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0 لوا 0 
17 زب ظ ظ 


لفرت رن كارن سن رهبا إرناتلله 


غحَدّث دَازالعُلوم يويند 


ناب ولايا فق سين ارصاوبيالن وه 0 
فاضلدارالعُلوم ديوبند 
مك سو سو روسو 


فر هئم 
2 


تتا لازنا ” ل ”يتيز الزن "س1 بملتقوق اشاعت وطباعت باكشان بل صرف مولا جد فق بن عبد يجيد 
الك زؤ جل نزيو اسل ول لبزااب با كان ع كول نص يا اداره اك طبا متكا انبل بصورت وير 
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كزر وين كلق 


كالبكانام سس بازع ين إقاذفنا برعم ( مف دديكرية 


ارو اشاعت ست أأسع اهلع 


بإ#قام ص سس احهاث جزم لقن 
ناشر ل سس فت ل ) 


ماك سشسشده ..؟ 


شاو ز يب نر دمقدرل مير أردوبازا زلبك 
ون: 021-32729089 

#س: 021-32725673 ' 

اى صل : كام.أ6 .ع مله 22123170162 


دعب سا محف : 00هن. 5ع اذأ انام طق2ق2./لامرملا 


2 


2 تيت أطرء ادددباذ الاب لون :32726509 

8لا تدرا را لمر ءالدوبازارلرايئ -فون:32711814 

لا دارالاشاعتءأرووبازارلراق 

8 تر ىكتب ذا بالقائ لكرا ميا كربق 

8 تيتا عم 7 لفض ل يركيث اردويازارلامور_ثون :042-37112358 
لا كتبررسحاعي »ره بانذارلامور 


داممةاذا قأطوعم طدكم دالا 
,5786 نم8 2.0 مولام 2330م 1 
وم طأنه5 1750 2801(18جم: 
1:6 


أ .0غ لامع هعم عقاعم 
عمقا له ذا! هثاأنا 54-68 
ذه5 5612 نولمه. ا عإروم عمرواا 
0220-7 :6م20 


0 دعن عامه8 51داذا 
8/1 مملامة ,همع ااوسنالون 119-121 
انا 
012041-80 : عا ع كارا" 


76310121 جعموعتع اذ 
55-6 ا عمأقمع 6 ا أمه5 /زالجم]وة ,68 
0--0044-1165 : او 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ش 1 1 مس ماين 
0000-50 فمم ممم ا #-و| 
لعي ل م ا ا ا كي 
ظ ٠‏ إباقّكتابالجنايت 
باب (1"ا) :زياس قوركايان 55 لع و لمعمو م ومو ومن 6 سر 
ورقل كل نيارس ورياك .::.. 153111111111616101010ك لمعمو م مهم 666 صر 
ابزيار بارستيقوركا سللسة موكيا ..: 101 0 
ب 00 ول برعاضركاذيارستيقور 200 لق 22 م 
بإب (00) "مامكا اذ سني تكمزاا جا جا ا واد دوع 6ه 438340 6ه د وق الور 
1 ن دلا لق ييا رصورشاوران سكاحكام: 1 1[ [ز[ 1[ 1ز 1 1 ز 1 1 1 1 2 2 2 ز 2 ز 2 12 2 ا 
برض ومات سول ارات تمار يليا ».: 0 ا 
ورم تكاجناذ كيبل في رم مكل جارس) بي ٠...‏ ا 
صرات” ا يك نز 1 ز 1 ز 1 ز 1 1 1 1 0 
يامب (سرم) :ميت با كرناترام > 009 0 2 
: ميت برا مكنا * لوجم ونه 03000 ا ا َم 
باب (”س) :الام ثم أو دلو لولس 1 2 2 2 1 1 0 
باب (وس): جر يبان يمار ددم غل ستل ! غ22 لو 3 
:اليس هنا ماروههاورا لكا مطلب ا ١١60‏ 
بات (باسم) :إلى لسعب فولةك_2دماءرصعفررال مومهم قوق هه وفع و وم هوقو ووم مه ممم مه عمق ة .لوم 
: كيل وصودت ل تهالً ست زياددك ديت موكق -س؟ 0 6 
قري بك تبون بع لخر كناك رف ابش يكت ووفمو هو همه مووء مم مومهم مم ممم وه مو ء ةثل ا ءءنة ‏ ةم 
يوق كلافو :مز هطلب 2 1 0 
باب (مم) يوقت ميمت بالمنؤ نامور * ا ا ا 0 
بإب 7:00 :مشل ستئال :ور خار م مشخ قم ف مه قف وهم فم قم مقف فم ممم م فق قم ممم مقف مهم ممم ممم فقوف موف مقف هه 
بإب (وس): ل د وممووموومووووممهومةةووووةنة ‏ الام 


ياب (00) مهت سكوك ال أررائنالتزن دلال»ديداءد.. وا فى ةا 0 9م 


تحفة القارى ا الرا ابع) 2 ا رسع مضاءن 


0 00 ال 0 1 2 1212 1 1 1 1 0 0 
باب (00) :قريب ارك سك يرون 1[ 00111 ريا 
باسب (00):ىاث اورددسة ستع ركنا اورال سس بعر كنا 011111110111 فممفوف مم ممم ووو ووو ءءء ههلا 
بإب (00) :جنازه سك -كَكعاببونا 100000 0 000 2 2 2 2< 2 2< 2< 2< 2 2 2 1 1 1 0770 
باب (04) جب جنازه- لاك وكب يم؟ 02 10 
باب (78): :نض جزازه سسا تدجس ده جتم بيك جناز «مردول لدتو لت اتارشدياجاكٌ ديك 
الريك باس ا لكك افك ديجا ومممفو هه ف ممه همه وو وموم و موه و ومو ومو ووه و ممم مو مم ووو قف ارلا 
باب (08): جص يورك اجنام سك أ 2كهذا امو 2 لمممووو مف ووو وموم موف 8 
باسب 000 ) :جنا عرد افا ليل ,كورتم بل 419 ]1 ]| ] ]| 7 
جنازو ل فتلرحقيقت واس 3-- 1 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 ١‏ 
بإب (00):جناز وجلرى ل جنا 41414141 ]41 ]| | 1 1 1 1 1 ١١-1‏ 
جام لبس يتما -ب_ب_-- 0 0 0 70 1 12 1 1 0 1 
باب (07) :ها دبال ستمييتكاكهنا: :م ل بدهاذ ١‏ 12011111 قومووو هف ف هوه م وو ووو ووو و مهمه ووو ممق قف متي 
بأسب 0ه ): نمل سن با جما عت جناذ هب عن سك لك وويا تفيل بنال 0060000 
باب (00) نم جناز مفو يران ١ 0-0 ٠‏ 
باب (0ه) جنا هك فراذ بل مردول سكسا تمكو كليل وووقمو مهمه همومه همومه ممم مومهم م ممم م ومو الى 
ترما جناذه بذ عذكاكم: لقوموف مه م مهو ووو وو موه هدو همدو همومه وو و ةمهو وموم مهمه وو ومو ء زيم نز رز زوفن الاك 
بإب (010) نما جناذه بث حنكاط رلته فممف عقومو مهمه مهمه قو موقو وموم مم مو ممق وموم ممم م ممم قوفو تمتو و ةف اك 
باب(2ه) :جنازه سكسا ترجا ذك اميت أ 
صحالىك صرت يس ميال كاد 7 وقمف مه ممه ووم مومهم همهو وهم هوه هوه ممه همهو م هوم ةمهم مو ممم يوون لق 
ياب (08): وض تر ريك انكر 0 0 1 0 
باب (09) بالكل وكول سك ساتي جناز و بذ هنا 11011111118 ا 0 
ياب (00) ثازجنا هذ دك جل اوسه درا جنا عن ووففو مف ممه همهم م ووو ا زم 
بطل جناز بذ عذ كم : ا ا ا 0 1ل 
باب (90) :قبرول مسد بل هناف كرابت 11111 ]! < 2< < ز 2< ز < ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2 0 0 


باب(07) لمحي ررس الكاناجن وام 0 001 


تحفة القارى (المجلد الر ابع) ٌ ه 0 سرع شامق 


باب (1) عردوزلككاجنا بزعا ظ وقتصايا كبا كاج اممفموة 008 77 أ 
باب (10) :نا جناز لايرلل إل ز[زة<ز<ز < <ز< <ز <ز ز <ز ز <ز ز زذز زذز زكذز د00121 2 
باب (18) :مما جناز وش لمورة فاج بدهنا ممموق مهم همق ممم مهمومه م ممق موقم موهفم مهمه ممم و ومو م فوم ممم مقف وق 
باب (11) :أن سك إحدقه رفيا جنائره بذ هنا 2371711011101 ااي يك 9 
باب(14) :ميت جاو لكىوانتق سه 8 0 
باب (18): :ل سن بيت اممقدل نهل انتج كجربل أن بوناليشركيا 000 
مو علي ملام سف موت سكيف نش كود ماراء ا ىك كو بهو تك »برو علي السام عرس سك لك 
تاربوك: :ل صدعث بباطكالكا جداب موقو هم موه ممم وهم همهو مومه مومهم همهم همهم م مهمه ممه ةمومهم هوقو ة تن لم8 
: بإب (14) :رات ل نز أي 0 ووو ووو مومه ممم ممم ممم ممصو مموون وممم موه مهمومه وهم وموم وو وموم ةو وةة 62 
باب 00 ):قبررصهروأقير.... فممفقم قم وقوه ممم قوم ممه ممم ممم ممم مهمه فم ف مفو مهمو و مق فم مم ف ممم م مقف قف بار 
باب (1 ) ورت برط لكون21ه؟ بي 010101000 
باب (20) :شبيرك ناز جثازه 7 شهيرلون سج؟ وووقه وم همدقو مومه ممه ممه م ممه ق مه م ممه م م فم م ممه م ممه م مهف وول 
باب ( ا ):ا :يقب رطان ويا تيان مروؤ كوف كرح 550 موه 340 نه لك ده ماد ق ةلو * 0 
ياب(”ل )جتن نيريس سات ددا 1 0 ا 000 
باب(0ه) بل بك يي ركهاما 2 151101 ووعو لوادتل “نذا 
باب (21 . يل اذخراوردد رك لعا سيا استعمال 0000 ااا 0 
باب 40 )نوكم عكقرت فل كة ين؟ معفم ة ممم مع ممه م مهمه مم فه قوفف ة و فمم ف 6 ممق قة مفو قف فو رف 
باب (20 ):قبرع داور ...عرد ماقم ري ل كبس هاما ؟ 00 
بل مارك ارسض رو قبردونزوس 1 2 :كاه مطل 0 
باب (9 ): لان مواء رياو جاتو ابسة» ليلج كما ضمو مال 
اككل؟ ٠١‏ لمعه عمقو عه أ وان 0 عجن لاح و لأ لان ده و أت نان نوا لاه لاه وه دو مقن لذ مو ١‏ مل 
بن صياذاور: دعا ل اكبر... .ابن صياد حك عالات ٠“‏ 2 00 0000 00 
عديث :مركوفطرت يبيد متا :اشر ممه وو موقو فم ووم مومه معفم مم موه ممه موه قوف ول 
ياب )6١(‏ امي فير ة علي ين 7001 2357 0 
ياب (81): قر رقا ١‏ 00 
قور مدان لين افراط ولف بيات بجناعا سج ** لوقف معفمو ممعم ةوفه مممم ممق فم مم مم م ممم مهمو مومه لوبو 
باب (80) مكرك يار شعت كنء ورا ماقيو لكاال كيان مج وممفف فوم موف ووو موف م رز 


لمك قدي مطل وول س٠‏ 0 ققممم مهمو همهم قم مم ممم م ممم ممم مهم ممه مم مف ةمق الال 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 4 تب ضائن 


ياب (8): لذو ل > بارس ل روايا رك 100 ا 7 00 
خوط كلذ واسلك نجنا وى جا يأل ؟ 000 
ياب (80) مقي نك نراجنازويذعناومشركين كلك همخف ريتك كروي لل ا ينا 
باب(0ى) كمي ع ارفك 00 0 0 7 
ياب (81) :عراب كبر بيان.. ....اءوسزاسك حا رضواآن : 0 
عذزاب كبرو رح اورم دوأو لومت س>: الو مم2 م 8ه 6ن وه نه مممم ممم ةمومهم ممم م ة ممم وقة الس 
عز اس قرا ذكرث رن مل : 11111111010111 0 
مارع موق هاصيل: 000000 1 1 1 1 6# 
باب (0) :قر عزابت يناه وابنا ا 7 
باب (08) :نبت او ريشا بك وج ست قبركاعزاب 0 
باب (04) :سرد سكسا شن ونام لكا كاد لكياجاتا > ظ5' م 
باب (90):جناز ا يرعرد كايا تكرنا 212111111111 2 ز 2 0 
باب (1):مسلرانول سنابالغ يكم قعموم ممق همهم مهمومه مهمه ووم همهم وم هوم ممم مم ةم ووية فمومم مون قق ةلم 
باسب (9) :مركو لك نابالغ اول واكم فففم ممه مومهم مهمه مهمه مهمهف مفو مهمومه مهمه ممم مهم ممو ممم ومو ةم ننم منت لالم[ 
احكا م شرعي بل اوفك وجوه: 2011 مم مومعو ممه ممه فم همه وموقة ممم ممم مه مهمه | 
باب (#و) :سب ست ابرايم علي السلام سك يال لذل.... بيك من ف رارح وفوموو فوم مهم مهمه ممم ممم همهم ةنة ‏ الا/| 
باب (90) :ركد نل موت يي 2000 فمومففةة ممم مءءة لها 
باب (10) :يك :اكهافي مدت الى اوررق لخد وول ال عسوو 1 ارا 
ياب (90) :نى يوي وتنب نك قبرو لكابيان 0 
5 تكس علي السلا مك قبركهال مول ؟ 11111111[1[101010ك1 
ترك لش رراشرى نل جود باتقل موق ل النكاعتبائيس 2311311110101 مممممممةةمممةة | إلال 
باب (92) ل ل ان 100000000 
ياب () :كات فرطت بببب 00‏ 77 
احكام اسلاسي تدر ثيل كك جا" 74 30 نمازاورزكات كوو يلو 1 1 1 1 1 0 0 
مان كا تك موق فكيا ته ؟..... نرت الوبرر ف ان لسك شرا نمك ك 52ل نا 


اراد ه كينها م دوه ا 0 8 


باب (0ل): سل ليان وس يعد را تك ردان موا 32 000 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرابع) | 0 مسد مضاءن 
باب (0): كات اداكر فك بغت ينا 1 00 
اسلاى براددك نل شا لل مذ سك كيا جزل ضرورىال؟ 211111311010110 ماوع 21 

1 باب (): كو ة دين كاكناه 231110 ممم قمع همه وموم م وهم وف ممه مهمهف ممم مهمهف ة ممم ممم ممم موه لأها 
باب (0) :لماكل زكات اداكروقكق و كتربال بدبب1ب-02-2 0 0 
باب(0) لكوال لقن ير كرنا ا اود و ل ل ال عور حا وددلا ف ا 

جان وءا لخر يكذ سكمواقح ممم ممم مفو ممم م ممم موه مومه مم00 لوكا 
باب (9) :رات يل ولعادا 7ب 000000 0 
باب (2):القدتق الم خيانت كال ترا ستقول ةدمعا لكال قولف ةين 0 
بيك سود معرف ز ز ز ز ز ز ز ز زذدذ212ذ00112 0 
باب (8) قت كال ترا تكرنا عم وه ال ع ا ا ل ةد ان 0 
صفات سل باد !القن سل ووصوفف ول ز ز زذزذزدذزدندكد 0 0 
باب (9) كول لش والاد لالت يد ثراتلرو 01012012121211 0 
ياب :01١0(‏ :«دذرأستياكز جا دكن يووا نول قرا عكرنا فممم ممم مهفو ممه مق فم ممم ممم مقف ليرا 
كل رخو وى اورذ فى ...... اتا من ألفْسه مكامطلر ايت 184 
بإب (10) :درست ءال سكت لك مرا تك اتميت مهمه ممم ممم وموم ممه هماوقو 502 
يأسب ( لاسا ): :برلا اور 4ت ترا تكر 5 9 707001ظ2ظ 00 
باب (16) :جمبكوقل ا على شن الما كرابس وفعت حا وو داك لام ب 1 د ا 
باب (10) :حبكول برك ل اين بغ كرات ديد دب001021 0 0 
باب (1):دا بل اتير ةاعر يد مممممقوة فممم ممق ةم مفو ووم ممم مف همف مهمو ممموة ممم ةمموءنءةة | إ/9| 
باب (14) :خادم ترا ت كم دسءاوريذ امت وده 12372111 ممممم ههه ممه ومو ممه ممموةمفوة 98 
باب (18) :بترن هرات وهس جو ,الدارق اك يلي سبو فمم ممم معفم مهمه ف ممم مم ومة لمعم ممم لومم مفة هولع 
مدن كر شسكنرش برقا يض مدملفو لكا 0 0 0 0 0 0 017 
ياب (019: :دسهكراحما جنا ب والا ا 0 
ياب (0"):جوجلراى ون ثرا سشكرناليشركرج > ا ا 00 5 
باب (0): هرا تك #ذ سك ابحارنااو را تكسف سفاركرنا 111101010097 مقممم ممق الإرول 
بإب ( 1 ) :حب استتطا عدار كرنا ا ا ل 00 
ياب (00): رات خطا وال > ب 0 0 0 0 
7 


تجفة الفارى (المجلد الرابع) 4 فسن مضامن 


تسم سس 7707 97آ_ب؟آب7ب77ٍ77©ب7 !2227277 22222 تا 797 7_2 س2 
باب (00) :خادمكا واب جب وروم سلكم سسمرر حك سهء وال بر يسكع شي ممعم ممع مهمومه مهومن 4 
باب 0010 جدل6 جرجب عوجر كرس رات كلسي اكلا ةع ال باوكا سس نتنب وما 
باب (12) ا درل سدائمال اناما لاف اودر لوض راث رق سوا كوا كا وش نا ني لمي فلم 
باب (18): ثرا تكر ذه ا ال لعو ولد وا د وو 0 لوقا 
باب (8])ب كمال اونش شل سس شرا تكرن وفقف وه همهم ووم ووه فم و وموم هوقو مهمه وو وهنا هيوم ومن لوال 
ياسب ( هس :لمان ثرا تكس »اودجت ياس دهئيككا مس قممممم وموم م ممم ووه مم وموم ممق لاا 
بإب (1اسم) ذكات رات كات مقدادد يل جاسية؟ادرج بد ىكر كاد 311101101 لمفموءمءةةءووة هالا 
بسب (لس) 5 بإندىاكاذكات.. ..سو#_ذيكاستقل نصاب > ياودما نرق رول سج؟ 0 00000 ير 
وت در كل :هاور بمارق 0-2 0 1 1 077 
باب (لاسم) :كات يل ساءان دينا ااا 0 لا 
باب (مم) :جرامو يوالها كياج اوراكثها كوجرا 0 211111111111 070 0 
كات بل لطا اباد > يأثال؟ ففم موه م مومه ووو وه مومه ف ووو مهمه مومهو و ممم مومهم ممم ةمومهم م فوم ف زوق الإلزل 
باب (8!): زا سشمي ل حالورددمر. ول لت ص ايك علي اليا مداو دوذول؟ 5 يلكي ك أل ران م 
باب (باس) :اش لك زكات بب 0 1 0 1 211011 
ياب () :مل بذكت بل منتخخاض واجتب مول« اوردهاال حك با كال > 1 ل 
باب (070): :بكرا لكات 006 0 0 1 انايو 
اوشؤ لكانضصاب اورا نك اكات 3 اكاك كانت رهاس بترن نال نيان وس ...0 ورم 
بكريو لكانصا باورا كازكات: ا كا 
بإب (1-!) كات شل فهايت بوزحاء وريب دارجافوراورسجارنلياباةكعال ياجةهك)-> 0000 
ياب (60) كات بي لير ىكاجاد ابي لينا 8 0 
باب (01) لكات لال ستول أ مال سس . 8 ل 
بإب (0):يا عاونال سكم ل كا تل 2210101101 ووممفم مه موووم ممعم مووم وم ممم وموم ء م66 الشل 
باب ( 6 ): الو كيشو لزنا تت 111 لمم م ةم لم6 سوبو 
باب (07):رشتروارو لكوذكات دينا وعع وه عل ء ووو 0م66 كوم وو مه 206620644 اد وذ 502800080646 1206 .كوو 
ياب (60): لمان وذ ل كارت كيل 1 [ 1 0 
باسب (01): مسرا سد لام مل زكات كيل اوعمسا وا وا و لط ا 00 مموموم ةم م ومو و6666 الإلميل 
باب (04): :تيمو لكوزكات دين 001 0 


باب (0): شو برلوذكات دينااودا يق يرودلل شل جتنم ستيه إل ان يرذكاستاترروكرن فمومممومءةةموةء ءءء مث نه إررم 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ل 2220 سس مشايمين 
باب (09) 1 ل مسي اك كر تملعف »6 يلا 


باب (+8): :ىلق سم سص شرع مدممممم ما مهدهع وم ممم ممم هدمو مف 000002 
ضاب دول :يذ اورججونااوردوثول 1 احكام ٠‏ 1 511”ذإ 
باب (01) :ونش ورطاب سكاف اه تال ىلول جز عنامت فر]" َْ يل وفففم ممم ةم م ممم ووم ووو ووم وومةه زور 
باب (0):جولؤأول ست زياده الاق انميت 2 ,اننا > 1 0 
باب ( ات ): :لك شار دما نصتاور ارا ار كاعر دلياسب؟ ب 00000 ا 
باب (00) ورد لكا اثدا وان 223111111101111101111101101106161011116160610106060109 ممعم موه لي 
باب (004) بار اورجارى يال ح> مي بول رادار لكشر..... هر غ لكشروا خب > يأ اب ؟ 177 
باب (01): انل نل زا سل 0 الاش ” 


اام لم رجاالثدسك نزوي كل جر يبراوار م ل كرو داجب سجءان سل متتدلاءت اور بورق و ل جاب غ©ل” 
باب (04) كبورد هاون كنال سك وفنت يناه ادركها سني لكر رك #وريل بوذ وى حال 1 21 
باب (08) كش ريازكات ت واجب وح سل إعر كن 7 درخت ز شن ناك بك او زكات دوس بعال 


ساداكاي كات واجب بوذ سع يلل يهاتزورست سه 011111111111111 لعل ليم 
باب (01) كاذل بلط وولاذفات رياه" 111111010111101 ممع ممع مقو #) يا 
ياب (0): تلفق ادراب سانائران سك صر تداك ... 0 0 7 
"يسك نااك سك ناتك قم تزه عرد عمو 1321 مومه مومه ممه فهة “2 ا 
بج ب نفران سافر عون كك كا تكاتبدل نرب تؤذكات يناما تب ان 00 
باب (91) :همات لين مق ابن سكا زاوكردوفلامون 2-1 كات جاة سه فمم ممم همه وموم ممم ممة ل أإري . 
ياب (07) :جب زكات ايك سل يال عدن سك يال هوبا ممممم ملق مممفة م فم وم ممه ةق وبارز 
باب (7"):الدارول سح زكات ليزااورخريبو لكود يناو ه بال لق بول * 0 
باب (96): امي لونم نكازكات لاسسبة واسطكووعادينا 03116110111110101116101016101 معدممة ‏ ل#إررخ ‏ . 
باب (90) :جزل سدح فال مال ل وفممم مه وم فق فق ففمفوقة 0 
باب (10) :رقا ليا ذال نص َ عقوم ففمف مفو و هقف ةوه فوم مهم ممم ممق مقف م مومه موقم موه وو ةم موة .هابر 
لام بخار اام 271110 اف اورالكاجداب با ببلاقال بعض لعن عل 
باب (14):زكات لكل لكا مكر فاك اؤرتكوصتكاالن برك ىنظرركنا اا 0 
باب (18): :مسافرذكات سكاؤنف اونا نكادوداستعالك]) نه وقققم ةمهم مم ممم ممم ف ممم وم مفو مه همهم مم هقد( وواورات ار 
باسب (19:) :امير أ نكا سين تقذ ست زكات كونؤل بزنشان لكان 0000 1 


بانب 0 ) :صرق الفعرك فرضيسةكابيان «نه.: ممم م موقم مومهم وهم ممه مهمه ممم م ممم ةمهمو مو ممم وا ممم ممم ممه الكو 0 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 1 مسح تبان 
باب (21 ):صرا قل الفس لال غلام وروي .5 قم قم ع ووه و اكه ماق 63 ج86 05201 ال اوه 0م م عه لام 22 "الم وات 
من المسلمين كااضاف احتاف فك ليا .بكرا كامغيو الف بال عتمم د ممم دسم هنهم .ههه سوسم 
باب (20 ):صرقة: الفط رجو يل صار > 8 4 +4 »4 ]+ + 1212 1 1 1 1 0 0 
بات (ملى ) صرق الفطركها تايل صارع > وق واف هه 3 هفاعو لام 933 603 240لالة نان ان 2 و.. أ ا 
كنم هضف صا وال قممم م ه ممق ممم مم ممه مم فو مم ممم مهمه مومهم ممم فم ففة ممه وموم فم م ممم ممم ةالاوم 
باب (20) :صدقة الفرورادول ايل صار) > + + 2 12 1 0 
ياست (20): :مرق لغش ايل مار > ا ب- 0101-1‏ 0 مك 
ياب (25) :نايد سح يبلهصر قن الفطراداكرنا 5-7 اورت ريم جاءذسس؟.. لمعم مم ممم م لم000 لقم 
باب (2ت) :ضرقي الفطرآزاداورغلام برواجب > 00770 اا 0 
باب (28 ) :صرق الفط خوردوكلال بروا مب > وممم همه وه موه و ممه مهمو ووو وو فقوف ملممم ممم ممم مم66 ل ووملر 
باب (1):رغع كل فرطت اراك | ميت ةذ[ 1[ذ[ذ[1[ذ1[1[ 1[ 1[ [1[1 1[ 1 [ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ 1 11 لوسر 
استطا عت بل نس وجوب سك شرج ياوجوباداء سك _ل2؟ 211111010010 
باب (7) يدل يع كرنا ىق شرو سه اورسوار بوكر 1 [ ز[ | 2 2 12 1 1 0 7 
رجا اعطالن ا اعطالن رج كاافاييت .. رق سمال 1ت 
ياب (-) تكهاد سه يرع كرن 520000 
باب (0): رع مقبو لك فضيلت 0 رج منقبو لك نلا جر اوباطى علاشيل فممفف ممم مف ممه ممم مهمه م ممم مم موق لوسر 
باب (0) :رع مره سك لك موافيت كين ......ميقات س ارام تقزم جائزج ياكروو؟ لمممم مم ململ نة اوأر 
باب (1) :نرج ضرورساتجوليالرومةة شكاذ ا تر ولوقي ممعم ه ممم همسمس سدسم ممما لس 
بااب () :كارع اورتمردكا ترا مكهال سس با نفع ؟....من مواقي تك كت ممعم م ممم ممم ممم ءءء لير 
باب (8):. يينوالو لك ميقا تءاوروولول ذ واكلفم سح يكيل حرام ن با مدعال عر 
باب (9) :شام والو نك احزام ياثر عن لجل 21110101 
باب )1١(‏ :فير والو لك ارام بائد حد كل ل 0 أ 
باب (١01:ج‏ ولوك مييقت سسعتر م طرف دج ول ان سك ترام بائد عد جل 011 لي 
يأسب (1): كان والو لكل ترام بائد نك جلم 8ببب010111717 1 اا 
باسب )١7-(‏ :راق والو لك ميقات ذا ترق - 200 1 1 1 1 0 
باب (17):ذوأكا يدر كل فازب عننا دنه لوطه نام عه م ومع ل عقن 00 لدع مانام لوطو عو وعم 22096606 هه وكادء وك وماق و0" ٠‏ جار 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ْ 1 2-0 خمستخضامن 


يات (104): ييز ادرغت كرا ست قطنا . 01111111 200000 لممممءءء 66 8 ص ع 
باب(10). نيلبيم اارشاد كن مباركميدان > ببب1ب- 00010‏ 0 
باب (1): نزول سس شوقن مرعب ون قمق همه ممق م قوق ممم مقه م ممم وه ممم ممم قم ممم ممم ممم م مومه ممم إلا 
باب (4):اترامشرور عست وذنت خيشيبوكناءلوراترام ملكي افده سبلال كاه كزع تتتيت طرو ل 
ياب (19) :ان سبال جر اكراحرام يائرسا ممم همهم ممه م ممه و ممه م ممه هم مهمومه ممم ةوفه م ممم وموم ممم مه زمر 
باب (0) وكليف مفازيذ حش هسك بال امام تدعا ممم مهمع ممم ممه مله الوصو 3 
باب (01) :و كيز# جرال بانس 00110100 السو ٠‏ 
باب (17) :رع سلسق رج ل موا رمونااورسوارق يدها 00 
يأسب (زم) كير »جاور يادي ادمقليال جك سا جه ال لس ”0 
ياب (”0) :جز واكيو. علدا تكزارقيهالك كك بول 0 
باب (08) لز زودست باهنا 2 مممم ممه ممم مم ممه ممه مم ممه مم ممم ممم م ممم م مهم مومعو مم66 لسريو 
باب (70) رركا بيالن * 202203233200 0 0 0 كنتري 
باب 0120 سكي ههركي انعد سي اق كي ممم ووو وموم و ممم لمهم م 600666066 الوسر 
4 اوت ور كر لكأي > تمك شك :ال ركد 0 01 
باب (8) :سن ليم اراجب ابش )و لكر 77 ىول وح ا ام و ا 
باب (98) :قبلررن بور _ مهنا موقم موف ممه فقي مممم ممم ممه ممه م ممعم ممم ممم ممم ممه مهمه شمر 
يامب (10): :جب ميران شل ات ماو لبدرم يذهنا فموم وف و قف مهمومه ممق همومه ممم همهم ممم ممم وموم مف مفو م ممق 000 
باب (اس) :ع الهماودفا لوال كدت اترامك لطر ريات عه؟ يي 0 ترم ّْ 
يامب (س): :لسن ب ميم حيات ش بسك اترامجديهااترام ياغدها 0 0 رم ”0 
جرح خرن رع ساس دوكر هس كياتها :اسلو كه ممم قمع ممم مم6 لوسر 
ياب (سس) :اكام رك دواعشل: موم ممه ووو م موه وموم مهمومه 300 666 بوبويير 
ا لت مذ با كام ودر تاق بكك ل اورم جار 5-8 506 لظ ال 
باب (:0) نر قرا اورافرا ايان +اورق ريال ساتحدت ا ذلر طروت يول ويا مسد ماس سس سمه ا 
كلسةلاطريق... ليع رع كر لطر وق ممه م مممميمة مومم مم همومه ممم م مهم امهمو تاك 
قا سر ةك فاط لق......ر تع واطريق....... رع قرا نكاط ريق ممم ممم م ممم قوم مم0 ا 
قانان يلوا ف إوراي ل ىلر ياووطواف اورووى؟ ٠٠‏ 0 0 ل | 
ترط ر لقو نفل حك طر رد يد رز كر أنظل ب 1 1 1 1 1 1 1 ذا 0ك 


ار ركراب كنا :»نج مطلب 000 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) فمسح تابن 


ياب (00) :مل سل رخ كا تبديم بذههااورا ونا مزوليا ا 2 12 ذ1 1 1 1 1 1 1 ا 
باب (01): ب كاد دع وو ليتع كرما 211111313101077( 
باب (02): اران نض حك ص سال ميال جدمام سك يال دسق بول للم ءاوس 

جيلكء عَشَرَةٌ كالمل كيب اورمطلب 0 
ياب ( :)كليل وافل بمو وفنس تس لكرنا 0 0 
باب (وس) :دان ياراات بلكلل وال يونا 0000000007 0 
ياسب ( 60و61 ) كرس هال سس داف بو اوركبال سس لكم؟ مفو اي 0 لم 
باب (6) كر مماورااس] لمرو رك تمت 0 
باب ( 0 )حرشريفكة كضيلت 011111110 م 
بااب (07): سك مك و لك ليث ادرا نل لع شراءء اوري باتكلا عرف سرام ل برام إل ٠:‏ ليسم 
باب (00): ىم اتنا 000 ! !+ !+ !+ 0 1ك 
باب (009):خطريت ابرائيم علي السام # ف حقظرت الا بل علي السلا م لمكم( كعبرشريف)- يال با “ام 
باب (64) :كع يش ريف ولول سك بقاءكا سيب > ا ا يا 
ياب (08) :لعش رليفكلبال 2 2 2 2 12 12 1 1 1 ا ال 
باب (09) لعي 7 بفكوذهانا 7111111111110 
باب (00) :تجراسودسل باد هل روات 1 1 1 1 1 1 1 1 ل ا 
باب (01) :يرب الذكولا ككرناء اود بيت الثدسكجو وذ يل حاجفزراز بذ 2 ١‏ 7[ ز ز ز 1 0 
باب (010) لعش رليف شل راز يهنا 2 2 12 12 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
ياب ( اه ): عر يريف شل نهاك 0 
باب (00): جل ف كعب انول م كيراق ا ااا 00 
باب (20 ):طواف يبل يلكا آ عا كل ررح موا؟ 00 ا ا 
باب (01):ج بك ين يمهطواف يبل بججراسوواوي وس ءاور جك سعاورتن ارول مل الركر 1-6 لني اير 
باب ( 4ه )رع اورضره عل ر لكر 5 5شظ2*3ظ1ظ1 011010 اا 0 
باب (08): تجنر سس تجراسودك اسلا مكرنا ا 1 1 1 1 1 0 
باب (09) :نشل # فصر ف كين طرف سك ولوف لكااستلامكيا ممعم ممما لكاي 
باب (10) :جراسوواو جومنا 1 0 0 ممممءو ءءء و الاربارسو 
يأب (1091): رسو طرف شارك جب ال بيق ري ره 1[ 0 0 


باب (1) :حبك ينك باذ ييه بيت الك واف ةسه ءبرددكات بذ رسن طرف كل .وس 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) دسل فمسسمضاءن 


7777777 7س 7727777 77_7_7979 2222 2222 س2 22222222 
: باب (16) : رف لكا مردول سكساتيوطوافكرنا 33306010111016101611010100 لعفم فقوم موه ممق مم ووو لوسر 
أب (010:):دورالئ طواف بات جييتكرنااورطواف ش لكوتم يانامنا سب جز بكم كاش ديا.. واس 
باب 147 )وبريت لد لوا نكرس اوركو شيل رج وات فمقف همف موهفمو وموم مهفوقو ا 
باب (08) :جب لواف أرما مهمد موده ممم مهوت مووود مومهو ممت موف موس 
أت (14): يطو فليا اورطوا فكاددكاش بذعا 10 011 0 
بانب(40): اددع عبت ركسي امرك رن كلاه ٠‏ 
لون. وح جود عبار امام وو يووا وجا الع باجعاو و 
ياب (1) 0ك -0000 يي 0 موس 1 
باب (4): “نطو فكادوكا نمام ابرائيم سك نجهم بذعا و فققم ممم مهمو ووو مهف م وفوف و رونو ون لوس 
بالب (مال) اجراوعصرك راز ول سل إعرطوافكرنا 0 1 1 [ 1 1 ز[ 1[ زا ااا 0 
بانب (27):ارسوار 00 **ظ12 0000000 
بانت (20): عاجبو لوزعم يلانا ».٠*‏ م لبي 000000 22*09 0111111 ممممم مومه 7 زوم 

١‏ باب (20) طلست زم ز مك روات ري فقومو م ممم م م ممم فقوم مو ووو ممم مهمو و ومو مومهو ووو م ممم م مهو ووم موف روم 
باب (22) رفغاف لني كت طوف تق فاب الر) ٠.‏ كد 
باب (28): :بإوضوطوا ف كر 211110110101000 231111111111116 لوقفووة ٠‏ َم 
باب (21 )سق فرضيتءاوره و«شعا راثت إل وموم ممم م موف م فوم مومهو وموم م ومو ووو ووه موقو لومي ل رقم 
ياب (80) :دو مهنول سكورميان دوثس فى روايت 000 0 
باب )١1(‏ :عاض طواف سه عطاوه ‏ كال رن وكرهادا كرس اود سبع وضوصفا مرده سك درسيا ىك ركهم .سام 
باب (81) 11 لجبرة ك2 رواش كاوه احاءوغره ست ارام بائرعيدل لاتب 0 ال 
باب (ام): :هذى الوأرظمرك نماذكبال يذ عم؟ 7 2000 ومقممم و مومهو ممم موف موف وهف ومو ف ةي لالم 
باب 200 )نف لماز لوراك ياتمكر 9 1011100 00 

1 باب (8) :رف سد روز ورك ١٠٠٠م‏ ا0 31100110101011010101016101200 فمفموف مفو مهمو وف ففة ألم 0 
باب (81) و 00 وقفووةة لي 00 0ن 
باب (04)خرفب سهد كز والن ل بعرجلر مان 0 2 25 م 1211 ووم 
باب (88) :مر غ ل موارى يرولوفكرنا ومف فو مو وفوف ووفة وومم ممم م موف م ووو وموم ووو وموم م وما لم 
باب (4):م: 30 شل لم راو رعص ريت سر تر هنا لي ااي 0 ا 
ااا 00 


فك بكس جلرى بهن 1111111 م 


يأب (17) نفل مل أ ]| كقربالى جل قر قريا كر 26 0 يي ركم 
تت ا ا ا يي 2222 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ' فس مضامان 
بيب (91):وأوفعرفسكابيان 2 («و9نعرنكادتت) مممم مومه همع ممع ها فمف مف ف مفو ووم م ممم م ممم ممم م6666 6ه .لازم 
باب (90) احبر ادا وز عِ فممم هم فم ممه مم فم ممق ففمفه ومو اممو ممم مهمو ممه ممم و مف لالم 
يامب (9) :كرف اورعطرولف سك ورمياك اثر 7 اي 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
باب (40) + سساو سطة رذنت فى جيم كاسكون سس علذاكمدينادل وك كاطرف) وهس اشاروكرة .ام 
باسب (48) :واف شل مغرب اورعش آي ك اتير رذهنا 6 مقدو همومه همومه مهمومه مهمه هوهو هوم ووو مام مم زفت لمم 
باب (97) :مل مغرب اورعشاءايك سس تخد ب ريوطت ربل ب كيين . ا و لوم 
باب (91): :جل مغرب رارض سح برايف 1ك اذان واقام تك ممعم م فوم ممم ممم مهمه ممم م6 إلتزلم 
باب (98) :وراك ت ل خائدان لكنزورو و1 7 ريه اوردعا الرسلل »ار 2 
تتام ندغروب وال نوا ا ا ا 
ياب (49): جب مزولف عل فرك فراز بذ عله ووم مم مهو ووو لت زم 
باب 0100 :زوافس كب جل؟ 8بببب0ب0101010110101 ا 
يامب )1١1(‏ "بريه يسناو يرهن هبك و م ا م ىكونثها 3 الل اليل 
يامب )1١7(‏ رق كس ركنا اماااايي ة ة 2 1 1ز1 1 1 ا 0 
1 يأسب (سرء1) :برق سكاوشث بيسوارهونا 0 انزلا 
ْ 0 ىك ابميت اش لذ نك لاط ريتد.اورقر قله 2 3 95بب-- 0 0 
بسب :)1٠0(‏ :برض برق -كاننؤ كوساتعه_لكيا ببب010132327 1 ا 
باب :)٠١0(‏ شل راءتت بر تريرى 1010 121213 اعد املا تلم 
باب (100) جل دف وليه ل اشعاركيهلد ابناج راترام انرا ممقمه فم مفو مومه ممعم مه مف فو قم مومه للإازم 
ياب 0100 :اوضؤلاوركالول سك لك اربئيا 11116 33302 0غ وم 
: ياب (0108) :أشؤ لا اشعاركرع اا ا ا ا لاا ا ا ا ا ا ل ا 0 0 اي 
باب (109): لذ برست دباريهنا نك 112327770000 ممم عم الم 
بسي )11١(‏ كربو لكوبار يبان لقووو همومه م ممم همهم موه مم ممه مومهو مهفو مونو لزي 
باب )1|١(‏ :او سك بار ومووف همه مق هوقو وه ممم مهمه همومه م ممم مهم م موه مهم مهمه و ومو و ممم ممم مم مم متهم مف نف لإإلاق 
باب :)1٠١(‏ تي لكابارجبنان ااا ااا 0 كا 
ياب (11) :اوطؤل لتعول ومممم ةم ممم م ممم و ممم مهفو وقة 1 ا اك 
باب ( 011 :“لل سه يق برك ارامت سر يدك »ادرا كوبا هبنايا 5ببب00011 ل 
باب (116):ا يل بيد كط ن سكا ذنككرع ا 0 000 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ها فوسك مضاءن 

باب 0140 :لس يذ ب تصقر اذك 0 
باب (116) :اوش كاج بائد عارذ كرنا ا 0 ممم وموم و ةوفه ف ةلزهم 
باب (19١):اوشؤ‏ لور الرسل زكرن 11210000 ملمم م ع مهمو وهم معو م مول رهم 
بأسب (16): قدا قرول سل حاجرت ون 22000 000 ا 0 

٠‏ يأسب (الازا"1): :قر ال ككعالال اوربجويل تيرات لجا" ل ا 
يأب ( سما لأوقر إل كما سكج ل »داقر ال صر كر اضرورى؟ ممممم موه مو فه ف فوم ممه ممم مقن وف ولف همهم 
باب (18) اسمن اذ يل وانورزئكرنا #ظظ2ظ فلللماة ارم 
باسب (170) :لسغ اترام سك وت بالو لكوجرها يا ددسرمنط ايا ممه م م قم وق ممفمم مم ووه ممممم م ممم مور للمممة ‏ الاسم 

ْ | ياب (176) نامكو لوقت مذ اناو ريغا فلمو ف ووو ووم ممه هدوم ده ةلت دبعو مود وه |إللم 
ياب (018) عكر ف وا لك اعمره سك بعد 7 شور يا 
يأسب (109): :* اذى الد/وطوافيز يار شكرنا عمو م ممم م وموم وموم وم وموم ووووم 0 الام 
باب 1 كول شامكورقكر سه يابجول سن يال سدق ستيه را ا ا ا 

ش يأب (1سا) جمرة سك يا لسوارك يست سانا فمومففهة فق ق مه و مهمه م ممم وو ممم مم موقن ممم م فهو ممم م ممم وم لوالاضم 
ياب (ا) شق دفول ب للقرر 010101010111 ا ا 

' باب اكيز ا وم 
1 يامب (107): ران ث2 بالمارنا فمقم مه ممه ممم ممه م مومهم مهمه وم ممم م مهمه فم فم م ومو قوفو ممم فة قفن وم 

باب (10): مدان - :8س مرا تك ركرنا فممم مم ممم ممم مم ممم ممه ممه وقوه ووم ومو فقومو متتو وهم 1 

يامب (1): :سا تالكر نال سح قرا تك رقكرة 00 فوفففةءوموففوفوةووءءوووءقة ‏ أيهم 
ياب 12 :ل سل جر عبسل راك لوز بيت القهكا يبا يلماتبايا 0 00 
ياب (01: ار ىل نوكر بن 1 1 
ياهب (وسرا) :تمل # ل جنزةعقباك ر ىك اوردعاسك لايل واه ع دون دح دوه 6د 2 خا جا الف زوه 
بإب 01000 :جب ييل اوردةمر. 7 7 ا بلس را ابموءاو رتموارز دن جزم 3 سرهم 
بسب 10و16 يبيل أورذ هرس رول سك يال باتجرا تراش لررءاكرم 00 00 
ياب (-010:جمرة عقبر ارق اوسرمنذ ا بعدطوانوزيار تح يكلينوشب وم تدده ..............0- فسا 
باسب ( 1067 :طوانيو رارح كابيان 22 ممامة قم مع ووه وموم ممه موه مو ممعم مه فوم ممه فم موه فق مون ذأ 
باب 013 :جسي ون وطاق روظنم 2 2ط 00*ظ5ظ 0 
باب (107) :شال سف اذى ليأ رعصرك فا زاب ل ب ٠...‏ ْ 00 
باب (14) نحت بكانزول "٠‏ ال او و ا ا وا ااا ا 201 لمعم ممم ة من 62 


تحفةٌ تحفة القارى (المجلد الرابع) 4 ا فم سرس مضامن 
بإب (0108) الكرثل ال مذ س بيبل زوق شل»اوركرسحدا وى عل ز واكلرهم 2 الحامثل انر ...١‏ 0 
يأسب (0109: نض زوطوك نبل بل ذا اسل جب ووم لول وموم مومه ممم مم موهفم ممه ممم ممم موهفم تومو 786 
ب (100) :رع سول شي تهات اورج اياون مكارو باركرن فوقوم م همهو ممم ومو مومهم ممم ممم وم ةمو ونه ارم 
باب (101):رات سكأ رق حصرئ لضب سته رواش هونا ل 
أَبْوَابُ الْعُمِرَةٍ 
باب (1) مرو وى فرطت اراك انميت 0101 ا 
باب(0) :شل ديت يلمر 5 6 2000 ممعم ءءء الإبارم 
ياب (2): يلية تعر كد س؟ وقوم م مومهم همهم ووه مهمو مومهم ممم ق ةم ممم ممم وموم مون نوق هام 
الفرارى م لكواجتا ول بنادياجا لو وهبدعت موجاا > ز 1 0 0 
باب (0) :مضا بخ لمر ولرا 0 ا ا ااا ا ا ا م م مم ا 0 اننا 
باب(0) :»اذ ابل دات شل ادرال ساعلادهث عكر 232 211111111111111 للممةة ٠‏ ليم 
باب 6017 كرا وممو مف هفقو ممم ممه م مهمه قوفف ممه مهو وموم وموم مهمو قم م ممم ممم ومو مومهو وموم ممم م مقف ووم 
باب (2) :برك سل إخيررعٌ سل بعد روكرن 2 2 2 2 2 2 2 <ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز د 0 
باب (4) اعمروكا واب قز رشقت > وموو ووو مومه مومه همومه همهو ههه ممم ممم همه مم ممم مم ممم مم مم وموم زف مف قف الإوم 
باسب (9) :م ولس والاتم رسكا طوا فكرسك يكن لوث ءالو كياو«طوافي دارع قا مقام موجاة/؟ سروم 
باسب )٠١(‏ :مره يبل وت كر سه جورق ث كرتا سه ا ا ا 
باب )١١(‏ :مرو كرس والاكسب عل ال ببوك؟ فمممم م مهمو وو وم همهو ممم ممم و همهم ممم م وهو همهو ومو وف ممم م ووم م مفو نف هلم 
باب (17) عقن عر ع عا ان ترح سف و ا نم 
باب (-1:)1 سن وا لعجيو كا نتقبالكرنء دراك انث بت نكا بصنا وممممم هم و ممه مهمو وموم ووم ممم لوقف وروم 
باب (67:017 كرتن ا 0 ل 
ياب (10) ام سك وذلت وال هونا -ب113131 1 ا ا 
باب (11) :جب ميد فدات شل اجا كمد يي فمم ممم مهم مومهم مو م وات نت أووحم 
ياب (12) :ملس اتيز جلاي جب مد كنا ا نك 
باب (18) اكرول شل ان سكو وازدل ست 51 010212132111 0 
باب (14) امفرطاب يكاج 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 ااا 
إاب00) :جب مسافرتيز لست سنركد بم داودده جلر رتنا ايت 0( صورى لآ لين 
ا 
ممممف زوه 


عطي 1ن 00 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) وه مسعنشامن 


باب () :جبمرو كذ والاداك ديجا 0100000 
بإب (00) رق نبل مالع نب همان 1 لعلو ل 1 مه 2604006201 8قه 
باب (س) :احصارك صورمت شل مرصطذا سذ سخ يقري كرت ..... 0 
باب (0) :لسغ /با لق :كبو )بتضأئل 0101202121 0 
باب (0):فدي يل تلن جزول يبل افيادسهاودروذ هن إل 000 ا 
باب (1:)1عتوفد ل صدة. سسمراد جسكيفو وكا ناكلا نا سج 2 2 2 ز1 1 1 1 ا 0 
ياب (4>) :ديري ل لبو ]1 دعاصار)د سه لممم موه مفو 0 
بإب (8) :قربال اي كإركاسه ب ز ز ز ز ز ز ز ز زد 
بسب )1١9(‏ 0 توزن وول ك كس 5-2 
عه 1 12 12 2 2 1 1 ا 


باب (١):ظكار‏ ةيروك جزام 


بسب (7):علاال سف فكاركيا ركرك وريد ياو حرم ال)وكعاس0) .> 1 1 1 000 
باسب (7): حرمول سل فكارد كعااور ككء بل علا لوليا 00 0000 
بالب(6) :رم فكاد مار سن شل علا لكا ددت/ 2 1 1 1 111111 ممم لاتق 
باب (8) :حرم كارك طرف اشا روش رسعت كرا نلعلا ل فكار/# 022 00 كيلك 
باب (01: م كوه ورخربري عل ب لكيام ل قول د دكن دده ادف 0070 
باب (4) ا 1 ومفم همهم مهمو همف فقوف لمممة مم قة فمممم مم ف قم مم ممم ممم ممه ففقة معءءة الله 
باب (8): 7 مكادرخت شكا ناما 8 0 
باب (9) :تر مكاظكاربولايات جا 1 1 1 2 12 2 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ل 
باسب :)1١(‏ مر شيف بل بلك ها لجال . 11111 1 1 1 :0 
باب (01 م »دوكر كنار الاج هادا حورته نان 
باب 0100 رك كا كرنا * بببج 1010‏ ا 
يأسب (17): مووز ن سك ناميل فبوطنورع ب ٠‏ د 0 
باب (10) بم زهاستا> 1 ددببب010101012-1 1 ا ال 
بإسب (16و10):! كرك سك راشبل تهون :فين بيب وى مولز شلوار ف ز ز ز ز[ ز[ز[ ز[ ز[ ز 0011111 


باب )١(‏ :ترم عار با دح 3 5217 ممم ممم مومه ممم ممم وموم ممم ممم موف م هلمم مومه يألا 


تحفة القارى (المجلد الر ابع) 4 : 7 شرع مضايان 


: باب (018:ترم يل اوريلميل ارام سك يرول هونا 2 2 2 2 2 1212 1 م ا 
باب (19): متها شك وجرستع كس كرت دي نكر ارام بائرها 10-9 111111 
باب (0) نر مكاعرف دل قال بوااورتى ذا طرفت باقر نط ري ...٠ه‏ اله 
باسب (11): عالت ترام جل ىكاانتقال موسا نوا كينو نكبسك ما ؟ فمممق مو موه وو مفو مهم مله إلااة 
باب (0/!): ميب ىمنت لورق )ناور الى طرف تر كناءاور د كود تكارع بد لساب ممم ة وم ونه لمج 2 
ياب (1!): جواونث يرجم كرتل يسنا طرف سر كرنا 1 ز 12 2 1 1 1ز 121 1 1 7 
باب (17) :مورت :مرو طرف تر كرك  101010101010101-2‏ 1 ا ا ا 
باب (10): يو لكا كرن 111111111111101 للم ءلمل همه 
باب (01) ور لكا كرنا فوم ممه ق ممه مم ممم فه مم قة ممم قم فم وم ممق مو وموم مقف ممم م ممم ف مف ممم م ممق موف الالالق 
باب 14 :حل س#ذكعبكك يرل جا فك منت بال 0 


ياب (1):س 20 يفكاتم ومققم مهمه مومه همومه مهمومه ممصم ممم مومهم مهمومه ممم ممم هوم ممم ممم م هينث ننممنة (هة 
| باب (7) :سه يد فضيلت اوريه يدل كو لك يهنا كرتا > از 0 
باسب ( )يد ييباشنو ره شمر ا 1 1 0 
يامب (7):ند يتك دو جانجول يمل سياه بتمرول والى زان 0 000 0 11 
باب (0): يدش رليف سح ارات ل كرنا 0 ا 
باب (1):ابماان سد يدل طرف سك هك 100100ز1ز 22111111011 
بإب( ): اس كا كنا جد يبد دالول سكساتي يال عله ا اهلقع لع لوه ومو 06 140 88م 
باب (9): د جال بم ييدمنوره بل واف كيبل موك 52*57 *ظ2< 
باب (١٠):ير‏ ييدمنور وس لكوووركرد سكا وفقفم مه مم مهو هموقو وم مم ممه ممصم مهمه مفو مم م ومو ممم ممم وموم لزن نءنة الإلاك 
باب (١٠م):‏ فى جيذ ميد لك برلتك دعافررال مم ممه م همهو همهم ه همه مهمه ووم مم هوم ممم وو مهف شولام 
باب (1): إى يليم #ذ اال باءتكونا ين دلي اليد شن ركفو كردياجا ل 0 1 0 
باسب (17):ه يدش رليف سس حب تكرنا اوروبا لسوت اغتتياركرنا 1 1 1 1 0 


كتاب الصوم]) 0 
باب (1): مضا سكروز عفرل ول وموم ااا رلا 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) : 9 ْ فمسعتقبامان 


باب (7): روز هل اميت فووم وم مهمه وو ممه هوم ووم مهد ووو ةا 5 *ك4ُ: 
باب (س) :روز دل سكناه عت ول ومومو مف ف مفو مومه هفو هو مم مهمه م مهمو ممم ف مهمومه وه ممم مف مقعم ممم مم66 الأ4ة 
باب (0) اروز «دارول سك لك سير فيكادرواه 0 م خا عم 
: باب (0): كي مضا نكهاجا يا ءاورمضاان؟ اورجود وأو لكودرس كنا سب ممعم ممم مومه م وقة لل 82 
بإب (8): :جارد يجنا ممفم مو ممه ومو هوهو م هدهو ووو م مده دو ووه مم مهدو مهادت مهاه ان الاك 
باب (1): تن ل رطان رو نوق ا لالشن براه اوقا دار 3 موه هاف ممميءءتة ا ككهة . 
باب(2 ):رعضان مل فى ع2 سعد موجاسة 0-8 101713011010109 لمم .م660 هه 
بإب (8): ورور رج ول بت ا اورا لبك لذ هاتر ازذادسه 0 6 ك6 
باب (9) ابول لدي بان 3 رمرم زوزع 0 
باب (0) :تيوك ناو فك وج كنادكا اند يموق روز هرسك 11770( 
ياب )11١(‏ :جمبكم نيا حا نر موتو روذ هشرو ع كروء اور جب | اكلا حا رجحو رو بن كردد( 1 امه 
باب (17) عير سل روطي كفن يبل قممم ممم ممم م ممم مومه فوم ممم م ممم م ممم مومه ممم ممم م ممم ف وهم موف رق 
باب (ا) :ارشايبوىق :مكل يل ولت ول ! 1 ا ا ل 
ياب (17) رمضان سكروز سيك دون جل شرورادسكة جا يل 1 1 1 1 1 0011 
بات (10) :عكر يط أجل لَكُمْ ْلَه الصّيّام الرّفْتُ #كاشالي نزول فقمم ممم ممم ف هموهفم مم ممم وو مف لاله . 
ياسب (011: “حيط اقل اورحيط اسووها مطلب 8 ا 
0 4مه 
باب (4ا): قزري ةلكر لكاة بالك اذا دده 0ض 
باب (18):ك, ىجلرىجلر كماع 35 000 2000 2 
بسب (19) حرق اورثماذ جر سك ره كني فصل بون تي ؟ مومه مم ووم من 00 *5*ظ2«2*2:غصغ لمميلة وق 
باب 03 )بحر كاذ ل فا تدس كرض رور ال 1 1 1 1 1 1 1 0 
باب :)١(‏ جب دن شل روز كائييتكر 0 وموم فم ممم مومهو ق ممم مفو م مومه وو فوم م ووو لله 
باب (0!):روز ودار بحالت جنا بت كل موومممو موه موموو وم همهو ووو ممه فووووم مقف ممم ووو ةو ووم وزوة ةلق #/8ه . 
1 باب 00 ): روز سه بل بيد كوس تخالنانا 200020 وممومو مهقفو ومو و6 ومممم مو مم زوم ووم لم ونه 8084 
ياهب (17):روز سه يل كيو ىلوج من ومممفة ممه ووو 01 عمءءةة 8م 
باب (08) دوس شل هاا 011111111111116 مومووموةوممةوةووءةة 8484 
مضا نكاروز متكا يكذ سما كفار داجب مر يأل ؟ ومممم همهم مهمه ممم م ممم ممم وو ووه موف لوقه 


2 ش ةا 2 


تحفة القارى (المجلد الرابع) م" عرب ابوا بك لهست 
على البوااب كفم رست 


بقية كتاب الجدائز 


زيارة ليور ب٠م‏ ممم م ممم ممم .مهن امي 1 وم 


3 3 3 0 -0 الميثٌ ببعض بكائه عَلْيه لومءوووءءء ووو الإرمر 


566655660696908 550556596965966 055595655655606 50 5 5 وه هم 


ا 00506 لل 00 م0 ا ااا ا ا اا اي ا ا ا اا 00 آم 
[5”-] ل 00 عَلَيِه وَسَلمْ سَعَدَ م 917 0 بن خولة م يله م 


- 


[/ا”-] نامي د الاتاواعنة القع لل م000 ا اا ا 0 ا اااي اا ا ااا 00 هم 
[4»-] باب :لس هنا من صرب الحَدُود مم م :0 هم 


[و--] باب ما ينهى مِنّ ِنَ الوَيلٍ وَدَعْرَى الْجَاهلِيَة عند الْمُصَيْبَةٍ 0 
[: 4-] بَابُ هَ 8 مَنْ جَلْس عِندَ د الْمُصِيْبَةٍ عرف فيه لحن ٠‏ لل ا ا ا ل ل ل 4م 
1 5-] باب ب مَنْ م يُظهر مخز 1 وله عِندَ الْمُصِيِبَةِ للا ل لا ل ا ل ل لا مم6 


الل 4-] باب الصّبْرٍ عِندَ الصُدمَة الول ممم ممم وموم وموم ووو م ومو * 


2 وبرءود 


[0؛-] بَابُ ب قَولٍ الب صلى صلى الله عليه وسلم: إن بك لْمحز يي أل 


لق 4-] باب البَكاءِ عِندَ الْمَرِيْض من 0 ورا 
[ه؛-] اب مَايُنهَى 4 عَنٍ التوجح وَالْبْكَاءٍ والأحرع ذلك سمط ول م؟ 
[5؛-] بَابُ القِيَام ِلْجَتارَةٍ لل ا ا ل ل ل ل ا م ا م0 اجاج 


0 


1. 


[40-] بَابٌ : متى يعد إِذَا قَام يارو ٠٠٠‏ 8 2 12 12 1 1 0 
[44-] َب من ف بو َب حت َع عَنْ ماكب الربجال» إن عر يليام . 00 
[1؛-] بَابٌ مَنْ قَام لِجَمَارَةٍ ِ يَهُودِىٌ فمومو مهمه مومهم دوو !1 
[.ه-] بَابٌ حَمْلٍ الرّجَال الْجَتَارَةَ دُوْنَ النسَاء ٠»‏ وعم مومهو ممه هوم ممم مومهم مهمو ووم ممم ومن ءءء نقة ‏ أي 


1 ه-] بَابٌ السّرْعَةٍ الْجَتارَةٍ اا ا ا ا لظ 2 
[قه-] بَابُ قَوَلٍ الْمَْتِ وَهَوَ عَلَى الْجَمَازَ : قَدَمُونَى ايا اااي 00 72 


5# 2954م مي 


[ه-] بَابُ مَنْ صَفٌ صَفَيِْ أو كلاق عَلَى الْجَتارَة خَلْفَ الإام نمدم ندم د.ه اك ل 
[4ه-) بإب لفق على الصنازة امس سوسس ل ااي امس 01 هع 


٠١ 


تحفة القارى (المجلد الرابع) "١‏ 1 عرب ابوا بك لهريست 
ا 2227777-72 27 ا ا ا ا ين ا ا له لادلشْؤلطلتتتت2 ا ا كن 


[هه-] بَابُ صَفُرْفٍ الصبيّانِ مَعْ الرّجَالٍ عَلَى اْجََائ فققمم ممم قفوو وو ووو قفوو م مومهو موتو وق الاك 
زكه-] باب ىّ سند سلَةٍالصّلا على الْجَتَارَةٍ 00111 0 0 
[لله-] باب ب صل ابام الْجتالز تددم توووم و مودو ووو ومو ووو ووو ووو ووو وو و وول «م 


4 م مه 


[4ه-] باب من | حتى يُذْكَنٌ وققمم قم و ممم مهمه ووم ووم وو وموم و ووو فوم ممم م وو م ةوق وموم ووو وم وف للق 
[1ه-] بَابُ صَلاةٍ الصَميان مع اناس عَلَى اليا مدمدد........ 0 0 
[61-] اب اللا على جناي ال ل ل 
[1-] باب ما يُكْرَهُ مِنّ تاذ ذِالمَسَاجِدٍ عَلَى 0 41م 


[57-] بَابُ الصّلا على النْسَاء اَنَث فى ايها 210111010001011 08 


1 ل 


ْ [-]1 بَابٌ: أن يفوم من الما و رامسم سمدم ناننوي ممففف مم موقم ووم ووو ووز إل 
[4؟-] بَابُ ب الشكبيرٍ عَلَى الْجَنارَ 0 45 
[4؟-] باب ِرَاء ف فَائِحَةٍ اتاب عَلَى الْجََارَةٍ 00000 ال 0 لل 
[55-] بَابُ اللا على اقب بعد مايل ........ ققمم مومهو مهمه ممم همهم ممم وموم وموم ووو ممم مقف |8 
[39-] بَابُ الْمَيْتِ يَسمَعْ حَفْقَ الال فعققة فومقم ممه ممه مم وموم وو و ووو ه ممم مومهم ممم ممق ةف م مفو ةوف قف ك8 
[14-] بَابُ من أ 421 حَبٌ الدفْنَ فى الأرضٍ المَقَدّمَة ' ةو نَحْوِهًا فففوم وم وموم ممم مف ققة 0102 
[1>-] بَابُ الذفن يالب 0000000 
[:-] بَابَ بناءِ المَسجدٍ على القَب»»٠‏ 221119110110111010101016101061606101 لمعيه الور 
[ا-] بَابُ مَنْ يَذْخْل لير الْمَرا و عتممو م وهم هوه 0 ٠‏ 
[؟/-] بَابُ الصَلاة عَلَى اليد ممم ممق هم ممم ممه ممم فمقة الللن 253253151 ممممييةة وول 
[-] بَابُ دَفْنٍ الرَجلينٍ أو الفلا فى قير واج 211110 معمموة 10 “00000 
[4/-] بَابُ مَنْ لَمْيَرَ غُسْلَ الشّهَدَاءٍ 211111111111 0 0ك 
[78-] بَابٌ: من يقد فى اللْح؟ 0 010070 


[5/ا-] بَابَ الإذحَرِوَالحَشِيشٍ فى ابر ممما | 
إلاا-] باب ب: هَل يُخرّجٌ 28 الْمَيْثّ م من القزر واللشن لعلو ع0 4ه| 


[4-] بَابُ١‏ اللْحَدٍ وَالشّقَ فى الْقَبْر 525 5 1151 161[|ظخ[+|<1[4141[1[ 1[ 1[ |[ 1 [ [ [ [ [ [ ز[ 1 0ع 


[ؤ/ا-] با : ب باب إِذَا أسلَم الصّى َمَاتَ 3 هَل يُصَلى عليه َمل يْرَضُ عَلَى الى الإشلام؟ ل 2[ 
[: 4] با بَ:! ذَاقَالَ الْمُشْرِكُ عند الْمَوْتِ: ل إله إلا الل ٠‏ 2110 12 


[41-] با ب الجَرِيدةٍ ؤَعَلَى لبر 6وومو ووو وووه 58 لل ل ل ل 20000 ور اا 


35و سم 


[؟45-] با ب مَوْعِطَةٍ المُحَدّثِ عِندَ القَبِرِ وَفمُوْدِ أصْحَابهِ حَولَهُ 0-0 ففمففممهوومءممء مم ءءء ةوة موه الإو 


تحفة القارى (المجلد الرابع) 12 عر انال فرت 


2 


[م-] باب ب مَاجءَ فى قلي الس :*::::*.... معووة م0 مايا0 اللاي ااا 0011 1 
[44-] باب م يُكْرَةُ مِنّ الصّلاوَعَلَى الْمنافِقِينَ وَالإستغْقَار لله / ش كين + ووو ووه 8 
[6ى-] باب كناء الئاس عَلَى الْمَيْتِ.. 1 1 001 لل 2001000 وخر 


[45-] باب ب مَاجَاءَ فى عَلْاب الْقيرِ٠»......‏ لل ل ل 1 2000 ماما 
[/اى-] باب التَعَوَذٍ مِنْ عَذَّاب الْقَب ل 200 00000 وكيا 


[44-] بَابٌ غلاب ب الْقَبِرِ مِنَ ةالول مممم مف فقة بدببب0010-7 7 0 
[44-] باب ب اميت رض ا مم 
[.و-] بَاب كلا م المَيْتِ عَلَى الْجَمَارَةٍ 8 ا 00 ىدي 
00 ل فى زلا الْمُْلِهينَ 2100 
[817-] بَابُ ما قِيل فى أَوْلادٍ مشر كين مدوم فده مومه ووف امود مم وو وو ووو مم وق بم 


[*65-] باب ٠٠‏ اا 066600666666666 010959606066606 5 64 


3 -] باب مُوْتِ وم الإلتين #313106ةذ#1313ذ31ذ#131ذ#ذ#11ذ#1#1#أ#ة1#11#ذخخخايلاال ال 7ن 


فى سمه 


[ه-] باب مرت الْفجَاءً ؤبَغتَةٌ "" 1 1[ |[ | | | | | ]1 | | | 1 1 1 1[ 1 1 0ك مها 


مه و 


[5ف-] باب ماجحا قر ال ص عي وما زان يويدب هه 


زلاة-] باب م ينهَى مِنْ سب الْأمْوَاتِ ٠٠‏ 20000 إأاا 
[54-] باب ذكر شِرَارٍ الْمَوتى ممعم وو ووه اام 00 5 آذ 


[1-] باب وجب 00 . ببب1 010101012 6 
[-] باب ال 
[-] بَابُ !ل تاه التاق م ا ا ا 01 
[4-] باب 
[ه-] باب 
[5-] بَابُ الريَاءِ فى الصَّدَقَةٍ وممو مم موهفم همهم ممم همون 0 0غ ١‏ 
[0-] باب : ل يَقبَلا ضتفةين لل وكين كلب طل بسسس.... ارا 
[4-] باب الصَّدَقَةِ م هِنْ كسب طيْب *...* ومففمف هو ممم مووءممةمومووووةوو ءءء مم ءءء رز ءءء ةن تت لزنا 


2م 


[ه-] باب الصلقة يِل الو 01111111110101010101111101010111110101011011010100 ب.يءءءةة لوقا 
[١؛ى-]‏ بَابٌَ: قروو بق نَمَو اليل مِنَ الصَدقة 3 لاا لل 


[ووع] بَابُ فَضْل صَدَقَةٍ الشّجِيِحٍ الصّجِيح 2 1[ [ذ[ |[ |[ | |[ |[ 1 1 1 1 1 11 0ك 


إِنقَاقِ المَالِ فى حَقَّه 666 566556665696656 06066666566666560656665 66666666656566 96 مها 


تحفة القارى (المجلد الرا ابع) 1 0 م على ابوا بك لهست 


7 صَدَقَةٍ الْعَلا يةِ وومفمومءمووو وهم 96666 90 مموو و66 م2000 مم 
ب صَدَقَةِ لسر نثلانننا 6656899569588569886 956666969896668 ©0486 96466 20100 مم4 


[17-] با 
[15-] با 0 

ِ [14-] بَابُ: إِذَا تصَدّق عَلى غَنى وَهُوٌ لا يَعلّم " فممم مو ومو ممم هوهو وموم فم ةهوف ممم ممم وز لنءقنة 84 
[16-] بَابٌ: إِذَا تَصَدُقَ على ابيه وَهْوَ 2300 | 
[1-] بَابٌ الصّدَكَةيالْحَمِين تتمي اوموق 0 0 
[10-] بَابُ مَنْ أَمَرَ حَادِمَهُ ِالصّدَكَةٍء وَلْم ناو ل بِنفْسِدٍ 1 [ [ [ 1 1 000 
[14-] باب: أَصَدَقَةٌ إل عَنْ ظَهْر ل داومو ووو ووو 5 
[19-] بَابُ الْمَْان يما أطي هدعوو ووو وااو 358 


عاو سموذكم م ل ثرا 


3 ؟-] باب من حب تعجيل الصَّدَكَةٍ من يومها ود او ا ان عرمم ءّ 
1 ؟-] باب التخريض عَلَى الصٌّدَكَةٍ وَالشفَاعَةٍ فِيهًا 0 1 0 وم 
0 ؟-] باب الصَّدَكَة فِيمًا ابلط 4 وا م داوعا الجيكرا 


[؟-] بَابٌ: الصَدَقَةُ تكقر العطليئة 000000010 ا 00 1011 20000 جروا 
[:"-] بَابُ مَنْ تَصَدق فى الشّرككِ لم أسلم 
زه -] باب أجْرٍ الححادِم ذا تَصَدَّقٌ مر صَاحِبِهِ» غَيرَ مُفْسِدٍ ا اا ا لاا برو( 


[5؟-] باب أَجْرِ الْمَراةٍ إِذًا َصَدْفَْتْ أو طم ت مِن بَيِتِ زَوجهًا غير مه 1 00 ميا 


0 


مايا0 م 


[90؟-] باب كول الله عَرَوَجٍ يالا 10 0 2001000 6655666060669590946666564859055686646ه لإكرا 


[54-] بَابٌ مُثْلٍ المَتصّدّق وَالبَحبِلٍ 06609595599605565565494099286 496669605669566 قرا كوا 


- 


[1؟-] بَابُ صَدَقَةٍ الكسبٍ 11 
[0-] بَابٌ: عَلى كُلٌ مُسْلِمِ صَدَلَة فَمَنْ لم يَجد َليَحَمَلَ بالمَعْرُوْفٍ وممف وهم همهو فم مم مهقفو و6 المإلا 
[1*-] بابٌ: قَذْر كم يُعُطى من الزكَاةٍ وَالصّدَقَةٍ؟ وَمَنْ أغطى شَاةٌ ومفمفف ةفو وموم وفوف فقوم مقف قهإلا 
[؟ «-] باب رَكاةٍ 00 م 
[#«م] باب الْمَرْض فى الركق مويه 1 |[ 1 1 1 1 1 107071 


ب_وه م4 لز رتكترى سن امول مدص روت 


[4”-] بَابٌ: لا يجمع بين متفرق ولا فرق بين موي دوت يركوا 


إة؟-] بَابٌ: مَاكَانٌ من خِلِيطينِ فَإنْهُمَا يَتَرَاجَعَان بَينْهُمًا بالسويّة . 0 كك كرا 


["-] باب زَكاق الإيل ممددم ديدم ةعم ممم م دهده دببب-0021 0 0 
[/م-] بَابُ مَنْ بَلَهْثْ عَندَةُ صَدَقَةُ بنتٍ مَحََاض وَلَيْسَتْ عِنْدَم **....: 0 مقع مهم 66 لإالزيو 
[4"-] يَابُ ركاة القك .مم متم..... 11000 25 8[ |[ ز[ ز [ [ [ ز[ [ 1 270011 
[ه+-] بَابٌ: ليُوْحَلُ فى الصّدَقَةِ هَرِمَة وَل ذَاتُ عَوَارِوَل تيس إِل مَاشَاءَ اْمُصَدّقَ لم الإسوير 
[40-] بَابُ أخل الْعََاقٍ فى الصّدَقَةٍ. 111111011110100 2211111110 ع0 الوممويو 


نحفة الفارى (المجلاد الرابع)_ م" اباب ولت 
[41-] بَابٌ: لآ توخل كر َال | اناس فى الصَتكَةٍ ٠“‏ اللي 2 6زيم 
(؟4-] باب :ليس لِهمَا در ن همس ردقه ااا م اواة بعلو ووو وعم 
[0؛-] باب 

[44-] باب الركال على الْلر بي ممسسييي مم و ودام و تووم م تومو م 

[ه؛-] باب اب: ليس على المُسلِم فى قري صَدَكَةٌ قفوم قوفو وموم م ووو قم مف ووو و ممم وموم مم مفو ممم ممق قف إلإوع 

[40-] بَابٌ: ليس عَلَى الْمُسْلِمِ فى ' علد صَدَكةٌ 0 7 0 

[40-] بَّابُ الصَدََةٍ عَلَى لمكاو مي ومو مودو و ووو ومو ووو ووو ووو سيم 

[44-] َب الكل على الج لبقام فى اْكجر سد سس ل هم 


[44-] بَابُ قَولٍ الله تعغالى: :وى لزلاب لمان َف سيل الوه :. حا وو د ودر 
[جو-] باب الإسيَعفَافٍ عَنٍ الْمَسْئلة٠......‏ ملوم مم 6 وم 
بات ذل امك الخو مسو راف فين ب«تتجمم نتمم نتمم نيم من زور 
[؟ه-] بَابُ مَنْ سَألّ الا س تَكثرا 22 ببب01010101011 1 1 
[*ه-] ب لوقل (اتناز ن النّاسَ تلح رك ليو ... 00000 0010 
[4ه-] بَابُ خرص س التمر»».٠‏ افع ا و وده او عع أ لله ماق متك لوأة فممم ممم مومه ممم و6 إلال 
زهه-] بَابُ الْعْشْرٍ فِيْمَا يُسِقَى مِنْ مّاءٍ السّمَاءِ وَالْمَاءٍ الْجَارِئ لمفففوة ممفقوقة وفقوة 1 لمفففءء 6 لم لامو 
[0ه-] بَابٌ: ليس فِيمَا دُوْنَ حَمْسَةٍأَوْسُقٍ شط« 00 
[باه-] باب أل صَدٍََ امعد حرام اليه هل يَرَكُالضبئ ومس مر لصَدَقَ؟ 7100 
[+ه-] بَاب: من بَاعَ ثِمَارَهُ أو تخلة أو أرْضة أو زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبٌ فِيْهِ العَشْرُ أو الصَدَقَةٌ 
ىلك بن بره أزباع لماه وجب نه الشتقة 2020 
[9ه-] بَابٌّ: هَل يَشْتَرِئُ صَدَقَتهُ له عه داع هك الوه زمه ل وه 0ه عأ هل 62 60646 كاه يم 
[-] تي > فى الشطقة ل على ل ليه ركم وان اي 0 02-07 
[1-] بَابُ الصّدَقَةٍ على مَوَالِى زواج النبِىٌ صلى الله عليه وسلم 0 
[ود] بَابٌ: إذَاتَحَوَلْتِ الصَدَوة امام تايا اي 
[*5-] باب أخل الصَّدَقَةِ مِنَ الغييَاءٍ وَئرَُ في الْقُقَرَاءِ حَيْتُ كانوًا 52111 لللمو وم لاع 
[54-] بَابٌ صَّلاةٍ ة الإمّام وَدْعَائْهِ لِصَاحِبٍ الصَّدَقَةٍ 252*531 ه22 ملععع مل 66 ابام 
[>-] بَابُ مَا يُستَخرج م : مِنَ الْبْحْرِ 21111111111000 
[55-] بَابٌ : فى الركازٍ الخمس 210100 [ [ | 2 2 1 1 1 1 7ك 


و مه 


[/0-] بَابُ كَوْلٍ الله تَعالى: طوَالْعَامِلِينَ عَلَيهَا)4 وَمْحَا سَبَةٍ الْمصَدّقِينَ مه مَعٌ الإمّام للملا 


اق الوك سا باسسرم 


تحفة القارى (المجلد الرابع) 00# علي اباب وري 


4ك باب اسَيَعَمَالٍ إبل الصّدَقَةٍ و ليا لأبناء اسيل توفت لخدا 
[9؟-] بَابْ سم الإمّام إبلّ الصّدَلَة ببَدِهِ ما ب امامو 16 


[الا-] بَابُ فَرْضٍ صَدَ مَدَكَةِ ل البطر وا لاه عه الا روه نل ال 1ه ولط كو ا لدع نا انا 
[1/ا-] َابُ صَدَكَةٍ اليطر عََى امب وَغَيرِه ومن الْمُسْلِيِين ميتي ووو ووو يون سروم 
[؟-] ا كلا رسا ب ذو بسحو يو مضي 0 
[«ااب] بَابُ صَدَكَةٍ لطر صَاعٌ من عام ومقمم ممم وموم م ممم مومهو ووو وموم م ووم مومهو وفوف هقر 
[4-] اب صَدَقٍَ لطر صَاع مِنْ مره ذز 1 ز ذ1 1 1 1 1 ا 
[ه-] باب ضَا من زيب 1 1 1[ذ[ذز[ |[ 1[ 1010| 1|101 ]|4 | | | | ]| ]| ]| ]| | ]| | 12 1 1 0ك 


]-١[‏ باب ب الصَدَكَةٍ بل الي ..٠٠‏ 1[ [ذ[ذ[ذ1[ذ1[|[ |[ [ |[ |[ |[ 2 1212 1 1 1 1 1 0ك 
[/-] باب صَدَلَةٍ الفطر عَلَى الحَروٌَ 0 وك 2211110101101110101616161010120108 م 
[4-] باب صَدَقَةٍ الْقِطر عَلَى الصّغِير وَالْكيير تيمت عتممو موف ووم 
]-١[‏ بابو جو ب ب احج و وَقَضْلِهِ وممفع م ممم مم ممصمو م م ممم ممم ممم م فم م ممم ومم )ومو مهمو وموم ووم و6 اروس 
[:-] بَابُ قوْلٍ الله تَغالى:< تنوك رجالا وَعَلى كُلّ صَاِرٍ ين مِنْ ل ع وي 
شهدا مَنَافَ لهم [الخج :لاوم !] طفِجَاجا م [نرح: :]٠٠١‏ الف الْوَاسِعَةٌ ٠.0‏ هوس 
[0-] بَابُ الْحَج على الو خلي 78 فوفف مم فو فم موهفم وف ممم م فم قووف وفوف رمه م ممم مم مم مم مقف الإإوس ‏ 
[4-] باب فضلٍ الْححجّ اواو لماو 1 عجرا داور دعوو وا اا 
]ا باب فَرْضٍ مُوَاقَيْتِ الْحَجٌ وَالْعمِرَةٍ 50ظظ ا ل ا ا ةا او 
[+-] باب قَولٍ الله تعَالى: وَترَوُا إن حير الود التقرَّى» فممفف ممه ةمهم ممم مم م ممم مو وو قة ‏ إإشر 
[9-] بَابُ مُهَل أل مك للح وَالْعُمْرَةٍ 0 2 12 1 1 1 1 1 1 
(4-] بَابٌ مِيقَاتِ أل الْمَيَِه مزه قل د اله الحليقَةٍ٠٠‏ مي دا 


لا 58 


[ه-] باب مُهَل اهل الام همهو مووووووووهة 46> 6 8566 505566666444606 + ليوا 


]-١ :[‏ باب ب مُهَلُ أل تَجد٠‏ 00 0 الا 
]-١ 1‏ بَابَ مُهَل من 0 ٠‏ تان د دُوَنَ ن الْمََِتٍ فوهوووووووة اك لت سم 


* 


[؟ 00 باب 2 ب مهل أهلي اليم 6ل وو وووةه ممم و ممم مهم فم ف مم ومو ممق ف فوم ممه م ف وقوه ف موف فقن 0م 
الى ١‏ 8 بَابُ: ذَاتٌ عرق دْهْلٍ العِرَاقَ مومعو ووه 231101111110111 6 ووو 1*4 
]-١ :]‏ بَابُ الصَّلاةُ بذى الخليقَةٍ 6١‏ 117010آ1#16#آ###3# ايلا 0 0م 


تحفة القارى (المجلد الرابع) بام صرفل ابواسييك فوست 


[16د] َب سج ال صلى الله عليه وسلم عَلى طني الجر فممقق ممم مهمه مهمه ممه ف فممفة زمر 
[5اح] بَابُ قول لنب صلى الله عليه وسلم: 0 الْعَقيقُ واد مُيارَلة ممم ممم ممم مويه 6 
[19-] بَابُ غَسلٍ الْحلُوق. لات مات فِنَ العيّاب ا ا 
[14-] بَابُ اليب عند الإنجرّام» وما يَبَسُ ذا رد أن يُرم؟ وَيْرَجل ويَدِْن*. بوسر 
[1-] بَابُ مَنْ أَهَلٌ 00 لظ 
[1ت-] باب الإهلاليجند مَسْجدٍ فى الْحُلَيفَةٍ لومم م ممم مهم هوم مه مهمو وموم مومهو ومو م ووو ورة سوسم 


رو 2 


[1؟-] بَاب لم0 بوسر 
[77-] باب الركؤب َالإريَ ال فى الح ........١‏ ااا 
[؟-] لل رين الي وار سس ممعم م وو لسر 
[4؟-] بَابُ من بات بلى الْحَليفَةٍ حتى 0 بح و ا شور 
[ه6-] باب رفع الصَّرْتٍ بالإهلالٍ رع يي 0 وات ددا 
[6؟-] باب 2200 بمبسويم 


[79-] باب لبد ويح َيِل الإهلال عند الكو لى الائج»........ لير 
[4؟-] بَاب مَنْ أَهَلٌّ جين اتوت يه رَاجِلي .دي تم...... 1 ا ا 
زوح] باب لهال مُستفيل الْقبة....... ببب10001010100 ا 
[010-] 01 التلبية إِذا لحر فى الْوَادِىُ 10 ا 
[و-] با ب: كيف هل الْحَائِصُ وَالنفْسَاء؟ 330101101111100 01111111 سسويو 
[1*-] بَابُ مَنْ مَل فى زَمَنٍ النبِىٌ صلى الله عليه وسلم كَإِهلالٍ ال صلى الله عليه وسلم ”ام 
]-٠+[‏ بَابُ قَوْلٍ اللوتعالى:< الح هر مَْلِمَاتُء قم َرَض هن الح رقت وَل ُسوْقَ 
اَل في الع وي نلوك عن الأهلة؟ فل مي مات لاس وَالحيْ) ٠٠‏ ا 
[:«-] بَابُ المع وَلإفَانِوَلفْرَادٍ بال لَحَجٌ وَفْسخْ ال لِمَنْ لم يكن مَعَهُ هَذئ» ٠.٠.٠.٠٠‏ كسم 
[نم-] باب من بى بلحو سهان بتممففقة فقوف ف مه و ممم فو ممق ممه هوف همهم ف مه وو فق ه ممم ممه م ةف ف فق هم 
[-] باب المع على عد لبن صلى الله عليه وسلم 0 0 
[”-] بَابُ قَوْلٍ الله عَرُوَجَلُ: ذلك لِمَن يكن أله اضر الْمَسْجِد ل ارم ارس 
[4"--] باب ب الإخحِسَالٍ عند دحو زلٍ مَك ٠.»‏ ففمم مومه ا وال 
[وم-] باب دول مَةَاا 3 لع ل عه نه 66 اك لم 4ع 0 6ه 6 4ه لط قل لوه 6ل لاك 60 لم فاطو 
[4.0-] باب اسفن أبن بَدَخلُ نكةا 12 1 1 1 1 ا 
[41-] ات ان إل و يكةة 07 
[47-] بَاب فضل مَك وَبنَانِها 193 22111111 لمعم مومه 0 7 


تبسفة القارئ (المتجلة انر ابع) 0 على ابو بكي فيرحت 


[54 -] بَابٌ: إِذَا وَقَفَ فى الطْرّافٍ ٠‏ اا اا 0 


[*4-] بَابُ فَضْلٍ الْحَرّم 211111111011000 
[4-] بَابُ تَوْريْثِ كُوْرٍ مَك وَبيْعِها وَشِرَئِاه وَأ لنّاسَ فى الْمَسْجِدٍ الْحَرَام سَوَاُ حَاصَةٌ 4 
[ه4-] بَابُ لَزُوْلٍ الى صلى الله عليه وسلم مَكةٌ 0 
[46-] بَابُ ب قَولٍ اللهِتَمالى :ظْوَإذ قَالَ ِبْرَاهيم رَبٌ جملا 31011101 6 امسر 
[4-] بَابُ قَوْلٍ الله تَعالى «١:‏ جَعَلَ الله الكعبَة البيْتَ الْحَرَامْ قِيَامَا نئي وَالشَّهِرٌ 
الحرام» إلى قَوَلِه :ون لل يكل شي علذة» الل يه ل ص 
[44؛-] باب كسوَةٍ الكغبَةٍ 232111 0ك مممءءوةة لكر 
[49-] بَابُ هَذْمِ الكعبَةٍ 02111000 لظ وو يي 223 
[ه-], ماكر فى احج الاسوّد 011101010111 21111100 0 
[1ه-] باب لاق ) البيت» وَيِصَل فى أ أى الواجى ايت اب ب ب ب ب ب ب ا 21 
(9ه-] باب الصّلا ل فى الْكويق م تييي ووو ووو ووو و وتوت ووو لطس 
[ه-] ا مَنْ لم يَدْخلٍ الكعبَة 0 الجسم 
[4ه-] بَابُ مَنْ كبُرَ فى لوَاجى الْكعبَةٍ 2 2011 ابي ا ين 
[هه-] بَابٌ: كيف كان بَذْهُ الرّمَل؟ 32 ممم ةوووة وممفم مم ممم فونة اياي رن 
«ه] بَاب اهلام الجر اسرد نَم مة ول مَاَطْ وَبَرْمل قل ............١‏ مجم 
[ه-] بَابُ الرمَل فى الْحَج وَالعُمُرَةٍ 2 123*758 2011 برسم 
[4ه-] باب اسيلام الركن لمحب ٠١‏ 111101010101101 لت لي 
ز[وه-] َابُ مَنْ لم يَسَْلِم إلا الركنين الْهمَاِنٍ *** مممممةففقة ومممفة مم ووو وهم فقن ومففو مفو وفققة 0007 
[-] باب فوم اجر 1 2111111101011101011101101 يد 
[11-] باب مَن أََارَ إلى الركن ذا أَى علي ا ليك 
[537-] باب المكبيرٍ عند الركن فومم ووو ممققة وقم هف ووو وموم ممه مهمو ةفقوو مومهم ووم قفوم وقة ليما 
[4-] ب قن ات وق يال الاج لل ده عل تاخز | 
إلى الصّفًا وممففقوة فومفمفه فو ف ممه ومو م هوف فوقو فوم مفو ف مق ف م ومو فم وف م ومو ممه ووو و ووم ف مف لوؤسر 
[54-] بَابٌ طوافي النْسَاءِ مَعٌ الرّجَالٍ ومقمم ممم وقة 111111111010111 ملسم 
[ه.] بَابُ الْكَلام فى الرافٍ ممعم م ممه مم مقو ممم ووم موهفم ممه ممم فوقوم مقف ممم مو م6 لسر 
[55-] بَابٌ: إِذَا رَأَى سَيرَا أو شَيِئا يكْرَهُ فى الطُوّاكٍ: قَطَعَهُ 1[ 1[ 1 0 
[7-] باب : طوف بالببتٍ عبان وََا يح مُشْرِكُ 1[ 1 1 1ز1 121 1 1 ا 
ملكا 


تحفة القارى (المجلد الرابع) 0 ى” على ابوات برست 
ا 


[1:-] بَابُ : اك الى صلى الله عليه وسلم و صَلَى سيوع كيين تسوت عيونتو بسر 
[:7-] باب مَنْ لم َربٍ ١‏ 2 متف حَتى يرج إلى عر هربع ب لال الال م 
[01-] باب من صَلَى ر, كعني العلرّافي ب حار ا لخم 
[71-] باب مَنْ صُلَى رَكمتي الوا شَلْكَ الْمُقاوتا. يميمت يميم يتامم ا ماني الاسم 
[-] َابُ لواف بدا و وَالْمَم 0 2 1 1 1 1 0 
[74-] با بَاب الْمَرِيِضٍ يرف رَاكبًا 8 0 
[-] باب مَاجاءَ فى زمرو مويله 0 
[/ا-] بَابُ طُوافيِ الْقَرن تممه مويف “25211110 ممم فم فوم مومهم م مهف ف فوم الروم 
[4لا-] بَابٌ الطُرافي على وي وتوم ووو ووو ووو ووو ووو 0 
[و-] بَابُ وُجْوْبٍ الضّفًا وَالْمَرْوَة» وَجُِلٌ 7 شَعَائِر اوتت مم ممم ممم وموم مهمو و وتوف فة اروم 
[0-] باب مَاجَء فى الشَعْي هن الصفًا لمرو «مممييمهممسس.. 00 
[41-] بَابٌ تف الخ الاك عله اكرات يت وذاستى على خلر طون 7 

الصّفًا وَالمَروَةٍ 00 00 000 وكيا 
[41-] َب الإلال ين اولمكي الحا ذا ترج إلى بى فمممم مو م وموم ممه هام 
[0م-] باب : ين يُصَلَى الظهر فى يَوْمِ لَرويَة........ 1 1 1 1 1< 1 12 1 1 1 1 0 00000 ا 
[84-] باب الصَّااة بمنى قلقم ممم وهو ممم ممه مم مومهو وووممووة 2 2 2 2 1 1 1 0 
زهم] بَابُ صَوْءِ يَوْمِ عَرََة 55 2000 زد 0000 0000000000 
[4-] بَابُ العلَِةِ وَاتكبيْرِ إِذَاعَدَامِنْ مِنى إلى عَرَقَة 11 0000000 
[40-] بَابُّ التهجير بالرّواح يَوْم عَرَقَة 2521538 اللو نواه عه مدو ١"‏ لزنم 
[دمح] بَابُ الوُقُوْفٍ عَلَى الدَابّةٍبِعَرَقَة 531510101110 ممممو مف ممق ةف قووة ملمم مم ومو ونه إلإمم 
[4-] باب الجمْع بن الصلا ين بعَرََة 1 ااا ااا 00 


مو نس ٠١‏ 


[: 4-] باب قصر الخطبة 4 بعرفة ٠‏ 0077220 ا ا اذأ أت ااا ا ااا ااا م00 لل كيزا 


باب التغجيلٍ إلى الْمَوْقِقِ٠‏ ووموووووهة 0 يي 0 عبرم 
[1ه-] باب الْوقُوْفٍ بعَرفَة 003 1 1 1 ذ1ذ1ذآ1ذذذذذ1ذذأذذاا اا 000 لاا 00م 0 0100101101 رمم 


ال -] بَابُ اشير | اذا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ ومومة 7ْب0نبدنز111110ذ1ذذذأذأذأذأت ا ا ااا 110ص ووووه امم 


[و-] بَابُ الول بَينَ عَرَ عرف جيم وممممقة 1 1 1 1 1 1 ا 0 


[4ة-] إن أثر ال صلى ل هيد ,عقر الشيقة بت لاض وَإِشَارَتَهِإِليهِم بِالسّوْطٍ 8م 


لحفة القار ى (المجلد الر اب 5-5 غ2 ش عل كارك 


ع لض م9 اسئوم 


باب الْجَمْع 211111 


س١‏ صضسرس ” ساكل سل م 


[ه؟-] 


[. -] باب هن < جمع بينهما وَلم ينطو ع 86 *ش*«”«1 


[0ه-] بَابُ مَنْ 0 احِدٍَ مِنهُمًا.. 21121111111111 
[4و-] 000 0 رميق كر 


ل 2 5 


]بات اس يُدْلَُ 7 جَمْع؟ 1[ ز12111150101010110[10101010000[0/ 
[تبلح] ان لزي ناخ جيني نرف لزيا ىاش ..... 
[.] بَاب: طمن تعنم بلْعمرَةٍ إلى الج ما اسيْسَرَ من الذي إلى قو حَاضِرى 

الْمَسجِدٍ الْحَرَام» [البقرة: ] 1211111 211010110101161610110101010018 
[#رلح] بَاب ركوب الْبْذْنِ ».- عجطا حاو اوفقو مدع عا لوو ا واو 20 فمموم وقوه 


2 


أل 5 -] باب مَنْ سَاقٌ الْبُدْنَ مَعَهُ ا فت معوووة 


[ه١ى-]‏ بَابُ مَنِ اشْترَى الْهَدَىَ مِنَ الطريقي ومفممفقوة 111ص فممفم موق 
الل -] َابُمَنْ أشعر وكَلَد وى الْحقةكم أخرم ؤمءوووة 0 ا ام لاي 201101100 


[لادا -] بَابُ فل القلايد ِنب وار ووقهووووة 000 وومووووة وممووووة فوا لمعمو مم وو 


[خبوح] باب إِشْعَارٍ لبن 00 
زقيلك] بَابُ من للد الايد بيده 8 23319611011010101010900 
[نواح] اب تف القع 11111111111111010111111611016118 وفم وه ممم ووم مومه قوم ممم فقة 
[199-] باب القلايد ِنَ الي ٠‏ 2111111 وفقف مهم م ومو ممم وو مه قم مم همهم مم ووو ف ممم 
1و ] بَابُ تَقَلِيدٍ النغل»... الل ا ا ل 2000 

[19-] بَابُ الجلالٍ 0 


]-1١4[‏ بَاب: من اْعرى هيبن ار فلا٠٠٠‏ 3*31ظ5 0 2ك 
]1١6[‏ باب بح لجل البق عَن نس سَائِهِمِنْ غَيْرِ رهن ............٠‏ ممم مفو وو وموم وو قن 537 
[كددلح] بَابُ النخر فى مْحَرٍ 3 الى صلى الله عليه وسلم بمنى 0 0 


0 


الف ]-١‏ باب مَنْ بحر بِيَدِوٍ ٠٠‏ ءءء ممووقةمء مم لمعو مم66 ووو 666 مم ممءم ممم 6 مومهم م 66666 لل لل لسك 


]-١ 18‏ باب نخر الإبلٍ الْمُقَمَدَةٍ 066 اللي ا ا ا 200 
]-١ ١ 4‏ باب نخر الْبذْدِ قَائِمَةٌ و0 لل 0 ومووووة 


١ 1‏ -] باب :لأبملى الْجَْارَِنَ اهَذي َه ٠٠‏ 00 لمم 206 


]-١ 51‏ باب: بعد يصق جلو الْهَذى:٠»...‏ الللل ااا اا 20 


لمزم 
سوم 
اسم 
٠‏ رمرم 
٠.‏ ورم 
سوم 
سوم 


©. 


م 
ارم 
اا 

١م‏ 
سوم 
ممم 
ممم 
ام 


. 60# 


١‏ ”م 
١‏ لين 
عن 


08 1 


م 
5 ظ 
مم 
سرهم 
عرهم 
هم 
مم 


تحفة القارى (المجلد الرابع) :1 20 عرلىابوابكيمست 


[17-] بَابٌّ: يَصَدْق بجلا ابد 0 
[؟١1-]‏ باب :وذ َوَأن إبرَاهيمَ مكان البيتٍ أن لا نشرك بى شَينًا و وَطهّر بيتى للطائفين 
وَالْقَائِمِينَ وَالركع السجُودِء وَأَذْنْ فى اناس بِالحححٌ ينوك رجالا وَعَلى كل ضَايِرٍ » 
إلى قَوْلِدط فَهُوَ خَيرَ لَهُ عد رَيُو) وَمَا كين انو تصلق لسوتت لم 
[ه؟١1-]‏ باب ب الأبْح قبل الحَي .......٠‏ 38 223233ظ2'2 9ببب0000212 0 0 
ل] ا من رسن الإخزام وق 22*60 معممة إلامم 


]-١7[‏ بَابُ الْحَليوَالُْم 3 رعم اال عي واو ع ماود 0 لام 


اي 20 


[4؟١‏ 8 بَابُ تَقَصِيرٍ اله جم* َل الْعُمرو ممه ميمه مومه ممم مهمه مومه مهمه ممم موه ووووهه هسام 
]-١ 59‏ باب ب الزْيَارَةٍ يوم ل ا م م 0 500 وام 


- 


]-١[‏ بَابٌ: إِذَا رَمَى بَعدَامَا أَمْسَى» أو حَلق قَبِلَ أن يَذْبَحَ نَاسِي أو جيل لسسمت منت ولام 
1 1 و ]-١‏ باب الفتيًا عَلَى الذّابة عِندَ الْجَمِرَةٍ 0 011 21111110001001010101010101010101 بام 
يض ]-١‏ بَابُ الخطبَةٍ يام منى 00 ااا ااا ا الاي اا ااا لاما لي م 1 1م ام 250100 1م 


7 ى وو # وس 1: #دروره: 


[مم١‏ 86 باب : هَل يمت أَصحَاب السَقَايَةٍ أو غَيَرُهُم مَك لَيَاليٌ مبى؟ دونه 6م 
[:؟١-]‏ باب رمي الْجمارب مهمون مم مايل .2 لير 


زوم ]-١‏ باب رمي الجمار مِنْ بَطن الوَادِىى 6056646060566569966566566665655096556466565499945595546084* يم 
لضن ]-١‏ باب رمي جما يسبع خصيَاتِ أ م ييا 550 اميل 


ومس مس 


[/ام١1-]‏ باب مَنْ رَمَى جَهْرَةً اع وََعل ايت عن يَساروددمددد متمد مده ...زرا 
[1"4-] باب : كبر م ل ا مم 


وم ]-١‏ باب من رَمَى جَمرة ةَ الْعَقَبَةِ وَلْم يَقِفْ لل ب ون نيا 


ع 2# 10 ىن مس ؟ 


/ 146-] بَابُ: ذا رَمَى الْجَمرتنٍ يفو يقوم ه تقب[ الْقَبلة وَيُسهْل ممه مدوم ومو وو عم 


2 
١ 


]-1١41[‏ باب رفع ليبن عند الْجَمَرَةٍ الدّنيًا اللي ممم مهمومه ف ممم ووو ووو ووه يم 
]-١49[‏ باب الدّعَاءٍ عِندَ ل 01 


0 باب اليب بَعْدَ ني الجمَارٍ وَاْحَلق قبل الإاصَةٍ‎ ] ]-١4*[ 
2 000 باب ب طوّافٍِ الْوّدَا ااا ا ا ااا ااا ااا اا الا ااا ا ا لل‎ ] -١4 1 


لقم م 


[ه؛ ١‏ -] بَابٌ : إِذَا حَاضْتَِ المَرأةبَعَدَ ما قات 1# كك 


١ 45[‏ 8 باب بُ مَنْصَلى الْعَصرَ َم الثفر بالابطج م 0 ااا ا ا ااا اا ا اااي 0 يي 00 7[ ايزا 


ص #6 


"08 220 ا‎ 8 ١41/[ 


أن ينع مكمه ل 


[144-] بَابُ المرْوْلٍ بلى طُوى قَبْلَ أن يَدْحُلَ مَكة وول الطحَاءٍ التى بد الُليقَةٍ إِا 


تحفة القارى (المجلد الرابع) سم 0 على ابوا بك قهرت 

اللتتاا ا 2227777 ىس لل 
1 رَجَعْ مِنْ مَك 00000 0 001 ا ا اي ايا 00 06 

١4 9[‏ 8 بَابِ من نَل بِذِى طوى ذا جع ِن مَك 98 #شظظظ مممو هو ووه وممفموووة ١م‏ 


[١هة١-]‏ بَابُ التجارَةٍ يام الْمَوْسِم» وَالَْبِع فى أَسْوَاقٍ الْجَاهلِيَةٍ 6م لل ا يكت اكيز 
: 1 هَ ]-١‏ بَابُ الاذلاج م الْمُحَضّبٍ #1#11#131131316111101101069ذخخخأيييياااااتااااايل ااا / 


[؟-] بَابُ من اعْحَمَرَ قَبْلَ الحَجٌ 252111010 22357598 للمم ممم ة ‏ اإبارمم 
[-] بَابٌ: كم اعْتَمَرَ ال صلى الله عليه وسلم وسلم؟ نتوين وم 
[4-] باب عُمرَةٍ فى رَمَضانَ ممم ممق مم هوهو و ممه وموم م وموم هموق 0 
[ه-] بَابُ الْعَمِرَةٍ لَيلَة الْحَصبَةِ وَغْيرِهًا ل ل معفم ممه مم فم ة موف ونه لايم 


9 ب عُمرَةٍ التنعيم ٠.١‏ 3111101101000 2111101110 ممممم مفو موه 86م 


ب . 0 ِبَعْدَ احج غير هَذي +... 52 2 مممم مه فم ةمه فوم وفعموة ‏ /8م 
جر الممْرَةِ علَى قَذْرِ النصَب م 11 
[-] 0 لير ِذًا كات عَرَاق الْعُمْرَةٍ 1 َه هَل يُجرى 3 ََافٍ لورتاع؟ سروم 
]-٠8[‏ باب يفل تفل باح 1 1 1ذ1 1 ا ا 
]-1١[‏ با بَابٌ: مَتَى يَجِلٌ الْمُعتَمِر؟ 2010 ب.ءءءءءةة هوم 
مَايْقُوْلُ إذًا جع ِنَ احج أ أو الْعُمْرَةٍ ) أو اللزر ارا سي وم 
سيبل الاج الْقَادِِينَ» وَالانَةِ على الا مفو ممم ممه م ه موا م 


باب 
باب ١‏ 
[14-] 0 110101110 ا ا 
باب 
بَابٌ: 


وصحدو 
١‏ 
م 
لمق 


م 
١‏ 
ب 


الول ِالْعشِىٌ ** 0 2 2000 مم5 لحل 
00 2 


: لبَطرق اهل إِذًا 5 الْمَدِينَةٌ ممم ممم مهمو هموق ممم ممم وم وموم ق مهم همهو مو ةوف ة ومو وم قف هوق 
]با اب 0 من أشرع تله اَل مييق اا 00 لعن ووم 


م 


000 بَابُ قَوْلٍ الله تعَالى: :ل( انوا البيرتَ ل ريام د ستيه عه - 
[و1و-] بَاب: : لسر ِطَة ين 9 نّ الْعَذّابِ لم م 


[-] بَابُ الْمُسَافِرِ إِذًا به سيره وَتَعَجْلَ إلى أ هيه وموم ممم ممه مهو مف ووم مهمهف وهم مو ءوفنة الإوة 


3 أُخهِرٌ الْمُعْثَمِرُ 101006 0 3#131431414342143010+###1#ة#ذذذخ ااا 4هم 


تحفة القارى (المجلد الرابع) ##راا شْ عل ابوا تك فورست 


[؟-] باب الإِخْصَارٍ فى الْحَجٌ 1 1212 1 1 1 1 0 
[0-] باب الدخر بل الْحَلي فى الحَضْر. 00 0 
[4-] باب مَنْ قال ليس على الْمُخْصر وول سس يسمت ينيدمي يدهم ااه 
[ه-] َابُ لول الله تعَالى:طاكمَن كان نكم مَريضًا أذ بو أذى بن راب ةن مام . 


0 وَصَدَقَةِ ة أو نسك» و وهر مخيرء زر فَأمًا الوم فقَلا لهم ٠٠.‏ 0 
[5-] بَابٌ قَولٍ اللّه: :أو صَدَكة) وه إطعَاٌ بك مَسَاكينَ 00101 0 
[-] باب لإطمَام فى لهي نصفٌ ف صَاع 12 12 1 1 1 ا 0 
[4-] بَابٌ: السك شاة 0011 ممممءمفءةءءة الله 
[ه-] بَابُ قَوْلِ الله عَرّوَجَلٌ : «قلارقك»4 0100 
[-] بَابُ ول الإو فزق َ تالف _. ا 
]-1١[‏ باب جَرَاءٍ الصيد 0 0 
[9-] بَابٌ: إِذّا صَادَ الْحَلالُ فَأهُدَى لِلْمُحْرِمِ الصّيد: أكلَهُ 000000 70 
[*-] بَابٌ: ذا رَأى المُحْرِمُونَ صَيْدًَا فَصْحِكُواء فَفَطِنَ الْصَلاَلُ معفم مه فم ممم م ممم ممم م مهمو 6و6 الإلزق 
[؛-] باب ا الْمُحْرِم الحَللَ فى قل الصّيْدِ 211111111111110 ل اوبره 
[ه-] بَابٌ ل يُشِيرٌ الْمُحْرِمُ إلى الصّيّدِء لكى يَصطَادَهُ الملل ٠.٠٠‏ ا مممم ممم مهف ةلتاق 
[-] بَابٌ : ذا أهدَى لِلْمُْرمٍ حمَارًا وح حالم َبَل ٠‏ مومعو فه ممم ممم مف م مفو م ووو و ةوق 0 هله 
[ا-] باب مَابَفْلَ اْمُْرمْ مِنَ الْدْوَابٌ ** ومو مووقوقة ومفوم مم وو قوفوقة فموفمفففهوووموفةةفةءقة الالره 
١‏ [4-] بَابٌ: لا يُْضَدُ شَجَرٌ الْحَرّم 211111111110112 مممفففقة مممفم ممم ةمل ةف بارزم 
[4-] بَابٌ: لايتفر صَيْدُ الْحَرّم 00100101 ااا 0 
١ ]-[‏ باب : لأيَجِلٌ الْقَِالُ بِمَكةٌ ٠‏ 121111111111111 فق مومهم ممم فقوو م ومو ممم م ومو م6666 وشزقم 
[11-] باب ١‏ لد م رفوي قر رز كر ركز تاد كر وول د 
ال ]-١‏ بَابُ تزويج الْمُحْرم ومففوءمةمققة 01111110 فلمم ممم وا |* م 
[3] اب مَاَى نالطب لِلمُرم لمخم 11 1 1 [ 1 1[ 0 
[54-] باب الإِغْتِسَال لِلْمْحْرِمِ ة 12 2 2 2 2 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 0 
[16-] ب يماشر ذال تجد لقني 1111 0 
[15-] باب : إِذَا لم يَجدٍ الإزَارَ ليبس السَرَاويْلَ ٠‏ لل ا ا ٠.‏ مرجم 


]-1١[‏ َابَ لبس السلا للْمُحرة بس تت 0 ميك 


ا سو د وإاايكارت 
ا ا 2 ا ااا ا 


[14-] بَابِ دُسَولٍ لحر وَمكة بعر حرام فمم مفو فوقة وممصم مهمومه ممم وممصم ممم م ممم مون مسرم 
[1-] باب إذَا حرم اهلا وَعَليِ لْهيضٌ 19 2211111111 لمعمو ةء ع6 فرج 
[؟-] اب المُخْوم بعت بعر لمم الى صلى اله عليه وسلم أن وى عابي الع ااه 
[1؟-] اب سن لمخم امات 311101110101011 فمفمموةوممووةووقة إلأمق 
[157-] باب الع َلمْرِعنٍالْمَيّت وا الوجَل يح 0 لي ناك لي 
[؟-] اب ال عن تيع الث على الا موموموو وو 2211111 ملع ءءء لؤمجم 


[4"-] بَابُ حَحج الْمَرأَةٍ عَنٍ ار جل ...١‏ 6 ووه وه 0 #ممووءوة وه )م8 
[ه؟-] باب حَجٌ الصّبِيّانٍ 25211111010 ا 2011000 ا 0 ل" 


الل ؟-] بَاب دج النْسَاء*»** 3 ل 0100 11111101192 لويووةة 8 . 
[1؟-] بَاب مَنْ لَرَ الْمْشْىَّ ! الكنيةٍ ٠»‏ للا موووة الل لل ا 2ك ممعم 


[1-] باب حرم الْمَديْئَةٍ ٠...‏ 0 0 
1] باب فصل امَو لاق ادن ....- 111011110 فمففمفففف فقوف قف ف قف ووه هخ 
[«-] باب : الْمَدِيئةُ ذٌ اب تتتتيييتي وتيف مهم مف مهو موف مهمه ةمهو فقومو قف فم هف مف مف فم فوقو و مف وم موف ه68 
[؛-] بَابُ لأبني انيل تووم موتو و مومه ددمتو ووو ووو وو ووو ووو ووو وفوف قوووف الوق 
[ه-] َب مَنْرَفِب هن الب 28 1[ 1 ااا 0 
[:-] باب : الإِيمَانُ يارو إلى الْمُيية نينف 212100 بمممووووموونة ووه 
كوت لاي قاولئل الشري «صحدي مسو داجن اس ده 
[4-] بَابُ آطام اميق تنتتنيدن .نل 59 سي 0 ووم ٠:‏ 
[و-] بَابٌ: يدع لجال الْمدِيئَةٌ لل ل 0 له 


وما مرو 


]-٠١[‏ بَابُ: : الْمَدِينةُتنفى الي ددهم دمنهه فممموو ومو وموم ممم ممم ممم م ممم همهم فق الإلاق 
9 ١م-]‏ باب ال ووو ووو مووود و موود وموم ووم مومهم ممم وو نوو ون لاق 
اح "ناث راعذ اشر صني اطاهله رسال ال لازن الفرجالستص مستت مب لينو 
-] ياي فممفم مم قم مهم مهقفو ووو موقم فففة مموقة وووو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو ووو ووو ووو و ووو وفوف ممه 


اكتاب الصوم 
[1-] باب جورب صَوم رَمَضَانٌ ٠.٠...‏ 0 م00 مدءءوء وه /1م 


1-] بَابُ فَصْلٍ الصّوْم لمففم ةف فقة لي 20111010 7100 مه 0 


تحفة القارى (المجلد الرابع) 2 ٠‏ م عل الوا بك فهرست 


وه يمه 


[م-] بَابٌ : الوم كَفَارَةٌ 500 لظ 1ذ[ذ[ذ[ذ[ 1[ 0 
[4-] بَابٌ: الرَيَانُ لِلصَائمِينَ 00 فممممقة مومووووومومموءمو وموم ثءةة الهم 
[ه-] بَابٌ: هَل يُقَالَ: : رَمَضَانُ أو شَهِرُ رَمَضَان؟ وَمَنْ رَأَى كله وَاسِيع يديه 0000 
[ه-م] بَاب روية الهلالٍ يي اي 1 1 1ذ1 1 1 2 2 0 001 
[5-] باب مَنْ صَام رَمَضانَ إِيمَانَا واحْتِسابًا وني 5 1 1 12 1 1 1 1 ا 
[0-] بَابٌ َو مَاكانَ ال صلى الله عليه وسلم يَكُوْنُ فى رَمَضَاق ٠‏ مممممم ةمهم ممم مم60 هه 
[4-] بَابُ مَنْلَم َع قولَ الزُوْرِوَالْعَملَ به فى الضّوم 1 1 1 1 1 1 ال 
[و-] يَابٌ: هَل يَقُولُ: إلى صَائِمْ إذَاشِّم؟»..... 221110111010110 ل 6 828 
]-٠٠١0[‏ بَابَ الصوم لِمَنْ حاف عَلى نة َفْسِه الْعُرُوْيَق ٠٠‏ قمقق م ممم همومه ممم ممم ممم ممم وموم ة ممم ا تلت وبارة 
]-1١[‏ بَابُ قَولٍ الي صلى الله عليه وسلم: "ابم 2 م هلال قَصَومُواء وذ ُو أفطرؤا» 
وَقَالَ ِلَهُه عَنْ عَمَار: مَنْ ضام يوم الشّكُ فَقَدْ عَصَى أبَا لْقَاسِم صلى الله عليه وسلم 4ه 
[17-] باب : شهرًا عِيدٍ ليصا معدهه ممم ممم م اممف فمعوة معفم م فوم ووو فة تزورة 
[1-] بَابُ قولٍ الى صلى الله عليه وسلم: : لالكتبُ وَل بيب لومت م ووو فونه عتممو ةةة هقة 
[14-] باب :تدم َمَضَانَ بصوم يوم أو يمي ده عا ا همه 
]-1٠[‏ بَابُ قول الوط أَجِلْ لم ليل الصَّام الرّفَتْ إلى نِسَائَكُمء هن لِيَاسُ كم ونم 
لياسر َل 0 ددم تختانون ألفسَكمء قَتَابٌ عَلَيكُم» وَعَفَا عََا عَدكُم, فَالآن 
| | بَاشِروْهُنٌ وَابمفوا ما عب الله لمي ميات اييتة 0 107171( 
١‏ باب قو لوط ل وار حلى ين لماعي أن من ال لاود 
بن افَْرء لم أبمُوًا الصّيَامُ إلى الليلي ٠.٠١‏ 1 1 1 ا اا 0 


+1١ زود‎ 


[10-] بَابُ قَول الى صلى الله عليه وسلم: لأَيَمْنعَكُم مِنْ سورك أَذَانُ بلآل ٠.٠.٠٠‏ 8ه 
[14-] باب تَعْجِيْلٍ السَحُوْر. 5 1 بببب0000021 00 0 
[19-] باب ب قَذْرٍ كم بِينَ السخورٍ وَصَلاةِ الْمَْجِر؟ 00 
[78-] بَابُ بَرَكَةٍ السخور مِنْ غير يجاب 0 ممممممةة (وم 
[1؟-] بَابٌ: : إِذًا نَوَى بالنَهَار ري ما ممم م960 000101111 0 0 0 


[؟؟] بَابُ بُ اصَائع يضح م ا دبببب 0101010101100‏ ا 1 
[؟-] بَابَ الْمُبَاشَرَةٍ لِلصَّائِم فم مو مم مممءءءءوءءءءة 0848 
[4؟-] بَاب القبْلَةِ لِلصَّائم 3301*ظ2 0111111111010101101010ص ممم ةءمةة كاوق 
[ه؟-] بَابُ اغْتِسَالٍ الضّائم»***٠‏ مممم ممم وموم مم مهمه ووو وموم ممم همهم ممم مم وموم همهم لزن رن نز ةلل ننة 4924 


© 2-00 ِ نك 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرايع) 4 كتاب الصلأة (الجدائز) 


ولتم 
بَابُ زِيَارَةٍ القبور 
زياس ورابيان 
ال باب يل يا دست قود سك لك قبرتان جا ذكا سئل.> ابنذا اسلام عل زيامت قور ك لك قبرستان 
عاك نس يليا تماء اور ييا نعمت ضور هق _ل2؛ س1 1 ب ارق والده تر رعاطرق ك يدك خوأ ل 
قو بكراجاز تارق بارس تدا كاابازست الال تأي جر رانف ناب مك قبرستان 
ساسج نانج ب افر اي” نل سف آسيع لوكو لكوزيارست قور سنكي اتقاء بكر (يط )انك والدوكقبر 
بجا سك اباذنت لكل سج ءلبذاا بآ سب وتران باكر بل" (مسرعديث 0100 
لشرورع شل نيدت دس اسك وكيا قهاكر ها منسلر انوس سك دلول ل الى حيرلا ببرى طررحبتئئل 
تاس سك اند يث قال قبرستان اذ سس قور يت قكا سل ,شورع د ءوجاة ءال لك قرول يما ذكمانعتىق, 
#رجب امسعكا وحيد زا بختد موكيا اوراسلامكىا بنياوى لخليسات دلول ل جر »ارولو ميل شر ككل فرت 
يثك » اورقبور جك 2 كاائري سردا وأب سور جاة 11 اجازت ديرك اورجوازكل وجر بان 17 5 
رشان جاه كدنياتدل لياس ادر رتك بت بداو سج( ميث 02ب وول بهاذ 
آذ واب موت بول ءال لك وه انقلا بست دمرس ررم واصل الل تر يبنذ دليه.>- ب 1د لوقا 
ذا ريال جاناعاك- . 


عبرل سك كل زيارتقورا مم 

اوركورنال لتقن نل /رانخمت رتفح مول يأب ؟ درت سان ولكق نل يبل ؟ ا سلسل رم ]رام اورد لكل 
كلف ول اورلول فم لكرن مشكل س>» ايك طرف ]شور يلوم كا الشاد سه :كنت لهيتكم. عن زيارة القبور 
قر وزوها: يله كر كانيادتسذ ست دكاتا كراب اجازت »لباقتن ما »ير يي ث مردولاور 
تلك عام سجا ىرن فقد أن محمد تق عام سه ال كوم م ورت لك شال بولءاس_لكبين 


تحفة القارى (المجلد الر ابعع) باسمر ْ كتاب الصلاة(الجبائز) 
اقبرستان جاسذك اجازتمول- ش 

اودددسرى طرف عرييث ج إن رسولَ اللو صلى الله عليه وسلم لْمنَ زَوَاراتٍ القبور: لم جيل كثرت 
قبرول يرجا سذ الى تورنال ببلعنت ف رمال # بوص يمشاتمول برس يا سور ؟ مث بحب قبرستان جا فك عق . 
روزن عن لد يق اوركو فال سك لكت ,اال ناتك يعديهث هيا بعر ا الزندرازل 11 أ مطسورحٌ س>اور 
بعركى علو عو متمول بم سه مت رادت صرف ردول 0 تعلق 6 م مول سج كوراول 0 يتلق 0 إل 2 مكركو 
تريدايا أبس ل سس ب بات ستل جا كمي رواهت عل دورق سج > اورا الريفضكر 32 )لمي رداييت بعرل ب شن 
عورفل سلتتلق سسعترانضت بال ستجلة جرؤواحنال ول :ارات صب م بالف سه ال سس ثرت وتان عاذ وال 
عو ريل مرا و يل ياس ممتي زائرات ( ق رسا جا والى)سهء! اكرمب لسرا إدسعاة عدييشكا عمل و الثورل سك ٠‏ 
بكرت فسان بان امنورع سج ءكادكا و جاتكق ؤس »اواك ريمت زائرات باق مورنول سل_ليمظل فسان باامنورع ' 
ما ريل بيعديث فيص لال سهد 

رترت ماش رسئى انها سي بماك ريبكل لل »ان سك بال بر اتن سل الشرعشد» يكال نل اتفال 
ناقتا جوعلم ست شي لل سك فا صل برقفاء ال نكا جناذ و كلملا يكبي اورت لن ( مامكا فسان ) نمل ذل نكي ا لياء تعب حعطريت 
شرت العنهاع ردس كك بايذ بحا كاقبر نس ادرفراي نكري أب حانقال سك وذقت موجرو 
اول لق قبري شل »حطرت اكد قبرييكق الك اول اودش جا فك باتكك فر ارق ول اس لك ب رواي كل فم دكن 
كال -بيرداعتة فك (صدييثة ”00ل سهد 

او رعلا م ل ل اختلاف سء امام لثم رج ماطس دورواتقل مرو ؤلء جداك كل اورم جماركى كل أو ر<تعطررت 
الى فد سروك داس .سكيلور لكوق يان باذ ست اح زكرن جاسجث :أب ف قاسسيه( كنوب اول )ثبل 
كريفرءاسة ول :”1 سه دربادة نا لهج زيار ت قور روث ر لعشت خرادراعادييث مروى استءبناءطيرزثال را احراز 
ضرورىاست يورق زلور( حص كيار ول ٠م‏ ثل زيار ت ورك اسقباسب مردول اله علق سح يال ن ليا سك وال 1 
كرو لكياءا درأو وارلعلوم 71:9 )شل سه اراز ىس لفارت زيامت ورارشماسة- 

اوررق نا فصر »+ [لورنق ل وكثررح قب تان نال مانا جاسجك» درش دارول ال قبرول اودش ماد ولول 11 
قرول 2011 قرول بها 24 لفسا ظقيرمكا خطره>ءصاح بر مرا وس لص 3 ركردل :اكرول 
011000 برو لكل فقوي لكل اود سيك صر كا مظاغر هكس ءاس لك بورتآن هك 
بكرت تان جانامنورع ءالب" 7 تريب ةلاكوب _حطرت ماكشرتى الشعنهاجداسيذ بحا ىك قبربكق 
كى اددشعاسة كل بات كن ات ماحد ال صوررت شل زؤارات سعمبالؤ مرا إدمواء شن 


تحفةٌ القارى (المجلد الرا فى نم كتاب الصلاة (الجتائز) . 


دنال سكل بكرت تان جانامنورع سه يوكلا ذزارات اكرمطلق زياررت لمق بل مولز حعطررة .و كط . 
الثرنا يك بار بالك قبريرنهها تل . ْ 

اوراوليام ل ورك زيارتك ع سك لك سفزكرسل وانا مطل كنوعب 000 ار ا 
زدلي سهاوريىا شععمرردول-42 2 كل سهادرثورال سك ك؛ يك تعيب لكاب فضل الصلر م ل لزر > 

فاده :لب ولول بل ذيارمت ورك سل قربي شت موكيا .سا كا سا لكذ ماما سيك كور ريهان كولس 
واناء جبكول ميت مول كارا أ ةع 2باة الب لالز ياست قور ,موري سه إل ل اموارعكا 
كك ذامده اسع اورزئرو لكا كلا يموت بادا ل س>»ادردنياستدل الجا سجه» با كاد كاوها مقبرستان الل جاناهاسكد 

إل دك كابرول يجاسذكا سلسل جارق سه كدوك بدن بذهتاجار ,اسك بيذي ءن تال »جب بهلت 
بسع لا ب سل لب ري ق كفل افتيارك لك لاد ه ايل :اليا مك قو ربج كرا لى مو ت ]ول يات كرباء رمقصرل 
كورشييال نسل جاكإبراءوتا سب ”ل بمارز يارس درك لك ضرورجاناج بخ اددوبال جاكروتق معالكرنا بغ 
ونع سخا تدسها تل لول أبرول يمرا كلاس إل اورت كر جبرق ار إل بشع هنا بعكب ,بل | 21 
اس اجتراذكرنا جا سج «طاممائئن اهما مزح لطس يُالقديي(:0٠1)‏ لكريفرا) > :والمعهوةٌ من السدة ليس إلا 
زيارتها والدعاءً عددها قائما كما كان يفعل النبى صلى الله عليه وسلم فى الخحروج إلى البقيع: شح ثبو 
ست ف تاقد كر درك نيادستك رااان سك با لكرسه ع كرد عاكرنا شل طررح فى يي كياد جب ب 
الع تبرستان شل تشريف سند باس ست اورحطزت الاسقاذ ولام ابرائيم صاحب بلاوق فد مره (صرر المدسيع 
را اسان رمس ) سكسا تخ كل مرت فسان قاكاككي مول » جهبال س مستا شرورع عزنا سه وال تر ككل 
سب سك بالل رك جاسة ست ءاور يأل من كرس نول ركد بشت ته » مرو ابل لدث باس له مب مشت 
مز يفصي قط الى سام )يل سه 


[1*-] باب زِيَارَةٍ لبور 
]-١8[‏ حدشا 37م قَالَ: ْنَا سُعْبةُ حَدَكنَا ابت عَنْ أَنسٍ بن مَالِلكِء قَالَ: مر الب صلى 
ل عليه وسلم بار تك نه لبر لَقَالَ: :" الى الله وَاضرئ" الث : ليك عَى! فإنكُ لم نَصَبُ 


بمُصبتى» َم تغرفة. َيل لهَ: إِهُ ال صلى الله عليه وسلم» كت باب ال صلى الله عليه 
وسلم, .فلم نجذ ود ونه قَالث: لم أغرفكء فَقالَ: :لها لصي من للق لازي ش 
لالد فده 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 2 كتاب الصلاة (التجبائز) 

جمس حطررت ل يق الثدعشد كت إل :قي أي لدت -ه يال كذ جتاي ل برس يال رودق 
قل ءاي اذ فرايا”*الشدست 1 راورسبركل الل سف كب انجس بث !تح ب بتع ى ميرتب لآ (الوررتكايولت 
كي تها) اددال سف نطق كد بان ل ( آسب سك درل ست جل جاه ل بعر )ا كارت سس كه اكيا:ده بىا 
عَم تك بل ده لغ -لكرآل»ادرا الإكداب سكدرداذ برود بان اكبلا الس ةاها: كل كه 
آباريها نت أب سذفراي:””مبرصدمك ابتدا ل ع“ نش معييبت دبرا كالاب ال وفك جب كيل 
ابت ول سس كرا ال وفنت هبرك سه بعد جئد لاق مل ىضرا تق جان.>- 

لش 

ابيصريهث جندابواب يكل لذرقسج» ااديها ل عديعث س ارال كرتا جا سكجواز يرادلا لكيا>» 
ان كك كت يذ نودت د قه نان اف أو مكرك شعلوم موا مورت سك لك قبرتان جاس فك 
وهل ظ 

اام قورت #ل] خضو رج كوجوناموا سب جتواب ديا تهااال سال سك ايمان -ك ل كول خطره ييرائ 
مدا كيده اسن بسكم يمل عا تق »درا سن نه فوم كريبيان وأ قدا جي ايك مر شرا بكادور ل دا 
تكاس يبل تف رمز وى اشعد كل 2 ايل با نرق ل جثداشعاركا سح اورتطررت مزه وجل دلايا» و كو ه 
دس اورق ريب بل حطرر عل رضت اللدعشدكل اق يو وذ كردي :حعنرر علط كو بذ ارم بواء او رانحول سف 
ضور ليست نكا بتك ء أب حر خزة سك يا تش ريف ل كك» وونش ل سك أنحول سآ سيوج تسر 
تك ديلصا اوركيا:نم سب فمر. سه باب عد غلام وام اكرل ذف تمهارى اش ذنم كروك وكيا من !يل فهر حة 
,ابلق # يرو دشرا بك رمتس يبيلكا .جا ضور يو مش علوت كال لك كخطررتعزة مل 
كل »ان سح باستكررن با ارال سيط رست تزه سك ايان بل بكحوفر تل بذاء بول درطل تك »انكو 
اباتك مئال ققاءاى طررع تورمت كل بج سكم ل نرعا تاودال سف فى يليم كيهان لوث لقناءسل 
ا يمان كول فرقكض يذا- 


بَابُ قَوْلِ النبىئ صلى الله عليه وسلم: يُعَذبُ الميثُ بِبَعض بُكاله عله 
جما ندكان سك رهد سمي ت/امزارق ال >! 


هس لي موت بيده لين بر اوررونا فطرئ باك س>اوراىباتك 11 هاضرت >كسادق سل دل يب بت اور 
وردمشرى كا عذ يو جودسب» جا مور > لررسة 11 وصورتمل ول كا ٍ: 1 أسو بيبانا برها اس او رأوحمنا م 


تحفةٌ القارى (المجتلد الرابع) ٠‏ م كتاب الصلاة (الجدائز) 
كرناء ست وق قي كرون اورميت سك جهو فشائل بيا نكرنا:ييترام سج» الك وجست ميب ت/مزادى هال سه» 
تلد كا شاد :ميي تك بكدد دس فكا دجس مزادق جالى سج :ده بكدردنا مكل حدما م للناسكت 

امام بار رمم الث باب ل الك وضاح تك سه اورتينبا تمس ارشاطرال 1 

عب يات :بل بركعروالو لك اسلا بي تكرنافرض سب لدي كك لرشادس :دوكر والورلة:غمى سل 
سح بجا( قري بيت ؟ )نت كدالو لك اسلا نز يت كره »درطي يفريم م سح بض جروا م( تمان ) 
بكاوت ل سح بف ساك رعيت ( بوذ )سك باد نش ب جهاجا كاءسثؤ كم بذاك م دالو سك دين ددنياكا 
ذممدادسج» ارا كل ذذضعذارق سك ياس ل ييل وك ء ل بلكل دن لحر نمك ركم منا_ كسك اور 
| كدالو كردس ييه نتن لاكيااددا نك اسلاى تر يتيلك اناس يتكر يه مل كيااددابلى ذممدارىا 
تنوك الل كمي تكوطاب :كا كوكلا عمل ميب تكاتصور بهاو وق لحر مكونالندكرتاقدالوركروالو كو 
نح كرتا قدا رق اس يلو اليا كيال مي توا بكبل مدا جديا .<عطررت ماتش رش الثدعنهاف ربل ث كسورة انام 
(آيمت116)اورسورة قاط( ]يمت )نمل بياصول نيا نكي ليا سن ]يض كنوك مزاددر لل دى هال »بل 
كسان عكر وني لكعرو اسك اورسزا يس رس والا؟ امام ارقا رحمد افر اسل إل :يه بات ال صورث شل سه 
بعر وال سك خا مدان نمل رات مكاروا شهبوي ناكرا كران ني فوح دام كاردا قدا ورمييت لك موالو نكل 
اسلا كات بييت بلك اوران/اسين تدده سخ يه ستانع د كي ادال لهم تكانصوسهءودال ءا مكاسبب بها 
2 صكمزامولت 20 ظ 

ددسركابات :لد فك د لتحيل ل :/ا .رضت :نمس داه بت يل مول سآ نسوجارى بوم ابل 
01 يدت سافلا فك ل بات بان سعد فا لوي دصر ف جاء ع بللا كود ول بيرقت فل ىكانتهه.سج»اور ش 
اتدل امود سبج مرا نك نمل بالكى الت ابت ا يقوف سبع اود انا نك سنت مز كال مب تقاض ستجادر 


الس وبلاة!->- | ظ 
اوردوسرز ئ كم الوحدما كرنا_ك ميت بجلا الرددنا اورمييت سكم هالذرا ممزفضائل بها نكرة: ان امور قتطها مات 
ثبل ءال سمر سل وا لوط اب اانا سه 


تمسر بات : جحل طررع'ى جخرمكا اركاب قال ممزا سباك طررح جركا نبب بننا محل قال مززا سه ىا كك . 
لم كا رغاد :”ج كو ظلد) ثث كيا جام سجاة أو مك بل ادلادكوا كناد ليك حص نهنا جه كل ال سب 
ح بيعل لكا قباد كياج" تاتيل ذ اسن بعال رتب ل)وظد) للكياقماادد بيده ذبن بوبلا فته اورجوسى 
كنا راسحنا جا ا كناد عند لوال جلت ذل ان سبك ا كناو انض سك نام اعمال يلعجا جا جرال 


تحفةٌ القارى (المجلد الرايع) 97 كتاب الصلاة (النجبائز) 


اكنادا سب بنا ساس لك قي متكيك ةد لل وال سبك ا كناد تاتيل سكناماعهال بل عاج ةكاءاكى 
مرح شل سن اسي عرو الو لك اسلائىتبييت تبك ورا نلإأوحد متم سكل ردكا جنا بحب ووم راذا يراك لوحدليا 
كيا ومسل والاالتوحاوديا م سرب بناء! ال لمي توت سزادق ماس »ديو فص نابو فض 
بلاس نابول ترق س دل جارس واسيب اسه ش 

ذا ره :حعطررت ءاتش رت اللدعجني| ال باتكك بم ئدكان هده سن ست مينتكوط اب منتاسج :ال ركرلٌ تيل , 
يك رليف يال س لفرت ع ئذ سكسا عن جب ابن عم فى الطدماكى بدكوره ريم أ لكىكق تو فر الثرتعالم 
الكبدالرض ىك معفررح فر 28 | فوس ترا مور كيل بولاء الو وهول كك بوك كن ث موتح بردوعدييث 
شا دفر لكؤت ا سكوبمول سك ب عد يث بكعد نبل ان على كل واقعد رقا ايف مبودى دهي اتفال مركياقتهاء 
ال هما مكياجار باتماء فى لالت لذ رسع فراي'” يلول بدهيا اراد ست ذل اور باهيا رش ل مزادق جارتى 
"مث الرروناتها كك ورد سل ابي ودود ست إل جاقبري ل طراب عل بقظا سه (2 دك عديث 1818) 

- ارط رت عر ررد الثدعدكا بوص بش رواب تك سن إل »ان بوص يق سل بتبصر وكيا ل] تحضو ر لذ ب بات 

سرالول سل بادسه بل فربال بكلكائرس -ك بادسه مل فررال .0 #لربمما تدكا سل رود نري عراب 
هايا جا تاس( ببروايهت باب ع ادق س>) 

حعنزرت اشرق الثدعنها كنرك صل بس ك رديش امل ناج دالو تلق سح بعد ممشال» 
اوركا ور" كل جوطراب وت دوا سك امالك دجست كرتا > ما تدكا سكا ذه كل دجدتل بن 

حعطرت ءا تانق رآ كر كاأعت :طول قر اوور أخرئ »4س امشدلا لكياسهءا أبعت علبي 
اول بئان كي ليا سبك يلض كناك مزاددسرسعنف تل ىجان بر كييتكان ب هلسر وي لكر واف اددسزا 
اّمم والا؟! يك تفرتعا تعامارنتر ثبل تعزررت ما ته متعرسهابك روايات بنفرليا > جلقر علد 
دصو ل عام بد الد ين ذثى رحمدالطد سن يكت ب يبل ال ناتخ يانه ادا سكي بهن كان مج الإصابة لى 
ما اسْتَلرَكمهُ السَيدَةُ عائشةٌ على الصتحابة: سس <طرت ءالشا# صاب مجنواستدراكات (امتراضات )ك2 لان 
يل ودس كلها ست؟ ا اكاب سكمطالعر سس معلوم مزتا سك حمطت ء اتناس بنش رامتراضات ,روات و 
إل»البتد كد تراضات ثم بل بيها لك ى حطرت و الث رسشى اللدعنها. د ابعل طرف جوو مك بتك حب دوت 
يس وما 21 امون كادوايات متعرضهاب ست مروق إلى اورسب سس بول موق موي بات بتيدائزقيا لستكء|1 سك 
اشيم نرت ها ولف جرواقصييا ليا 311 رودا أل واتعسه اوري لور عد يم اسلرالون 
- راق سح سه اورتطرت عا كشال درلة جواعنز اليا 5 الك واب قرت اام ارك رم القدة ديسب 2 


لحف القارى (المجلدٍ الوا الم كتاب الصلاة (الجنائق) 
ذا كموالون )كلاسلا تمي تك سهادددا نال كذ سا كرحت 5 بق يسما لان ل لوحليانو 
و«خودال سل ذم موا روسل »ان كناد مزا مي تلثال دك جا يكل ادر شل سةلوحيام فك وي تك سه : 
جبيا كي بول نل اك ردارج قبا يال سك غاتران بأو خلس فك ردان قهااوراس لوالو لك اسلاق تر يتل . 
كا دشان كندل لكلا كام ست دوا برحب ودمر قال بهلي كي اذا يبعي ضور جروا لاحناتم . 
كاسبب هال كك مبعا كامزادطاباسة هك الدونضرت لايل 11 أ كال ار بأفرل سك ش 
كككد لاسب عاج ٠‏ 


تان دلا لك جارسورتض ادران سكاكام: ظ ظ 

أولى: الكت ونا ضيه وبع دغ جبعوزلشيدعك كاز 20101 
قاد الاسم ميال قا رحطرت لس ين الثدعددكيه إل :ير الوركواال سن يإ وموم ل سل" وائيل ديكها- 

روم :سوبهاناء يي ى شع > جب صاجز خضرت امات نل الدعد قال موا تمشرر لق كأ 
1 سووارى حت ,خطر عبر ارين بلو كول رأى الشرعد ل عر ليا :يسول الثدا آسب ردس لق إإاود 
أب دسب إل؟ اس سففرال: ل سل مطلقاره ل ست ابيا بألريل سذ دداصتهاش ا وازول ستليا به 
جكنا يلجتلا كذ والى ل :ايك :خبطا نك طررع ووب كلذ ست ددسرك:بانسرق سف ىواذست . 

وم :بكو سكسا دوا مضع بكرص دك ابتدا بل ال س فم بك جا سل جب خرن قيار 


0 ل اللرعدك شهاد تك بر ل لز عورتي نكميس رورتقا يكيل ورا مسو ريق برل غم يك 2 م 270 


كي :سول الله تفرك مب ثورتيل روردى لأسب ففرا مع كرروء و قرت رؤق وم حار ادربكريى 
باتكو ءاسي سن إرفر اي كرد تمرك مربيرا كران عر شكيا: سول الثداوه ااال 1 بارا :اك سك 
عند يل الو تغطررت ادرسل رس الفدعنهادرواذه سك كاف ست سار منظر د كور كيل» جح بكس فر بي كان سك 
مده فى ذال زوه ويل :تيرك ناك خا ك]لودلدس !نة سه قى جم كدب يجان كرد يا بكب لكرا فآ غضور 
م نمث بلك برط ون سه بحاس بعر ثتطسلك تق ريف سك اورفر اي آنح سل إعدهر بالك 
كا تددس دريل سكس رول يدسست شفقتيبراءان سك بال ضتظواسة»لى رج بطرت خالد ل الشدعن 
الال واو اكوا كر ونس ته حت تار و اللرعد سح فلاي ككل أل با فار :الماك بده سف دوي 
دمت ووش رور] بلكل بك سج ء لدنم لكل اسك 

١‏ ان الوحدمام ا #ال يكرك ب يه 


تحفة القارى (المجلد الرابع) م كتاب الصلاة (الجدائز) 
آنق كيل انصارىاكا انال موا ال كان لرظة ب نكعب قفاء ان يروي كي تطررت غير وى الشعد ف وكوف سك 
كورض ورا تقرييك اورجروثاسك عدف رساي اسلام ش أو حءكاكي كام ؟سنوايل سن فى تلق سسسنا هرضي . 
لو حلي كياا لدو بالك دجست مزادق جال فر لوحتترام ءاس فور اكير جاسة- 
[:-] بَابٌ قَولٍ النِى صلى الله عليه وسلم: يُعَدُبُ المبثُ بِبَعضٍ بُكائِه علي 
[1-] إِذَا كان النوخ مِن سئي لِقَولٍ الله تعالى:2 قُرًا ألفْسَكُم وَأَهلِيْكُم ارا [العحريم:؟] وَقَالَ . 
ال ضلى الله عليه وسلم: "ملم راع ول مسو عن عي" 
[1-] فَإِذًا لم يكن من سُنْيه فهُوَكما قال عَائِحَهُ:طرَل مر وَاوِرَة وْرَ أخرئ» [الأنعام: 14] 
َهُرَ قوط وَإِن نَع مُقَلَةُ إلى جلها لآ يُحَمَلْ مِنهُ ش) [فاطر:8١]‏ 
[-] وما يرخص مِنَ الْمكاء فى غيرٍ وج. ١‏ 
[؛-] وَقَالَ النبى صلى الله عليه وسلم:” لا تفعلُ نفس ظُلْمًا إِدْ كان على ابن آدَمَ الأول كفل من 
بها" وَذلِكَ لله ول من سَنْ القعل. ظ 
باسب: الام بخارق رتم افد سن باب شل عد عيش سبج ال شل لفق بعض ( أب )»ال سس سسلك ثوب 
وضاحت وما س> اود رافكال رف بموواما عن بمائركان ل مرردسد سس مير تكومزا أبس رك وال» بأل رك 
ددسة سادق جال سل وضاحت؟ لكل س>»اورعد مث لفنتض سكسا تحدباب شل لاس إل- 
|)- اوروه يكورونا لوجرما كن سج با 21 مل ل الى كا روار مو وك لثرآن وعريث تأدل هلا زم-> لمر 
1 11 اسلا ثربميثك ار اوران م هيالة» ورشال تح فائدان حك بادسه هل بار برل موك اورالن 11 
كلك ذسدارك ا لواوزعنى ذه 
ا اوراكرل حاتم الرنااال سخ اما نكا ط تثبل قائق بد ربس اران سم لك ميرت و15 زموارى نال »ان 
٠‏ ارده يس سمي لوطا بال موثاءاور ييصوررتسورة الانحام ايت )ا مصرال 3 لول دعكا 
وجل ناتك حفر عا فى الشرعنيا ولك مل ص سج اورسورة الفا طم( آيت ه1) كا صراقكقى سٍ 
صورت سه-ارشاد يأك سب ؛”*اوركو دس و وج( كناد ) ناا كاءاور اكرول بو و لرامواسشؤكول تاركو 
اذابوجافاة > بلاد سيك ال نل سبك بوجت اياج كءاكر جد وو قرابت دارت كول شاو . 
“دجي كلدل ببعي تكمزادى مالا علاال سود دي بات 1 لوحا سلاخررونايا ب 
-اورأوجرما مم ال صورت ل مي تأوجوسمزا رىمال ب ««تْسَبب (سبب بك )دجت لجال ست »اورا ل 11 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرايع) 0# كتاب الصلاة (الجنالق). 
رس آرم طلير ا لام سك سبك سك بادس هيل ارا دوق سج لكات جماويا ليا هب 0 


]-١ 3-65‏ حدثنا عيداة' وَمُحَمْدٌ َال أنا عَبْدُ الله قَالَ: أخبرَنًا عَاصِمِ بن سَلْيمَانَ» عَنْ أبى 
عهْمَانء قَالَ: حَدَكيى أَسَامَةُ بن زد قالَ: أرْسَلْثْ بن الى صلى الله عليه وسلم إلههِ: إن انا لى 
بس فأ ناه فَأَرْسَلَ يُفرِعا السّلا» وَيَقولُ:” إن لِلَهِمَا أحَلَ وَلَهُما أغطى وكل عِندَهُ بَأجَلٍ مُسَلَى | 
تيز وَلْحتيِبٌ» فَأَرْسَلت إل يم عه هه ام ومع سعد بن بَاةه وما بن به | + 


أي بن كغبء وَزَيدُ بن ابت وَرِججَالُ» فر إلى رَسوْلٍ الو صلى الله عليه وسلم الصئ» وَنفسَهٌُ 
تتفْعفع» ال: ريه أنَهُ قال: : كَأنْهَا سَنَّ فَقَاضَتْ عَيَْاهُ فَقَالَ سَعْدٌ: : يارسول الله مَا للا" فَقالَ: 
"هله رَحْمَة بَعَلَهَا اله فى فُلْوْبٍ عجَاوِوء وَإِْمَا يَرْحَمُ اله من عاو ارما" 

[انظر: 5686م ؟ ٠‏ مت مهكلم للا" م4 4 لا] 


عد ييدث :حطرت اسسام سل الفدعد كت 'ؤل: ىلقم كل صاتجبزادق ذ كب سك يال ببذا م كيجا هرانا 
قريب امرك سه » ب لآب مادس يها تش ريف ابل »أبس تقاص ديجا لورسلام/ملواياءاورفراي:”*الثرتعال توك 
لك ع ج حون ذلياءاورا أل الك ع جواحون سذ دياءاددررجر» كن إيزااورد يناك سك يا مقرروفتت سك ساتد 
> بل باس كرصاتجرزارى ص م ركس اورثوابكل امير كخ» بل صاتجزادى سذ ددسرك مر تقاض ركيبجاء د 36 
داك عل كرآب طروران - يبا تش ريغ ليفلا 4 اودارا رقتسم ول اسلام سل ح سب ) جا ا ب كل َه 
دس اورآ با سكسا اتجوسع من عباوة,معاز 5 وبل »الي بإ لعب ز يدب هانبت اوريأكو سه ابر للدم حك بل بيه 
مشر جيم كود يلياد رانوايل د لكاس الس كعد باتها- داو ى كت ول :مهراخيال سك ابواسام سف راان سن سكل ' 
آواذيها نكاز يكوا قو ءلثن جنوه ببا._يمكليز يل سما بن نل إلى كلئر لايل دوكس روازموق 
سبد ىآ واذكل رتاكى »بل مضو رييتك اكنبيس ببنيئاس ,بحرت معدي اللدعدا_لعر كي رسو لاللذا... 
يكيا؟ ميت يدهن كلق أب انضفر السب برآ ب ديول دود سج ل ؟ أب ففرا ييرضت جل 
الأرتال سد ايخ بندول سكدلون ل رتل س>-اوراشها كس هر راسة إل جدمرس هر سةيل- 

تعر 

ا رحطررت ينب بطل اللرعنهاكصاتجز ادك دفالتكا ال 0 11 ادرف جا 
سه بسنت هابشا دو ركاادر واوا رلرناالأثال- ْ 

افيض: باذ سه الى ننه شل قاءمرأئئ قا تيه مدعث دوا موناكم لا إله إلا الله: 1ج 


تحفةٌ القارى (المجلد الر بع م كتاب الصلاة (الجدائر) 


يلايل زديك الى عدييث ل موتى سيل مردسععراد إل » جنائجان سك يهال تذ فيان سل بع لقي نكا ط ريف 
ل تق سج لرعديهث 121 ل->” سشْْ بض نوع مل ب وتموزى در سل إعد مره 
والامو:) كلل ل نكل جاس »عد بمشكا غكاء ىمطلب>- 
[هى؟ ]-١‏ حيدثنا عَبِدُ الله بِنُ مُحَمْدِ» قَالَ: حَكنا أ بو عَابِرِء قَالَ: حَدَكَنا للبخ بن سَلَيمَانَ» عَْ 
هلال بن عَلِنُء عَنْ أنّس بن مَالِكِ» قال: شَهِدْن با ِرَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلمء قَالَ: وَرَسْرْلُ 
الله صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عَلَى القبرِء َالَ: فَرَأَيثُ عَيئَيِهِ تلمَعَانِء قَالَ: فْقَالٌُ؛” هَل مدكم رَجُلٌُ 
ألم يقارف اللْلةَ؟" فَقَالَ أ بر طُلْحَةٌ: أنا. َالَ:” انل“ قَالَ: درل فى قبرِهًا. [انظر: " 4*] 
تر جم :عرست لس بطى الثرععدكتة إل : م ى لاي كاك نل سجن زر ريك هاوراب قرت 2/1 
جك 2# _حطرت رات يل نم سف دعاك بك دطو لكي شربهارق هبس ب بماكيام 
ا ا برل اترو 


حا جنائهدطرل21-- 

تعر 

-١‏ بيطرت الوم ى المرعنه اك > ان سك اننال بك خضرت تدس إل اددعو اباب سكم 
بخ روناجا 7 7->ه- 


ا نحشو رخذ جوفر اي قهال تبرض دان هتس سد رات بمارت كياءا كل أيك دجم ييا نلك > 
جرت طان بن ادر نقصوتق, حول ذاى دات اند تحب تل جل يدل يال مكرعدعث ل 
اك طرف كول اشادس ءاسن سك ب وق بل ءث وجرريمعلوم ولس كارات بيب تكس ست ال كه 
تورات بالَّ رجت لل اوركار تك ق برسلال ينملكواترناما سبك مل سكو مل يآ جمارع 6 تضورنملوالث ركم 

مسبل :مورس تك جناذ وقب ري رم .سك كك اجارناول بجاو ر ررق انارسن) .سج _حعطررت الو رشق الطدعد يرم 
او رحو #حعطررت ادوم بذ الفرعشه كا جنائهاجاراتها معلوم مال فيريوم سك سك جنازهاجارناجا تسج ابت 
كردم وجرومواوركو ل طارت موحرم سك ك2 جنازاجارنااول > 


[1-] حدشا عَبْدَان قَالَ: أَْبرَنا عَبْدُ اللو قَالَ: أخبرنا ابن جَرَهج» َالَ: أحْبَرَنِ عَبْدُ الله ب 
بيد الله بن أبئ مُليْكة» قَالَ: توُليَثْ بدت لِعُدمَانَ بِمَكةُ وَجِئا ِنَشْهَدَهَاء رَحَضرَهَا ابن عُمَرَ وَابنُ 
| عَباسء وَإِلْى لَجَالِسٌ بَيْنْهُمَا أز قال: بجَلْسْتٌ إلى أَحَدهماء كمْ جَاءَ الآسَرٌ فَجَلْسَ إلى جَنبى» فقَالَ 


تحفة القار ى (المجلد الر ١‏ يل كتاب الصلاة (الجتائز) 


عَبْدُ الله بن عُمَرَلِمَمْرِو بن عُشمَان: أل تنهى عَنٍ الْبُكاء؟ إن رَسْوْلَ الله صلى الله عليه وسلم كَالَ؛ 
”إن المَيْتَ لَيعَدْبٌ ببْكاءِ أله عليه" 

.]لقال غاس: ذخ عم ول ف ذللذ كم عل» قفال: صَدَرْتُ مَعٌ عُمَرَ 
ِنْ مَكة» حتى إِذا كنا يداد إذا هُرّ بركبء نحت ظِلْ سَمُرَةِ فََالَ: اهب قانظز مَنْ هؤلآو | 
الؤكبٌ؟ قال: فنرث فَإِذًا م صُهَيبٌء َأَخيَرئهُه فال : أَذعُهُ لى» فرجَعْتٌ إلى صَهَيب» لَقُلْتُ: ارتجل 
قالحق أميرَالْمُْمِيِنَ» لما أصِيْبَ عُمْرُ دَخَلَ صهَيْبُ يبكئ» يَقُوْلُ: وَا أَحاً! وَاصَاحِياه! فَقَالَ عُمَر: 
: | يا صَههبُ! أتبكى عَلَىّوَكَد قال رَسْوْلُ الل صلى اللدعليه وسلم:” إن اميت يَُذْبُ ببَعضٍ بُكاءٍ لله 
عليه“ [انظر: 3997/179٠‏ 1] 

]-1١84[‏ قال ابن عَبّاسٍ: فَلَمَا مَاتَ عُمْرَ ذْكُرْتُ ذلك لِعَائِشَةَء فقالت: حم الل مره ولله 
مَا حلت رَسْوْلُ اللو صلى الله عليه وسلم إلا اللهليَعَلْبُ الْمينَ بكاو هله عليه ولك رَسْوْلَ الله 
صلى الله عليه وسلم قال إذ الله لتك كار انا بكاو أله عله" وَلالث: حَسْبكُم القرآث 
(:1 تور واو وذ أخرى» قال ابن عَبّاسِ عند ذلِكُ: : وَاللَهُ م هْرٌ أُضحَكٌ وَأبْكى, َال اب أبى 

مُليكةٌ: رَاللَهِمَاَالَ ابن مر شنا [انظر: 5 4178217"] 


| عد ببث (١)اننن‏ الى مليلم سكت ل خطررح ان شق اللدعدال 0 كاقل ازنك ميان 
قاور عرست ظثالن] كل شهادت سك بعدكا واقعسسى ) اودتم جناذه يل شرلت سك 12س اوراء صمراوراءن عباس يل 
الدج كل سس دريل ان دول سك ل مل يها قاء يبن الى ملي سس ف كها: يبل ا يل ست ايف سك يال بها تاكلم 
قدمرا يا انور سه برابرطل ببنكيا( اورك مطل سد سس فك أوازا رقي قى)س! اوقرا روب كيان سهاها: أب 
فتن كد لالس ؟ ل ييخ _ذفراي سج :”ميرش كالول كردس كا «مسعيزاءك مالس" 
عديهك(0): ججسب أ اسن بعد بهش سنال ثرا من نميا نسذبا :لطر تك را فى اشعدا داض لانتل م 2 
لست نه نش تع ررح ع ررك الدع دك بعد يهث درواي تك سة كرو عد يهث بل لفتابعض بذهاسة ستهثئ ركه 
اد بذك جم سته مي ت/ونزادى جا سج رجز ل سل واقصعا نكي اليل تع ررح عر رك الثدعدد ساس دبل حاوف 
دما هاجب تم ميداءنا مكل 0 تلحر عرد ايك نبول سك درشت سك يك جنداوكو لود يلعا طبر 
سن فراي: دوكر اسل افش كو لوك نإل 7 امن عبات سيت ول :شل سن ديعا وام اك لحري تويب د الطرعتم . 
شه لس ا كرت ايلآ سف اياا نكو بلاق تررح هيبأ سك ب" دا نلكيااورعر كي جك »ميراي ة" دن 
ست قات لي » بمج بحرت عرق افرع لوز كي كي لصويب دسة ادس آسة و ه هسه له :باس مهرا. 


تحفةٌ القار ىى (المجلد الرابع __. 4م كتاب الصلاة (الجنائز) 
ناب هراس تق ! حعط رح عرزا فر بي :بيب إاكياتم كك روم كمالكل سول الثر تقذ فرايا.ج :”بكب 
عبتأو والول سل يده كل دجست غاب وياعان اس 7م الباب سست>» وتلق ) ا 

عد يبث (-)اءلن بال لت ؤإل :رج بحرت ررق الثرعنهاكا لقال موكيان هلذب بات خضرت عاكشر 
الذرعنها ست كرك حول #ذ فرايا: ازيريت كر يل »اكلم ! رسول الشرجخ د رك لكباتنا ل الثدتخالم 
مسرا نكو كالول سك ره # كل وجم سس عراب دسي إل برآي سف ف رايا قا: بيك الثدتقا افر ك عا بكو 
كروالون رك كً وج ست هات إلى » اورتطررت تعانش له كبا :باسك ران كال > :”أو رول جد 
نهذ والاددس سكاو جل احاح “ال وت ابن عباتم كها: الث الك جاسجامرا جا هدك 
إل :القدك م اننال بول 

تثرر: 

فرت بدن عد يلقي ن كتقو بان مياه اتا كي .يعلض ,)1 

“بلورون“* مر ادسج نرت مر بض قد ساسا تمد يوعد بيهث روابه تك سن ته لرواقت. سكسا كرحديث ردايتك 
11 كل ل باضاف>- 

1 - بجر جب حتنريح عم ررض المرعش لقال مركي ابن عارذ بيواقدحطررت وام كوسنايا رت وا لذ 
عدييث رق ليااورفرا لبعد مفسطالو لك تعاس .> إى لذ ينطعا ير فرايا مسرا نكوال سك 
يم يان سار كا« جمس سزادق جال س>» بلدا بذ يفراياقنا 41 فر مزام ل الشدتعا ىم اضاذفراة ولاس 
ل إعدال سل يمائدكان ساق وج ست » اورفربايا ءكيا تمهاد سه ك قرا نكل وس لكا يب كو دار 
روسرس سك كنا كا ذم دا ربل موناء حابن عيا له حررت ءا لشم ع عاكع 11 تقيرك ماعيرى السورةا خم بت 0 ) نل 
> :جوَا نه هْرَ أضحَكُ وَأبكلى 4 :او الف رتغالى نى شاسة إل اودرلا ست نك بمائدكان رد نوا نكواشتعالم 
سن رلاياءسييتكااس كيال سب جاوزل #اجنن ايليل كت نإل :ال عبا ركاب باستان كران روه 
بول 

س:#<حعرر جمراور ريت صعريب على الماك درميان بحل جاده تهاءتجررت -ك عد بيذ ههاج بن اور 
الصار ل ورميا موامات وال ق4 ال وثت بض ميا 522 نسل درشياان* كك موائا تكروالا ىق حا جزا نحت صراور 
حطرت صهيي ”سك درميا يق بعال جار هكراياتهاء ال -كآخرتك ان سك درمها ن برس روالبط رسب جناي سف ريغل 
جب حف رمم وريه هلا اكقافل بترت هيب إل للفو رأبلايا»اورج ب ]سيرك مول حطررت سيب نآ نو 
بباسة »باك حال جارهكاثتما- 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) هم . كتاب الصلاة (الجدائز) 

[:16-]حدلنا ِسْمَاعِْلُْنُ َيل كنال بن مُسْهر قال: أخيرَاأ بو إسححاق» وَهْرَالشْيالُء 
م 8-9 : ورقفريى مرو 8و 92 زم ورمويضية عدس عخ 5ك ع #ه :عم كت ارم ما مرق ام 35»ه 
عَنْ أبى بُرْدَةَ عَنْ أبيهء فَالَ: لما أَصِيبَ عُمَرٌ جَعَلَ صَهيِبٌ يِقُولُ: وَا أَحَاها فَقَالَ عُمَرٌ: أمَا عَلِمِتٌ أن 
لنب صلى الله عليه وسلم قَالَ:” إن الْمَبّتٌ ليَعَدْبُ ببَكاءٍ الحَىٌّ“[راجع: ]١741‏ 


[1544-] حدلنا عَبْدُ ابن يُؤْسفَء قَالَ: يرن مَالِكُء عَنْ عَبْدٍ اله بن أبئ بكرء عَنْ أيه عَنْ 
عَمْرَةَ بت عَبْدٍ ال خميء أ لَهَا أخبرنة. أنْهَا سَمِعَتْ عَائَِةَ زَوْجَّ الب صلى الله عليه وسلم» فَالْت: 
ِنْمَا م رَسْوْلُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى يَهُْدِيُة يَبكئ عَلَيَِا أهلّهَاء فَقَالَ وشت 
| َنّهَا َتعَدبُ ف قَبرِهَا“ [راجع: 14 ؟١] ٠‏ 


فون رونو مرش" ل يك زلءس_ل#برعيدا يه إل- 
عريهث(12): :خضرت ءاثر فى اشعنها موك > لي يلوم ايك بودي سك الست لذ سملي 
1 ل ساروا سارورسج اب نار بايا ابيا ليهده> إل ادردهايقاق/. لعزاب د جارتقسج' 

ْ ع :ادي تايا نا لسديت نو ميرت تارك صم يا ججب الك اك انر 
ددابمت كس كسا ئدكان سكره سف ستهيدتكومزادى جال سج صد قافرا ال رركن برت فر ! 
حول سن بالق ربعوم كال بولاء بدو وجول سك يا جوك سلكء واقعد ري آي قم لايك بمبددييك طقال مواءكحردا له 
ال رسك خضت ذال لذد سل فرايا :يي باهيا ورور > إل اوربدهيا / #لسزايارتى شن 
روثاتى نا وى ا عور سن ا كورود > إل جقبرث لطاب فل جتلاسه» كرض اذ تتااتا جرت ءا 1 رط ىاثر 
عنهاكا يقر ءاس لك 20 امو نك روايات نتعدرضهابم سس عرو لال »اورسب سس مول ولق لزني بانت بجيرائر 
5 قل هام ليس كمعد يشما الع ل و 


ب ما يُكْرَةُ م مِنّ النّْاحَةٍ ةعَلَى الْمَيّتِ 
ميث مرا جام كر نترام س>ه 


امل رسا يلم ورضومت موتح حرا كرناجا مأب بو حر لتق نل :جلا جياكرددنالور 
ميت عاضا يزفضاكل با نكن ادداتم لحو ؤل :سيد يتنا احاتم 90 ركوس شك ف بطري راع ئل: :ماق 
اتدازي رهاز إإنالارناء لريهان يهاز ناء رضار نسي متنا دبهارسترة 0 :بيسسب بأ 8 
أل يل اشورائل- ّْ 


تحفةٌ الفارى (المجلد الر ابعع | 0 كتاب الصلاة (الجدائز) 

اورميبت با 6ض . تن ودس كنور)سه: 

001 :ام ثم ل يجان بيدا اكرج ست »اوره كا لآو سريام سو كر لم ممه 0-6 يع لكا ططارح 
ضرورى ستاك ميل ب ليف بوء اس سمش يس اضاذ كرتل ىطررح مناسب ثبل ا ىطررح معييت زووك ان 
كدوقت سل بعدعادظ ست بث اناس هل بالقضدال صدم ملكتن الى طررح مناس بال جب لو زهت كه 
12 نيل سح اورفوحدياتم كين ساق لما ندا نلكو خوائ كرات اس يب شري مونايذ مك ورا كاصدمتاثرهعدكاء 
بل يتخزعت دلول نقزي اول ظ ٠‏ 

دصرل دج مكل سبقيثى يل جتجان قضاء اب يرعدم رضا كا سب بن جات#جبلالثرتدالى سكفيصلس براظى ربنا 
ضورق بسع بل جو جززاس برغلل اثراز موو ومنو رع مول ها سبك 

ترق وجر: زات مابميك ع كل وات كلف( ينول ) درد 2 ابا ركي ا كرت سك» اوري برى اؤرتقصا رسال 
عادت سهال لش ريت سد ءام لرنورعقراردا- 

["-] باب ما يُكْرَهُ من اليّاحَةٍ عَلَى الْمَيْتِ 
وَكَالَ عم دَءْ تكن حل أن سلتاء ل كن فز للق رامع العَرَابُ عَلى الرأس» 
وَاللّقلَقَةٌُ: الصّوْتُ, 
0 حدثيا أبو عم 'كالَ: حَدْكنَا سَعِيدُ بن عبد عَنْ عَلِىٌ بن رَبِبْعَةُ عن الْمُهيرَةِء قالَ: 
سَمِعْتُ الى صلى الله عليه وسلم بَقْوْلُ:” إن كِبًا عَلَىْ ليس ككلِب غلى أَحَدِء مَنْ كدب عَلَى 
معدا لو مَفعَدهُ َِ الث“ وَسَعِغْتُ 000 ”من بُح عَليْهِ عب يما 
بح عَليد؛ 


ا:حطرنت ادبن الولي رس اللدعد 11 7 رد يرل ورلرء_زكس, 
امي بشن حطررت خم ررس اللدعداوا كل اطلارع دق قءآ سب فر ,اي'”ابدسليمان (حعطرت ذال ىكثيت )يبرد ده 
جسبكدس بف ذالنادد هلانا د مط "نفع لحن إل :سرب ذالناء عباتم سج ادد لقلقنسك لحن إل :سار لكك 
أوازءسارتي | 56 يرنه ست ناور ماده سا دست إل ءس ادال إلى اورخاض 1 كاآراذكالة ل- يلقل هاور 
هاذىتق ول نعلانا- 

يجالنت له كباتا داشر ددس قوذلل سنال سبش الجاسة» 
اب جلاكدردنا درس ري فى ذالنامش لوح داق مكرناجا مئال اس بطر كرك جاسة- 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرا 68 ش كتاب الصلاة (الجبائز) 


عد بيث :<عطرر تيه طق اللرعدكتت إل :لل سه يا ب د 
كك ووس بربعوث باد حك طررح أس 70 بح ب بالففص ربعوث با تسا ده ابيا حمكاشه: م كم ل بناسسك' اور ل . 
سن يق كوف سة + سنا ”شل يدح دلي اكيا: حدس باذك دجست ا لطاب ديجا ةا لامالصددي . 
انيح بوذن فيل ثثىجول سب ) ظ ظ 

شرع :لشم اب يل قا الج بوث لقره ب نكعب انسار ىقال مو دراك يدرو كي لطر عخيره 
اعد سل جكوفس كور فور تقريك:اوسبرست اددع شنال د اكير ساطوري ى 7 طرف 
بمو ارس مضو بكر برجوزظيدآ ل سه ذ هيا نك وجرا برل امفلدس مسال راودا م تك اسلام 
سبك كولس - 

ول لق 15-7 مسوربكرنا تام سهاددا ل كامزا م سه ءاود يوعد كناب | حلم راب 
جز القارى! 1 لذ رك سج ظ 


00 حدشا عَبْدَانُء َال: مير أن هن شلب عن ناا عن سويد ني الشسيب: »عَنٍ ابي 
عن أ عن ان صلى اله عليه وسلم» قَالَ:” الْمَيتُ يُعَاْبُ فى بره يما يبح عَلَيُو. 
اق فل قَالَ: : عَدكنا َم بن ريع قال: : حَدّكَا سَعِيدٌء قَالٌ: : حَدَْنا قَعَادَُوَكَالٌ دم عَنْ 

مب المي يب بكاو لحي عليه'[راجع: 11417] 
عد يش : ئى تليق -_ذفراي:”مييتا ىقب رن ل مزادق هال ساس ب تمك سكا دجست “رجطرر عر الله 
عندك دوا يت سج لوعبران ( جت نكانا عبد الث دقها) اسبيغ ابا ان سح اوروواءا م شعب”ست رواب تلد ل ءال ثيل 
“ل كس يدمزاكا اك »امام فاق رص مالثد سك دوسرس امنتاذ هبد الك رواييت لكل مب لف ها نك سئر 
ستتقل.ب» ادر ارام شعبسسك يلش كرد ادم بن الى ايا لك روات بل لفنابكاء كرو ال لفظط ع ننتطرد إل ,شع ٠.‏ 
سل زياده شا كرك بر عفر فرر) ع تلان اورتباا ؛ نر ديرو وك روائتول شل فنا أوئهءا س لك م لفط رار 
كيم 5 2 لطم إدس>ه- ش 


باب 


اسلام لوحي كول 5 2 5 
يجا لباب العامة مع تمك كفل عمل تخصساء الباب السابق 


تحفةٌ الفارى (المجاد الرا يله كياب الصلاة(الجبائر) 
س>-اسلام ل لاحترام لكر لوألل - ظ 

ظ [:*-] باب 

[8؟1-] حدثنا عَلِىٌّ بن عبْدِ اللو, فالَ: حَدْئئَا سَفْيَاكُ قال: حَدَْنا لبن مكدر َال: ممعت 
اَن عبد الوه ال: جئء بأبى َم أحدٍ قل مُكل ب حلى وصِع ين د رول ال صلى الله عليه 


وسلم, وَلذ سْجَىَ كزباء دعبت ريك أن ألكنبف غنهء هئ لزيئء كم هَبْتُ أكنيف عله هَل 
لويئ. لمر رَسْوْلُ اللو صلى الله عليه وسلم فرع لَسَمِعَّ صَوْتٌ صَالِحَةءََالٌَ:” مَنْ هلوو؟" فَقَالوا: 
بنثّ عمررء أؤ: أخثُ عَمُرِوء قالَ: " فلم تبكن؟" أز: " ا تبكئء كما زَالتٍ المَلائكهُ له يها 
حَتى رلِعٌ“[راجع: ]١744‏ ش 
نر جمس حطرت جا برق الطدعد لدت إل : مهرسا بالواحد سك دن لا ياكيا اس حال ب كمال نكا عش ل كرد كلها قتا 
نش :كلكا نكاس كرا نك كل بك د ىك قل »يهال كوه رسول اللر تليق سسا حت رسك سك اوراي يرسك 
سح ان كوف اهب ديا ليا لفن يبنا كرثهراء كسا تحدالنكاجنائره ركودياككيا بل نل سن كيث كحو لكر لال ردكا 
دادم كياء بل جرس خائدان سل ولول ني كياء( تحوى دي ل بعر ) مطل كبر اكحو_لنمكا اراد وكياء بل 
غاتدان سك وول سفنت كياء دنر جيذ جناه انا كاك دياء جنا نيم جناذه الحا يكياء ب لآب سذ ايل ويخ 
والى ال وان سه 4 جما :”يلون سع؟" ' صاب سه تلايا: رول نل سا روك ان > ( ب مك داوق سهاور 
حطرت جاب كانسب نامم يي سج : جامد ءا قب القد ب رومن ترام بل كروك ل جلو حعطررت عبد ادك “ان جاور 
حعطردت جاب اك بكوكل س» اود كرتمروك مان ال جرت عبر الئدك بحوى سج ) فى مذ فر اي:”* كيو رول 
موكيا فرراي): ممت رووً! (يكى قل رداوك سه ) بل فرشة بدابراكئ بهايغ يول ست ساب سك دس> يها لتك لسمالككا 
جنازه اماي كي“ ١‏ 
أشن عديث يدا ى آل عانق الفصيل سب لآل ,خحطررت جاب الثدعد. ل والتطرر عبد الث رضى 
دعن بلك اد ل هيد و نزل» ال كى شل بكافردى ,جب تر فين -ك لك النكا جنائره مايا جا كان 
حر بعحابرٌ ىَّ وق ا حر كبرابلدك يهريكى ورهن زكين 7 تحضور و _ذ ا نلوروده سس ليا اور 
تل دىكةرهار الي تيا نابول بندهسعك حبكل جنازه اهيأي كيافر_شة برابران يباسي يرول سستسايي سك 
دسعبل ايخول اضيا موكيا رونا !اورلا تبكى لاوجت عرهث بابسا للست تلن > هلا الررون وو جومنورع 
الك ذال سن تكياءاددلم تبك ىك نقزي برمطلب موك أب نم لاك ء يول تباخ 


تحفة القار ى (المجلد الرابع | اه كتاب الصلاة (الجتائر) 


بَابٌ: ليس ما مَنْ شق الجيوب! 
#لرييان بهاذ هدم ل سعثال 1 
كلاذ ياب سم يمدت سه دقتنت يهان باذ :نان جالييت بل نك ايل فرق راع وض بال 
سال سمال يط ريتداءاج «ممتكفرسلة ريك ذال إل. ةا و 
كيان امش سعاثل "إل قز يبب لوه 
[ه*-] بَابُ: لس ينا مَنْ شق الجهُوبٌ! 
[14-] حدلنا يميم » فَالَ: حَدَثَنَا سفْيَاكُء قَالَ: حا رُييدُليايئء عَنْ رهم عن مرفي 


عَنْ عبد اللو» الَ: قالَ النِْنّ صلى الله عليه وسلم:” لهس ما منْ لم الْدُوْةُء وَهَقْ الجبُوْبٌء وَدْعَا 
بَدَعْرَى الْجَجاهلِية' [انظر: للم امنا ش 


رج فى تلقة_ذفرا 171 0 
كول كس ل )ادركدبيان بهاذ اددج اميت والى بكار يل 4 ( اك مثال؟ 214 ) 
2ه :ليس منا( ميل عل )1 اياده سيجة عماس (بهادراتدكارنا ست ) رابكل أي كاب سه جد 
كيل ادب بل بذ هال جالّ سال شل ييواقعه سلا كاك كل بوك نا ملكا قاء دصر دق سكو 
سئس قمر يذمىى بأل ل جراض ره نحا الشعري سه 
إِنْ كنت منى» أز تُرِيِدِينَ صُحْبَئ © فكولى لَهُ كَالسَمْنٍ رُبْتْ لَه الْآدَم 
جمد اكرلة بست سن رهس دشي كرولا بناجا اق سه يار رفانت والق جتنم رسا 
م اوكرنايا لق سا ء ادك اكوك ررح وما ل سك ل بورك شورق تيارك أن مو سب يزه 
كنك نك رابكل شل عدبا ال-2 اس عل بجلككد ثير جرس ل بجرس ش كبرد ' 
إل ال سي كل يل صرف يكم بدي يد ابل ول بألرووخفشبودارموجانا سج شاع ركبا سه :أكر ىكل درجرضل ١‏ 
مسقنا بوكرناوائق ةك رلا لك خشبورارئق لطر مجامج شاعردذ ا شعر سس 
هاورو استعالكيا سج ب رتضوراكر سكا رشادكا مطلب يبك جم اورموت سكوف تك يان بازتا سج رضار 
ميا > اود ال إكاريل يكاتا سج و ةمير تم زازع تال معراائل سكول جوزل بمعلوم موك نيكا عار دق تتم 


“0١ 


تحفةٌ تحفة القارى (المجلد الرابع) 0 "هن كتاب الصنلاة (الجنائز) 

آبتكبل ءال كام ؤل- ش 
باب رِئاءِ ني ضلى هوس سف بن حل 
تلخ -_نسعربن نولك دعاءرصت فال ظ 

َكَى الميثُ واه (بكسسرالراء) لخن نإل :ميت يبردنااودال سه كامن بها نكرناءاى سريت وواشعار 
شن شل ميمت سا كاسن يان سك جا إل _صسشداتر (عريهث 1917 اوراءلن ماج( عديهث1097)ث ل عديعث > لركىا 
ليذ مرش كيه سوبع فربايا:تهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرائىءما تالس ال صدهث 
ككس 0-0 بل صديث ث اعردف مثيم راثثل» دما ررضت عراد جد 


اأنصمل يسجكي يل د مزل نا ليك جائذددسر اناا نا ود مرجي ركو مر جارس نمل بل ميت سك 
مالآ لضا أل بيان س2 ها ” ل :ها مكيل ءاور سل ريمال بداو لبا شل شهول ددجا >- 


[:*-] بَابٌ رلَاءٍ النبى صَلَى الله عََِ وَسَلْم سَعْدَ بن حَوْلَة 
لع 5 0 0 
شن لتك 5 ونا ذو مال وََايُرِئِ إك ابنة لىء أ لتق بل 
مَالِ؟ َالَ:” ل" فَقُلْثُ: فَالشطرٌ؟ فَقَالَ:”ل5 كُمْ قَالَ:” الثلثء وَالشلتُ كبير أو: كبيرٌ. إِنلكَ أن تَذَرَ 
وَرَلَتَكَ أَغيباءَ حَيرٌ مِنْ أن تَدَرَهُمْ عَالَة يدَكُفْفْوِ اناس وَإنكَ أن تق تفقة تبه يها وَجْه الله إل 
أَجِرْتٌ بهاء حَتَى ما تَجَعَلٌ فى فى امرَأيِكَ" قُلثُ: يارسولٌ الوا أُخَلْكُ بعد أْضححاب؟ قَالَ:” إِنْكُ أن 
تُعَلفء لَتَعُمَلٌ عَمَلا صالححاء إل ازْدَدْتٌ به دَرَجَةُ وَرِفمَةُ كم لعَلِكَ أن لف حَتى ينع بِكَ أفوَام, 
صر بك آرّؤكه الهم أن إأسْحَابئ مجرتم لوهم على أفقايوم, لكن لئس سعد بن 
حَوْلَة» يزبى لَهُ رَسوْلُ الوصلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتٌ بِمَكةُ. 

جم :حططررت سعر بان الى قاض بى ارعش كدت ؤل: بم جوم جه الودارم سك سال رق ياد يهى سك حك 
تيف لاست أ كيفك وجح جرت بقى بل نسل عي شكيا: هر لليف اتا ررق هاور 
لمارا دق مول اوضر اليل اك سا عاو ولول وار شال ء ب كي روتيال ال را تكردول؟ أب رايا ال 
ل عي كياب ل آوساءال؟ آسب سن ف را »جرف رايا ءال( خهراتكرو) اورتجال بال »بت سه (كبير 

22222 2 ري 


تحفةٌ القارى (المجملد الرايغ) - 0 كتاب الصلاة (الجدائزع 
او ركثير شل راو ىوقت سج مطلب ووو لكا ايك ست ) س ك/ اسييغ ورغاءلومالرارئجو و يبتر هوالت لان 
تار جبوذه ده سردل سك ساسش باتجد يهار سس ريل »او بيقدة الطدك رضاج ول 2 جك فر ىكره داسك 
ببس لواب سك يها لك كك تدك سك عن ل جو لووك ال كال اجر سل كاء ل سف عر كيا: ا الثد سك 
سول اكيا شل سخ سيول ح بكعرهما ول ؟ م مر سا قى ًًُ كسك ديدعل ابل حك اوري ل ربل مر 
اا ل؟ 1ب فر ,ب :تلز بيتس ددس نكل ال عرد كلك زئدو رمو هاور جوكى تيلا كرد سه 
الل سسةهارادرجماورسقام بلثمدكاء 0/4 عم نك سك مانس يرت إعدتك زئده رم يها لكك ايلو ماب 
سح ذائده اا دراي قوم فتصاان ةلثام رسساتجبو لك تجررح جحل فرااورا نكا سل يال وابلث 
الناء بال قال رتم سع يان خو ل نل ( امن شهاب كيت زل:)كلمشل انال اذك دجست كىتلقةذان هك 
وعاءرضث- : اا ش 
انط ررح سع دين الى وتقال رط الذرع دشر مشر بل سس نل » ججنة الودارع سش ل كلمل يجار يذ هال نكاخيا ل ناكم 
مل جان ليوا.س> بحب ىتؤي انك بهار ير - لغ تشريف ل 32 نحل عي كيا: يسول الثدا يرقا 
أل سْ > جوشادىشره > اوراعت مال ل كاه ع لم ل الل شاد مول > وال كل ضرورت 
تببس »اس لك عل ابناكل مال راوغدا مر عكرنا جابتا مول #آ بذ فرايا: مويل حصك وي تكرو,خطررت سعدا 
مارذيادوك اجاذث ,اكت لسع هالت لكآ ب فر :تجا كاك وصيستكره اورتهال؟ى عبت »مراف 
بات بف رلك بيغ واولا .ادا وروي بتر سبال سس كال كوا حال شل بوذ كمده ددسرول سك سان باتجد 
ظ بادسة كر بل ءاوردصركابات يف رمال كر فير بعرتك زئرورمو سك اوراي لومم سحفائدهاها 2 ل اودددسر قم 
سس فتصان ينآ سبك بيطوال د نويا ترف بتر ف لور مول حطررح سعد تتدرست موك اوربك 
وذات سل إعرطو ل رسكل زندهده راق كنا يق ؛لا- 

- اورت سعد ان فولرضنى الثدرعذه بددى سال نإل أخول كس جرت اق انك يك سيدق 
كيبل لاق ا الس لقا تكى فرظ سكل كك اور يهار بذ سكء اورو تل انققال موكيا ايها راطن عل اثقال 
مون برت سا واب يل لكشب ييراكرة ها سك تقذ انلك دعاء رصت فر لان شهاب برق 
رعاش اس سك كيني استها لكيا سب نت فول نلا بركياء اورا ىكل مناسببت سح امام بخارق رمال سل مرعيدكا 
ظ باب بائدهاب>-اور بيكثوا نت م رترت لالد سن بارحم شير طرف اغا رهكيا > 2000017 ل مور 
متمولى تزلن وملا كا اهار واورقيقت حا لك تر جمافى موابيامرثيرابنا ادج ابد ووم يرل بل هيبت سكمبالفه 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ٠‏ م6 كناب الصلاة (الجبائر) 
مه نشل بيان سكت بابل جم ملزياز ولرسل والا مووو يها ل ٠‏ ' 

وائر 

١‏ د كوا سي الى 2 220 تصرفكا اقياءسايان زئرل سل أخرى كات عله 55 اله 
س اجر ورا ء كان اتخلق هموما ها ل لي مطل مورت مل يدهت ز إدهتهال 2 تر 42 صر ت» بس دفير) 
تاها اله زيادرئ فك 51 بل -الرزياددك يتك كا توووصرنتهالال ل نافزبركء ىطرر 
32 لل نورق زياده زيدهتهال بال ثم تكس س» الب مل مورت ع كول 7 تريرنا باجنا عار 3 م رتل ال 
صوررحك غلا لباق دسجي 1 ول برل جا 

اوركيا يال ىصوت ع لقال هك نيادمك يت يكن م؟ ال اقتلاف > املاظ سكن ديك مم,صوررت 
تدك دصييت بالل سه اوراحزاف زديك ووصورقال بعل امرك وصيمت جاء.سءأيك: مي تكاكولٌ دادش شو 
ل ىو نمام ورشاءعا 0 الغ مول اورزائرك وصيست نافز 2 براي بول -اورا ثلاث زد يلك خواهميتكا الول 
وارسث مو يا شروء اورخواوتمما م ورغام راتى بول رتو صرفتبالر كرك دصت نافز مول ءبال ددتبالٌ 2 كربت امال ل 
جا ةكاياورها واو لكاء اوراحزاف كت 20 :تال سح ذائدك يت ورغاء طق كك وجرس نور »بال كر 
ورثاء شرمولءياده را بول لوزا ترى بيست درست كا بوك اما كال لص 000 مس 2 
ورثاءاسيتة عضول زرا تدك اجازاتد# كك ال- 

_- 5-6 عا م ود يلوك دور بول يب رر كر # نوكا رواب مكحت إل اورق رييبك بول ب ل زر يبل 
كس الى طررع لوأستهدر سق ناتك لوكا راب نكت ذال اورودطاء سك 2 .ال بوذ او ا كاك مل كك 
عالائلرال شل زياد اب سه» بل جب بيات سا كر جآد تهالٌ عل وصينتك_ذكاتق ريسك 
سسستبالٌى وصيرت د كلك بلك جتقالكل اال سق لكل رصي تكدسه تال ورفاء سك كك زياده سك ياهال 
أ رمت لوده آهلك ص تكد ال سذ ورغاء كك بكؤئل جوز اء بال وهال وخر" اجتذة ان سك 
٠‏ لتخي نكرديا سال بل ميمتكاكيااحمان -؟ 
يوق مد رع لقلا ديكا مطل بطل ككفت شومر 100 »مطل بنش جوافىيك 

رك يبل ال طرف ؤم أن حانا ب 3 مطلبي-> لريوك معز ورت وخوو نكما علق مواورشو ب كما أو شُوموكمل أآك 
ثاب نكا اوركاأكر ا _ذكا لكأو اب سنل) درل الس سك يكل دنا سجاشوبريهارمونا جف وي كو ]ءاس لك 
تيوكلاف ةيو رهطا _ذكالآاب هه_حديرشكا مط لبي سه بيا ربت يي كلا نام اال د 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرايع 00 كتاب الصلاة (الجتائر). 


َابُ مَايهَى بن اَي نامُع 
2323232707 باقتتمسيستبالمنذوان كنوه 


موت سكم وق برو منزوان ادام كك الكل سه اورت لوال نور ل ل مزل مئرٌوا ع واكرما ألو( رماب )بن 
باسة إل اسلام نل الى قطعا كف ئيس »,اباك عديعث بترت ابام لشعرق يق اللرعداواتتدسج لأسي 
اديه ايبول مدسك ,أبن كاسرخائدان 11 الى ثورر ككل )لودل قماء وه رول ءأسينا سل سنا إداب لور طررح 
كل اوس 000 من كل طافنت نل 0 جب بو لآيالا بها لاد توج جلا اكرول أ وان 
اورفريايا تحضو رذ حورتال سح براءت ظابرف ران هه 0 يآ اك ست برقل مول :ددست هلاه وال 
سح ءسرمئر واف أ وال سهاو رك ارده والى حلم اورضورت ت اموق يدسرا او رك نوو ومن وا ل كل تلع 
كنض »باك برظ برل سه 


[م-] بَابٌ مَا يُنهَى من مِنَ الحَلَق عِندَ د الْمُصِيْبَة 


مج 2 92 مده 
[5و؟ ]-١‏ وَقَالَ الحَكُم بن مُوْسَىء حَدْكنَا يَحىَ بن حَهْرَةه عَنْ ع الرحُْنٍ بْنٍ جاب أن الْقَاِمَ بن 


ورب ديمج يمير ياث” سوه 5 ر5 ورترج ةم 5 5 وروا ووم د ررد عرس مهما سد سلظوويه: [أ' 
مخيمرة حَدَّنه قال: حَدَى ابو بردّة بن ابى موسى قال: وَجع ابو موسى وجعاء فغشِى عَليهِ» وراسة فى 
حجر ان أطلدء َم تع أن ير علا ينا لما اق َال أنا َم من برع نه َو الله 
٠صلى‏ الله عليه وسلمء إن رَسْلَ الله صلى الله عليه وسلم بَرِئ مِنَ الصَّاِقَةَِلْحَلِقَةوَالخَاقَةٍ 

غات :صَلَقَ إن )صَلْقا:تتناجلانا.........سحَلقَ (ن محَلقا:مونرنا...........شَقٌ(ن مقا الشيئ :مانا جرنا- 


مل 5600 سمس 


٠‏ بَاب: : ليس مِنا مَّنْ ضَرّبَ الَْدُوةَ 


| ملس جورضار ين 
يموت سموقع بررضار ينا كران بجائنالددجاجميت وى كاري إارنا نو رسج ييكاماسلاتهذ يب 
قات ور تيز يبن ال غك ل تن ل كل إن واف رلك عامت مواق ل »ل سيد 
كولىء د يواستم لكرانا جدذ يال قث ثالورسرمنظ واناسب انم كليل ول اورمنور) ل 


[8»] بَاب: : ليس ما مَنْ ضَرّب الْخَدُود 


[1790-] حدثنا مُحَمَدُ بن بَشّارء قَالَ: حَدَّكَنَا عَبدُ الرّخمنء قَالَ: دكا سُفيكُء عن الْأعْمَشء 


تحفةٌ القارى [المجلد الرابع) 2 كتاب الصلاة (الجبائز) 
عَنْ عَبدِ الل بن مره عَنْ مَسْرٌوْق» عَنْ عَبْلٍ الله عَنِ الى صلى الله عليه وسلمء قَالَ:” ليس منا مَنْ 
صرب الْحُدُوْدُء وَسَقْ الْجيُوْبٌء وَدْعَا بدَعْرَى الْجَاهِلِيَةٍ “ [راجع: 17914] ش 


بَابُ ما يُنهَى مِنَ الْوَيلٍ وَدَعْرَى الْجَاهلِيُةِ عِندَ الْمُصَهْبَةِ 


معبيرت بل بلاك تك بال اورجابليت والى يكار يل ركار منورع > 
وبلق إل :بلاكمتءزا نت جا ميت ل مصبيبت ل وفت رار كوا ويلا ها يَا ويلا واوا ندب + 
لوديا #ى اوراس يكاركام جوم سج:ادبلاكت ة كهال سآ جاء ني دعوى الجاهليةك ايل مثال > ءات جابميت يل 
بوذت ميرت الى يكار يل يكار جالى تجل»اورترة ذش يف ل وال اورا ل شل :وَاجَبَلا ه ناس يبال اوَاسَيدَا: 
قا !نج م _ذفرايا :حبكل سرس وا لكو لرر راجالل بردوطر شت سلط سك جاة ول جم 
الوعكَ مارسة تل اورسك تل :اجماتوابياتها!(ذى عديث ك98) 


[ه»-] بَابُ ما يُنهَى مِنَ الْوَيْلٍ وَدَعْوَى الْجَاهلِيةِ عَندَ الْمُصَيبَةٍ 

[94؟١‏ -] حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ) قَال: حَدَثَنَا أبئ, قَالَ: حَدَكَْا الأعمش, عَنْ عَبْدٍ الله بن مُرَّء 
0 اناي على ين عوسي ابر ينا تر رت الخيثرد. 
شَقَّ اْجُيُوْبَ» وَدَعَا بدَعْرَى الْجَاهلِيّة“ [راجع: 54 0)] 


َأ من علس علد المع لد فا فد الشزة 


مصبيررت ل ولت ال طررح كنا الت وال مو يرامو 

يسيك عدوي دوباب ثلء يكيل يابكا اسل بسك[ مدبمت سك وذنت ولىك سكن مونا حصو تأ سو 
جارك :بونا اد جرس برص دم كآغار بويد ممونا صب رسك هنا يبل 1 نمضو رج تست بسب با تل اريت تل أور 
ددس باب طاحأ امل بج معيت كونت ممت وتوصلم سسكام ياود هرسح يكلم نطاجرت موس دينا ا 
11 ونيا نع جيرا ادكه ياب لياه 

عو موت جب حطرات ز يبلن حارظ يخفرطيا راو ركبد الث ران رواح رش الث بمشهير 5 اوروق عمال 11 
اطلارع ل تحضو ركم هوم مو لكآ سه نيو بي نرب دوكر بتك سك احوال سنا اورآ مول ست 
1 نسوبادق ته برآي ايل طرف بيك كك اورتزان دلا لآب جرس سح فا ته شعلوم موارص رمم كموق ير 


تحفةٌ القارى (المجلد الرا عه كتاب الصلاة (الجدائز) 


دناء جرس يمنا بركرنا عض سج ريفطر ا مل اوررثت* «للى» هنول ء ورا مود ل نتمرا نترك ل الى الت 
ذبت الل موف جاورا نماك لات مزاخ كا ميى تقاض سبه لبن جتذرع فزرع منورع بكوكل ”ل #ب كا 
يبان تتضاء الى برعدم رضاكاسبب بن جاتجاسهء جب ل الثته الى سكفيصلون ببرائى ربناضرودىس>- 


.]باب من بلس مله ال شرك فله الزن 


رم وموم إر.ه 


[44؟١-]‏ حدثنا مُحَمُدُ بن المغنى» قَالَ: : حَدْقنَا َب الْوَهَابء قَالَ؛ سَمِعْتٌ يَحبىَء كَالَ: أخبرتي 
عَمْرَةُ قالث: سَمِعْتٌ عَائِسَةٌ قَالَثُ: ما جَاء الي صلى الله عليه وسلم قعل ابن حَارِلَة وَجَعْفَر 
رَابْنِ رَوَاحَةٌ: جَلْسَ يعرف فِبِهٍ الحزء وَأَنا أنظرٌ مِنْ صَايرٍ البَّاب- سق البَاب- فا نَاهُ َجُلُء/ قَقَالَ: 


إن نِسَاءَ جَغْفَرِء » زَذْكْرَ بُكاء هُنَّ» فَأمَرَهُ أن يَنْهَاهٌَء َذَهَبَ كُمْ آنا اليه لمْ يُطِعْتهُ فقَالَ:” الهَهَنٌ» 
ناه الثَالِئَةَ قَالَ: واللَه عَلَبتَا يَارسْولَ اللّها فَرَعَمَتْ أ أ ان" هك فل اضوع ارات 
قَقُلْتُ: الا حا لتو 
صلى الله عليه وسلم مِنَّ الْعََاِ[انظر: “ا ]| 


زر جمم: خفرح عا تشررطى الشرعنها البق وجب له - 5 ل يرن ارع تف رطا رويد ادبن رواحة 
نى نمك شهادت كرأ ل (البئ مفعول ب.سجاودقتلُ إلخ فال > )د آسب ( جك سك احوال سناكسي ريل 
طرف )يبك سك ورا لم1 بع جرد يلم سد آخارضايال 42( سٌّ باب سسته» تخلق ب )اورغل دروائ سه 
قر )ررقمل ش11 ب ادال سف عر كي :فر كورتلءاورال سذ ان سك روس ةم . 
7 ذكرملياء من زر كو م ل تور رورى يلللا فى عطهق_ذا 17 كديا لماوع اسه حنا جنائرودكيا ار 
سرك مرتب لوده كو رتغ الك باستل ماق »سيف رماي اوح للد عرد تركامرتب ادر لكا ملام 
م ينالب كنا“ اللسكسول! ورت بالكلل ابل رطل !حرست عاد بق سل 1 افر زان 0 
دمت مثا ذال !بل ل سف كها :الأتعرق تاك ا اك[ لووكر سيق يب لكر لكا لاج اسل سه 
كم ةمول اط عطق يريا ن فت انث ليد ! 

.وضا 5 "صاير (صاداورالف ل إعرياء)الباب :ددوائ كك رن مقر 5 »كان :سق الباب :2 شب كازير) 
تيه رس>» امل افظظالضَير>صَاير: السك م ف سبءعدييث دل ج:من نَظر من صِمرٍ بَّاب» َفْقِعَثْ عينه فهى 
هَاير:! اكول سوا كك ججرك سح ائدرجما__كك» اورائى ك1 " بكو دى جاسة أو ا كا لول برلئش لك 
(نخلامر) حَهَا فى وجهه الرابب افا ...لم تفع ل( ىنف لق يل )* ار آنا 


تحفةٌ القارى (المجلد الرا ل كباب الصلاة رالجبائر) ٠‏ 


انتيل بيس بيلس والى لفن وقدرعكى طرف اشارو كرد سه لك ,الى سي يزكر سن ليل اكى رحبي لم 
تفعل >" شن ضر تقذ اب جرك باجا كات بدا ا بيده 
ح بالتبل1)ا- 


]-١[‏ حدثنا عَمرٌو بنْ عَلِىٌء قَال: حَدََُنا مُحَمْدُ بنْ لُضْيْلِء َالَ: حَدَكْنَا عَاصِمْ الأخوّل, عَنْ 


' أنسء قَالَ: قَدَتٌ رَسُوْلُ اللو صلى الله عليه وسلم شَهرًا جيْنَ قل الْقُرّاهء َمَا رأث رَسْوْلَ الو صلى 
اله عليه وسلم حَِن حُْنا قط أَضَد نه [راجع: ]١٠١ ١‏ 


وضاحتك :ييعييث يه لزر. بكل عب معو د سل واقو يل جب رك » ذكوان اوربحصي ,قا" لغ نوكر سر 
قرا قر رشبي دهان تلق كواتناصدممواتما الدتنام ترك انناصد مل عداءآنبة ذا أي بيتك ان قبل سك 
روعاف ريال (اتفصيل ل ل كت :7 تف اقارق”::س0) 

بَابُ مَْ لم ُظهِرٌ خز نه عِندَ د المُصبية 
ونش مصيرست سل وفنت زان وبلاال مها لش تلوادت ظ 

يراويوا سك بابكا مقائل باب س>: مسبت -ك وف تآدى باامت دهم ا كل ظظابرت يوذ ياوا سق 
كول ح: 

تحب نكعسب قرت( مشهورج الى ) كنت نإل : مصبيبت -ك وفتت برىابات زبان سح فلن لود الك بارسه ل 
كال كدنا: جارح فزرعججو رام سج اوركنو رغ سج بل لاض د جائز سب -ا ل طررع تقاب ل تناد سكطور يجرب لحب 
قر كاقول ياب ل لاس ل (عاشير) 

؟-حطررت اتقو بطي السلام ل واقع دل س كرتب صاتزادول ف 1 كراطلارع دق 000 01 
شلك وج سس يكزي ضرف اكوا سين يالا للحتت لاقو بعلي اللام فر يبلن يان سذ جدد ىتا كلء 
يتمارك نال مولبات سه أب ففرا :ظإنمَا أشكوا به ب وَححزْنَىئ إلى اللبمزن لحر : ظام ل اوربَتٌ ا 
لتق ل :شر يم امل شين ادعام اد سكسا ارك ملؤم سحل امس لز كر 
كول مسرت -ك ونتت لوكو سكسا عن بالك لخلا برت »وذ دساا 15 ل أله 

حد ببث :حطرت لظف رق الطرع ندا لشبورواقع.ج :و وسفرطل ستتهاورييركاانقوال مولياءانفاق سح ارات ودسغر 
ساد وال سته» بجنا انك تيو تطريت اسم منى الفدعنها ذه باكر كفن بها كرك ميل ايل طرف كديا 


تحفةٌ القارى (المجلد الرايعع ٠‏ وه كياب الصلاة (الجتائر) 


ددجا داو هادق»اورشوم رسك لكان يري اود نا سكعاركيا_حطرت اإدفلئ'. فآ سل تى يجهكا حال د رياط تكياء اميد 
سف تتقاسب د :كيم سكن سه أأخول تور يليا ءا كمراديتى المسنك سبليف دورولل بوولات وكيا سهد 
حطرت لياس ل بها :جيك ليا »حول سس كان اكحاي بجر يدق ست كم لسر بدسة 0 جبماذ كك جاه 
ةيرذ جسافتبدة كروك ,تررس اإوظلث بارا بمو اورى يلوقت فايت لأسي ل تعطررتك 
اميم سل لك نو يبك اور يرك تك دعافر يال ابن يي يلكت إل : نايك انصادك ةقاي كا لبت ح اذك 
بيدا موا لك لو اولاد مول »سب قار ق ران سكا بدت سح قبدالثد بيد /9 سس كن سك بارس ثب <هطررت أل 
ل الشعنم/ قال سج كمد اسييخ ذا سك بتري لولون ب سح حك 

غر تطرت ملم نم ظا برس مذ ديه اورا نحشو رخذ ان سل لكل تويب فر ال ادر بركل ككل دعا 
وى بمعلوم هوام معييبت ل وفتت الرتزن دطا ل ظاجرت وذ ده اوربشا يع ل رسهاوراشك طرف متوجر عا 
ادكه ظ 


[1-] بَابُ مَنْ َم يُظهرْ حُزْنَهُ د الْمُصِيَة 
[1-] وَقَالَ مُحمْدُ بن كغب: الْجرّع: اقول السم» وَالكُنُ السمى. 
]-١[‏ وَقَالَ يْقُوْبُ الب عَليِاسَلام:طٍإِنْما أشكو بن وَحُزْنى إلى اللي [يوسف: 86] 
]-1٠:[‏ حدئنا شرن الْحَكمء َالَ: حَدَكنا سُفَْان بن َه قَالَ: حبرا إسْححاق عبد لله 
ابن أ طلْحَةء أنهُ سَمِعَ أنسّ بْنَ مَالِكِء يَقْلُ: امك ان لِأبِىْ طَلْحَدَء قَالَ: قَمَاتَ وَأَبوْ طلْحَةَ 
حَارٍجء فَلَمًا رَأتِ اماه أنْهُ قَذْ مَاتَ هَمَأَثْ شَيئاء وَنَحْتَهُ ف جَانِبٍ الْبَتِء فَلَمّا جَاءَ أبْوْ طلْحَة 
قَالَ: كيف الغلام؟ قَالث: قد هَدَأْثْ نفسَهء وأَرْجر أن يَكُوْنَ قَدِ استرّاحء وَعَنٌّ أ بو طلحَة أنَهَا 
صَادِقَة قَال: قَبَاتَ» فَلَمًا أصبَح اغْتَسَلء فَلَمًا أرَادَ أن يخرجَ أعْلَمَتهُ أنْهُ قد مَاتَء فَصَلَى مَعْ الب 
صلى الله عليه وسلمء كم أَخبرَ الى صلى الله عليه وسلم بمًا كان يناه ققَالَ رَسْلُ الله صلى الله 
عليه وسلم:” لَعَلْ الله أَنْ يَُارِكَ لْهُمَا فى لَيُلَتهِمَا“ قَالَ: سَفْيّانُ: قَقَالَ رَجْلٌ مِنّ الْأنصَارِ: قَرَأَيْثُ 
سعد أولادِء كُلَهُمْ قذ قرا القرَآنَ. [انظر: 477١‏ ه] ظ 
جم :جرت ل رت الفرعددكيت ؤإ :ابظلو رط الشرعن كاي | زكابهارمواورا كا اتفال موكيااورابظل”بامرنكء 
جبا كيد سذ ديعا ليها طقال وكيا جز حول #ذ بحتياركيا( سن ب انبلا كر ركد يالورشوبرسك_لكماناتيار 
كيالو ينا سحا ركيا) اودبي وك مل أي كوت ل كود ياء جحلب الوط #1 قو فحول#ذ إوجما: يكيم ج؟ امم 


تحفةٌالقار ى (المجلد الرابع) .6 كتاب الصلاة (الجتائز) 
جداب ديإذا كفس بسكن مكيا.سج» اددع راخيال سج لاست راملكيا جه اراي ذه خيا لكيا كرو دفي كبرق 
7 إل تضرع نر ليت بل :بل اأخول سذ ( يدق سكس تيد )را تارق بر جبلع مول تنس لكياء مرجب مول 
-سنماذسك كك جا فك ااداد دكي انق يدق سة تايا ك ميدكا نال موكيا سج بل ابولليال فى جم -سكساتجدفرا بدتى اور 
آسبكد بيد ىك محال بتايا- بل سول اللرجطيمْ_ذ فررايا:””شاب د الفدتقالى ان دواول سك سك الل رات ل برت 
فر بل !“اب نمييئكات يل يك انصارىسة ييا نيا الريل سف الن ىلو اولاد كل رسب رآ بش 2 


باب الصّبْرٍ عند الصَّدْمَةٍ الأؤلى 


ص دمل ابتد ايب لصب ركرنا 

مركا ما ددص » بعرهءا اناده سك مث ل :روكناء بح بول ميب ت آل ع كوك بكو ث رهس كوك عابتا 
جيل ناكرآ دل اتا كوروسكتة اكوم ركيت ؤل ب /جزرع فزرع سح روكناولوالعز ىكاكام سج يفت اراد والائى 
121 لقيقتج: معبيررت برواشر كنا اور امت سيكا ملينا- 

اورر كاك مودت سكسا ترخات بل ء برمصبيرت او كيف سكسا ته وير تلق اوركا ل #برص ماك ابتداء ل 
اناسع »بتهب متبهبت ول يكرا ال وذنت اولوالغز ىك مظابر هكد او رصعت باد سق بك ها بكاحتزارموكاء 
بكوكل بح جند سمل ىكضبرآتق جاناعءلبتبركرنابذاكا لال 

امام بتخارى رجحم الشد سف يالب مل سورة قر 0 نش ( هاوه )كك نيل الاسم 
سريت م ل برا واب 

صي كا فارضولم: ارشاد يأك بح بسر الصَابِرِينٌ» الْلِينَ إذًا أصَابتهُم مُصِيِبَة قَالَوَا: إن لِلَهِ َإِنَا ليه 
رَاجعُوْنَ: :أب لب صايري لجرك سناد سك ليجب الن يميت يذل سجاه كت بل :م اتوك كل 
7 »ارتم اس يال جل ةوه ل- 
٠‏ لير صابر إن وو لوك ل متسب الأول معبدرست ب ووو وو 24 بر رك ال: 5 لإد نا : نات 
الشتىاك كك »دو سرك براي ك/ الت طرف لومشكرجانا سجر ىن ابه سركي ياددكان ” كلدو كقيد وك 
ضار كمي ال تقاك ككقناءدوكان الششتىك للق اشذ ايناال والجل ليا مكيسا؟ بمري ميش ك 
- 2 جدأئل هداء و« جنا لكيا يكلم سبك وول جاناسجه وبال بيبل جا ةكب لم سيكي نحن ا جيساي لد ىكالزكا 
تن قكيااددايك بغت سك بعد با يكوى دمل جانا> بل برك جدام ب با كول ره ا هدام عائئى ايك 
بفت سك عدي طاقات وجا هك ا طررع ملز يميش ك2 جدأئل مواءس لق كرو ل جانا ب جتبال 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرا بع 09 كتاب الصلاة(الجبائز) 
دكي > بل جا نكقيرو لتو .كعك ا ورا كا اقرار/. .هك او سكهكا: إن لل ونا هر ببنزن4ةال 2-1 
مبركرنا سان هدجاس 

صبركا واب : #رارشاوياك سه اجزليك عله صَلرَاتٌ مْنْ رَبْهُم وَرَحْمَةُ وليك هم الْمْمَتُؤْك»:ان ٠‏ 
وول بان سه وكارك طرف ناس كتير كل ل ادعام رضت؟ ءاور م ىلول داهياب إل - 

تفي ر:صلو #اوررتضت دوهدل إل » اوشك بي بتسب سأ مان باد سحت هل لو وولو ل طرف با كل بداب لاد إل » 
طرف ياد مركت بوراجحك جا كاء العدل لخ ل :اولك سكايل ببلو ب لاوا وهابوجء ا كا شر عدلان 
سج لوق ورصت عرلا ان لل وولولمترا ارف يلعل مل دولفلمتراوف 50 تحوذ بسع فرق ضرورهوج و 
بل رصت يكادرج..ساورلوق أخرى ورج تاب صل ة سارو رع يبل بنايا تاكرصلو ة سنن ول :ذا بمتوالعطاف» ظ 
م1 ثرى درجكا ميلا وس دروو صوق رضت اورر حمةدومراددج سج" موق رضت ش 

ناسيك طول بمسكرهاسة ل راض فا جا سجة سك بل بنع بدس الل 7 
دسي إل» به علاو فسع» (اردو يثك سل ز ب سكس تيدقلاده كت ول ) خطرت على الشرعدفرا ل ؤل:دوعدل 
لت طاترار ول اورعلاو كناش اندارس>-_ساب رين سك لع تير مضيلاش ول صصلو ق, رضت اور برايهت بعلو [ اوررقت : 
عرلاك إلى اود برايت علاوه ( مر يدمآن) كر يسدم ماو يتبركر فك لواب سج جب ميرت ول سسا كرا 
الاوك رسال سك يذظيات >- ٠‏ ظ 

١‏ ال سك إعلتطررت رم الله سور قر وكئيتهأى ب و استعينوًا بِالصّبِرٍ وَالصَلا ها لاعت لبر 
كان مول ب تل مرو معبيرت بك ت بهار بول سال وفظت عبر ا ساتقر ذكرخرائركى ت' ل رد بنى باسك »اود 
ركرك فى درجفاذ جلا فشو يي وج بك ول بات جب لآل :نرهيا لمش بادلكسجة 3 آسبفرانازشرو 
فررادسيةءماز س قل ب كوامبينان وأصل بوتا س>ءارشاديات > طأل بل بكر الله تَطْمَئِن لقو ب بح اورصبرء - الى 
قلبكرابينان عامل تسج معش ريف ثل > :الصبر ضيَاُ: رابك رو سج صركد د آل الشرتعال 
سإ فلس يبر ضى موجاتا سك درو سه جاب رس ءال بول > ش 

ادر عت ليث ل برلدييد ذلرليا اورمازكوإعري | عابرلا رحست وا برل 522701008 
مرك سهكاء او رجوصرا رسكن ووثماز" رك بل قر »لالش سك احكام بباسيظ ب 7 وكنا” و7 »وراش سك 
اام نل سس ايك اذ سالك فماز هك اسيغ آسبكووتق تيا ركرة سج جزمب رشعارمونا شل اندر يولي 
يس بول ومكنحن تجول يب ليق نماك طرف متوج كيل مدتاءابقى اجعنول ل يجنا ربتا ه طوَإنّها لكب إِدْ على 
الحَاشِهونَ#مبراورفماذ بت بجمارك ل ,كر جو بئد عاج ىكس نإل اور الع زول سل روبر وهوس ست 


تحفةٌ الفارى (المجلد الر بع ؟ كناب الصلاة (الجدائر) 
٠س‏ ول اورضاب وتاب كرست إل ان بمبرك قأساك سهاويطازكى- 
[1:-] بَاب الصبْر عند الصَدْمَةٍ الأزلى 
]-١[‏ وَكَالَ هُمَرُ: نَم الْعذلان وَبِعُمَ اللا « اللِينَ إذ أصَابَِهُمْ ميمه قالوًا: إن لله ون لبه 
رَاجِعُوِنُ 0أؤْللِك عَلَيهِم صَّلرَاتُ بِنْ رَبهِم وَرَحْمَةٌ َأوْليِكَ هُمُ المُهْمَدُرْك) [البقرة: ]١610-١85‏ 
]-١[‏ وَلَولَهُ تغالى: طوَاستَعهوا بالصّبرٍ وَالصَّلا وِوَإِنّْهَا لكبيرَةإِدّ عَلَى الْحَاشِعِينَ) [البقرة: 48] 
]-١":5[‏ حدثا مُحْمْدُ بن يَشْارِء فَالَ: دكا در ال: حدَئنا شعبّةُ, عَنْ ثابتِ» قَال: سَمِعْتُ 
أنسَا عَنٍ الى صلى الله عليه وسلم, قَالَ:" الصّبْرٌ عند الصَدْمةٍ اللي“ [راجع: 81 ؟١]‏ 
ارشارزوق: بقل م ترك جدالت نموم ول | 
اده باب انها سدم سل وفع ول تلن بو,ا حوس ]ا لسوجارق وول اود جرس سيم سل أخارطامرمو للا 
امل يل بكر بل : يلت سه اس تلق رسكل واذا يي باب سه ججعب صماتز اورت ابرائيم سى الفدعثه سه 
حضور رن يم لودل دفات يلد سبع حوس ست؟ سوجارق موسكة اورآب فر يكحي اكلبار إل » 
لين بكرم بال سح وتو بات كت إل لس اراب دكار اق سبجاورتم سه ابرائم ترك مدال سح وموم ْ 
١‏ إل !برآ بسنا لهي ها مبى ددبات سبثمل سع الفدته الى رن ل _حطريت بان بننلؤف بيذى المرعد سه 
عر كي :يسول الثدا برد تع فر ست ل ارسي ودود س> ل ؟ آسبسذفراي: سا نوف !يورت 
سن ل سروس سسعمطلقاً تك سيا ألما روس سن ع ليا سج رحس »اورشتمولى روتارق قل ورتملا 6 
ته هاورا لباك 114 و[امرع ادف ادل م لكب اوروردستر كا جز بشوجودها وروا موده 
["4-] بَابُ قُول النبىْ صلى الله عليه وسلم: إن بك لَمَحْرُونِونَ 
وَقَالَ ابن تمر عَنِ الى صلى الله عليه وسلم:” تَذمَع الْعونُ وَيَحْرَُ الْقَلْبُ» 
]-1١.[‏ حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدََّنَا يَحِىَ بن حَسَانء قَالَ: حَدُكَنا فريشء هُوٌَ 
ابْنُ حَمّانء عَنْ كابتء عَنْ أنس بْنٍ مَالِكِء قَالَ: دَخَلْنا مَعَ رَسْوْلٍ اللو صلى الله عليه وسلم على أبئ 
سَيْفٍ الْقَينِء وَكَان ظِثرًا لإبرَاهيم» فَأَحَدَ رَسْوْلُ الله صلى الله عليه وسلم إبْرَاهِيْمء فَمَبَلَهُ وَضَمْهُء ثم 
َعَنَا عله َدَ كه رهم يجُْهُ تسوه فَجَعلتْ عَيْنَا رَسُوْلٍ الله صلى الله عليه وسلم تَذْرِقانِء 


تحفةٌ ؛ القارى (المجلد الرا مرو ظ 0 كعاب الصلاة (الجبائرر 


ظ قال له به الرحي إن زا : واب ونث يرول اللو لقال: ")أن عرف إلها حم لم تنه 
أخرّىء فَقَالٌ صلى الله عليه وسلم:" إن الْعهِنَ مع ع» وَالْقَلُبٌ يَحْرّنُ وَل تقول إِذ ما يَرْضى رَبناء 
. | وَإِنا بهِرَاِكَ يا إيرَاهِم لْمحَرْولون» 
رَوَاهُ مُوسَى» عَنْ سَلَهمَانَ بن الْمُغِِرَف عَْ لَابت» عَنْ أنسء عَيْ الى صلى الله عليه وسلم. ْ 
| وضاحت:صاتمرزا اروضطرت ابرائيم يق المدعد حمطت ادبي الفرعنها سان بت حه»دوآسبا لمر بص, 
ريده اث كلالى شل ست تتبن تكن س» جب فلام ,اده كادورقه ةق تنام بالديهل تتاب كر تهاء 
عمل سسحت كرنا بتاا ى ضمت سك لكا كينت قياء اورتطرت ماري دل ره 5 كا كاد درا شر لفت 
سل جا ست »او ابوسييف ”كر حك يهال ده كمددده با قاء ىوق 13 11 اس ابر سك يهال شرا هه 
جاسة تهادر اكلا س2 له جب بدك ثلوال موا وذنتك أ ديا ىمر ع يهال دود يقتا - 

جم :حطررت لل ,سق المرعدد لتك نإل :م ىلم سات رابوسيف او ررس لك مكك» الك يدك ابرائي كا 
»بن فى تقذ ابرائ مك ولا ا كو جد ادرسؤكعاء ال داقت. سك بعد برايك مرتهتم الويف 1ك يهال تلك 
ظ اتلك مان بل ما نظام تكردسه خسن بان كادنت قبل ليطي كص كيل ءاب 
حمر عبرال عر ليا بانس إلا اش سول آي ثرا :ناف ابيرقبت سج( جر شو 
ل بي يكارت ست )بال سس تدتق أي ك؟ نسواو رقي ككياء ب لأسب #ذ فر :بيك كلواكلبارجءول تن سي 
كرتم ذبانت دق اللي إل لسع عارايهدرار رف سج اس امام متيل جرال( 3 سه با از 
إكذذ وى مون تك) ومو 
١‏ سثر: : 
00 لو ال مل اعابت يودلو ل مثريل 
لوال إل اددايك وم دورلسة سك ك١‏ ال دوسرك سناو ذكركيا س> ءاويا نكرل عد يهشلا حوالنها كول بخيال 
سانا يداد كادتم سج ديقت بيائل نر كاعد شعترت أل عدعشبل ٠‏ لك دمر سر كرك 
محرت راك عديث ساب نعل طررعحطرت ىال عدي شاودداهتكسة إل- 


ظ بَابُ البكاءٍ عند الْمَرِيْضٍِ_ 
قب لل كيراط 20 
شط م لكك تست 1 | سه يح 5 بال كرات شل دابا ست» 


تحفة القارى (المجلد الرابع) | يم كتاب الصلاة (الجدائزر) 


كول بحيال رس نتيا ملفل سك / ل روك يبل مرف نوف اور وتنشت هل ؤالنا > بل مل سك بالادؤتن 
جا أل :دايا سجن _حطط رت هي باسباقائ كر تبي لكاي بل »يكب تكااظهاراورجذ برت تكانته هاور 
سطع مهنا بت سي مرت سعد عباده رلى الثدعد رقي ل تادر ساروار سك عبت زيادههارموك ضور يلوه 
جاب سكسا تاك بها ديك ل تشريف ل سك »كوا سب حبذ لكي انال موكيا ؟ لوكس 
. سذ تايا لال سبال نكاعال دي كاده يذ »دده ولك دوذ كك ءاب قرام :سنو القدتهالى1 شو بها ةي 
اوددل تن وطال بسزا ثبل دسية بللمال 11 «جستسزادسية إل (ادرا سس سذة ابأالز بان مارك ل طرف اشاره 
كيا )يا حمر ال رات ؤإل لت اكز بان ست :اشرى»#بهبرق اود ادلي سلكلمات فا رثن عاب :لكا اورت 
تق كنا قق واب مرها_فري ريل سه بال روناما تسج فت داه املع ,ع لال 


[44-] باب ب الْبكاءِ عِدَ الْمَريْضٍ 

]-١"١4[‏ حدلنا أَصبَعُ» عَنٍ ابن وَهبء فال: أخبَرَلى عَمْرٌوء عَنْ سَهِيدٍ بن الْحَارِثِ الْأْصَارِئٌ» 
عَنْ عَبْدٍ الله بن هُمرَء قَالَ: المتكى سَعْدُ بن عُبَادَةَ شَكَْى لَهُء هأ نَاهُ الي صلى الله عليه وسلم 
يده مع عبد لوحن إن عَوالٍء وَسَغدٍ بن أب رََاصء وَعَبْدٍ اله بن مسْعُودِء قلا دعَلَ عليه 
َوَجَدَهُ ف عَاسِيَةٍ أهلهء فَقَالَ:”قذ قَضِىَ؟” فَقَالَوَا: ل يَارسولّ اللا فَبَكى الى صلى الله عليه 
وسلم. فَلَمًا َأ القَوْم بُكاءً رَسُوْلٍ اللو صلى الله عليه وسلم بَكواء ققَالَ:” ألا تَسمَعُوْن؟ إن الله ل 
علب بتئع لمن ولزن القلبء وللكن يُعَذْبُ بها - وَأَمَارَ إلى ِسَاي ؤي ونالنك 
يُعَلبُ ببكاء ألو هد ركان عُمَرُ يَضرِبُ فيه الْعَصَاء وَيَرِْْ لجار ويح بالعرَابٍ . 


تر جم : ابن كدت ل :حهطررت سعد بن عباده ذى الفدعشككى يهارى ثبل ثلا مولز تحضو رتم حطرات بر 
ال اف سعد ين الى قاس ادر نمسحودرى الم عاساتدا نك ياريى هك تقريف ل عك, ب 
سباك سك يال ين سب سف بايا لكر والول سن ال نرف ركها.جمت كمسب افرادان سه بال تثح إل آسب 
سن لوجم ئكيا انك دفات بولق ؟ لوكس عر كا ري سول ابل بس جب ال ذل لط 
ددس :لس ديكها تود ددست ب بذ راي اكيا سنةئال بو بك الثرتالى؟ نوبهاذ ياوردل سكن 
لال بدسز أل دسي لماك وج ست مزادسيية إل س# اورآ سب سذ ابه نيان مبار كك طرف اناركها ‏ با 
وال ذراة »ءاور بيك ميبت كما تدان سرود كًّ وج ست سزادى حال س>_اورتطررت م رط الشعدا 45 
ةب )ذ امج ة خاو رربي كك .ادس ته اوردهذ وال سكم 2# - 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرايع. ها 0 كتاب الصلاة (الجتائر) 
بَابُ مَا يُبهَى ءَ عن الح لكا وَالوْجُرٍ عن ذلك ظ 
أ اودرد سه ستل كنا اورال سس ركنا 
ا ليقي يعيش سك ؟خرل جضمون ]نباك مناسبنت سع اباب كم 
كردسيية إل :تطفريت ري الطدعد جددهذ ب با كياك سن متها لك منا سبيت سح ب باب قا يالل حاورا وركام . 
كر لمنورع س>_اورعرييث الميت يعدب ببكاء أهله عليه كا مص دان طق رونا >ب- 
[ه4-] بَابُ ما يُنَهَى عَنِ التُوح وَالْبكَاءٍ وَالرَّجْرِ عَنْ لِك 
[ه."١د-]‏ حدثا مُحَمُدُ بن ء عَبْدٍ اللهِبْنِ حَوْضَّبء قَالَ: حَدْكَناعَبْدُ الْوَهابء قَالَ: حَدَكَنا يحب بن ْ 
سَهِيْدِء قَالَ: أخبرتيئ عَمْرَهُ قالث: سَمِعْتُ عَائِسَ تَقوْلُ: لما جَاءً دل زَيْدٍ بْنٍ حَارِنَة وَجَعْفَرِء 
رَعَبْدِ الله بن رَوَاحَةٌ: جَلْسَ لنب صلى الله عليه وسلم يُعْرَف فِيْهِ الخَزدُء وَأْنَا أطلع مِنْ سَقْ الْبَابِء 1 
١‏ انه ربل قَالَ وكا ا ا و ا 
لو لقذ لنت أن 6 نه لك بن معقد ن كلدل نر عقب - قث أن لين 
صلى الله عليه وسلم قَالَّ:” فاحثُ فى أفْرَاهَهِنٌ مِنّ الترّاب“ فَقُلْثُ: رغم اللهُ أنقكَ! كو الله مَا أَنتٌ 
فَاعِلِء وَمَاتَرَكت رَسُوْلَ اللو صلى الله عليه وسلم من العا [راجع: ١ ]١745‏ 
وضاحت :يي عريثا الى )لذر>»اورعهث اباب سمنا بت بسب جب قفر ور رو سح يازثر 
قن لذن سدس يف ذ١‏ نيك ديهم ىآددبلاءيذجردة 8 >- ْ 
[-+1-] حدئناعَبْدُ الِب عبْدِ الْرَهْابٍء قَالَ: حَدَْنَا َمَادٌء َالَ: حَدَلَنا أيُوْبُء عن مُحقوِء | ٠ ٠‏ 
عَنْ م عَطِيُةه قَالَثُ: :ينال صلى الل عليه وسلم عند يَأ أن لا لنوخ, ة َمَاوَقَتْ نا امرأة ١‏ 


غير خمس لِسَوَةٍ: أم سكيم َم العلاو» وَاَُِ أيئ سَبَْة مرا ماف واوا اذه أو بن أب سَرةه 5" 
وَافْرَأَةمُعَافء وَاهْرَاَةٌ أخرّى. [انظر: 4367  ]/716‏ 


تر جم نام عطي .كلق إل : ى لذ بيعت سك ونتت م سبدو يان لياكرتم اتا كدي لكء ناجم 5 
شل ستسزف يار قلس الل عه ركوو كيا:امخز.#ذ ءام العاف »ابوب روك شق سف جدمعالال تيدىا ؤل»ادمدطر 3 


اع فخ بن 


تحفة الفارى (المجلد الرابع) 4و كتاب الصلاة (الجبائز) 
دوكورلال سس »باساب المابوجمروك شل سن اورمه الكل ييدق سس اورايك اوركارث سه 
شرن :اال ميث بل ميعن سلو لك كاذك ب سور كن كلا يمت »ايمل ال بيتك تذاكره سه » اورشرورع سمال 
لل تتلايا نا ال متيعست لوك دفعات يل بيعم كذ والوس سكاجا لك رمايعت سك بثك جلة إل ,شل :ايك 
شل فيبتك اج جب كبيصت ك ريل ساس ست ي كناك غ» برلل سك كك لديم تام كيام سه 
وا لك ارال ست بيعت بعل بتكت سك فى عبرلل حل ءا حضو رخذ ج بور كديع تكيالق ,م 
كفك بيترت ام عطي اق نإل :ارخ ارال سه عادو كول ال هديب رقرادت دك ,صرف يار سأكل يام 
سكيءبان #ورمل وفاء سك عل معيار يرتمات عن بعشلل 2 لثر كتف القاري انلام امام 
سوال كيام عطي لذ عبد بور كياقها؟ جاب :ان سك بادس هيل ردايا تاذلف ون ( وال يخ) 
بَابُ الْقَام للْجَمارَةٍ 
جنا مس ك2 لاون 0 
يبلأ نخضرت يَقْ اط يقد يقالا ب جنا هديبو ركط هوبا س2 »برجب جناذه كديا جا ءاي آل بذع 
مانا آسب جين جا :درسب ساب أرق اكات دياقفاء بعري آسب كال بد لكي جناهد يكرا هس 
:ست ته اورسحاب وى ا سس كرد ياه بل يهب تك مضورخ وكيا سشدات دمل را بيت سك رسول الث .ميل 
جئاذ هسك ل كز سكا كمد يربع ئ لآب ين وى ينمدم مغ سلوج مرييث 11 )اورايام ارتم 
دسل دلول عدي ايكيا س» دفر .ست إل :”كرما تجا د كعرامواورجا سا كعرات م "نري لتاب البناغزباب 
ان ) سق قيام واج بابل كور اول ندمو لكا الفتياد سه اود يق زياده شك أ + نك لمجناذ كود يؤوكر 
تراث مولي »اود سه ا فيارد كط ام وجاجا جه اورنا رت ضورع قرخ رويل سكلا جنازه ورك اموناجا تل ولكاء 


نولا سات ايشاوصا حب قد سره سن تجن الال افطل دوفو لك لوك ورج رتسيل ييا نكل ل 


جب جنا و موا ركع اممونا مشرورع تانؤاك حرق لشو تكو ياوكرناجو ترك هذا وا ى جاور بحا يو ل موت 
تبرت ينا مرمطلوب بكر كاياعر تاكس تبرت بز اورسل نئي يبزى اكاب جل :امكل تهاء 
ال سك ني يذ جناذه سك كرابو تنب كياح اكموىت سح لوكو لبرت يذميىكااندازهموما ةد 

رجحب بتكم مضورخكرديكياقد رع كى دجم بتكم ز مان ايت بل قيا مضي ىكاروار قاش ريدت نهل ابيا قيام 
نور >» ابوداودل روات > :لاتقوموا كما يقوم الأعاجم: يُعَظُم بعضها بعصا مأك نكس بو نل طررح 
كك سعسوة لوه كو سولراك ددس 1 تكرت إل اود جنازهد ملك ركعرامونا جرتيذيك هك 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع _. 4 كناب الصلاة (الجدائز) 
لق تير سح لوئيس قركر كط 9 لايش مكيل لوك جنازه سه كك مو _ذكوفي كل يل م 
استتعمال د كلس ,لتؤئن درطي لزن جب مد كك كور فر كم سآ اند لاوا ْ 
ع بدرجماد ل قن بن اوراس طررأ ناكا ما را بل بذسء ال سك لسار/ادموالمند لط كك جنازه 
سك قم كرديكيات 

ارم تضل ولول تطررت سعر بن موا سك واقد سح ف ميم ماسرلا ليا رده ارال ا 0 
اسشيرلا ل ال وذذنت درست زت جب فوهوا لي د كمعزتاء سيت سردار سك الع انحو مالاكلرصد نمث ثل لامكال سبلم 
إلى س>ءقوهوا إلى سي دكم سج ؤهادسهبيردار يرلل ال نكسهاراد#عكرسوارك ست اجارو(ر كيز القار :اس ) 

فلم :اام بفارى رجما ادر سك قا كب »ان سك نز ديف ججناذه وكوك ركحطرس مو نكا ستمول ب.سج» جذا يه 

ا لل ل 
دا ةافتارل سه 


441 -] باب الْقمَام لِْجَمارَةٍ ظ 

]-١"[‏ حدشها عَلِىُ بن عَبْدٍ الله قَالَ: حَدْكَنَا سَفَْانُ قَالَ: حَدْكَْا الزهْرِئُء عَنْ سَالِمء عَن أبيه» 
عن اير بن ع ني ال صلى الله عليه وسلم قَالَّ:" إذَا رأ يام الْجَنازَة فَقُومُوا حتى تُتَلفَكم» 
قَالَ سفيَاكُ: قَالَ الزهرئ: أخبربى سَالِمْ, » عَنْ أيه فَالَ: أَخبرَنًا عَامِر بن رَبِيعَة» عَنِ الل صلى الله 
عليه وسلم, زَادَ الْحُمَهدِى: "على ُعَلكُمْ أذ وضع [انظر: 104] 

جمد ئى فر ,”جب جناز ديجو كسم دجاةء يه لك ككمجنازأعيس يكرد 'ثثن جنازه 
بنهجاسً» 4ن يي سانا الردهيد ىك سندلا ثإل» ال يبل اخبارك صراحت سء اودبي اضافه :”يا 
جناذهز هك بركحدياما أ 

72 7 1 ال عرييث ل جنا هد وا ركوط . ا كم سه اوري 1 سل اللسمل + 


بَابُ: متى يَفَعْدُ إذَا قَام لِلْجَتَارَةِة - 
جبجنازهك ك١‏ هاو كب يه 


الك ىبل اجاور جناذوا لوك سيك جنازهد كنس موجاقءاكر ججنازهكاساتدن جانادوء بر 
جب جناذه ك بذ هال > يلول ال بل زودره شل ببيها جاو جنازهآيان كع اموجاسة» )ترج ب جنازه 


تحفةٌ الفارى (المجلد الرابع) 51 كتاب الصلاة (الجدائز) 
ين ب ركدياما نرج 7 
[-] بَابُ: متَى يَفْمدُ ذا َم لجَارَة؟ 
]-١ 81‏ حدنا فُتَبَةُ بن سَِيْلِء قَالَ: : حَدّننا اللّيك» »عَنْ افع » عَنٍ ابن عُمَرَء عَنْ عَامِرِبنِ رَبِيعَةُ, 


عَنٍ الى صلى الله عليه وسلمء قَالَ:” إذا رَأَى أَحَدكُم جَتَارَةُ إن لَمْ يَكُنْ مَاشِيا مَعَهَاَلَيَقُم حَنى 
يُحَلَفَهَا أو تَلفَهُ أو نوضع مِنْ قبل أنْ تَتَلقَهُ“[راجع: 1".1] 
تر جم فى دفر .”جب ل سكول جنا هذيكك ادر ك/وجنازه سكسا تثال جانائ بك ىك اموماة 
يبا لك كلرووجثاز ريت لد يجناذه اريت كردس ةن جناز دس بذع باسةياجناذهاتاددياباسة ال 
ب لاوما ليود #6 ' 


[: ا قَالَ: حَدْكَنَا هشّامء قَالَ: حَدّننَا يَحبىّ» عَنْ أب سَلْمَةَ عَنْ أبى سَعِيْدٍ | 
الْحُدْرِىٌ» عن ال صلى ل عليه وصلم» فال:” إ5ا يم َم من نه ف كذ حثى 


َوْصَعٌ“ [راجع: ]١٠١9‏ 
رص إقلقة نف ”جسم جنازه ومو 7 هموما 9975757 
تك لرجناذهاتاردياماسً ش 
شرع حمر زيل عد ييغ]” عاب جات عديث ل ممق جد ة اب لكر كس 
جناز ماه قدباسة الكل ديك حبك جاه هد ركدياجا سك ميكل جا اتاب تل بدو 
0 01# واه / للخم 00 بوذكلك جثاز 0 00 


وام م مر قمه 


0 تجاه ووجباتك جنا 000 


اتارشردياجاست :شيك »ورا كر جيف جا لقا وكامو كات دياجا سك 
ال باب يل مسعلري سك ولوك جنازه سك ساتجدجا بل دهجب جنازدغراز بد حك جل ياقبريتا نف جا لو 
جسبكك جنازهز ين بض ركودياجا لول نسس »كيوك جناز اك ج اردق اناس و كراتار سن وت اورآوفيول - 
كضورتو لآل بان كروك ببثدما ” بل كان - كفتك :تجناذ هليذ دكا رج ب جناز وز ان 


تحفةٌ الفارى (المجلد الرايهع__- 9 كتاب الصلاة (التجدائر) 
7 ركادياجا ع لاب ناورك ل ل اياك - ١‏ 

الب كرا اك جناذ عل ذياده مولا جك جنازهسك ياس إل وو تلباق لاك بيش كة زل ءا ىطررج. . 
لال جناذ ست يجلدقبرستان لما ل وول بيك حك إل : 

فا ره :ماكب الرجال :كلقيرا اس كال رورمل ترجنازه سكسا دما إل اورشجتاز تدعا يدا -اور 
ال سلس ل ]سل تقل بالب]د > 


[4:-] تزع اا اي عل وض غز اكب لجل انيري لقيام 


كنا فى جار حل أب 77 يد موا فَجَلْسَا قل أن وضع 5 1 7 .قال عد بيد 
مَرْوَاَء فَقَالَ: فُمْء قو اللَهِلَقَد عَلِمَ هدًا أن الدِىّ صلى الله عليه وسلم نََانَا عَنْ ذلِكء فَقَالَ أ بُوهُرَيرَة: 
صَدَّق. [انظر: ]١9١‏ ظ 
نجل :سعيرسقبرق سك وال الوسعيركيسا نكت إل :آم ا 
اود يدا أورنرصروالن كل تهاب ل حطرت ابوبرييةذمروالنكا] تقالو جنازهز ين بدك جاح ييد دوأول 
1 َك 2 حطررت الوسعيرخدرى ركى التْرعدآةٌ» راوى كبا ج: ين عون لل مرواك 1 ا ته يلا اوركها كي هه 
موجاسيق !بكندا!ي ( الو جرية) الى طررح جا نت كدق لالت( جنازها ناد جاذ ح يهل أن 
ح اليا »ين خضرت ابو بريه تق الشرعدد سن هكهان حول نة كبا" ٠‏ 
سوال :جب حطرت الو مريرو رك الشرعد ررصديث جات تلو و يرو ه بول شاور صرف + شيك بللعروا نأو وى 
تربك ضمادياءابياكبو لكي ؟ 
جواب:عاشي ل كيك جداب بودياسجخطربت ابو جريي هي الشرعد الك وداج بال 576 هموما 
واب بعس لمن سل جنانهمل /أورن رش وال نل باق 1 دف اال بمو ,ولول 11 يذ رامول يل 
جناذ هكواتار ل جل حت لوكو تتاو كل ضرورت سو هكب رول ع بال نك حت زل» بل عرهث لج 0 
مرالعت عوذا الصورت ال سه جب أو موز بول ١‏ 


بَابْ مَنْ قَام لِجَنازَةٍ يَهُودِىٌ 
فر يبوك كجانمك_ كايو 0 
دوست يكت سلسلا واب يل دس ث لك جنازه دك ركع امو جاناحا سج »البفرا ‏ نإل :ير لمكاجنازه 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 4 كتاب .الصلاة (الجدائز) 


موب ىلامو جاناها سج كول وى يدنس سه »اورلىكا اال ايك دشت طارى مول ناور 
أو كع . اوس بركبودنوجاتا سب 


[4-] باب مَنْ قَام لِجَنازَةٍ يَهُودِىٌ 


11م ل] حدثنا مُعَادُ بن فََالَةَالَ: حَدَكنَا هشَامُء عَنْ يَحْبىَ» عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنٍ مقسّمء عَنْ 
جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللِّء قَالَ: 1 لم ليا الى على لعل نبلم لجا لقان يَارسولٌ اللّها 


5 مج #4 دوه 


نه جَمَارَةٌ و يهُودِىٌ» قَالَ :”ذا و كم الْجَبَارَة فقرموا“ 


ترجم:حطررت جابررطى اللدعددكت ثل: همادسه يال سح ايك جناذ هكذرا بل فى تلقال جناذه لايور 
7 هتوت أور 1 مق 71 اح بل أ 6 عش كي : اس الث سل رسول ! ع دى كا جنازه_>» 1 ب 
(مارؤ باكرا إنداذكيالور)فرايا””جسية جنائزم ديبعو كمه وهار" 

7 20 1 ل عدييث ست خلوم وا الرووراول يل جنازه سك -ك جك نوكم كلم تماودجناز هك" 2 
يق ء يكل يبود سل جنان و تمك اكول مطل بال » يألو كط امونالورسقصرسسقهاجوتم-_ذ امو بيا كياد 


[؟١-]‏ حدثنا آدم قَال: حَدَثنا شع قَالُ: حَدَّئنا عَمرو بن مَرّة» قَالَ: سَمِعتُ عَبِدَ الرّحَمْنٍ 
فَقَامَاء َيِل َهُمَا: إِنّهَا مِنْ أل الأرْضء أى مِنْ أَهل الذّمَة» فَقَالا: إن ال صلى الله عليه وسلم مَرْتْ 


به جَمَازَة ققَام: فَقِيلٌ لَهُ: ِنْهًا جَتَارَةٌ يَهُودِئٌ» فَقَالَ:” الَيْسَتْ نفسًا؟“ 
رج ب كأورؤة ل ولج س ل 5 00 5 ١‏ خخ وتوتىن 202 7 و مس ره 
["1”ل-] وقال ابو حمزةء عن الاعمش» غن عَمرِوء عن ابن أبى ليلى» لد لت در 


ع ام لم[ 


وَقَيِس فَقَالا :ا الى على إل علية وشم وَقَالَ رَكَرِياء» عَنِ الشَّعبِىٌ» »عَنٍ ابن أب ليل : كان 


َبُوْ مَسْعُوْدٍ وَقَيِسٌ يَقُوْمَان لِلجَتَارَةٍ. 


ترجم: ابن الى ل ور كت نل بابل بن حفيف اورقص بن سعسى الركههما قادسي( جلكانام )يلل ثيك بوحة 
انك يالل سيك جنا هلذراء دوفو لكل كان سس كبا كيا: يذ ىكا جنازه > »بل دلول بان أى 
لتقم يال حت ايلك جناذ لزه ب لآ بك بس أبس لكي اكيان نه بود ىكاجنازه > ءآ بس 
فراي:كيامبودى انال ال !"> معلوم موا جنا مسلرالنكاموياغيير لمكا ورك ركعراموجاناجا .بخ ) 

اال سل إحدحطرت رح اللّد ل خلق ميث وكارك ع ال بل صراحت سك جب ب كور واقعر قي ]يا وان الي 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرا اكه كتاب الصلاة (الجبائزر) 


ل حفر ”و زر قر سك بال خ تناع صراحت كك رتكلتق لاس لل » بج ربواسطركريا: امن ال 
ل سالط ررح مسحوتاورحطزره قم يأل ذكركيا هكمو دوو ل قرا حك سسةتك 
بل امن الى :2 م حاب ست ييل دوايتكلة إل- 


بَابُ حَمْلٍ الرّجَالِ الْجََارَةَ ذُوْنَ 5 


جنا؟ «مرداتها 170 ل 

مردجنازهائهاكرقبرستان لبا ل عورم كرالك جنازه ستيج اناج ل 10 
لذن ست مرو سل لوك ايك جناذه ع لق ريف جارس »يذ جندكورق لكوايك جل سيا مواد لعاء 
لوجمانيها كيو لكل مو فول سن جاب ويا م جناز وكا نتظطار كارت ول آي سن لوجماءتم سف جناز مكونلايا؟ حوس 
سف جواب دي بل »سب سف وجماءتم جنائهكوكنرعادول ؟ حول جواب ويا ال ءآسي سف لوججا م جنازءلوقبرس 
اارول؟ انحول سن جاب دي لأسي ذف رايا ل دابل جا كنمو لكاو جد كر ءاب سح الى رتم( ان ماج 
عدبث 1018 )1ل سوال وجوااب سسشخلوم بوال يورتو لكا جناه ب لكو كا مكل يل انك شركت سي فائده ءال 
أ كور لكاجناه سكس تبان منورع سهد 


[٠ه-]بَابُ‏ حَمْلٍ الرّجَالٍ الْجَتارَةَ كُوْنَ النسَاءِ 

]-١[‏ حداثنا عَبْدُ الْعَيْزِ بْنُ عَبْدِ الله َالَ: حَدَكَنَا الليكء عَنْ سَعِيدٍ الْمَفيْرِىٌ عَنْ أَبْهِء أنْهُ 
سَِعَ با سَعيْدِ الحْرِىٌ: أن رَسْوْلَ اللو صلى الله عليه وسلم قاَ:” ذا وُضِعْتٍ الْجتوة امه 
الرّجَالُ على عنام إن كائث صَالِحَةٌ َالَتْ: قَدَمُوِْى وَإنْ كَانثْ غَيْرَ صَالِحَةٍقَاَث: يَاوَْلهَا أبن 
تَدْمَبُوْنَ بهَا؟ يَسمَعْ صَوْتَهَا كل سَلِي إل الإنْسَانْء وَلَوْ سَمِعَهُ لَصَعِقَ“[انظر: 981 ]١/8٠‏ 


5-1 يقيفر :جب جنازه(حا ريال يب )ركودياجاما > اورمردات الي كنرعول برائها لبت إن( 
ء نتم البإلب سس تخلق > )نت كرو تيك بوتا سس كبناج : حك بذهاة تن جلرى جاو اوراك تي لال 
ْ يمون ؤكبتا>: 2 كن بوجاز, ل _لكع!ء لهال سل جاسجاداجناذو ل وازانان سلعطاده ب وق باكر 
ا انان ساو يبول وما ة- 


شر 
ا-ا ل عرهث ثيل متك ص نتارىا 5“ م 0 تقيقت_عهازئل »بجداروار * 0 ىّ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 2 كتاب الصلاة (الجبائز) 
ان معاملا تكسو لك رن إل جوان سك اجام سكسساتيدكياجاجا .مك رووروعالى اندو شعو فكانول لان 
5 باحق ,صرف وجدان:ى سا سو وجرا جاع سهد أورد» ل عمف ب بل > >كرانسان سك علاوه ديك ركلوقات وو ُو 
سق بل شعلوم وو العديث ل يان واقد لاسا ييا نكال سه (رقة الس رمع 

جب عرد جنا هاس كنول انها إل :ال جمل.سح استداا لكيا سبك جنا مردائاكرقبرستان لجال 
سك بكورتي لال »يي ابيباتى استدلاال سج جبيراسورة فور آياءت هسنا يي كي اليا »ال نآيات بل الثرعز ول سه ' 
آسمان وذئان ل جوفود براييت جا لك ايل مثال بياكس #لرفرايا روود رامت دول ثل بيدا اتاسه» 
كوقلموبال اي مردعيادت عالت إل" نكوابث سك زكرت نتجات َأ 7 رلّ > اور شير وفروضت ح وِرَجَالٌ ّ 
هنهم تِجَارَةٌ وَل بَبِع عَنْ ذكر الأمبه ال ل لفظرجال سس شعلوم موال بورق هري كال جا 511 


بَابُ السَرْعَةٍ الْجَمَازَةٍ 


جناز«جلرى_ل نا 

جنازه هكرتهز جلنا حي سج رادا ل ترام لكل جلنا هاسبك» دوز نا واطال عاسب الست جنازكى سي قر 
مل اود جناذدتيز لكر علن ي كدت بسك اك جناذه تي ك ]دكا ا جلرق اوقرس صلداركردياجاةكاء 
او راكد بد سج جلدى برق سح بها يدث باكلا 

لجان كلتل إبكم؟ 

اال سك إعداي فى لهج »امام بخارى رحمر ادال مسي لال يكيف رز لتر نر ال ووصلمج» جاوك جنائره 
سكس تخد ما نيل ا نكاجنازهسكآك يلناجا ب با تيكه؟ جانايا جك جنازه كآ ‏ يتا يل با يل ,طرف هلنا 
جاء.ج» بت افضليت عل اختلاف اام شالق رعالشسهف دي ذديل جنازه سكا عل جل أضلجهاوراا م ألم رتمم 
انز ويك يبلن أتضل »اوراس اختلا فك بنياونقط دنر اختلاف جه جاو جنازه سكساتدجاسة ل ده . 
نش ع 2و #احاق زرو رسع ل 2 لك وال :ررضت رس ضاق 7 
يت جلذا ال لك جنازه سك يك جلذااولى باوراءام شافقا سه زديك سفا كذ سه -ك باس ول اور 
سفا كذ والاآسسك جلاجال كان سك زويف سل جلنااول > 

اث:حطررت الس ضنى الدع فر .ا ل نإل بن لوك رخص ]كذ وا لعو بل جنازه سكا حل تعدا بل اور با يل 
جلو ال انسح احزااف لوق فك نامير موف سح _حطرت لأسف جنازه سك ساتجد هاف والو كو رخصس حك رذ والا 
0 قرارويا سج سب اورلىا اوركا قل > كاذه كآك, تت »دا ' 1 بس برطرف علد ىنا عكر جناه سك 


تحفةٌ القارى (المجلد ال ابه ٠‏ عاك كتاب الصلاة (الجدائزر) 
7 عب جلناجا جك :تا كلو ك جثاذووكنرهاد إل *الرأيك دوس دار إل- ْ ' 

من سبرك: الرسب لوك يلسا ولس ع جناذه لكر تير علاجا حدكاء اوروا إن 1 21ل ويل 
انل ا جناذهتيززقارى تاتيل حلا ىمنا سدبت سح يالا آل - 


[1ه-] بَابُ السَرعَةٍ بالْجَنارَةٍ 
وَقَالَ أنس: أنثم مُشَيْعُوْنَء امش بَيْنَ يديا وَحَلفَهَا وَعَنْ يَمِيْيِهًا وَعَنْ شِمَالِهًا. 
وَقَالَ عَيرَُ: قَريًْا مِنهَا. ظ 

: حدثا على بنُعَيدٍ اللو قَالَ: َدَتنا فياه قَالَ: حَفِظَاهُ مِنَ الزُهْرِئٌ» عَنْ سَعِيْدٍ ين‎ ]-١1[ 
الْمُسَيّبِ» عَن أبى هُرَيرَةَ» عَنِ النبىّ صلى الله عليه وسلم» قَالَ + ” أُسرِعُوًا بِالْجَنارَةِ قَإنْ تك صَالِْحَةٌ‎ 
َف مها [إيد| وك بَى لك قر عنعن رقايكم»‎ 
جمد ىلق فر اي:*”جنازه هكرتي جلوء اال ل لكر جنازه تيك آدىكا لوم جناز اوضر طرف‎ 

سل ياحماة اوراكرجنا زوال اودكا عن هادف جم بركلا نبول حاتارد ول ' 


ع بير داية5 يسم 


بَابُ قَوْلِ الْمَيّتِ وَهُوَ عَلَى الْجَارَةِ: َدْمُونِى 


1 جاديالً سمب تكاابنا: :1 سل يدحا وا ش 
000 :تيز # كر لوا كابات انق سج اودجناذ اتيز لكر جلناجا_جخ» 
لور الجدازة (إبفتح اليم وكسرها )سكن ل : مرده اورعرد سك هار يال لض لول فرق] ست ل »بفتح الجيم 
مردس سك استبال/.ة ول اوديكسر لمم رسك يبل 2 راغت فرق ككس دعرف 
مل فر قكياجانا ->- 


[:ه-] بَابُ قَوْلٍ الْمَيْتِ وَهُوَ عَلَى الْجَتارَةِ: فَدمُونِى 

]-١1[‏ حدثنا عَبْدُ الله بن يُوْسُْفَء قَالَ: حَدّكَنَا اللْيثء قَالَ: لامك عَنْ أبن أنْهْسَهعَ 
با سَعِيٍ حدر قَالَ: كان ال صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ:” إِذَا وْضِعْتٍ الْجَنارَهه وَاحْسَمَلَهَا الرّجَالُ 
عَلى أغتاقهمء قَِنْ كانت صَالِحَةٌ قالث: فَدَمْونىء وَإِنْ كانثْ عَيْرَ صَالِحَةٍ قَالْتْ لِْهْلِهَا: يا وَيلَهاا ين 
تَلْعبْوَ بها يَسمَعْ صَوَْهَا كل همي ِل اسان وَلَوْ سَمِعَ الإنسَان لَصَهقَ“[راجع: 4 11] 


قوله: ياويلها! بين تذحبون بها؟ ميت أو ياويلى اورأين تنهبون بي كك ,كر بو لكا ادب سب تأمناسب 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 4 00 كتاب الصلاة(الجبائز) 
بات كا يت الور ركق ا طرف مضو يبك رفيا جؤءاس_ليتفيير ل بدل دكا ثل- 
بَابُ مَنْ صَفٌ صَفَيْنٍ أو ثَلالٌَ عَلَى الْجَمَارَةٍ حَلْفَ الإمّام 
مل سذباجماعت جنازو يا عن كديا لان ا 52 

تل احاد ييث يبل فماز جنازه تن شل بن ذهكا لكر ء اورضنىا راق ىتمو ل قناءاورفق على ملستب 
ككعا سج تر نرق شل عديث سج :الك بان تسير وس فرعن ججسب كك ناز جناذه بذ هات 2ه اورلو لك مو حار 
لوكو كوت صفول عل يا الت لخ ارفرءاة حك رسول اشر مذ فراي) >: جعت مار جا ل 
باعيدل ال سك لك جنت داجب (خابت )م وال > (:زيك عريث !51 

حطرت رم لهسي بابق رسكا طرف لغاردكي ]مضل بئاناطزور »وض بن يل يا تلن 
سب (رستك. تتطررت جابرى الثعدفرءا ست ؛ ل: :سول الشريلقكمْ_ذ نانك ناز جنازه يذ عالٌء ل دسرقا با 
تسر صف بل قماء يهال تك 2 سلرشريف (عرييث */7) ل صرييث سك الفاظ ل :فصففدا صفين :معلوم هوا 
كمروى ل ل اورتطريت جابر دورو صف يل سك بل نابت بوا تان شل ضرور بال 

فئده: نماز جنازه ورتقييقت مبت 1 كك سفارل > اورشفا كندل دول :قولى اونل :قولى شفاعت بيس هكآدىا 
بان ستمييت سك لك مغفر تك دم اك »اود بذى جماعتكا نما ناه يذ هنال شفاعت س>ء اور يذ جماعت 
مصلل الزا تدك تن شيل مراد تل جل م فر يبأسوآوى؟ ست خضرت اكش رضى الثدعنهافر ال إل : فى تيك 
ف فرماي:”* نسل رانك تقال بموجا. ارا كا فمائر نازو مسطر افو بذى جناعت بأستت نك ترا مول 
جا اوروه سب ال سك لك سف ار كر يلق الث انها لى انك سفار قو لفرت نل" (نس م عدعث 198) 

اال عرييث سس مخلوم وا اك بذك جما عدت سي مرادسوا دى نل رنريت بالك بان مبي وى الثرعد وكوك ىكل 
صورت ل حي لكر توركو لوصفو ب كز للحت شخ ويل رصقن بهاددق جويد بها جوياحطرت 
الك تهرة ار 2 يفلم ل بتيد > اوحض رت شاه ول الثدصاح ب قر سروه ج الثرالبالغر 
عفاي فصو تاو يل بعي رفي رسحترسه بدت الرماويل بعيلى فقرسعالى سس مروى موق ددمتت ».ال كبن 
جر الال مل ييتادو لت ره>- 

او رترت الك بن ب ناك ديك وج سس بتطل طللاء سكت نو انراز جنائزه يشل طاقق مول امنب » اوروه 
الك ذا تدا مك ست ل ء حالاك لت نصمفول سك بعد طافق او رجفت سكول فر كيبل ينا يدا لك بانت كارا 
زياد مول تلن يا يارج يا سات شيل انا بتر سج »كول عدييث سج نإن الله وتر يحب الوتر »يراك عام ادب س>» 


تحفةٌ القارى (المجملد الرابع) هه كتاب الصلاة (الجبائز) 
جا نوف ش كاكلا منا رادجب كاطرر) انام سال ااا لذكار مطل ب نل 
مض ,طق بول ريبس يفوك جا وك تخرادموفرازورست نه 


0 5و ع ص اماس 


[*ه-] بَابُ مَنْ صَفٌ صَفْيْنٍ أو تَلانَة عَلَى الْجَتَارَ حَلْفٌ الإمّام ش 
[11"ل-] حدلنا مُسَدَدُء عَنْ أب عَوَانَةٌ عَنْ قََادَه عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابِرِ بن عَبْدٍ اللّه: أن رَسِوْلَ 


الله صلى الله عليه وسلم صَلّى عَلَى النْجَاشٌِ» فَكنتٌ ف الصّفٌ الثانى أو الكَالِثِ. 


[انظر: ١‏ # "لم ع "8" ل /الارم "اج لام" لام "] 


بَابُ الصّفُوفٍ عَلَى الْجَتَارَّةٍ 
راز جناز م صفو لكابياان 
كل يخي ل ]قا كاذ جنائزه برست نام فماذ »بل صف بند ىا ىلول اص ضرورم تيل بنش طور يمار 
به ل جا كك كان ع _حتطرت رحا الله سن بي باب قا مكرك جناي كرتس طررح ف راض يس امام سك بتتو مف 
بند ضورق س نما جنا ع لك ضرورى نت رطور براورايام سكآسنراز يذعناجا ترب »الى مقصر لشت 
باب بل خلف الإماوك قيال ال 
[4ه-] باب الصّفُوْفٍ عَلَى الْجَمَارَةٍ 
[1514-] حدثنا مُسَدَّدٌء قَالَ: : حَدَكنا يزِيدُ بن زُرَيع» قَالَ: حَدّنْنا مَعمَرٌ عن الفط عن َع 
عَنْ أب هُرَيْرَة َالَ: نَعَى الى صلى الله عليه وسلم إلى أَضْحَابهِ النَجَاشِئ كم تَقَدَم رمم َلْقهء 
فَكبْرَأربعًا. [راجع: 4 ]١١‏ 
[11-] حدثنا مُسلِم» قَالَ: حَدُكنَا شَعْبَة قَالَ: حَدَكَنا ارك عَنِ السّعْبِى» قَالَ: أخبرنى مَنْ 
شَهِدَ الب صلى الله عليه وسلم: أنى على قير منبوذٍ قَصَفْهُم, وَكَبْرَ أزيعَاه قُلْتُ: مَنْ حَدّكَكَ؟ قَالَ: 


ابن عَباسِ. [راجع: /ا6م] 

]-١٠[‏ حدثنا إبرَاهِيم بن مُوْسَّىء قَالَ: أخبرنا هشَامْ بن يُوسفء أن ابن جُرَيجٍ أخيَرَةُء قَالَ: 
خرن عَطَاءًء أَنهُ سَمِعْ جَابِرَ بن عبد الله يَقُوْلُ: قَالَ الى صلى الله عليه وسلم:” قد توق اَم 
َجُلَ صَالِحٌ ِنَ الْحبش» فَهَلمُوَا قَصَلًُا َي“ قَالَ: قَصَفَفنا صَلَى الب صلى الله عليه وسلم وَنحْنُ 
صَفُوْف» وَقَالَ بو الربَْرعَنْ جابر: كُنثٌ فى الصف القانى. [راجع: /110] 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) > كتاب الصلأة (الجدائز) 

وضاحت :نبول عدنثيل يبل لذرى نول مشر كاب الصلؤ ة (ياب الاتخفة القارىسابسطها) بل معدل » اوراتن 
عريث عل يا كك بات بسن كك راد مردك عذكان مدنا سيكروك لمت سنال ليا عام 
تي كومروىع كناميا دقهاك ربل لياء مرجب لجنا يونا مليا- 


باب صف الصبيَانمَعَ الرّجَالٍ عَلَى الجا 
جناذ هك راز نل ردول كتج ربكو لكش 


فرغل يمف بند كا جل يقس كيه عرد ل ول »برجب لك »جنك كلك ءا لق 
سسفر ار جنا ملكتو غيل بول ل - 


[هه-] بَابُ صَفْرْفٍ الصّبيَان مَعٌ الرّجَالٍ عَلّى الْجَتَائٍ 


[191-] حدثنا مُوْسَى بن إسْمَاعِيْلَء قَالَ: حَدَكَنَا عَبْدُ الوَاجِدِء قَالَ: حَدَّنا الشَّمبَانَيُ» عَنْ عَامِرء تن 


ابن عبّاسٍ: أنا رَسْوْلَ اللو صلى الله عليه وسلم مر بيذ دفن لياه ققَلَ:” مَتَى دُهِنَ هذ؟" قَقَالوًا: 
الْبَارِحَةَء قَالَ:” أقلا آدْنَمُوْنى؟” قَالوَا: دَقَاهُ فى ظُلْمَةٍ اليل فَكَرِهنا أن تُوْقِطَكَء قَقَامَ قَصَفَفنا 
َلْقَهُ قال ابن َبّاسٍ: ونا يهم فَصَلَى عله [راجع: 801] 


وضا سل: 

١‏ - ابن عباس يطل الفدكنهما عبد رسالمت ل بالغ ال مو حتكء اور ووكتق غراز جنازه عل شريك سك اورسروو لك 
صف -77 2-2 سعلوم وال بي كسا بولوا ان الصف لجخ 18 روه مردول سسا كوصف كا 
ناموك 

قبريينماجناذ هئ حذكاكم: 

قهري راز جناذه يث عن سل ليل اسك درميا ن اختلاف > امش افق اورامام اجدرتهما اللدسكنزة قر 
يرما اذه رذ هنا جار: سج نوا ميت ججنازه نكر فنك موي جنازه رذح لذي رذق :بو يمرادام ادرجم_اللدسكه 
زد يقر يبك موتك راز جنا زوباه ع2 1 ال سك إحدبل»اورامامشا قنز يدول ترل» بيبش بلح حلت 
إل _اورايام كخم اورامام مالك جما الث سكن زديك :كمي تكوجنانزه يدرف نكي اكيا اق قبريرفماز جنائزه بذعناجاءز 
تس ادرا كرست جناذه يثك اخ رفن ىكل جا جبكل خيال مدلميت بجو لجل ال مولت ريما جنازه يذه كك 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) هه كتاب الصلاة (الجدائز) 
لاوجب يبطيال مو كدعرده يس فكيا مد زر الأثال بده ككة-- 0 0 

الل سك بعد جاننا سب كمال صلم شل ووعر نيل إل » أي كلب ذلاره عدييث ساود صرق عديث ب ست هك جب 
حضور دل يليم مدال ب لتق ريف ل لك يك حطررت سعد بن عباده رس الثرعشمك والدو6 اشقال موكيا ,ولوس 
سل جنال يذ هك كردياء ايك باه سك إع جع بآ سب دالب تقرف انز سب سه الشاك قهري ماد جاده ىا 
جو ذواء مولس اك صديئو كك مياد يقري اذ جناذه يذ كوم مزق رادي س>-هراءام اح" فريس فل : كلم 
أ لي حمر سعد با دوك والدوك قب ريرايك/بيد سك بعدناذ جناز يال ساس حك ايك بيتك قري 
فماذ جناذه يذه كلت ل اال سك إعدثال -اوراءا م شافق رحمالثدفر ,ا نإل :حضو ريخ ايك .اهسك إعدفزاز 
بذ هنانف قنا» كرا سب دد اهسك بحدلد سخ لبق ناز جره رذحت »قيس بذ رق سم وقع ري معطظريل 
< 1111110 201 الاب تون دان 
“سق كانت ريعة»اكالرر يالك الاب ينعد اهس بعد لسن 3 كك فاجاز وح ءال 
10 اوور قال- 

د بذ ددامام ا كرتضور ادال يكل خصوصيمت قراردسيية إل جنانيرآ يذ ددا كا نهارفر ايا كمي 
قبريلمرددليرتاد ست كرك مول مول ل رساك رفم جنا همك عن اللدتها تالا نكورثك رت ذل (مكارج 
عديث00108 ارسي بات امستوعام لال »امت بل اليبأكوان جلك نما سس ريل رين اول 9 
اوردوسرا واب بيس كلمي سلما الرولى سه جنائز وت بذهامواورثا ل سذمازك اجازت د بوأوا الرجميت 
ش جناذه يذ هر 1 أل بو :دقر اذ جناذ رسكا سهاورامت كول تضورافرل ليم إل بل 1 اق 4 راز 
اعن ل كقوذل ب تددر فك كك راز جنال شر ربك نو علة ول | 


بَابُ سنةٍالصّلاوعَلَى الْجَتارَة ظ 


ناذجناز هئ حنكا طررة لقم 
نمازجناز ببق فانسيكرفازسج هب از ولام قودات ورا را زر اران 
( تن القارى :9-9 ) مل تتلاي اق كام بخارك رحد لطس نزوي ككبتطاءت سك لك وضوضرور قيس بكرغراز جنائزه 
كك ضومضرورق > كوت لكر لادت برغمازكا اطلال بل بمزتاء دنشرعا د عرف لورقماذ جنازه يراطلا بوتا سيريا 
يق اورحرفا ىو _حعزرت رجالذ ياب يبل متجرواحادييث وآ اي 
ظ متب جل ازاز ش فاك ةا سات تاك 


تحفةً الفارى (المجلد الرايع) مه كتاب الصلاة (البعبائز) 
[5ه-] باب سَلةٍ الصّلا على الْجَتَارَةٍ 
ما لال الب صَلى الله عليه وسلم:" مَنْ صَلَى عَلى الجا وَكالَ:" صَلرا قَلى صَاجِيئُ» 
وَكَالَ:" صَلْوا على النْصحاشِيٌ”: سَمَاهَا صَلا هم ليس فيا رحو وَل سَمود» وَل يكلم فنهاء وليه 
تكبير رَنَسِلِيم. | : ٠.‏ 
[1-] وكات لمرلا مُصَى إلا عاهراء وَل ُصَلَْ عند طلوع اسمس وَل عِدَ عُرريها. وترقع يَديه, 
["-] وَكَالَ الْحَسَنُ: أذرَكتُ الئاس" وَأْحَفُهُمْ على جَائِزِهم مَنْ رَضرْهُ لِفرَائِضِهِمء وَإذَا أخدّث 
َم اند أو عند اجا طب المَاء ولا َم وإذا الى إلى الْجَنارَةِ وَهُمْ ُصَلوْن يدل مَعَهُم | . 
يدكبيرَة . 3 
[:-] وَكالَ ابن الْمُسَهْبٍ: يكبر اللي وَالتْهَار وَالسَقر وَالحَصَرٍ ربعا 
[ه-] وَقَالَ أل نس: اكير لاجد سيفن والطيلاط. , | 
]-١[‏ وَقَالَ عَرْوَجَلُ لزلا صَلٌ خلى أحدٍ نه مات أي [لوية: 14 
سارك سَئْرْف رقم 00000300 
[187-] حدثيا سَلَيِمَانُ ! بن حَربِء قال: حا هه من الاين ء عَنٍ الشُعْبىٌ قالَ: 0 
وا تاق سلى لذ عليه رس على 11 + و أن صقف قلق أ روا و 
حَدْنَكُ؟ قَالٌ: ابن عباس .[راجع: ا6م)] ش 


احادهث وآغار:. 

|- -الام مخارق راش سب سح يتان عر نشل ذكرك ول: 

(الف) نب يلق _ذفرراي*” نل سن جناز وى فماز تق ات ايك قراط سهكاء او جوت نكل ساتجدر ادو 
ريسن 1 (يرعدييث دوسي باب “لأ أدى>) 


(ب) بال ةق رأ ايك جنائره لا اككياء نب ف لوججما: ميت قر ضسجه؟ عر كي اليا دل 
الثر! يسما جناز ل بذ ابعر نيا تك نراز رذ “ابيسعمشكتاب لشو لل 
ع 

نجس نياش رم اطدكافال مواق ضور طم _ذسها كوا كرد اورفر ”جا ) كلفراز معو» 

اسسث لال :ان اعادييث نل إن يلوذ ناز جنازه ب””صلاة"" كاطلا قكيا > بال سك _ك وضوضزورق جه 


تحفةٌ الفارى (المجلد الرابع) 44 كتاب الصلاة (الجبالقع ‏ 
كرفياذ جناذ وكا مل فما ذال ال يبل رارع كتيل »ادن فماذ جناله يل بات كرن منورع سع_اوراس بل فار حك 
ركان يل تش رورغ مكبر مسهارا عل ملام سه بل ماك ررس شوم ويروا ث لوط وق لاه 0 
هارت امار جناذه جاتر دعدل- شْ ْ 

١٠-حعطريت‏ امن ثور بل اللدهم جد حلاومت قب شوكر ل تناز جناذه سل وضوئيل بلع ك يزطلرع 
ردب اوراستواء سك وفنت الى جنا ول بذحة ساود مركي رسكم دقع ينكس حت سعلرمموالذاز جنازهي . 
فماذسك اام جارق 9ه إل »بل وول ناز سه ا بأسش ب 

ذا ئره: تجو # دواءامول انز ديك جناذ وك بي رسكا تجو رفخ يدنك سنت ساود بة سه دواء مول نز ويك 
صرف كب لكبيرئس رفع دين سج بال يرول نشل دف يد ينكل سج نتن نراذ نل رفخ يديك سك باد شل جو 
اختلاف هدي اخثلاف يهالكى بحرت انار انظ رةه يكس ظ لجان ش ريرك 

بعد رفع بد ات 2- 

ْ عوبر وطاق موق وول ارال وان | 

يبلا ميل :هرت سنن برق رخص الثدف ريا سك ثيل : يبل .سن لوأو لكو بايا سك سلاف كود يكها سه كمده اسبيظ 
نسي اهدق ارك اف ارك لاست سك لك إن در 2 2- 00 

ورا سملم :عير ماني جثالروك فما تيار مو لورلا دضوووث جا لوي مكر هياور جنال وال بذ وتناء 
وضنومشرورى سن معلوم ورا ارج 0 ماني لتر بك الزاف هليه للبت 
2 كلق زشوضرورق>- 

فل :حاف ناويك لجاز فت مسذك ا تريش عرق يكرك جناذه ركه اوطررع/ 317 
فاذذت مسف تديش وامشرثل دمر بلاميدن عل مويروءا ثرو زازول ؟ بن م سيضر يكساه 

مسرا مسيلم: كو نل فراز جناز وش رورع 4 #ذ سك بعد لكأو كر بكب كرنراز ل شا ل موهاتٌ»! ري 
روه ناز بكو 04 م سببوزك ير يكرا ز ار ريك موجاتاسي ين دلوكاظا كا نوميم 
فرركضإورجنا زهسك كام أل الا- 


ميلم وض فازجنازوكل) ايك بارال :باذ ل بعد أ ورور لازغ شال مدجاسة»امه 0 


امس سلا مكبر ةس بعدياا يري كلسلا م) برد ان قلت يه 0000 0 
»-سعي بن أمسيي بف رست نإل :جنا مطل اريرس قل ات يلق مون بك سف ريق ودتع كل 
(يييا رمي رين عار رلحتول -سكقام مقام ل اوران ع قرس سفرئ لق وارتوكبي ريل سكا دددات ماكر جطل 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 4 | كناب الصلاة (التجبائن) 
ووو أل برجن زه ل راءت على" 1 ايك او سلام سس وا ركيريل 0 
جرت الشعدظر ست إل ظي لكب ير نش لطر كير ساف مازض داظللال .. 
مدكلة او طررراذجناذ يل كى رائ لكيس موحلة بمعلرم موا رجنازوكونراز > 

سور رامت امل الفدعز وكا ارشاوسبجه:” ]سبحم فين ببس ستاك فماذ جناز دنه بال "ا ]بت 
2 لجنازه صو ااطلاقكيا>- ٌْ 

عدخ ر_طرع فش | اجام السو زوك اث ابامكى ادر 
11011 
ظ 1000 نلق :1 ايل علاعد دقر كيذ ني ببعامعاز ظ 

بك ادسح اب آ بك بتع بل بنا يل - 

غلاص كلام : انرا مص وآ ثارت ل يواستلا لكرنا جل جناه رصلوع كا اطلا قآيا سوق رن وصديهث يل : 
بق اورصحابرتاتان سك اقوال يب ليق ءاورعرف ل جنازه رصلوة كااطلا كياجاجاس>» بل جنازوييفاذ سحام 
جارق معلل ,جر حلاوت سك احكام جار ىال مول ,كال ارلبجركبرة تلاوت اورغاز جنا بل فر قث كر شت وه 
دوطل- سك ضولرشراقراردسيية ل »اورفر اس و لكبجدة لات باكر صلو قكااطلاق يلارج رمننازكاران 
ش سال لك وى ناز سكم بس فصي لف القارق (سا: سوسا )مال سهد 
باب فَصْلٍ اباع الْجَتائٍِ 
جناذه كس ترجا فك انميت 

جب جنازه هلها أو أي كران سل دوس بس سهان يجو جع ياسات تقو إل (ج كاب البعنا تست رورع بل 
كذزر سه ثيل )وتقن اداكيا 2 كل نابج ةامشعكالج لامشلاب ب ايت قراط سعلمكاءاور 
١‏ شتكس تخد سكا لو دقرا باس ع : | 

دوراال لظ يقد يق كد جناز وتان سل جاكرق كود 2 »اورم كأ نس كب ل الرلو كما يذ هار 
لوث جا نبل سك اولياء تلوق كود بذك الك أن ست فا ررغ »كك جنازه سكساتدر ينك ترغيب وى 
3 الب ضقريارا _ذ كل حصم_لاوراولياءكا أكا مآسان هوءا ىمقصر لواب سك دو قراءاوو معلون 22 2 
ين #لوت دس راوث جا لادوم اعت سكناءك تبلس ة- 


تحفةٌالقارى (المجلد الرايع) ‏ 0 4/١‏ ظ كتاب الصلاة (الجبائز) 


[0-] بَابُ فضل اتباع الْجَنَائٍِ 
[1-] وَكَالَ زَيْدُ بن نابت: ذا صَلْمِتَ فَقَدْ قَضْبتٌ الى عَلَيِكَ. 
]-١[‏ وَكَاَ حَمَيدُ بن هالال: ما عَلِمْنا على الْجَنارَةٍ نه وَلْكنْ مَنْ صَلَى كُمْ رَجَعْ قَلَهُ راط . 
[17-] حيدثنا أو العم َالَ: ْنا جَرِيرٌ بن تحَازم: فال : سَمِعْتٌ نَافِعًا يَقُوْلُ: حُدّت ابن . 


ُمرٌ: أن أَا هُرَيرَة َقُولُ: مَنْ نَع جَتَارَةٌ قله قِراطء فَقَالَ: أكثر بو هُرَيرََ عَلينا. [راجع: 40] 
]-١74[‏ دلت - يغ حَايضَة- ما ور اث : سَوعتُ رَسُوْلَ لل صلى الله عليه وسلم 
00 شت لقذلؤطنافئ روط كارة. ظ 

ش صَيْعْتٌ مِنْ أمر الله, 


أغار: ش ١‏ : 
از يدبن ها بستكت إل :بآ ب از يذه لآب سذ دوقن اداكرديإجوآب برتقا جنازه سكساتحدجانا 
وق اسلام نال سح »ورا جنا يذه ليست ودقن اداموجاج ءال ا بكولٌ اذاه جاة اانه 

تي دن بلاال رح القدفرا سل إل :جنائ هل اجازات بتكا بات تال جا نلك جناذه يذ ولواب ل لوث 
-ك -ك اولياء ست اجات إيناضرور ثبل »البدتجوجناز هيد لرلدث جاس ةا )واي رياط لكا 

مسبلم: جنازه ؤم كر اليل لون جائ:.سب»اولياء ست اجاذت ينا ضرور ىبل ميك ناكرايازت كاوس بتر 
سه حا شير ل تطرل تك راورضفرتاءلن) مسعوورى القمماويره سكن كين )لم داجازت لاا 2- 

عد بيش :خطريت ابلس بيعدعشنيا نكل (يانك اسل ياوا مب ورا أسلم يابرسلا را 
انر )جرت ابو بريره ذى الشدعدف ري ست نإل :جد جنائزه سك سات دكيا ا كيك قراط ءالو طلز_ذفر ا 
الامريية مكو يادهنق نيل بيا نكس لك ؤإال »بل صر قا حعطرت ابو جري يقل نر لك اورف رايا سس سول 
رلوم لوي باستفرءاسة وسناج »بل اب نكر ذف راي :مسف بت قاضال كردية- 

لخت :سورة الزمر( آييت 01) شلك ى فرط تآيا ب أرشاد ياك > :طأن تَقُولَ نَفْسٌ: يحَسْرّتى عَلى ما 

قَوَطتٌ فى جَنبٍ اللوي: 0 كل قإستاو كرض كي كه: :أأسؤل اتات يرجويلل سذ خداكل جناب شلكاء 
اشسدهاام كلد . 

شر ظ 
١-جمب‏ ابوالسا مببالاتلسة ال كما يعديث فلات _ذ رتنا تعر الشعنها 


نحفةٌ القارى (المجلد الرابع) م كتاب الصلاة [الجدائز) 
2 ا ل تبجا اوداك ست ال عد يهش سك باد سه يبل در ياد تكياءتطررت ءا شإ قير نل كلماباجرية سف 0 يان لياة 
علس ل جليَيَمت يعديعثك اك ست بطرت املن ترف افسؤل 5 الركم ذل مبت ست قبرااضالح لشن 
ريصيش يبد سمعلوم مول نزي نز ف ككرتا لك «جس را ءوست فاب ضا ليا 
-ال عدييث بي افكال سبال اليك عرعث ب امزالم كا ظبباركيا .> اورتطررت ها لهالل 
قمر إن جات س>ءي بات الصحابة كلهم عدول سك اعده سلاف ءا لكا جواب بس كبن صر كوب اطمينالم 
الل وج سكل بولقل ده ابو مريية عدي شقق» بللديي بات جوكل بل عردب ران سكسا عن تق اس لع اجنيه وا 
ديك صوردت بل اليا تا تو »مس سا تك .اليا نا سج تفط سك 2 ايلو ىجا سج اول وبل ل 
تيزب يمنا > يرجح بل نابو لك مراجع تك بال سهاو رجز سيل جات اق ينان موجانا سج بل فقن به 
ينا لىكسء بل _ياطبيزالى كا دجرعدم ءا كروتن كول وجم ست سه ابيز أل ببو اموه وجري 
ظ طعرهث بق, 2 مضمون سنا واقيت ‏ اكميزالى اودجيل ل - ددرا جاب بي سس كمي اعدو استققر الس سحابكادور 
كذ رذ سك بعدساب سك احوا لكاجائزه للك رييقاعد همايا حاب سك دور ل بيقاعروقهانت وبال - ظ 
بَابُ مَنِ انتظرَ حَتَى يُذْكَنَ ‏ 
ضير نكل اتظارا 
جوت في نكف جناه ساسا تجرد اا كود قيرطلاب سطلمكاءاورجوجنائره بذ كرا ثكياا لكوايك قيرااثؤاب طمكاء 
او رق راطدركم سك بارمو يل حصكانام ع "ارو رتبوق يل مزدورو كواان 6 1 ارت ق اطول يشاك حدق 
الي تءاس -ك سول اريم __ذكى قير كلفط استعا لكي ع جروا فرماي لمر دنياكا قبرا ال بكلأخررتكا 
راط سه-اورس ل طررع1 ترسعكادك يذاهو سوباك قراطوابهبا 65ل ابروا - 
[4ه-] بَابُ مَنِ انتظر حَتَى يذَْنَ 
[6؟8١-]‏ حدثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَْمَة قَال: قَرَأتُ عَلى ابن أبى ذِنْب» عَن سَعِيدٍ بن أبى سَعِيدٍ 
الْمَتبْرِىٌ» عن أ بيهء أنه سأَلَ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ النبىّ صلى الله عليه وسلم . ح: وَحَدُكَ عَبِدُ 
اللَهِبْنُ مُحَمدِء قَالَ: حَدَكَنا هشَامُ» قَالَ: أن مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِئٌ» عَنْ ابْنِ الْمُسَيبٍ عَنْ أبئ هُرَيرَة» أن 


( تخ القارى (1:/) اوستفة الى (: 00 )سل ه: قبراادرتم سك جتن حصا كت إل : ينار > بات وهس جو 
يهال جا : ش 


تحفةٌ القارى (المجلد الر بع سم كتاب الصلاة (الجدائر) 
النِّْ صلى الله عليه وسلم. ح: وَحَدْنيى أَحْمَدُ بن شَهيِبٍ إن سَهِيِْء حَدَكنَا أبىء قَالَ: حَدكنا موئس» 
َال: ابن شِهّاب» وَحَدَكبى عَبْدُ الرّحَمْنٍ الْأعْرَجٌء أن أ هُريرَة قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ اللو صلى الله عليه | 
| وسلم:" من هه الى مُصَلَى عله قله راط ومن مهد حلى يدن مان له ران لي 
َمَا الْقيرَاطَان؟ قَالَّ:” مدل الجَبْلَين الْمَظِيمَينِ" 
اب صَلاوٍ لامع نا على الجا 
كولكل ولول سكساتجرجنازهرذهنا 
الحم يف باب تن ابواب يكب لكو كرا سج أل بابك مقفصر بيقه الم اكرجبذنها موثو ده مردو لك صف ل 
كنار بكاوك اوردديا زياده مول فو مردول سك إعرا نكأستنقل صف بنال جا ل وراش بابكانقصورخطررت 
الاستاذ فد ل سره سد ب بيا ليا قه لماز جنازه لل دل كت ما ساك يول لت مردول سكسا مول 
سج ماج كفا شورع دف شك ادال كان >- 
[4ه-] بَابُ صَللاةٍ الصّبيّانِ مَعْ الئاس عَلَى الجتائر 
[171-] حدلنا يَعْقُوبٌ بن إبرَاهِيم حَدَنا يَحبى بن أبى بكير» حَدَُكَنَا زَائِدَة حَذْكنا أبوْ إِسحَاقَ 
الما عَنْ عَامِرِ عَنٍ ابن عبّاسٍ رَضِئَ الله عَنهُمَاء قَالَ: أنَى رَسّوْلُ الله صلى الله عليه وسلم قير 
َقَالوًا: هذًا اذّْفِنَ» أو: ذُفْنْتِ اَْارِحَةٌء قَالَ ابن عَبّاسٍ رَضِىَ اللَهُ عَنهُمًا: قَصَفَفما خَلفَه ثُهُ صَلّى عَلْيُهًا. 
[راجع: ا6م] 


بَابُ الصّلا وِعَلَى الْجَتَائِبالْمُصَلَى وَالْمَسجِدٍ 
ازجنازه يت عه ل جل شور لازجنازمذهنا 1 
مُضلَّى نح مصلى الجنائز مراد>» ليغ ذاء ل سه روك سكسا _عن مضق اهنا تبناءهواتماءجناز ل 
لبذت جا سل تنه اورمصلق سيرك دعرا دل لتك كول داعال :اود با بكاددمراجتاء :مسرل جنازيذهناء 
تكد باب كك عدييث نهدل جنازه يش عت 6 ذكرئال »بتي قل دصورتس ل : 
يل :متلق سيرك عرادلى جا اوركيركا د وج كدج ب لتب جماعت يبل جنازه يذ حذكاجوازأكلا.- 
ووم :رت رج الى اباب شل اضاف رست نإل روات ارال اضا اناب تكس نإل اوراس إن ل 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 4م كتاب الصلاة (الجنائز) 


بلا اف ب تكلس نل اول الس سك بتك كرست ثإل» يكيل جزم كوصراحثا اب تكر ست ل او دومص س جد لومراء 
يهال إيساتوكيا س>» تلفق ذنازجناذمر كس هالا كلاسا الست لطع أظر اورنراز جناز وى فماذ جاور 
مهرب فمازيث عغى-ه_ك2 نالك زلء بل برل جناذه باه كة إل- 

مهر ل جنا هرذ عذكاكم: 

ال سك بعد جائناجا بغ يثوافح اورحنابله سك نز ديل سهرانجماص ل جنازه بذ هنا مطلقجا .>> ابدتدان :ديك 
ككل مابس كمجناز سهدت الى له بذهاها.ة ليك ن اهرس بذهاجاءٌأوبلالرامت درست ع اوردفزه 
اد اكير سكن ديك عذزر سك في سهد الجماع ديل جناذزه بذ هناكروه سخ» بكرا مستيتءب اقول ىه اوركرامستي رف 
1 تك ءاورجناز اورفرازى سب كيد مل مول ياجناذه دس بابرمواورنمازى) مسرل بمولءياجناز و اورت فمازىا “كبر 
سح با جرهول اورت دشل مول : سب صورةق لكأي لك »اوداع ار صورت ث لديل جنا يذ عناجا > 
تين ريني عل عر .سج» ورال لاككو لك مع مزت.جالر دورق جل جنازهيذهاجا دكا كل سك همش 
يذهل جنازهبث عن سك لك دوسرق جلما 7 مشكل بركاء! هين عل جنازه يذ معلة إل- 


ولا ل 

--١‏ جب 7طررت سع رن الى وقا صر الثعد( كش للم دل ته ل »اورفا رع راق 20 كااشقال موائو تطررت. 
عاش رس الثرعنها.#ف كول ست ورثواست كا نكاجناز سير وى ل بذهاجا ككل وول اجنازه بذ هنا ياك إل بكر 

سوا ريت سعد كا جناز مسته ري بال ( سن اورحطريت ع اكش جناز ول بسكل ءال موق رحطررت عاكثا_ذفر ا 
لننو جلد ىبجول سكن ليذ بيضاء لاز سل كيل كاجناز ربل بذها .ب( مسلر عرق :«) 

معلوم :واكم جناز جد لال بذك بست الى ورتب بذ ل هاس حت اورحطررت عامثرتى اناك 
ورخواست -ك باوجودصحا كا جنا لاتير مل نلا نا صل سع كسب يبل نراز جنا يهنا جا بل »او ربل كاجنا وى 
عزريا صوعييت كلوجر سن ميرمل يه اكياتما- ا 

١-حطرت‏ وجري ستى الدعند ست مردكياج: يذ فراينمّن صَلَى على جنازة فى المسجد فلاشسى 
له: 12 اتدل جازم هاا ل سك كول نوا سكل (ابووا 1 2 >نفلا شبى عليه: 
ال يركو ل لناوئال- 

جو # و دواءامول _ذحطرر سيل ,ضنى اعد سل واق كواور فلاش عليم الفائ كوول بنايا سير الجماعم 
يبل جنائز هي عن يي كول تررن بل »اود مث سه دواءام بل باسش وي كت نكف يم ادرسواب.سكذءائد يك لسبرنبوى 


تحفة القارى (المجلد الرا ابع) ه848 كتاب الصلاة (الجبائز) 
ل جناذ سيل بذ جا ست 2ه جناذ بذ عن 1 لالجل رج موق الرصير مل جنائره بذهناجزمنا فو 
الل _سنمصلق الجزا :يناك يكوضرورت يب كق_اورابوداؤوك حديهث ل الفائظ فلاشمى له تمل عل اورخطررت 
9 يلوا دواقدكا جداب يللآ ضور هذ لق فاه ميل جنازه بذهاموكاءسثا يبع رلءآ ياعتكاف 
يل :بو له اورمتلف ناز ب عن سك لك سيدسيئ لكلل 00 اوري تياس جناه بذ عن سس قبرل رون مول 
سال لك آي هل جناز ومتكواكر يدها » يابياك #اذ سك - ك آي سذ اليا كياموكء اور يان جدازخودايف 
متف هزر _ب يل اذارك صورت ت عل كيل جنازه هناجا »+ بج عز رك صوررت تل 7 نوكر يشاب كرنا 
اس علادد ازيل جناز هرش لخ يع كلو يش سرك انديظ ءال 2 جناز دسح باجرتو اب عن وان 
]-+٠[‏ بَابُ الصّلا َعَلَى الْجََائِ بالْمُصَلَى وَالْمَسْجِدٍ 
[1707-] حدثنا يحب بن بكيْرِ» قَالَ: حَدُكْنَا اللَيثُء عَنْ عُمَيْلِ» عَنٍ ابْنِ شِهَابِء عَنْ سَعِيدٍ بن 
الْمُسَيْبء وَأبِىْ سَلَمَه أنّهُمَا حَدَكَاهُ عَنْ أبئ هُرَيرََء قَالَ: نَعَى لَنَا رَسْوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
النجَاشِئٌّ صَاجِبٌ الْحَبّسَة الْيوْم الَذِى مَاتَ فِيْهِء فَقَالَ:” استغفروا لِأْخِيكم“ [راجع: 48 ؟١]‏ 
| [دصصم] نين هاب قال: حََ هيبن الُسَيْسٍ» أن ا رةه َاَ: إذ لي صلى 
الأعليه وسلم صَتُ بهم بِالمُصَلىء كيد ع) وار .[راجع: .]١7848‏ ظ 


وضاحرث :ال عرد ييث مدل) مص يمراد ا مصلى اب] 9 بكو فيص لكر مشكل ينض رواتقول سه 
معلوم موت 0-6 كيرا ومراد سج اورثتضل سسسيمحلوم موت > ا مسو انا مرادس>_والثد كم 


]-١4[‏ حدثنا إِبرَاهِيمُ بن الْمَِرِ الْجِرَامِىُ قَالَ: حَدَثَنَا أبو صَمْرَةَ» قَالَ: حَدَلَنَا مُوْسَى بن 
عُفبَةه عَنْ نَافِع» عَن عَيْدٍ الله بن حمر أن الود جَاوًا إلى النِْنّ صلى الله عليه وسلم برّجُلٍ مِنْهُمْ 


َامَْزََءَمَربهِمَا جما يا من موْضِع الْجَاِ عند الْمَْجدٍ. 
[انظر: "46852 16ت 41ت اللا 17 ولا] 


27 ل : حطريت امل كرا الأكما عزوق هلا شير )يبودى ىَْ بالصلوة-ك بال ايك مرداورايك 
كور تكو _ذكرآ حك »* يت مول ل زناكيا تامأ يذ ان دول سك ا كيبل دول مسبرنوى سك 5 لم1 ره 
بشعد ل بل سل بسنا رك 

لتر خيي ريل ايك ببودى مرداو رودت سذ رن كياء ان لوكول يل ل مزاد سي سك باد ثبل اختلاف مواء ولوك 


ليفك و بكس زادسيية تك اود وي كرك الى اوداع بذ سوك ل يمتمولى ؟ اس بل اختلاف موامتوووييطيا لكر سك 
لد يلي كاش يدت ب كوت ج:مقدس ف أب يا لأس ,بس إوصجماهار ىش ربجت يل زناكل 
كياسزا سج" أنخو # كبا كم مارى ريدت يبل ذال اورذائيكامدكال اكد الناكا تيرك جل س>ءآب سذفراا: 
رات لال جنا هرات لال ين اوركب الث ربل صور يا حن ناشور كياء ادر بت رب مأويهونكياتطرر بد الث دب نسلام 
اشعد ل ورك 2011 دوو ل تورات 2 يماما زد كلذك كل دياجنا ني سوق كار يب جو 
مصاى الجن تقال سق رييب دوفو ل/وستساركياكيا- | ٠‏ 

يبعد عش نباييت وان سك هوق سكسا جنازه يذ حذكى جل دل مول الى عل جناذا بذك جا سه 
ربوك مل جناز كال بذ جا سة -ك- 

بَابُ ما يُكْرَةُ مِنَ انَحَاذٍ الْمَسَاجِدٍ عَلَى المُبُورِ 
قرو ول ربد 3 ينأك 11 )لراجرت 

جندابواب سك عدا كا أيك او ديا ب 1د باس:>الن دوول بابول بل فرق بيك يهال لفظ اتخاذج>اورآ سك 
لفظبناء كا اتخاذ كز ال :جتنا و بناء سق ل :شي ركرناء تخا عام سهاو ربناء خا سج ب لقب ريرتبردكرنا 
اتخاذ نت قبركسر ( سجر وكاه )نان اورقهرسك ةسل يا يديرك نابنارى ساو راتتخاذى- ظ 

اال سك بع دجانناها سب غك سي الث كؤتجد وكرنا ترام سج»اورعبادات انور برتهدوكرنا شرك ال سس تكبرولر سف والا 
اسلام ست ارح بوحاجا سء اورتظم_سكاطور يرتهرهكرنا بر هكناه سج»اوركهرة لسن وال اسلام سح خارر نيل متا 
اولياءسلعنزازول يرجتو جا لسرا نكبد عار 2 ون و قير ساطور بار ة إل «حبادت سطور يل لست لوه 
مسفران و كرتن تك دكار نل»ابدت اكرول عباد تنيت سستيكبد كيده اسلام ست خارر4وجا ك2 


:ميرو 


[1+-] بَابُ ما يُكرَةُ مِنَ انَحَاذٍ الْمَسَاجِدٍ عَلَى الْقُبُورٍ 

وَلَمّامَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنٍ بْنِ عَلِىٌ» صَرْبْتٍ امْرَأنهُ القبّة عَلَى قَبْرِهِ سَنَهُ ثم رفِعَتْء فَسَمِعُوًا 
صَائْحا يَقُوْلُ: أل هَل وَجَدُوَا مَا فَقَدُوَا؟ فَأَجَابَهُ آحَر:بَل يَنِسوَا فَانقَلبُوا. 

]-١.[‏ حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ مُوْسَىء عَنْ شَيَْانَء عَنْ هالال: هُوَّ الوَرّانُء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَانِكَة, 

عَنٍ النبىٌ صلى الله عليه وسلمء قَالَ فِىْ مَرَضِهِ الَذِى مَاتّ فِيْه:” لَعَنَ الله اليَمُوْدَ وَالنَصَارَى انَحَذُوًا 

بور أيهم مَسَاجد قَالَث: وَلَوْل ذلِكَ لأُبرز بر غير أ أخشّى أن يتحَدَ مَسْجدًا. [راجع: "4] 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) كم ظ كتاب الصلاة (المجنائز) 

ال :جب جرح تسن رتى المدعد. سك صا تراد يتن رجمالقدكا قال بموانق انكل بيو سن فرط حبت ف لشو برق 
قرس يال خب دزا كي دايسا لكك ورا دل »مر جسم ,كاذ واب لوس »جب هر اكعاذاكي نويد 
أوازآلٌ: اا َم كرد ملويالي؟ زر ل سال كدر لع وازال: :بأل مالل : 
وهنو لوث سك ! 

الا كباب ستمناجت يسك جب ولادت امالك رسك ةر ل 
مدل قرول سهد 0 كبدهكاه )ينانا ب 

عديث: :يي د لزربئل ع: مق مل دفات نل حطرت ماك رى انها كرو شل حادراوهكر لين ش 
علس سك اوراز وارق مطورا الت ع تطرت امم اللاو زضطريت ا محبدبا بك اشكنما ذ] 20 7 تكرمكيا جو تون ٠‏ 
2 جل داعا كي لكانام ماري يتماءاوديه بانتة حك زكر 111 الى ع ل ضور ل برتبلء يبورونصارىكا ط لقتنا الرجب 
كول يكأرىمرتانؤا لك قبرك ينا اورويدار رصاح ب قرك وأو ت. ب تقذ ان باعنتفررال 
اورفررايا:””انحول سذانبياءىقبرو لبر هكادبنالي"» 

ال تمل سلتغياء - وومطلب بيان سك بل:ا 7ك :جبال اوليا ءاورائهيا 717 ل ولو بالنه ةرسك جات 
ددم :انها ءاوداولياءكقبرول بركجد هن سك ج انبل جح جائلىمسلرانقبرول برباقاعددغماذك طررع بد كرست إل» 
عد عيش بسك يرد وال مطلب مو ل اود يبدو لكام موج بهنت وإل»الفسك رول يلس يكا كس ادم 
سح يبودوتصارى بلعتتفربال > ص ك1 يك امستييكا مك سك نوووكواعنتى ل ش 

الل سك بطرت عا كش رستى الفدعنها .ذف راي ضورافرال تلم تبره كر اند ر يناك هء يآ يكل 
خصوميمت الب هراط سر نوق نل سج جسب اق ريسيد سس علا عدو ب بعر ل جب هرك وس 1 
ريرس كق اوري تحضو ري ىفصوعيمت هاور لك وجصد يقش يان ف رسال كاك رقبراطي كيهان ل 
لق نو بال تاكبد هكادمنا. ست اوركنفرو لكرنا مشكل موجاماءال لك قبراطيركر وسيل بوتا كوبا لترافات دفول ١‏ 

عديهث ]نرق جز ءكا نز جم :ص د يق فر ءال ل : اوراكر ب بات شرهوق يق يراتريشر شرهوتا الوك يبود 
فار ىك ررح قبراط يلود دكا دين بل سك قبراط يوط جركياجاما من كورغرريبال ةسيك قبرق يان مل ورف بول 
للك قراط لوجر كاءيناليل سلا إن لت وروا ذ تررق بون 
. اب قباطي رسك جارو ل طرف جالى > جوز ان سكا سيبس بصلاكر بنا نه سلطا ورا رين زلق رعمالثد 
نه هس ب الى جنال ذف “كوا نك )رسك بل اسس قراطم تلجا فك كول 
رامت ال _- 


تحفة القارى (المجاد الرا ابع) 484 كتاب الصلاة [الجبائزر ( 
بَابُ الصّلا َعَلَى النسَاءٍ إِذَا مَانَثْ فِىْ نِفَاسِهًا 


كدت زبئكق يل مرجا انلك فراز جنائه باسنا 
اكرول كودت نفل يبل مرج لوال ست ,فر قيس بذجاء ا كاجنازو يذ هاج ةك ورموكم حالش كا سه 
اول باجم ئى مسئلسج_حطررتمرة ,ان جنب ب القدعدد سروك كلا يكور ككا نال غل انال موا»1 تخضور 
ليذ لكاجنازه زذعاءاورآ يجناذه كرما نك »:ك- 


[57-] ياب الصّلا وِعَلَى النسَاءٍ إِذَا مَانَتْ تث فى نِفَاسِهًا 
[#1ملد] حدلنا مُسَدُدُ قَالَ: حَدَلنا يزيد بن زُرَيع» » قَالَ: حَدّكَنَا حُسَيْنٌ» قَالَ: حَدَكَنا عَبْدُ الله بن 


بُرَيِدَة» عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: ا كر و او ٠‏ قَقَام 
عَلَيهَا وَسطَهًا. [راجع: 7"] 


لضت :وسط سلس لم يل :قاعده يس كم كرا كوي كرالك جل بين ككل قاين سلسكوان سكسس ايد 
بال سل بيت بلست وَسْط الرجلين» يبا لان سلسكون لاتير بال كول وس اويأ كربين الرجلين 
كب كت نل »اوداكربين رتحنا ددست ن هموق وبال سل زب سكساتير بال سل جى ل وَكذالِكَ جَعَلْنا كم مه 
وَسَطااور يول ريزول ل جبيل معتل امستبنايا» ا لقاعده سح قام وَسْطهاي رجام رذ عن بتر 

بَابٌ: أَينَ يَقُوْم مِنَ ْمَأ وَالرجُلِ؟ 
مرووزك كاجناز م بها سة وت ابا مها عار س؟ 

امام ما لك رحممالثد سك نز ويك امام ميبت سكس رسك دق لكحثر امو وا جنا «مردكا مو يكور تكا اورحنفي كنز ويك 
سن سك ها لكك اموءاورشواف اورحنابل كنز دي كاكرمردكاجنازه علق سرسكهتقا ؛ل اوركودتكاجناذه لضف بدن 
كما ل كطرامو_اوراءام بخارى رتم الثد سكن ويك مردو زان دوفول سك جنا ا# يلضف بدك سكمتنا لعا مو 

جاننايا سبك احناف سك نزوي ككرت سل جنازه ل سيد سك مقاب لكماموناال وفك متب + جب جناز هيم 
لخن بواورميت 1" عل بول بوء اوراكرورر كا جناز مكاا مونو امام نصنف بدلك سك متق امل كما موتك يرده وخا » اور 


مووز كسيد سك متت اب لأ . اسك ذ ثكمت بيس لد لكل ايمان ساورناز جنازها 207 
جار كل ا لين ادناه ج- 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرابع) ٠‏ 891 | كتاب الصلاة (الجبائز) 


لو وس م 5ع ارم 5م :و# 00 0 
[0>ت] باب: أن يقوم مِنَ المرا و وَالرجَلٍ؟ 
[:10-] _خدئنا عِمْرَاكُ ْنّميْسرَة قَلَ: حدقا عبْدُ الْوَارِثِء قَالَ: حَدْقنا حُسَيْن عن اين 


برَيدَةَء قَالَ : حَدَكَنَا سَمُرَةبنُ جُددذبء قَالَ : صَلَِيثٌ وَوَاءً الي صلى الله خلية وملم على ارا قال 

في اسه قم عه وَسْطَها.[راجع: 09م] 

وضاحت: زوره خريث ل صرف كوررت سك جنا وكا كس كرادم يخارق رج رالئّد سل ياب يهل مرواور ورت 
دول كا ذكركيا سج اودا طرف عار لياس لردييث عام سبج ددمت كا جناذه بهاذ سك -ك ارام ججبا ل كعرا عوك مردكا 
جنازه باعلة كك الى بل كرا بموكاء اورشوافح اورحزابله_#ل حدر يي ثكقوررت سكسا تدخا ليا > اوراحتاف 2 
ذل ني يام عاك دسق كورست تل :تل مول ضعوء ارا مدال سك 6 لك امدناميا يتاك يدهم وما ١‏ 


م 


بَابَ التكيير عَلَى الْجَارَةٍ أَربَعًا 


غرا جنا دل وري ريل ل 
ارو ق لظم منى اللرعن كز راش .غلافت م ل صمابكااتفاق موكيا كنا جنازه سل ماري رلب جا بل »كاطول صلاة 
شما كبرل بمنز ل يار رلعتوال سك نل »اوها رول انتب الل متف تلد 
أبإك ذا قح :ضرت أل رت الذدعدد سف يك مرتيم ناه مذ ساياء بول سس نكرل رن 
لنعظكي:1 ١‏ ييه كر ل ى »الأب قلطن حومسم ا كر رق رسام را محلو موا 
لاد بين فكت امل داور اوموق يمس ادر نمياب ركييركهة مقت الك ركاه 
كدينء بللا مسرل »برجب ءامسلا مكبر يقال سكسا تجدسلامبرديل- 
سوال :كلا م ةس فمازثوث 70118 3 اكسك؟ قالب: بتكن ستطررت| أو بنزو كجازم كلام 


عائابوق . 


لم 


[:>-] بَابُ #اتكم على الجازة أزيقا 
وَقَالَ حمَيلٌ: صَلَى ببنا أ نس فَكَبْرَ كلاناء كم سَلُمَء فَقَيلَ لَهُ: فَاسَْبَل الْقِبلَة ثم كبر الرّابعَة» كُمْ سَلْمْ. 


م 1 حدثنا عَبْدُ الله بن يُوْسُفَء قَالَ: أَخبَرَنا مَالِكُ» عَنِ ابن شِهَاب» عَنْ سَعِيٍ بن الْمْسَيّبء 
: أن رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم تَعَى النْجَاشِىٌ فى الْيَرْمِ الى مَاتَ فِيْهء وَخَرَجَ . 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ا 0 كتاب الصلاة [الجدائز) 
بهم إلى الْمُصَلَىء فَصَفٌ بهم وَكَبْرَ عله أرْبَعٌ َكبيرَاتٍ . [راجع: 48 ]١7‏ 
]-١4[‏ حدثنا مُحَمُدُ بن سنانء قَالَ: حَدُلنا سَلِيم بن حَحيّانء قَالَ: حَدَكنَا سَعِيدُ بن ميئاء» عَنْ 
جاب ٍ: أن الى صلى الله عليه وسلم صَلَى عَلى أَصْحمَة النْجَاشِىُ فكيْرَربَعاء وَقالَ يريد بن َارُوَء 
وَعَبْدُ الصّمَدِء عَنْ سَلِهم: أَصْحمَة. [راجع: 1117] 
وضا حت :خطريت بال رجم قدا عبش اميل انال بموافة حعضرت بتكل علي السلام ف بو يكوا اطلارع 
»بها بكو لك رمصصى البزا دك طرف لكل اورخبل بنا بل اوها ناز يتى جل ميل جاري ري جيل (غامياد. 
غماذ جناز وكات مكتاب الجا تياب"( تف القارق :1ه )م كز ريا ) 
اورحيا 57 رمال ركان ممم راضحا سُّ لقب قراء حش سك بر بادساه كا ب لقب قا بلص را مر بادشادفركون»رومكا 70 
بادنشاء قيصراورامرا كاج ربادشاكسر بطاح تمت ٠‏ 
شي شي 0 ملم سنا ارك بن سنن روات كن امحية نا مآياس>» اور ريد راوركبر الصصرك روايتول 522 
صَحَمّة(الف لامر لم ريش ل دوو لجل أصحمة > ب#هن ب اورت روات أصمجة (بتقديم 
اميم ) اورت روات اتيم 7 | ش 


بَابُ قرَاء ق فاتحة الكتاب عَلَم الجنادة 
9 - - - 2 82 


مماذ جناز هنك ل سور فاك راهنا 
نامف ثيك فمائذ جناه م ل قراءستاال ءن فاجو فض > البتد ادام شأفق اوراءام اتدرتهما الشسكنؤويك عب 
ش تبي رسك إحدفاتخد بذحنناسنت سج اوراام ألم لورامام م كرما لش سكن ديك شكال »البدتدالن سك نز ويك تناك 
نيك تفا كر هناها تسج »اورامام بخارى رصم لئس جنول ووارامو لكل موافتتكى و 


[>-] بَابٌ قِرَاءَ و فَاتِحَةٍ الكتاب عَلَى الجَتارَّةٍ 
روات 5ل م وا لور ره 5 م لا ررك 2 ار درثرد عر عيرم” ركوس 
وَقَالَ الْحَسَنُ: يَقرَأ على الطفل بِفَاتِحَةٍ الكتابء وَيَقُوْلُ: اللْهُمٌ اجعَلَهُ لَنَا قَرَطًا وَسَلَفَا وَأَجْرًا. 
زه ]-١‏ حدثنا مَحَمُدُ بن يَشارء قَال: حَدّتنا عُندَرٌ قَالَ: حَدَّكنا شعبَةٌ» عَن سَعَدٍ بن إبراهيم» 

عَنْ طلْحَةٌ قَالَ: صَلَْيْتُ حَلفٌ ابن عَبّاسء ح: قَالَ: وَحَدَُكَنَا مُحَمُدُ بن كَبيْرء قَالَ: أخبَرَنَا سُفْيَانُ» عَنْ 

سَْدٍ ين هيم عَنْ عَلحَة بن عَبدِ اله بن عَوِْء قَالَ: صَلَيتُ حَلْفَ اين عباس عَلَى جََارَة كقََ 


وعم 


بقَاتِحَة الكتاب» قَال: لِتَعَلَمُوا انها سئة. 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ابعع 9 | كتاب الصلاة (الجبائز) 
اث :عطتسن بعر رجمااللدفر ا سك لل :تيك نمال كريرس إعدفا تقد بذ لءربيدعايذاك :اه القر! ' 
كاماد حك ل راسك ليا موا اورلؤاب م( ردك :موثو اجعلها كع ) نتن دوسرك اورتمسر يرسك إحدورود 
اوردعايٌ كءفر ط يمحن ول :لل رو ني خبلم اس لكي اموا سلف سل مو “قا إلا- 
عرييث لد من كبد لطت إل نشل سن ان عباالأ يتا جناز بزو ءاب ( كريرس بع )سورة 
فاتك ب اورلإغماز سك بعر )فرايانماكتم جانو كم فاج يناسنت > 
شر نماز جنازه هل فا ير بذعا لت > بأ سا نسلل يي لها مكل رواييت # اوربك موآوف عش 
حطررت ابن باغ كامسل سه ابن كبا ل سس يد دوايمت رفو رع ل مروى سه ابن عالت ل : نم يكم سد جنازه 
كلاذ لسورة تكد يتى بكر يرددابيت أل ءا سن بل وشيب ابراتيم بن فا ضعيف راو سج» ورتظيققت بم 
حت نتباكلل »حول ذ نما جناذه مل فاتخد توق اور تأبنت وى مل ول ناسلل موا لكيانق 
آي ايل سي لاس ل كيامالة جا نلوكديينت > 
رود طلب بات سك كر رينت جا سب سيان ال مل بترا اد ةركن نول > 
كال وفتت تلان نما جنازه ل ذا تال بشع كه جنا يجبا السجها لكا نوك ملسا عن ورك ناليد 
اورتطررت اب نكال ف جا كوسنن/ها > و هآ سيب كا اجتتهادفااورسن تق جام دتمابسا 01 ء كقدات سك 
الى افعاسنت استعا لكر ست امش فق رع افر سة إل :سمابسكانوالكاجا تزه لت سي باتماا فل 
سكل حابرا سين جتقدات سك يفانت استعالكر .ست تنه ام شافق لقال علام شر قد سر 
العرف الغيذ ى كاب لجنا اباب «) يل ذكركيا سج بل لفظاسشت ابيا ١‏ من الل صطقق_ذفازجنازه ل 
ااه ل بال اننبا سفبيان جداذ كك يى >- ا 


اب لصَلا على رماي + 


أن بعرقرم رما جنازه برعنا 


السوو فر ونون ريت تل وا 
يذ هناجا ذساوركر جنا يذل ف نكي اكيا ساق راختلااف فصي كتا ب الجا باب هه م للزرئل >- 


[-] باب الصَّلا وَعَلَى الْقَبر بَعْدَ مَا يُذقَنُ 


]-١1[‏ حدثنا حَجَاجٌ بْنُ منهَال» قَال: حَدَكَنَا سُعبَةٌ: قَالَ: حَدَكَبى سَلَيْمَانُ الشِبَانٌَ» قَالَ: 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ‏ - 9 كتاب الصلاة إالجنائز) 


2 6م و كسس :سه مهمومه ني» 5 عار دسة عثورة.ث. الأىرةد س ل ووذ 
عت اش قَالَ: أخبرنى مَنْ مر مَعْ الى صلى الله عليه وسلم عَلى بر مَبُِْء قَمهُمْ وَصَلَوَا 
حَلْقَهُء قُلْتُ: مَنْ حَدَلَكٌ هذا يا با عَمْرِو؟ قَالَ: ابن عماس . [راجع: 481] 


وموم مار 


]-١7[‏ حدثنا محمد بن الْمَضْلٍِء قَالَ: حَدَّنا حَمَادُ بْنُ زيدِء عن لَابتِء عَنْ أبى رَافِع» عَنْ أبى 
هُرَيرَةٌ: أن أسْوّدَ رَجُلا أو امرَأة كان يَكُونُ فى الْمَسجِدء يَقُمُ الْمَسجدَء فَمَاتٌ وَلْمْ بعلم الى صلى 

الله عليه وسلم بِمَوْتِهء فَذكْرَهُ ذَاتَ يوم فَقَالَ:” ما فْعَلَ ذلك الإنسَانُ؟” قَانُوَا: مَاتٌ يَارَسُوْلَ اللها 
وَكذَاء قِصّنَهُء قَالَ: فَحَفَرُوَا سَّأْنهُء قَالَ:” فَدُلَوْنَىْ عَلى 

قَبرِ». كَأتَى قَْرَه َصَلَى عَلَيِِ. [راجع: 04 4] 

وضاحت: ب دوأؤل حرشل متعرو بار لا رط إل اور درول عريول ال ب يميم كا قبر بر جنازه يهنا مروق 

س>يجو # ل دواءامول سف ا عر يثول .كاعنارقر يجنا زورك علوم قر اردياتب »اوري هدوااما 097 تحضو ر جلي 
خصوصيلت قرارو بت نإل تفص لكتابالبنا لباب هه للزررئل > - 1 
دور ىق عرييث كار م: حقررت ابو جريره ى الثرعدسمروكاس: أيلكالاآوق( صم )يا كا ىكوررت اكبربوق 
كل لاق ى اوسهرل صفا كي كل 4 أو تك راوىكا > اورصروك رايت 2 خل ورلا ل لكا ا تقال موكيا 
اد يليم كوا لك موتك تمر مول ء آي سف ايك ددن ا لكويادكياءآ ب سف جما فلال انا نكهال سج؟ لوكو 
عت كيا:يااسول الثد اا كا انال موكياء يذ فرراي:م سن ناك ثم ركيول د ؟ صاب #فتتكيا:ودابي الور 
اليا تماء ددا كاواقع لكي( فصي تتفل جمل. > أى ذكر قصته)راوى كت ول :لوكس ذا كشا نكال مش 
39 الوه اممو ىوق قهاء آيوليا تايف دسبة» م للخ دجنازه يذ كر أن ردياء أي فر مأيا: مهرم ى ل ل 0 
طرف راجنما لكر ب آسيا سك قهر رت ريف ل سك اورقجري يضما جناز هبق (بيال بسي ا كاواقعه سل يرال -ك 
فيل والوس سل جور ىك الام تكايانتها #ولذلف سنرول اورطظلف الفاطسح بايا ركذ ديكا ع ء بل اكول اختطافنظرة ست 
وا نكوواقع._-كستعانقاتكاختا ف بجا أظراندا ركنا حا سج (لوراواقتدصديث 7-9"( تخفةالقارق:0٠1)س‏ كر )> ) 


بَابُ الْمَيْتِ يَسمَعْ حَفْقَ النَْالٍ 

ميت جيلال وان سه . 
حَفْقَ( بض ) النعلُ لتق ول : جو كل آواز كلناء اورأيك دوسرا لفظ > رح لباب (ف) ورواز م ككتليناناء 
دوالك يل فهوم سعد يش رليف بعل سك جب لوأك مي كوف نك لوخت ل فو الى ميت ولول سك يلوس 
كل أواذان رت مولى كك كير جا .سن نل _معلوم وال قبرستان عل ج 2 تبل ب نكر جاكة ول_البفقدكى 


تحفة القارى (المجلد الرابع) ْ اقل كتاب الصلاة (الجتائز) 
قبل غ)كعا جل ريج سة نبل كن ككل جلنايا تن »جبا ل برل شعو ل ورال جل كك لد . 
[4-] بَابُ الْمَيْتِ يمع حَفْقَ النعَالٍ 
[14-] ححدثنا عَيّاشُ» قَالَ: ححذننا عَبِدُ الأغلى» َالَ: حَدَئَنا سَعِيدٌء ح: قَالَ: وَقَالَ ل خَلِيفَة: 
حَدَلنا يَزِيدُ إن زُرَيع» قال: حَدَلْنا سَعِيدٌء عَن قَتَادَة عَنْ أنس» عَنٍ الى صلى الله علية وسلمء قَالَ: 
"الْعَِدُ إِذا وْضِعْ فى قَبْرِوء وَنولََ وَدَهَبَ أَصْحَابَهُ, حَتى إِنْهُ ليَسمَعْ قرع نعَالِهِم» أنَاهُ مَلْكَانِء 
َأفْعَدَاهُء فلن لَهُ: ما كنت تَقُرْلُ فى هذا الرّجُلِ مُحَمْد؟ فَيقُولُ: أَشهَدُ أله عَبْدُ الله وَرَسْوْلهُ, 
َيْقَالُ: انر إلى مَفْعَدِكَ مِنَ النارء أَبْدَلَكَ اللهُ به مَفْعَدَا مِنّ الجن" قال الى صلى الله عليه وسلم: 
”قَيرَاهُمَا جَبِيعاء وَأمًا الْكافِرٌ أو: الْمُنافِقُ َيُقُولُ: ل أذرى! كنت أَقُول م يَقُوِلُ الناس» فَيقَالَ: 
َكَرَت وََا تيت كم يُصْرَبُ بمِطرَكَةٍ ين حَِيدٍ صَريَةبْنَ أيه فََصِبْحُ صَيْحَةيَْمَعُهَا مَنْ َه إل 
التقَلينِ [انظر: 4 ٠ : .]١38‏ 
جم نب يقيفراي بند جب اك قبرطل كديا جاح سهاو يبرق جافىا ادال سكس جاسة 
كك إل يبال تك روه الن ك جقول ىآ وانكن اموت > (يبال باب > )ا نبلا ب ل وو رشت آسة إل »بده 
لهاست نل ادداال سح لوجت إل :قا أو ”نر يسك باس ب لاكياكبناج؟ بل وهنا جنم لوا 
ديا مول )كسيالششسك يتدعاورا ل سل سول ذل بل /باعان 000 نكاد طرفء تج الشرتهالم سد ش 
جلت لات بدلدياس>» يقيفراي :بال و«ودطو لت افو كود .سه اودر باكافريافررا: منا نَّ ووكبتا 
سن لال جاننا يل و هابا ته جولو ك ليت ته ب لكباجاناس :دلق سذ جاناد بذ هاء ل دلة_ذفقران يذهادق رانو 
جانا( قاعد هت ولا تلو تموناها سج بكر يذل الها يمت سح تليت ع ) إمرد لو سجس كرذ ست ووأولنكا ولك 
5 ل زود ست ماراجاتا جيل وهات زودست هلاتا هلما 09 نيا لك كلوقات سس إل سواسة "نوا -- 
بَابُ مَنْ أَحَبٌ الّفنَ فى الأرض الْمُقَدْسَةٍ أو نَحْوِهًا 
تل سفبيت لقس ريرك ول أو سايهيا 000000 
ايش مقرل سح بيت ادل اود نحوهاست وني اك نرام برل جين مراد نيل »الك وض ختبرل يليل 
موق اورأن موث لقنا السمقيتمنا كرناحا ]سج <تطررت موك علي السلا مكل تمن أي اكبييت اللقرل 2 انك 
وذات مواورو اقب رسخ بمعلوم مولي نكر ناج مز ايان الل سك لك مير حكنت لكرنا با بل كاك مدي موده 


تحفةٌ القارى (المجلد الرا بع ٠‏ كتاب الصلاة زالجدائز 

ل أن سل #نكرقمنا ق ىبر الفا ىد يشلا ا كل مورت كؤنؤتمنابورى مواق ميان بنروستان بل مورت ]ل اورا َ 
كلا دين عكر نك لوريها ل 

فاده: ا ار ا 
هل اوستهرل لول بل أن وذ 2" 27 دنا ال برل لس أن م ذقنا كرناجائا سب 

[4-] بَابُ مَنْ أَحَبٌ الذّفنَ فى الأرض الْمُقَدْسَةٍ أَوْ نَحْوِهًا 

]-١14[‏ حدثنا مَحَمُوَدٌ قَال : عَللَا عبِدُ الواق» قال: : أخبرنا مَعُمَر عَنٍ ابن طَاوّسء ء عَنْ أبيهء 

عَنْ أبى هُرَيرَة قَالَ: أَرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتٍ إلى مُوْسَّىء قَلَمَا جَاءَ هُ صَحْهءلْفََا نه َرَجَعْ إلى رَبهِه 


لَقَالُ: : أَرْسَلمَِْ إلى عَبْدِ ل يريد المَوْتء كر الله عليِْ نه وَكَالَ: ازجع فَقُلَ لَهُ: يَضْعْ يَدَهُ عَلى 
فالان, فَسَألَ الله أن يُذبِيَهُ مِنَ الأرْضن الْمُقَدْسَةٍ رَميَة بحَجَرِ. قَالَ رَسْوْلُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: 


دا و ىد 


"فلو كدت كم لاريتكم قَبْرَهُ إلى جَائيبٍ الطرني» عند اليب الأَحْمَّرٍ“ [انظر: 4017 "] 


ربجم :حطرت ابو جريره نك الث عند لتك إل : للك المودت ضرت مو علي السلا مك طرف تيج سك بل جب وه 
انسلا الآ سنو حطريت مو علي د السلا مذ النكو] تامار(" بل الن ىكل بكو دى »وه سين دسب طرف لو اور : 
تاليا آلب سه شك ابي بند هك طرف كينها جوعرن بل حابتا بل الذد تال نانك كي ككردى اورفزايا: 
نانف لوراك كدان قدتي لك ييه ب كل بس ان حك لك جرال بال سك بدل ل كوا نكا راض ججمياسة 
يسالك نندك سنت إن سك ري حتت بال1 ثبل اتن سال زنده ريل كء مو علي السلام سه لوجما: اسه 
برولذكار ا جركيا وكا ؟ الثعز ول # ذفرايا: جرصرنا موك موئ علي السلام ةعرش كيا: براق !م جب بالآخرعرنائق > 
ىب ! جج رمو علي السلام سن الفرعز ول سح واكاك الثدتهالى ا نكو مريت المقدل سح يتربتكن ل ذاصليتك 
دي كردي ( ب جز باب سس تلق ) رول الشرئ يذ (معرار كا عدعث مل )ف ييل الل وبال 
ماق ضرورة مب وكحاجا كدان قبرراءت كنار سرع د سريب ا" 
(١)صَكُ‏ (ن )ضَكا: جديا رنا: طإفْصَكتْ وَجْههًا 4 (الذاريات 19) بل ابليدسه جر ب بات مارا صم ارنائر دقح 
نيس اوري تكو بالفقص دل بارا قهاء بل ايا تهاء بحب خموكئ علي السام سسعمدت سك لك اجات طلبكك ىقو حول سه 
قلحت !اركذ سك جا باتجدست اتكاركياء رجو ,اتج جلايادهاثفاقا اكه يبلك انارت آكياءاى كك بتي 

ساموت لس لبوكلمايياعادش ث1 )> 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ٠‏ كتاب الصلاة (الجتائ) . 

تر 

ابي عر يهف ” شين ل ندال سحتع راج اطلام وال دا تكس »جنال ماك 
كس ل اود نمام صرفو عنس ل يهال ب وابيت طالد لكا سند ست س رآ سك احاديث الانجيام بل (حدييث 
!)يعر يهث طا كلاق سند رام تك عكرال سل إعدما ملست تلم عمزه 

اداام سل رجمالشسة دلول مشدول ست عديعث دداي تس ( صر ث 7721 عه اده )مل ييصعش ؤر > : 
بول ين سل دوأو سثر ول 1 إل »اورراوك ابيا ال آل إكمطرع عد يلق مقف ييا نكر 200 
طائال هرق نيان سفت يبال دياباسةكدريع شاف > بات يسك بيهش وؤ نا >- 

-اورياب برعد مش ولالت وا تسج :رتم طليدالسلام سد دما 111 1 لمارا الى بيبت الممقدل نبل ورف 
لفك وتاي ]آي نا نكل ارم ايل :ريك بنز رذ لبك بببت النقدل سنن وي ك]كردي اجا رانك ددح 
بك جلسةءة ا كرو بل انك ربغ »لداعت شل سب لاغيءمدت وب لكل سج جهال ا نكوأن نشد > 

راس روا بيتك بفياو برحطرت موك عليالسا مك قبن مكل بكوكل بيت المقد لك طرف جورامته 

جاناتهادءكوضاراست فا ؟ اوداك واس جاهب جوعيلقمادءكوضاغيدقها؟ دبال ليدتى ميد إل !اود بيت اللقدل سس 

سبد وك «مراد سج بشهر يشر فنا؟ اوري رسكن ل مقداركيا.سج؟ نيزموئ علي السلام سك زات جل شجركها لكي كفنا ؟جب 
تك يسبب جل معلوم شعو ل قرلا ين نشكل »درن بنذ لكوجا ةك بكو صورمت ال »ال لغ تطريت مو 
ململ ا 0 00 

"- جريهال جنوال لان سلجواب جا ةط رورك زل: 

() حفر موق علي رالسلام موت افرش اوج جيت كول رسي ركياء او ركب سيركيا؟ روايات ل سب 5 
الموت انبا وكرام ست يكيل ابازت طل بكر إل برو فض كلس نإل» ال سك سوال بها ينا كم بوذت 
اجاز سكير .ارتو يارورع ثبخ ]كن وذنت؟ اك بوت اجائدت باراقها سوال بي سك كول ماراتها؟ اجات دسي باثه 
دسييةءالنواضتيارتقما 

6 رتل1 كلك 2000 يل ب روهباركا و خداوئرى يل ماص ربو «راشقال ذفان 1 0 
أي ككردىء رسب بوكس بوا؟ فرشودنو روصا كلوق ها ل يرباحوال أب لز ركع ؟ ش 

(س) بيلق جنر موئ علي السلام مذ كك تيار ءابأ يك دم تيا ركيول مو سلع؟ 

واب :ان سب بالا لكا جداب جاخ سك لك يبل وار با تيح روز ل :أيك: :مو عطي السلا مك مراك 
كيفي تددم :دديلان جوآب سا أظرتهاسوم: سبلن ساخام لت ول جا لم نرشاءلقضاءب 000 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) او كتاب الصلاة (الجبائز) 

جليات: :حر موق علي السلا مك ذترل للف واقدات س1 بك مز الك )يفي تكاائدازه مزتاس>» 86 
أب كين نل فركو نك فى يدر ماراتاءت نكا تدكروسورة طد ك1 عت طوَاخلل عُفدَهٌ مِنْ لِسَالئ »فير 
ل ”سبدو سر جه: :تسب آي طور سس لوس اورو مك )أسالم يرق 211 هل وراك كيان ذالد إى اود 
خفرك اردان علي السلا مك سر شك ءحالاكلدوم” ترا رذ اف سه بال بذك رين اود _حلذ زور سح بطرت 
باروك علي السلام التي ادس يكورك تدس :ا لبر ىاب ةيال 1 إقى وكير سس ف كر بويا ته اوراتثازور 
ست ماراته ا كمال ب جد ياسسات نان بذ كك ته الاكل_بتمرجناد .بجا )سج مربي واقعه. موت فرشت لوماراء 
٠‏ ان سسب واقعات سسهتطرت ىلر معزاء ىكاخو ب ائدازوموجانا > 

وسكا بات : جنسبخطردتكوطور يدبلا يكيا لآب ونيم الغا كنا بلارات عنامت فر بال جاع لو خطرت ك 
برذ ايلا نقا: الث ىكتاب سس هك وهال سل ذر ليقو مك لول اود لول اصلا كر س اورقومكوبا معرور تك 
نا ثبل ,كر يتسا مرق ذتحيل ركان دياء ال سف كومرال يتاك دارع تبل ذال دى اورحعضرت مو طلي السلا مك 
ندل ركنت بد إلى بمردياء ال بخطررت موك يراسلا فصر كرس ؛ و اورافسؤ كرست وس لوس ور 
برو نعلي د السلام سكسا تجيروه معام للها جوليا- 

ىار ذكونكافرةالى سك بعرحفررت ضرعل السلام سساح بذايا تن اكيت النقدل بخ كرس كاوه 
ووو لاياد آياوكر إن كةو من جبارهابت ول 1 ل ذةيادل كا مظامرد وكيا و اش طرف همزا زائل اوري اسرا لكو 
ميد ان تي ريل جا لبس مسال سك _لكصورك ردي اككيا- اب تطريت موكئ علي السلام سامش يبان بيس هلمعا مال 
سك إحدده بق اسر ايل سات جتباد كيل اود بييت اممقدل رع كريل بك رحطري تكو بلى مو تكا ون معلومئيل 
قدا جناتيسي الال سال دسنس يبد تو مورت كافرشدة كي اوراس #ذرور بذك اجازت ات و جكل. 
1 مي سا سايلا ل جوبا قاس - لكر يه جلا وى شل جراب دي لووك عرس سك تار 
ثيل ءباتجدتفاقا اك برل ككياء درا ككدبمو شق - 

ا 00-02 قل فى 
غير زِيّهِ فدمّه هَلرٌ: :نض اسييط روب غلا وول عمل ,ارجا وا كا خون رالكال سبعءثت قصال ياديمتئل» 
اتن سان يك فل ل ابره والورسى ف الكو سارو ياوا كا ديهت ب عاص واج بل ءا طررح فرشتدروعال 
تلوق سيك جب ووس بلك انان دوب شل جرال يمد اخام بادك »عسل دردداخام ردساف دك ' 
مف ب كل بل فرشتر] لد يبوت كق > اال وجرس تكو هماد" ل بل ظاجرهواس>»اورا لكا اشر روحالى وجوو” وك 
سب جنات اشتال ذانى] يفيل كرد 


تحفةٌ القار ى (المجلد الر ابع) 00 0 كتاب الصلاة (الجبائز) ' 
كلا بانت: انان اسيخ طوري يان عناتا كيل لي كرو لك وو كرو لمك جب وجا سجاة.#بلى سا حت 
ل سهاورا نان الثه .سك فيصل براق بموجاجاسج_جعنريح مو علي السلام سكسا اق يبل بدا يها تماء رتعطررت 
سوا كدي كه لددصهرق جدوجهدكيا! عدكا دق جد الل ياست لل جب الثدج الل حك بيبت المقدل رق مدكاء دري 
اسرا املو كبس ع *ل دالو )يداول » يسور 7 و لكبوبكا جذبرزا لب ]يا قرام - ل اربوك 
س بك دعا كابر لكا »رترت بيت للقدلسلةريب دنا حول ادرد قر كا- 
بَابُ الذفِنٍ بالليل 
زات بل يرن 
ميتكورات عن أذ ل وراش اق د عرو عا ارال 
حمسي كل اندج رسب لكو ]لو ل//آسة إل جلدم تكافائدوال ل كاذو لك تقدادزيادهمو هزائدرت 
ع نوكين مل وكا اتديش جيب نقد كابش نل سمل عا كرات شق ريا كرناكروه سه الكادج ٠‏ 
بق يب سن كتعرس نيل ذرع يبرط ىكاامكان كرا بكي لكاذءائدسج» د نك طرر رات ى ررث مول س>» ش 
بل اب رات يل قر بال رسن ث لكو كرا جييت ال »اك ىطررح مب تكودات يل ذل نكسن يل بكوترر نال «خود 
مرورا نين صل كان فندات رن 1ل ج»اورحضرت ا بوكرصد بن ى فرعن الى رات تق ل أ نكياكيا.. 
١‏ قناءوه رامو مني ته انك فين بل سسب صهارموجود حتكء| طررح وه يذ هيا جوسر نوق يل جما رود فى قاسو | 
صاب فدات يل ذل نكيا قاءان سكعلا وى رات يل ذا نك فك يبت رايت ل اورتضمحارل نين يل 
رات عل ورى 37 وريد سج إل ”"اورسىا بركارات بل ف نكن ئى بلثرت مروق سج :خط ررب ست القرعت. 
اس حطررت فاعطلدريى الثدعنهاكادات تو يلل أ كياج بل نين سكسلل بل رات اوردان كمال ئإل"انث به 
ززس- 


0 بالليلي 


ددن تزتكرليلا. 

]-١”40[‏ حدلنا عُعْمَاكُ بن أبى شَيبَةء قَالَ: حَدُكَنَا جَرِير» عن عارك عَنِ الشّعِبى» عَنِ ابن 
(1غوةتتول يلل يد ساحبك لقال ءواانكنز وات لكل داق رثلانادسة سآ خضرت تق 
باسني نودقر١‏ لل#21 إل علوم بو اكرات ل رفن جام (2 1ك عدعث:ه" 0 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرابع) 9 كتاب الصلاة زالجبائز) 

عباس قَالَ: صَلَى النبى صلى الله عليه وسلم عَلى رَجل بَعدَ ما دِنَ بِليلَوٍ, ام هو وَأصْحَابَُ ركان 

سَألَ نه كقالَ: "من هلا لقالر :١‏ فلانُ دفِنَ البَارِحَ» صلا عَلَي. [راجع: 8810] 
اب امد على لبر 


برب بير 

يكبل لفظ خا تم لور يهال الفظبداء.س>» اتخخا: مام ساس هك باقاص هر ينان ضرور كال ,قبرييكب كر 
بالبره با لماز يذهنا كل اتخخاذ سهاو رقبريربا قاع هد ينائابناء .> 

ر الرصهدينا_ذقكم: ان ينارق (خافق )رص الله#ذ شر مصائع الع عر روفر رتخير 
كفل ست ال سق رييب ال طررح مسد ينانا كمدددال غرازقبركا مواج._ مو :شرك بل جء اوراكرقهرايك طرف بوثتن 
و 52 كل ينيك بواورمقصر بزر لك" ليم اول يرشت افماستهد اودارا إن سك قي م »اذ اورديكرولتول سك ك2 
دنال جا لجاز سه بشرطيل سنال _سنقصوواس زر لك أقظم ياك روحامي تك طرفاة جكرناد »و 

اورضصا تح الت سك دد سرس شا ررح علا ملو ربق (حفى )رم اللتنو ل صورنو وناج سكت نل ووفر .ةثل :هر 
بئا لكا مقصرا ل برك 14 تر ع ةيشليل هاور روا ثييت سح استتفاده ساق يرشت 0 سكاورا ريزول 
,لال نل أ كك قو ريال سكس اتجداور>بودونضارق سكس تجدمشاءبت سال لك جا مل (معار ف أسذنن هنودم ) 

مده لوضهر ل يللاي كى مدس الى بذ كك لذ فين لكا آر حكل روارح تجل بذا سه جا ميل ,نو ريق 
رماش 4 شتسة تكبامها الل يصورت" على وفل > 


]-7١[‏ بَابُ بناءِ الْمَسجِدٍ عَلَى الْقَبْر 
[1841-] حدثنا إِسْمَاعِيْلُ قَالَّ: حَدّنَيى مَالِكء عَنْ هشَّامء عَنْ أبيهء عَنْ عَائِسَة قَالْثْ: 5 
اشتكى الى صلى الله عليه وسلم ور بَْصُ يسا كيْسةوَأْنَابَْضٍ الح يُقَالُ لَهَا: : مَارِيةُ 


وَكانث م سَلَمَة َم حييبَة أَا رض الْحَبَسَةِء فَذّكرَتا مِنْ حسيهًا وَتَصَاوِيرٌَ فِيهَاء 'فَرَهَعَ رَْسَهُقَقَالَ: 
"لِك إِذَامَات نهم ارج الصَالِحُ با عَلى قْرِِ مَْجدًا كم صَوَرُوا هيلك الصَُرء وَُليكَ 
شِرَارٌ الْحَلْقي عند الل [راجع: 437] . 


وضاحت :وعديعث ييك دلزرى >» يلي مض وفات عب ل خعطررت عا م درعى التدعنها- لكره ل هادراوذه 
ليم هزواع مطوا نت سب بل ريت ام حبديورتظريت العف اللكهما_ذ تون عيش بر 


تحفةٌ القارى (المجلد الرا 5 ش و5 كباب الصلاة (الجبائز) . 
د يداكرت قا قى ايك جرخ م كديا جرلحول سل عبش ميل ديكعا قدا جدممرت خولصوررتقها اران يكا نام ماديا اوديع 
حال اك لاس ب اضوويي ييل جب ى ديات عؤلة ب سف سرع وادد مال ادرلراا: بره 
إ لالجب الن يلول يك بر ومرواج قا لرووان كابر سيرك حهادرال عل ال يكف ديك لصوي بل 
باس سك يلول الثدسهنزديف ري ولوق بي 'معلوم مرا لتر سهيركرن ترام اورموجب اعت سهد 


د موك 2 


باب مَنْ يَْسْلُ قبرَ َرأ ة 


ورت قث لون انسه؟ 

ل دست قب كار اماريل بان في ررك انار حلت إل ,خطررت ا فوم رم اللرعبا لوج ضور 
تليق كل ص از اق اورجتط ررح ان رن الشرعدد ل تيدىا 5 تعر لوطو رك اشعد قرع اتاراجج لآ تغضور 
لي ورحطردت كنا وجو سته»او حرست ايفو خيرم ته معلوم ماك في ررم كودمتاوقب رن اجارسطنا جه يوقله 
اميت عل يعمل »> 2 كى لع ل اتارنايلاكرابيت درست >- 


1 ]| بَابُ مَن يحل قَبر الْمَرِأةٍ ٠‏ 
]-١1"547[‏ حدلنا محمد بن سان قال: حَدَكَنا فلَيحٌ» فَالَ: حَدَثَنَا هلال بن عَلِىٌ» عَنْ أنس بن 
مَالِكِء قَالَ: : شهدا نت رَسُولٍ الو صلى الله عليه وسلم, وَوَسْولُ الو صلى الله عليه وسلم جَالِسَ 


عَلَى الْقبرِ فَرَاَيثٌ عَيْئَههِ نَدْمَعَانِء فَقَالَ عل يعم ينغو لم قارب للؤلا» لال ابر كلحة أناء 

| قَالَ "انل فى بها" َل فى قبرها. 
قَالَ ابن الْمُبَارَكِ: قَالَ فيحٌ: أرَاهُ يَعِْى الذنْبٌ. كَالَ أو عَبْدِ اللله: تراز س١‏ 
لِيكُتَسِبْوًا .[راجع: ]١788‏ | 


وضاحت :ال عد به ثكا جاور كاب بجنا اباب سال بنتما ل ءاورلم يقارفكليا “ق ؤل؟ 2 بح . 
اذ ال سكناه سك سك إل ءا لذ رات كول اكنامي ليا ليق ةل الست ةمعان 
لجرت ابللتساعلاء« سب سف رات ثم لكناءكياتها- 

اوداءام بخارى رح الشف رست ثؤل أفظسودة العام( بهت”٠1)‏ بلك ]يا سج» د التق إل اليكتسبوابمخلوم هوا 
كمي لف كناد سك تن سك سا تي خا ل ,ولق مبا كا مكلذ سك لك رافظ استها لكياجاك)جء جنائجرش ذه 
رجملا ر: “ل سردات شل يدكات جار بيا- 


تحفة القارى (المجلد الر ابعع ٠٠‏ كتاب الصلاة(الجبائر) 
باب الصّلاةٍ عَلَى الشّهِيدٍ 
شبير لماز جنازه 
بيرك غماذ جنا ىا باسك يب ؟ ال يل اخلاف ادام اررحم الفدسكه زديك بيرك نما جنازه 
٠‏ ستقب عثن بال لو سكا الثدءث باعي ل أو كول يالشائبل»اورامام 6 لك اوراءا مشا نق رهما الث سند بلشبيدل 
فماذجناز ثال سج اوراام الم رمالل سكهنو يك عام موتك طررشبير لو ناز جنازهواجب->- 
ال سك بعد جائنا ما سبج ل يق شهدا اعدلك نما جنازه توق يبال ؟ ال عل روايا كلف إل» 
روا يات سحلو جنا سعهك.فراذ بت اوربثط لكر ل اورووذول روات 65 ل »باب ثم رأثى والى ردابت 
سه اورضتراج بترت اب سعوو رط الثدعدد سم روك سس لك لفق :سبع بلحم رمز وى اشعدل 
ما جنا زه ب يك ريل إحد دس جناز لاه جاة جاورا ي نايحا ةريماو رط ريز رك الشرعدكا 
جنازما رتك ول ركصار,الانصب الراريا:8«“اباب الشهيد )ا ل عدب ش واي ستوزسست شق رج الدروائي تكس ثإل» 
اورستوىا حطربت ابح مستعوة سس لتقاء ديار بل ,كر جوكل وقد سح راي تكست ل ال -ك ان سك مايل معت 
ل -عافظ ؤي رج الثد كت ول زمر سل الشعبى صحيح لايكاد يُرسل إلا صحيحا( تذكرة كفا ظطا:149) 
| ور باب مل وعديفاق > لمالف مرتي ليساب اة تبر اعرك قبرول تر يفك كع او ربل 
طررح ميت لماز جناذه بك ىجالٌ ا لطر راز يدك ييدوايت ذي كشال ,صرف وورواتتقل ز ينث 
ني نك جسب شهدا اح دوذ نكي اككيا ال وت النك نما جنائره بت ىق بيس ؟ اورومتعارش تل ءانبا تك ل اور 
لي ككل دداام ا لك اوراما م شاثق رتجما اذك عزائحت ريك سجء جنائي حول #ذ لم يصل «الى رواي تداع قرارديا 
اورثماز جناز هأ كا اؤدامام اجمدرحمالثهكا مرا تيع كا سج جنانج حول سن رايا تكوامحكيا اورغراز جناز عمستب 
0 ارديا- اورامام نم رح ادك منزار عبادات يل اطتيااكا > جناي مول سن اطتياط والا ببلولياء اوراعتياط تماز 
دعة مل عد ش 
اورجوائ_عرمصلو 5 تل بهل ال نوكل وليل بيس لبهي سخفورل. .»بل ناز جناز م ىكياطرورت سج ؟ الك 
ابم > >لراستتغفارنهاز جناز كا تمنى نا ده ص لمقصرمي تك ىا يم نه اهيا ياك نف زجيازه 2 بات جال > 
جيلرو و خصوم موس ول اوربراءاجرا امسكازياد 1 كنا تارب يكل ها ج- 
مسيل:ا الرتعددجناز ست بور أل بيهل برجن« لاعدهطلاصدديذحاباسة»اعدث ل اجا مول سرود 
انان يم ذأى نكال سك باوجددآ بس جناز علا عد هلا عدي لل ء اورت نر ل يوعد مث ( نر )1١‏ سي 


تحفة القازى (المجلد الرابع) 0 كتاب الصلاة (الجتائزر) 
لحرت ال تت القدعشد سن انعم ررق اهما كا جناذه بذحمايا يمرآيك فرق تودمتكا جنازه بد هايا مث ولول 
جناذس الك الل ينا اورفقهاء ذى ا ىك صراح تك >»درئقار يل ه:وإذا اجتمعت الجنائز فإفراد 
الصلوة على كل واحدة أولى' من لجع (شاى :907) لوكو ل انل ململ فى يال جالى ايب اكت 0 
كسب جناز سعاي ل سساتجد يذ عنااو لم سبهءحالاكل يضرف جاء ةج “بترالكالكغازياعنا به ١‏ ' 

شبيدلوان س؟ 

شهيرو مض يض ع ماس بات مخ بول 1١:‏ مسلران هوء )مكلف مولت عاثل بالغ مو بيس دان 
كل كع 6( )عرث| ث كبرت ياك بو (0(س )قل تن م 5 لكي كي ,و(ه) دساروارتيا ملكي كياموء نوتيك ش 
كول يكل وحازوارةتخيار ىل 2ن نل وو صو ربح عارل بن ب اب ا وش 
ايامو كر :د سك بحدزندور اوري كع بهل جرصرانونسل ديجا سنك شري دل سابال بول ال 
لسلس دياجاةكالورفهاجناذ هي" ىجا هك يبس ؟ ل ل اشلان ه- 

فا ترم خببيرك نما جناذه سك باعل جواختلاف موا حا لير نكرت + ل ةم ذا 22 5 
لزى إل » جر جك بل بون بوص رش بيدنو ع لا سي ال نك ضما جنازه بشحة حك ب" كل ؟ي بات برد نا يل لبت 00 
رق ؟ بعر خضرت يليم ل بحدسوسا لكك ساب تكد لزى بل اوراان لل سبيش رلوك هيد موس ل يل 
سوا بك ط ردكي تها؟ ودشبداءك نراذ جنا بذ عت حت يان ؟ي بات نؤائر سس انقول مول يا جك يقتي سكم 
ال سلس لل بعرو قئال تحضوراكرم يله كاطر لتدعروى هاور شسعابكا مل تقول _صرف قرو اعد حك 
باس بل روايات نل اوروو اذلف بل» نكال برتمرت > :ات عام بات يرد خفا ل كروك ؟ي باستاو تؤاتر 
انقو موف يا_بؤتى لقال متسب ييل مل مي كومس كدق كرابي ال نموا 
الب كلامت ه- 


[1-] بَابُ الصَّلاةٍ علَى الشَّهِيدٍ 

]-١4[‏ حدثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوْسفَء قَالَ: حَدَكَنا اللْيِتُء قَالَ: حَدَكىْ ابْنُ شِهَابِء عَنْ عبد 
لوحم بْنٍ كَعُب بْن مَالِكِء عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْد الله قَالَ: كات التي صلى الله عليه وسلم يَجْمَعْ بين ١‏ 
الرَّجلَينٍ مِنْ قخلى أَحدٍ فئ لَوْبٍ وَاجِدِء كم يقُْلُ:” أ يُهُمْ أخترُ أخذًا للقُرَآن؟“ فإذا أُشِيرَ لَهُ إلى 
(1) حعزررت طظل سس الذدعد بتك احد ل جناب تك عالت عل بيد موس »يوق ساسا قدمقارب تكرسه هكم . 
جمدل كلكا اعلان موا ورا ك لكع شب 2 اوس ل كياء اورشبي رمو سكعتو شتول ذال نسل ديا 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع» ‏ 2 ٠‏ .| كتاب الصلاة (الجنائز) 


جمم: 0 ءامدل بداء مل سح دود وولف كر ل 
هبراجت نان مل سسقرآ نك لكوذيا هاجب الن نل سس ككل طرف اغاروكياجا:( كلا لق ران 
يادهيادتها) نآب تبرض يبد رك اورآلي نه فررا :”يل قياممت كدان الن سيقن م لكواتق دو لكاءاورآسي 
ذال نكواان سكن فول سكس ترفك #غ كاك ديا ادرو دنبلا .نبل سك اورآب سذ اننمز جناز وثئل يز ىا- 

0 

7-0 و اعد شل ستزصىابث 5 بعس كه اورعررب كاز 38 بت ل سسب سك لق كور مشكل واء يز سب 
ص بول نيال علوم رك اسك 56 ايك اي برل دودهء شن من برا وكوف كي لياء اورت ورا لنانرياده ياد 
ما لأسي قبل طرف مقدمك ست ءيق رآ نك وجا سكأنظرتى - 

"الك 8 حه لامي 6 مطل ب يكم اس ١‏ باكر دواورتيناكفن وياككيا ابول كير موف 


غك اوشبراءزياده ك- 
م الى بورق يال الك 0 9 بك عرز ا لبن زفي نمل ركناجا بخ 
داه ير ينل مو ياكعاس نتيا كاز وير« 50 


6 »ب قبرث ل تعرراموات نكا بل ا كود _ذ سك ووظر لت بل :ايك :شيارا جنو يالب قبركحودى باسكا 
كديانا ساك مدا دوم شرا م جك كود لكوي سل ل رارق مول بغز واعديل جوز ىقر لكووق . 
4 كل ءا مره شت سَّ هوم منتاس>هد 

د خض جنوي امت سك دجنو كل نيكست ةلك سان سيقن ل نارول سذ كار 
كيهان سافلاف وات وال سليء رمو بسورة رك آيت كيل جاوراى لاطا تآ يفت شاهدا ->- 

يأر هناها سنك يمون الت جل ل ال لك ا نكوالك الك ليناحا__جئءعامطور يران ل اششتباه ماتاسج: 
بل مولن : قي مت سك ددن مام انهياءا فى اطتول سك غلا فكوا ويل حل اورتضو ريطف ابى امت ذقدت حك 
غلاتف ا سل سل رضمو روجلآ ياس سورة النساءأييت»ه" ل اورسورة | أخل1 849 مل مسورة النراء ع ل لقصوو 
منظرى ع اورسورة واخل رقصوضو نو لكر م 

ووس امولع: تمع رو امت كز ككل حون عفاك اننا 5 
انك متو لك طرف سح رع :كدري وات دسي دالى امت سب سآ خرى امت ج حول سذ ماراز انال باياء 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) سر كتاب الصلاة (الججبائز) 
ال سك ان كاكوائى ”حجر »ال وتنك ]حضو رتط|بلى امت سلقن ث كلتق دل حلك ريرق ست كرا 
سجهاندستاوقر ةن سسه تعلو هواسيه سس# بي موا مودة بقعت" "اث سيه- 

٠‏ سامون : نو سين ذءائ كلو كول ( امت ذوت ) سك غلا فكوائق دل ل اورآ ياك متاك 
اذ د سككس سخلا فكداتق د سبك ميكل ررح رول ال َي تدا ىكل طرف سس ولو لكل طرف 
ايتورش | اي يك ارت" عا ىأب طرف سح ولول طرف لمتورك »بل جو ممدارى الشدسك رسول 11 عوك 
دار سل ل تف ساد كا كل س>-اوررسول الأر جيم كلا ذممدارك ذلات وارشادسع» بال وتى ؤممدارى 
امستك كل سي مور سورة ع7 بيت ١س‏ ل سح (الفصيبل رض ار لومعم 7: ادم 0 ْ 
لال :لاش > ) 


]-١4+[‏ حدثنا عَبْكُ اللهِبنُ يُؤْسُفَء قَالَ: دا المك» قال: حَذَئ بهد أيى بيب" عن أي 
الجَيِء عَنْ عُفبَة بن عَامٍِ: أن الى صلى الله عليه وسلم حَرَجٌ يما َصَلّى عَلى على أل أل صَلانَه على 


الْمَيْتِء كم انصَرّف إلى الْمنبَرِء فَقَالَ:” إلى قَرَطُ لكُم, وَأنا شَهيد عَلَيْكُم, وإنى إن وَاللّهِ ل دنظرٌ إلى حَوضِى 
الآنء وَإِنَىْ أعطِيث مَفَاتيْحَ خَرَائِنِ الأَرْضٍ أَزْ: مَفَاتِيْحَ الأرْض» وى وَاللَهِ مَا أَحَاكُ عَلَيْكُمْ أن 
تشركُوا بَعْدِئء وَلكِنْ أحاف عَلَيْكُمْ أن تَنَافْسَوا فيها“[وه" 4.47 م١‏ 54754 ١‏ وهك] 


ري تلق (دنات سح جنددن يبد )ايل دن الك ادرب ذا سداد ميبتكفمازيث عد طرر 
اذى رمن رك طرف نشو سه تيوق نبل الل لتق رركن سك نري كط سهاو اورفر ”ل 
باد كفرط ميل رو) بول اورم يركوا مول ”اوري كثراا الى وشتايا جل دور بلول »اور شك ز ان سل 
زافو نك ياف را ا دح ع ب 
إحدشاك يل بقل موجاةسك» بال شل ذرتامو لكام دنا ام ونيا عاص لكر #ذ يل أيك دصر ست 
كرو ل 

شر 

١-اجزااف‏ جتشهبيد ل نما جنازه سك قال ول :ييعدييث ان كا مت ليل ء تلم يقبت بعدكاواقع »انك ل . 
وو ل تعطررت| 204 عسوو الثرعشك عد هثج جوضندات ريل جو اء اك بل سذبيا نك - 1 
()اونعق ست لك صفنتق رآن يبل شاهدا لج ونا أَرْسَلَْاكَ سَاهدًا :لوكا ىكاعاضروناظرنز جماكر ست 
ل و« فلات لكر #ة إل «شاهد كك واه سك !ا ْ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرا ابع) .| كتاب الصلاة (الجبائز) 
:سورج يي _ذنقرم يل وو با تمل فررا يل : 
لك لمارا لوول تت ع1 ثرت #ونكاء اورتببارا انظاركرول 25 اباد ان 2 )كوا 
دولك- . ٍ ش ١‏ ْ ش 
دوم : تدز يان سكيت فول كا ابيا د ىكق لي ؤسارى دنياميرىامت رز ك1 2 كل اودمال ومالك 
ر لي لمجا ل اورامت| ل يل ركذلل »لال وترامك سد افردنياها ةك 
فا ئره:ءال ل تقر برك جيل» اويا نكال .ولوك سك _كسهارا >»ارشاد ياك سه: طول توتوا 
السٌفَهَاءَ أمْوَالَكُمُ التئ جعَلَ الله لَكُمْ قِياما» اورم ووكمعقلوس ( تيمس )كوان سل وو يال ب سكوالطدتقال ذه 
قبباس 2 با ذترك بناي نت ذنرك ءال سكسها عقا سبل وه برق ججراى مركق س؟ بال ءال حا ل رم 
سك كر كنا ورلا ل وترا مك يرواهشكرنابذ افد ل جيذ اكواكاائر يش ها برف رايا > 
بَابُ دَنٍ الرّجُلَيْنٍ أو العلا نّةِ فى قَبْرِ وَاحِدٍ ظ 
0 “يبرل ويا تمن مرو لكوذ نكر 
4 اموات بت بول إل اند هرا 26 سك قور مشكل بون >> ام ىصورت مل اللقر” يال مشهررامواع 
فنك جاكق ل يبل جو وكا برو نشي ىقبرسل بلا نك تقيقت م »وبال يانؤجّل مول >ياكول بال 
اسك ابر كوك اموات نكل زإل دل بند لق ايل أ ىقبرجء ريال وفتتك سه جب دل وبن دل 
طاغوان كتيل ها عسل سس روزا نسيكزو لآو مر. ست تك دارالس اله بوش مك ييصررا أم دسي حط ررح مولا نا ثم 
تنوب صاحب :افوقو ى فلس روكى الى وبا ليد موس وإ لكآ يك قبرن نودم للب ردك > 
]-٠[‏ بَابُ دَفْنٍ الرَجْلَيْنٍ أو اللا َةٍ فى قَبْر وَاحِلٍ 
[ه4١-]‏ حدثنا سَعِيدُ بن سَلَيمَانَ» قَالَ: حدّثنا اللَيثُ» قَالَ: حَدكنا ابن شِهابء عَن عَبِدٍ الرّحَمْنٍ 


ابن كغبء أن جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله أَبرَهُ: أنّا لني صلى الله عليه وسلم كان يَجْمَعُ بين الرَجُلينٍ مِنْ 
دم # 
قتلى أحُدٍ. [راجع: ”4 ]١‏ 


ش وضاحت :ال عدييث ل أي برل دوأو نك _#ذكاذكر يه اورنتض روايات الت نوق ف نكر ذكازكر 
رو يخارى دل لاسن سكا لش ءال لحرت رصم السك انك طرف اشار كر#ن ل 2ت جرس 
الغلاثة ياها > ْ ش | 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ظ لحي كتاب الصلاة (الجنائز) 
بَابُ منْ َم ير عُسْلَ الشهدَاء 
أن نود يل بيدكا سرس ظ 
ترات سشلاحن بعرى اورسعي دن سيب زتجراالشدكت ذإلك.غهبيدى ل دياجاةكاميكن اما رسفن 
شإ لكاشبي د لئس ديجا 4ن يق -ذ اعد بدا ءكوان سكيف وفول سك ساتيولتتؤنهاا فيرف كيا تنا - 

حرمت شاه ول الثدصاحب قدئل مرو الك تقركتيرييان فر اليل 7 

14 إكست: :ال ردنا حت ال مقرل مل (شبادت) 11 كلست لاجرو ملت بي باءت وول سكؤ ان ل 
نيك ىلاو غدا ل ماراجان ايك ايب بيار مل > اورايك ىده حالت سك معام اموا تك طررح اك زتدقك 
عالت يبد لمق بلدا ءال تاك غلك ركعالياة 0 ظ 

ود ست :ال ط ررح نا سس لخادت -ك بقاءكا قش لكوك نامو ساسا د نيك كومسرقاتقى- 

تبسك لست :لطر ف نكن سنو دشبيلاى ال قد لكا ياذتازه رسك كيدل عام راتول يل 
نمس جداءءسذ حك بح دون احا ل بال جنا >-اورمردسهابق حال تكوجاسنة ول»اورثجراءة زئره ل ودالن 

مورك جوان سس تخلق بول بور الوداادال كت ل الك جب الك شبادتكاا باق دسعكانؤوها نوا ل مقرل 
كياادلاتادسهكاءاورقيا مك لميران 200 مظلوم تنلا رودل التمريف 22 ب: 9 مرت كد بداء 
ستول سس نوك مب :ريك خولن كاج وار نومك نول (رتمة اشالومع <ضس71) ْ 
[74-] يَابُ مَنْ لم يَرَ عسل الشهَدَاءٍ 
35 حدشا أَبُوْ الْوَلِيْدِء قَالَ: حَدٌكَنا لَيِتُء عَنِ ابن شِهَابء عَنْ عَبدٍ الرخطن بن كفي | بن 
مَالِكِء عَنْ جَابِرء قَالَ: قَالَ الي صلى الله عليه وسلم:” اذفِئُوْهُمْ فى دمَائهمْ» تخ يم لولم 
يُفَسلْهُم .آذ اجع: يحاينة 


الل سريب هابا > 
ىن فين بع قبل طرف يبان لماجا ست نمق رن زيادهيادءو يسول اورويىفضيلت حاصل هده 
مكيبا روحب نكي اكياق نيجل لوجت حك رلور نكر زيادهيادج؟ صاب ةا -ة خم يا قبل 
كطر فس ركواة هال سح افق رآ نك فطيلدت تق سك حفاقر أن ديائلكى رن ددجا تكاسبب جاور 


تحفة القارى (المجلد الرابع) | 4ه كتاب الصلاة (الجبائز) 
ردت طق 
لمراوين: 
جاننايا سينك آقبردوطرر حك مول سج :لحدادق م قبرس كديس جد اقيق يي لكحوول جل بنا ست نل ء راس مل 
مستا رركت إل بريه بق انول سس تن دسيية إل الكل كد كت ؤل_اورق يع كقبر ل عاقش 
دسرا الما مودس انرا ال ل ميب تكولنا.ة ول اوراوم سق ركدكدياث دسي ل »دل بند نا اى طررح قر باسك 
يل انث كن اطي أضل س؟ صلم جنرابواب سك إعدا الإ ارلا عل فالس ةلل وجتبيسييا نك 
> كاماد مال بكرو( لحد ) اورخلا لم منزيه يل (الحد ) دوفو ل طررح ستمل جاورا نال 517 520 :شنا ور انف 
كناء جوكك ديق ركنارهير مول شنا أي جانبكئ مول مدل سالك الك رطمت زل»ادراىات ملجديا 
ب شق وض جوصرا سم كياج ب رن كل لداعت بن اموه حاو 2 كم سس بها مواعتا سج سورة 
كبف(آعت !)شل ارشادياب_جِطوَلنْ جد مِنْ دونه ملَْحَذَا 14 ب اشسلعادوول كيبن بات به ْ 
يليا نبل سك-مُلتحد :ا لمظرف جاورا سحن ول :معدل نامتك تل اورجوقبرسيرى مول بت دلوبنر 
برق اضرع ورين كيت ل اورارد ول رصنو قرت إل- 
زه/ا-] بَاب: من يُقَدّم فى اللّحد؟ 
قَالَ أ بو عبد الله: سمَىَ اللَحَدُ لِأْنْهُ فئ نَاجِيَةِ [ وكُلُ جَائِرٍ ملْجِدٌء] طمُلْتَحَدًا) [الكهف: 71] 
مَعْدِلاُ وَلَوْ كان مُسْعَقِيِمًا كان صَرِيْححًا. 
[141-] حدثنا ابن مُقَاتِلِء قَالَ: أخبَرَنا عَبْدُ اللّهء قَالَ: أخْيرَنَا الي ين سَغْء قالَ: حَدَّنبى ابن 
شِهَاب» عَن عَبِدٍ الرّحَمُنٍ بن كعب بن مَالِك» عن بحاي بن عب الله أن رَسْوْلَ الله صلى الله عليه 
وسلم كان يَجْمَ ان اوجن بن قف أحدٍ فى قوب وَاجِدِء نم يَقُوْلُ أ يهم أكثر ذا رآن؟” 
قَإِدًا أَشِيرَ لهُ إلى أَحَدِهمًا قَدَمَهُ فى اللْحَدء وَقَالَ:” أنا شَهِيْدٌ على هؤلآء" وَأَمَر بَفيهِمُ بدِمَائِهم وَلَمْ 
يُصَلُّ عَلَيَهِم وَلْم يُغَسِلَهُم. [راجع: 4 ]١"‏ ا 
]-١"44[‏ قَالَ [ابنُ الْمُبَارَكِ:] وَأَخبَرَنَا الأورَّاعِيٌ» عَنِ الزُهْرِئٌء عَنْ جَابرِ بن عَبْدٍ اللِّء قَالَ: كان 
رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ لِقَلَى أحدٍ:” أى هؤلاءٍ أكثرٌ أخدًا للْقرَآن؟ قدا أَشِيرَ له إلى 
رَجلٍ قَدَمَهُ ف اللَحْدٍ قَبَلَ صَاحِبِهِء قَالَ جَابرٌ: فَكُفَنَ أبئ وَعَمّىْ فى تَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ. [راجع: 485 ]١7‏ 
َال مك بن زر : حلت الؤهرئ قال: دكين مَنْ سَعِع جار 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ا . كتاب الصلاة (الجبائز) 
وضاحت :ال عدبي شكواءلن شيهاب ذ رق سس تف نحطرات روايي كر ذل :ليث إن سعد مصرق »امام اوزائل اودر 
سيفما ل ب عكر ريك برق اورمطرت غاب سك درميان كبدالرتن بل نكت بكاواسطرًكركر .ست ثيل اودامام ذا كول واسطلر 
ريكست يز جرى رحد رالقدكا <ضريت جاب الثرعن ست لتقا ء مار كال ءاورسلبماان ب كشرجول واسطر ةكرت 
ثلءبل سنكيل 3 ْ | ٠‏ 
اورامام وى رحمالترك عد يهث شل بيباضافم :خضرت جابررطى القرع الت إل :مر ابالودتهرس بت لواف 
دعارى دارياد ري لكف دي كيا»كد سال #ذ ا كوراو كا تمق رار يا كيوك ل حعطررت كبر الل. سكس تحدان سك بحا بن 
تل ال ل كاب ترد ين بمو رن سس تقر متت بكرو سك كارح نل جا برك ببوكى من بتر اس لك 
حطرت جاير باز أا كرتا كديا جه الو لكهاجا كاي ما دده كران ب خضرت جاآ سك والدرك لفن دياكيا 
ْ اودمقًا الى ءاورفن| نا اذك كياب ل ايك وادرل لفن ين كابات :دما 2 ك4 
اب الإذحرِوَالْحَشِيْشٍ فى اقب 
و ل اذ اوردوم؟ ىما ل استعيال 
قبرض كل اورايتول سك ددميان ج#بلذاى دجا ها بدا _ذ > _ل درغت كسية :نيال اوركعال 
ونره استا لكر ست نل :بي جار اورمبى ال ياسبكا مقتصر .عرب يبل الماش استها لكر حك بمارسه 
هال يكحا كال موف ال لك دوسرك لعاءل اوردرخت حك سب استعاالكرست ئل _حطرت رمالل # تر جمريمل لفظا 
حينش بد عاك رسلا مكيا سجس برض برعا ل ركد علة ول 


[»] بَابُ الإدْحَرِ وَالْحَشيِشٍ فى القَبر 

[14-] حدثنا مُحَمُُ بن عَبْدِ الله بْنٍ حَوْضَبء قَالَ: حَدكنَا عَبْدُ الَْهابِء قَالَ: حَدَكنَا حَلِدَء 
عَنْ عكرمَةه عن ان عباس عَنٍ الى صلى الله عليه وسلمء قَالَ: ” حَرَّ الله مككة فلم نجل لأحَدٍ 
بل وَل تَجِلْ ِأْحَدٍ بَعدِئء أجِلْتْ لى سَاعَةٌ مِنْ نهَارِء ل يُحْمَلَى ححلاهاء وَل يُْصَدُ سَجرُهَاء وَل 
ير صَيْهاء ول قط ئها ِل موف" قال الْعَاسُ: إلا الإذحر ِصَاعينًا ونه ققالَ: ” إلا 
الإذِْر“ وََالَ بو هُرَيرَةء عن الب صلى الله عليه وسلم:” فنا وَيُمُتنا“ وَقالَ بان بْنُ صَالِحِء 
عَنٍ الْحَسَنِ بْنٍ مُسْلِم عَنْ صَفِية بنتِ شَيبَهه قَلَثْ: سَمِعْتٌ الى صلى الله عليه وسلم عله وَكَالَ 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ع | 0 مه كتاب الصلاة (الجبائز) 


5 فى تلفظ_ذفراءا و 
حال :ب مير بعد سوير للك دك أي دصري كىن ( لوس يرو يتك ) صلا 
كيأكيا > ءا لكاكعال كان جاورا لكادرخت كاناجا. ادر كاشكارت اياجس اددا لكل بذ ى مول جزته 
امال جا كرا لك اونظ عن وال سك كك بل حرست عباال تى اللدعند# كي اخركصا كا نتيا رف رماديل 
ادس سشارول اورقهرول -ك(يرجء اب ب و >) أب ا أيا: اذخركما 21 اس 0 بعلرمكل 
حعطررت ابن كبا لأست رواييت سي ) اورتطرت الو ريون الثرعدل عديث بل > :مار ىقبرول كك اورماره 
كعرول سك لك تن لوككعرول سك لك كمال سك يبنا ست عل اورا كوقبرول بي لكت وات ذل » اورصف” 
افيف على عبى سج ءاورطا ول لحرت ابن عيا رسعروايت ل سج :مار هلو بارول سك سك اورمار 
ول ل 

وضاحمت :رييثك ياب سسهمنا سريت وا ع ىتلة_ذتر. ل ١ك‏ 2مك اذتركا لكا نك 
اجازت دى »بل رم بددج” اول ذال ع ال اورسق يكم روم لام احم راب 
2( كز القارى|:*1-9) مل سب 


بَابْ: هَل يُخرَجٌ الْمَيْتُ مِنَالقَبْرِوَالَحدٍ لِِلة؟ 
ل وجر سمي تقر ح نكا لع ل 

7 ىوج سق كلق * شها مير تقر لح تلن نايئ سل كبا يكم تع حت رجم مالل كول فمل كياء »هل 
استنفههاميي ركهاج>»احادييث يذه لقا ران فيص لك ربل ا 

مريت ف_لك ووصور مل : 

يل :ميت قبرض ركوو كران ىرقب نئي كايا قر لك نوميت كونا_لذك اورقركو_لد ىكل به 
لانن كيد الث بن الى انسلو لك قر ركودياكيا امكو قب ريني ككؤتقء نب لفقم ارو قبرعل سس 
لوايااورا كوايناكتايبنايااورال يلحاب الاء بل الال ميدس ااال ىرق 


مق ركى بيس كك تركول ركذل فال ةن - ٠‏ 
دوس صورت :قرا ادق آم 000 


تحفةٌ الفارى (المجلد الر اع 8 كتاب الصلاة (الجبائز) 

ظ [-] اب ليرج لكك من القزر ولخ لوو 

]-١0.[‏ حدثا عَلِىٌ بن عَبْدٍ الله قَالَّ: حَدَُكَنا سُفْيَاكُ» قَالَ عَمُرّو: سَمِعْتٌُ جَارٌ بن عب الله ش 
قَالَ: أى َسْولُ الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيّ بد ما أل فرق مر بو أخرج, 


فَوَضَعَهُ عَلى دوقت لله من رقهء اسه هيصَهء الله ألم ركان كسا عَبّاسًا لَجيصًاء 

َقَالَ سُفَْاُ: وَقَالَ أ بو هَارّوْك: وَكانَ عَلى رَسُوْلٍ الله صلى الله عليه وسلم فَمِيْصَانِء فقَالَ لَه ابن 

َب الله: يَارَسْوْلٌ الله لبس أبئ فَمِيِصَكَ الْلِئ يَلِىْ جلدَكَ» قَالَ سُفيَانُ: فيرَوْنَ أن شين صلى الله 
على وسلم لبس عَْدَ اللو َْصَهُ مكافاةلِمَا صَنع. ظ 

جم : حعطرنت جابررظلى الشدعش لتك ل : 0 ياس الل وكخطر ع بل واف لك 

باس سك بعد ب لآ بس ).كديا بل ددالاكياايال بابس )بآ يكس الوا كوس ب ركها 
ارال سك هنر ل لهاب ؤالاء ارا كوا يه كرت يناي -# بل القدتق الى ترجا سن ول اوراال خط ررت بال كواينا 
كرتا بيناا لحرت اسن ينكان سح ابن سلو لكوكرتا باك دجمبيا نك سج بددسكقيذ لل ل تطررت 
عب لك سك وه داز فد تك اوران سلو لك واف قتا اال #ذحعطررت بال سل الترعد/و يعن سك ك2 ايناكرتادياقها 
أب ذا اكرتاد.سهكرا كا احمالن يكادي!) # اورسفيا لت ثيل :الو بارون سذ بيا نكي الى لق كال« . 
كسة سخ( سوال مقدركاجواب س كرجه ب ني سذ ايكيا انسلو لكو يبناديائق آلب ب كرعره سككءا لكاجواب 
ديا ال باس دوكس ين لك ل )بل1 يس ابن سلول سك بط نف (النكانا م" ى عبرال قىااوروخلص ران 
)ع شكياا الطسك سول ! سب بدن مارك سح كتلكو سو كر اهرس باسبكديبناديل سفيا نكت 
5 وأ كاخيال سك فى يقغ.ذ عبر الطدئن الاب الرتائل احان سك بدل مل يهبنايا قماجدال سف (1 ب 
بيطرت با أب )ليا تالاح دي ث نر كاب لجنا مذ باب (٠1‏ تف القارق:88 )ل > ) 


زدهمد-] حدئنا مُسَدَّدٌء قَال: حَدَكنا بشو بن الْمُفَضْلِء قَالّ: حَدَّنَنا نا حْسَيْنٌ الْمُعَلَْم, عَنْ عَطَاءِء 
عَنْ جابرء قالَ؛ لما حَضَرَأُحدٌ: دَعَانى أب مِنَ الليلء قََالَ: ما أرَايئ إلا مَفْولدُ فى أَوْلٍ مَنْ يُفحلُ من 


الله عليه وسلمء وَإِن عََىَ دَينَا افضٍء وَاسْمَوْصٍ بِأَحَوَاتِكَ حَيرًاء فَأصْبَحْنَاء فَكان أَوْلَ َيِل وََقَنتُ 
نغ عر فى أبروء لم لم تولب لفسئ أن أتركةائع اخرء فاستخرجلة عد بنذ أشهرء فإذا و كتوم 


در وموم 


وَصَعْتْهُ» هُنيّةٌ غير دنه .انظ 9"89] . 


اتحفةالقارى لمجا الرايع ااا كباب الصلاة [الجتائق 
[1801-] حدلنا عَلِىُ ب بي الَو قالَ: : كنا سمه بن »عن شب من عن ابن أبى لَجيْج» عن 
قطاءء عَنْ جابِرٍ» َالَ: دُلنَ مََ أبى رَجُلَ فلم تولب نَفسئ حَتْى حرج لجَعَلئهُ فى قب على حِدةٍ. 

]١ 81١ [راجع:‎ 


وضاحت:, زد اعدسح يبل ال رات شل تطريت بادك ارعش سل ا سيط ع حغرت جاب رسك الثرعشاو 
ادر يكل جب بك مول اندرا خيال ساسحاب نس توكسب سح يجا شريد ول سان ثل شرك 
شبي دمجا لكء <طرر بد الى اللد عد سذ بي بات ايك نوا بك بلياد يو حول واب يبل اشرب ن كبر 
مير ررك اللرعدلود يلعا جو كك بدر ل يدوك ك١‏ هده ته 01 كل ملم م دهي أسةواسلبو 
جرت كبدائلةذابناخواب فى يلقم بيانلياءآبذفرراينهذه شهادة:ييثهاد تك طرف اشارهج- 

.(معررل ءام :هام) 

اورددسركابات بف راق ضور جَبم ل إحر مسب سح زياده بيار ست س>» مريت 106 الريك قرشل ست 
اس ادا كرنا اوداق نو كا خيال رححناءحطرت جاير كدت ال : ابيانكى نمواء تح اول وبل عل جوصهارغههير مو ان بل 
ماباكق كك ال نكوأيك دوس يض سكساتيد(عمروبن اجمو رض الشدعد لاتير )' يكت برل ىا يليا بكر 
تك ي جما ل نل سذ دادس بعداسية والدلاكال/ دمر جلث نكياء يد اهس بعدىا ابا اكأضل ويى وتوتدى 
نكل مل كان بس ىكاذراسااثآياققاءال سعلاوو ريل يتما - 

قوله: :ثم لم تَططب نفسى :لحك اجا تيل لكا كراب لوددسر سكسا تدر سج دول الأ ” #رهء يرت ءباب ست>» لقن 
سج عربت جا م1 دو الشعدسة جدامعما 11 خوقرت لل > 

قوله: هبيه ير أنهي ةتحوذوى جزء ني همتخ ره بجراس سك بعد الفاناكيا ول ؟ اس ل ردايات ل 
نت اختلاف > (,2)اور ريل وا 2 ثم 00 نري شل اور إلا مقرر جءاورا ال سل إعر غَيرَ 
دهج بلقوزويتبرلى بل ذا سلكانكربدلاقا واشت كان امال © بواقا-اى سكعلا 
لإدسه بدك يلكو تبر بل لق 

جيب بات :خطرت جابرشى اللرعد سن جمد سك بعداباضل نكرلا عدف ن كات بكر يلاس مال كه 
بعد جب نهر_#فث ودرا نك قبرظامرك رتك الور عرو ين بورح ب ادها ايك ساتجر ستكء اور 
دونو ]خسن بارس زراتبر بكئ1 لك كه تبان المحصم ايان لجدلا كل (ص: 
4ع ثرابواب اجهاد) مل س>ه . ش 

بلاعاً: الت يدبات ال هه أأخول #خودمشابرة/ م لكياءاورشنيره سك بودماتنرديده! 


تحفة القار ى (المجلد الرايع) اام كتاب الصلاة (الجبائر) ‏ 
بَابَ اللْحدٍ وَالشقَ فى الْقَبرٍ 
قري فرادن 

م ل قبر) دبال ناس نإل جهال يي ن كنت مدل جرم ين ل صنر دي رماس بل » ادردولول طرلة 
سال »لبت ججال دلول ررح كارك وال ةدلج 

ادرا لك جتروجره ل : 

ميل دجم لشم الم ككسبرس تيت عرسي دل جاه 54 
جب روك 7 م3 بك اورت أو كل اميت يل بثهل- 1 

ددسم كادج: بخوقر. مل ميرم مروارتورها أورسكفوط راك ءحا ل 26 فره 
ال ءال باقث ل ل- 

تسرك دج: شل قبريل مب تأركردث ببلثاذ يل لآ سال > 

داقر" يلش رهام ؟ 

مرد تر" لوا انب لكرورشلنا احا يجاجعلا ل عل مام طور ير يلها 
س لمهي ثكودا انب نكروث ببلفاناما .بت ممق رشيد ات رصاح ب لرعياثوى قدب لسر (صاحب اتن الفتاوق )ل وصبيت 
كت كان كوتبرن كردث بالايا جا اورفقكى ”تمل عبارتال سح ب بالت جد لآل جك عرد سه كوج ناكرالا 
ش مدق لطر فكياجا »دل وبثراورسهارن نا لإدقل)ا ىبل سه سالاد زديك وولو ل طر_لق ما ع ؤل اورلروث ثانا 
ا ضل هاو ريرك فضيا تك ايك دجيس كما ال يل روث دين م لآسال مول ساون كروت با 1 
ريل روث دسي سك عبت سك ته 200 )4 كال سول 

بلق مار لك سنوي بردصرول كك :“هامطلب 

تك (عدعث 9١1ل‏ سه :اللحد لناء والشق لغيرنا: ال عديعث بل سس لكاءيا نكال سه بللديا كول 
آ|آك شور يق_ذ ا_بيتعلن سف رماي نما لردوسرول كاقبريا سجبخل بناجا سرد مكرميرى قب ربخل يناناء ال 
سفرك فضيلدت كل جنانيآ ب تقال بح دجب ال سملم يل اختاف موا قراط" ميخ ينال جا ياصنر وك ؟ 
اوري عرعث ال وضشعسا 2 اق صلما لطر كي اليا اكير بهنوره بل دوتعالى تك جوت هود _ة 2 كلاد 
ات كدو رسكن جعزت إلى القع لراورتضررت ابودييره سك الفرعنق نا 2 كه جنا دفول سك يال 


ظ تحفةٌ القارى (المجلد الر ابع) 1 يوأ كتاب الصلاة(الجبائر) 
أن يج سك ادر _طللي كي لويد دواينا كا ملس رواب مالي لت يناس خه دوك مرل سل او رجوكهر 
ناسة دوا سس اورأخول ذه اينا كاملياءا لظ 2 كك وى لور رآ غسرر ]| 5-1 كول رادل - 
ظ [74-] بَابٌ اللْخدٍ وَالسّقّ فى القَبِر 
50 حدثنا عَبِدَانُء قَالٌ: : أخبَرنًا عبد دُ الله» كَالٌ: : أخبَرنًا نا الليك + بن سَعْد» قَالَ: : حَدئبى ابن 
شِهَابٍ» عن عب الرحَن بن كفب بن مَلِِء عن حاير بن عب لله كَالٌ: : كان النبئ صلى الله عليه 


1 ره 


وسلم تمعن اللي بن نل هكم قال:* أ هم أت أل إلقرت» ذا أر ل إلى 
أَحَدِهمًا قَدْمَهُ فى اللْحدِء َقَالَ:” أنا شَهِيدٌ على هولآءٍ يوم الْقَامَ» مر ديهم بدِمَائِهِم لم 
ا .[راجع: 47 ]١‏ 1 


0 ظ 


بجبمسلران ببواء جرصركييا وكيا لكاجنانزه باجا ؟ 


اوركيا تك سكسا شة نوست اشام بلكل جا كل؟ 

لدي عدار سساو رسسطراان :بواجا سكا جناه يذ اجا ةك كر ج اال سك ال ياس اسان شاو ل)ء يول جب 
دار ليا دده دين وش راجدت)و تن زه نوم ستنظل موكياء ابن ال سك اسلا مك افقباركيا »كر جلو رس ييه 
انان مكل فيل هونا كر عليه (ذسدا ريال ) شل مكأتيس بوتا له فائر) ل افقباركياجاما »بل 1 
غماذ كل بعبل تو قضأتس د ول مةافذس يك ايفان يذ عمة فار بول ادرا لكاب سل كله 
انيرك بان اوري ذكفري قافر اراي كياما كيوكل وو مكل ف9ائيل ميل نكر وه ودار اوراسلام 
قو لك هل اك افتباركياج! كاب رودم رجا لوا كا جنازهيئ اجا كايا هال سك ال باس ثسلمالناتم 
مول ده اب ال باب سا0 ثبل -اورا ال سه دسركاباتكا ابا وك لآيا كاري د#دادسه»د 1-0 جرحأ لكت 
لوال ساس اسلا م ناوا جه- ظ 

اوداك بدن بد جا كفرواسلام شل مال باب كتامح ءال باب بل سكول يسان مواق وشم رالابويين 
تا مرك ماك ال باب دول فيس ؟علاذجج جنا بس يذعاباس 6+ وكيك سلران ما جثازه 
ويل بكاوك كنت إلى :يجاب كال »مال دنال ال »ان كاب بات بال» ارول اعطق كم 
ك رالا بدين تالح مدنا .ب بحرا تحن بعر قف »براوق فو كالغ 


| تحفةٌ القار ى (المجلد الر بع ش 1 وز كتاب الصلاة (الجدائز) 
ولئل: ش 0 ْ 
اريت مال بن المدعدك ميرا افضل نامدن كل شورع تو سس اسلام سلا لحيل اورتطرت عبار 
كاك جد اسلام سك باس ل نر رشق كرود اسلا لاس سته» رع كك لوقع بباسلام لاس ل »اورالن عبا كا 
ادال سكسا تحدتهابااب سكسا تاثا ل تها-سورة النراء( عت 18) ل سج:طإلٌ الْمُسْحْعَفِينَ مِنَ لجال وَالنْسَاءٍ 
لدان ل يون ةج : حعطرت ابن عوائرا ا كنض بل فريا سك لال : الدساء ست ترك بال مراد لل اور 
ال لدان سح ل مرادهول بمعلوم م واك بنرالا بويك سنال :ةا س>- 

١-ارشادنيدى‏ ست :الإصلام يلو ولا يُخلى عَلهْه: اسلام ردنا هال سول نمب بلنئل متا بل مال 
اب شل سح اكرول رس سجابرجال ةن »ا ير سلامكابلتدكوثالاز مس ةكءاس ك2 ضما الابويك سك 
جل كس ع كول اسلام توم رئددينا >- 


[-] بَابُ: إِذا ألم الصّبئُ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَى عَلَيْه؟ وَهَل يُغْرَضُ عَلَى الى الإشلام؟. 
[1-] وَقَالَ الْحَسَنُ» وَشْرَيْحَ» وَِبْرَاهِيمُ» وَقعَادة: ذا أسْلمَ أَحَدُهُما قَالوَلكُ مَعَ آلْمُسلِم. 

[1-] وكا اناس مع من الْمستصعَفِاَ»وَلم يكن معأ على دن ؤمه. 

[*-] وقال: الإسلام بعلو وَل يُعلَى. 
]-١١64[ '‏ حدثنا عَبدَانُء قَالَ: أخبَرنا عبْدُ الله » عن يونسٌء عَنٍ الزهْرئ» قَالَ: أخبرلى سَالِمْ بن 
عبد اللوء أن ابن عُمَرَ أخبَرَه: نامر اق مع الي صلى ال عليه وسلم فى َه َل أن هاو 
على وَجَدُوْ َب مع اباد ند أطم َنئ مقالة د اَن با اخلمء ' فَلَمْ يَشْعْر حتى 
ظ صَربَ الى صلى الله عليه وسلم يدوه كم قال لابن صَيادٍ:” أنَشهَدُ ألى رَسَوْلُ الأوه» قنكر إن ابن 
صَيَادِء فَقَالَ: : أَشهَدُ أَنكَ رَسْوْلُ الأمنَ» ققَالَ ابن ياد لي صلى الله عليه وسلم: نهد ألى 
ا رَسُوْلُ اللو فَرََضَء وَقَالَ :” آمَنْثُ بالل وَبرسُلِو“ َقَالَ له:” مَاذًا ترَى؟” كَالَ ابن صَيادِ: يأ يينى 
شْ صَادِقَّوَكاؤِبٌء فَقَالَ الي صلى الله عليه وسلم: :” شُلط عَلَيْكَ ال رُم الله الب صلى اله عليه 
| وسالم:” إِنَىْ قذ حََأثُ لَك حَوئه' فَقَالَ بْنُ صَيّادِ: هُوَ اللخ فَقَالَ:” اخسَاً قَلنْ تَعْدُوٌ درك فَقَالَ 
عُْمَر: زُ: َع يَارَسولٌ الله أطْرِب علق َقَالَ ال صلى الله عليه وسلم: ”إن يَكْنْ هُوَ فَلَنْ تُسَلْط 
عَلَيْء ون لمْيكنْ هر قلا حير لَك ف قعلِو“[انظر: 00 
[ده١-]‏ وَقَال سالِم: سْمِعْتُ ابن عُمَرَ يَقُولُ كم الطلق بد ذلك رَسُوْلُ الله صلى الله عليه 


تحفة القارى (المجلد الرايع) م كتاب الصلاة (الجبائز) 
وسلم وَأ بن كغب إلى الح اع لها ابن بد وَهرَ َل أن مع بن امي صاو ما قلأ 
برَاُ ابن صَيّاِء قرَآُ ال صلى الله عليه وسلم وَهُرٌّ مُضطجع لى فَعلِيقةء له ليها رَمْرَهء أز: زَمرَهه 
رأث أمْ صَادٍ رَسولَ الل صلى الله عليه وسلم؛ وَهُرَ يَكفِى مدع النخل» ققَالث لابن صَهّاو: يا 
نع ام كاه :”لو 

بَيْنَ وَقَالَ شعَيبٌ: زَمرَمَةه لرَقصَهُوَكَالَ إِسحَاق الكل َعقَيلُ: رَمْرْمَةُه لمعم زمره 
[انظر: "58 "او" 5ش "2 5110/4] 


وضاحت :ا ل حريث بلا إن صيادابة شكارق سكا ) كاذك »يديد سلا لك بدك لكا تراء اور 
كانتا مق الل سكت الجن قها وروي يك باتع ااا درا بض بعك موما تح بل ءا كا مالم 
سبق - بى جيم كوشرورع ل اس بردجال + # ف كاش رقهاء ا لك تقيقت مال جا -ك آي تعره بارال 
ع يا تش ريف ل لك ول »كربحدسكمالات ذم بتكياكرد«دجال ارقا نحتمي ماياب 
ع 
يك بارا رغضور علي :ررح م// وى الشع داور جنددورسيتحابر سلما تقداال سك بأ يالل سك لوقت ووننومفالر ش 
ع بن نال كيين سم تحير إقاءاورودق ريب الور قهاءآ ةلت لوجماكيا اوتاه 
كل الك يسول ول ؟ بي سساح اسلا وك رناسجءاى مناي تت بيعدهش يهال لاس كلد 0 
رجض : حط رت عمطت الفدعند: نو سسا تدمح جندرفقاء سك ابن صيادى طرف جلء بها نك كا كو 
ومفل سس بلندمكاال سك يإ جل حستكي دابيه'داط نمياد لور ساق ريب دكي قال ]ريال ظ 
ايباتك ب ليذ ا كداينارتحد اراسي سد ابن صيادست لوكي كوت سكعل الثدكارسول 
وال ؟ ابن صياد سف ىجي طرف ديكا دربا لكوات ديا مو لكآ يمول ( ناخو ائد لوكو )سنت بول 
سلسول (ايصياد باد نتا) كرا صياد سك عوابا ءكيا؟ بكاااية 201 يبل لكا سول بمول؟ 
بيار باتكو لكردى اورف رنايا: بل الث يراورال سك رسولول براجمان لاتالمول» جر 20 . 
الس لوجمانف كياد كنا سن نتن تعرس اليا نجري لآل ل ؟ ان صيادس بان هرس يالتهااوربجوناآ :هه 
سق 7 بات تام سك وجول بن ب عللو_ذفرايا تيساك كرد رياس سح نى قفر 
يل سس تمرح حك اك يات جما بجيال سج( تاليا سج؟ ادر يلقم ذال -12 يتك 4 يوم تانق السماء 
دخان بين 4 جحها ل )ا بلنصياد سف أبا:ده”درخ"“سج عن دوق ربق ربق ليا لكر لوركاا تنتاكءس ى تلن 
ذف راي:دودمو الو برذ فى حت سكل بذ كا متكا ئنو كيك تى ند امعاهلر كا بل خطررت رن ى)الفرعدر 
222222222 يبب ب ب 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 5 ها ظ كتاب الصلاة (الجتائز) 
عر شكيا:ي رسول الثدا يك اجات دبك كيل ال كردن ماردول» بل ل تلقف رماي :اكر يروت سئاب 
وق دجال سجج تم ,لذ اس ب مسال سكك جاذ سك (ا ]رق خط رت سل علي السام توك لكين سك )ادر ين 
ال سال سآباسك ككل غرس يكل بكناءذ كال بالائ) . ظ 

الدسا لي نإل :ل سف حطرت المي كوسكيت بسنا دادس بحب ريك مل ضفرت ال 
كعبر الفدع جد سكاس بارغ نان سكن تسل عمل ابن ميادقهاءآسببّ بست جل دسج حكءتالاببن مياد ك ركع 
ح يبدا سوليات عل عبان ىذا لود يكصادماً أل وا درل ل يبنا مهو ناا لهك وادرضشل لتناتا 
وه بكر باتقمااو ريك كلزار ,تماد بال ابن صيادك ءال سذ فى | كود ليا درا يلآ بود ستول بخ كة 
ماس دس سك بل الل سن ابن صيادس كه اسصاف برا نصيادكنا م > ب يؤل » بل امن صياد مم 
كام كي بل نيطف رايا:””الرووائوتجهو و بق نتن دبال تووها يناعا ل ظامركروج»"» ْ 

ورلفظون كل اخيلا"تف :كاده دلول عدنيل امام برق رجمالشركى 20 ا سكا خم بل وبلفظولن يل اخثلاتف 

مواسج» ليأ كل رداييت يل ج# كناب ثبل سه :يبل عديث شل فَرَقْضَدُسًا وتم سكسا قت )سجءاوردوسرقا رواعت شل 
رَمرّة بإزّمرَة: كلاسا ءح+> ب اورشعيب بك روات مل نزَمَرَمَة: كت > اوركبل رواييت يل فَرَفْصَهُ 
(صاذمل سات )سج # اوراسحاق اوش لك دداتول شل رَغْرَمَةقسج حب اور مرك روايت شل رمز سج 
ب مطل سبكاا يك > > :وم لتر انها بأ واز ل اكه ور بإ نط2 اوررفضاورر فص وال سك كل إل: 


1 كو لكرجانا بود ينا 
لغات :الرَمُط والرط مقي نسحن كل» كرو ول بي لكؤلكورت شرهوء تح أرشط وأرهاط::.......... 
الاطم والأكم: قلع بنرمكان» مع آطام وأطؤم........ رفض ( نشل )رفصا ورقضا الشيئ: جتنا ونه ادر 


| شيب اط إل فرفص د بالصادا مل )-س>» دذلول لقتطقر يب أمحق ول 5ظ5 حَكَل(ن ش )تلا وعلا نا 

وخاتله مخخائلة : يأل رتعنا فرعب ديناء خاتل الصياد ايت 5-0 

زمزمة أور رمزة. لزنا التدابت؟ ظ 
تترر. ظ 


5 2 ان صيادكانا م ضاف ياصالّ تاء بيباقوال ذ يادو بور »بحرت سك بدي ييدمنوره ث ليك يبود لعرا ذه‎ -١ 


ييدامواادده يتك نل نغ كذادو» نجى قم د ذءادشس اسلا مقو لك سكيكر بحدث لسلا موكيا اوررق كاكياء 
مادق وى اواولا كل نولا كاتا عمارة؛ نكبدالث ان صائد اجيس سج ءننامانظ ترس وتخديل سذ بالاتفا 
ال ىك الاق سج ءار ضوطاء كك سكراوى نإل »امام نالك سف موطا لك بل انك روابيت ل > ( ايضار لبفارق) 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ا كتاب الصلاة (النجبائز) 
تك اوداءكن با جنك انك رواعت ل > ْ 

سملن صياد سا عالات كيب وريب ته اال سك الل سك بارس سل بيشب دبا كعك دجال ا لبربوكا بتطرت جاير 
مى الل عند كا كرت تلان صيادتى دجال كبس اورحطرت عم ررطى الفرع كان مكمانا ل رواي تك ل خله 
( بوذا دصد يمت اا-(0) لن صيادكوا كا بت احسال قا ووه ا كوس كرتا ته دلوك ا كوو جالى نكيل سام 
ريف يل اسل سلسل ريل أيك دنسب قصج حظرت الوسعيد خدرى بك الثرعن كلت نال نرج يإعمره سك -ك ما 
سس هردان صيادكاس تج مواء لو ]سكل سك اورطل اوروه يتره سك » جب بل ال سكساتجرته واو هرس 
رو سكمس دسل اورشل اال سح عست ختؤ سل نبوا ء يلاك ا كودجال تككة حك جب تم سه بذا كيت سف 
الس هكبا: ابن ساءان أ تل ركه ججمال و« درضت سجء مت ف رسدسادان سكساتجداينا سادان مت ركواودهرسهقرهب 
متيميرنطرت الوسعي د خدرى لذ الثدعدا سات نل ذال سس بكر يال واطيلذ بيالء كرا نك طرفكليا اورال نكا 
دو دهده كر ضر يال لاياادددددع قي لكياء ل ذا لسل بدت دوده عونا لينلا ل حك عل ع ركي كم 
كدق عبت هل دودم ينا ثبل جابتاءده كن :اه ابصعير! عل سد بيخت اراده ليا > لرايك رتى لول اورا كوا ال 
ورخت سح با ثعول برك حون كرم رحا الاك ياثق لك جمس جولاك مس بارس ل كبتك نل مث لوكول برركىا 
تس ريده مركق نإل : مركق بز كرت ب ركذ برشي وي مركت ءآب ولك سب سح زياده نيميقم كل عديو لكو 
باس و نوس :نا عت انصار كي نبى تليق تمل فر يكس دمجا كاف روك او رط لمسلهان مول "ليا ىلم ٠‏ 
سني فرماي كدجاك با جد دوا كول اول عل اورعل سيد بق اولا تجو كرآيإمول كي نم لذ 
ضفري كاد جال لك كل اودد يدملا لكل بوك اورش ل بد يهوالول ل سكول ءاورآب كنا تمل جار راامول- 

حعرت الوسعيد درك ب الفدعن اف را ست لال :بخ اوه برابراىت مك بات لكتار ايهال ككرشل نويا شاي 
السك نا مول بات لاق نإل ,نتن ال سك باه ييل لوك جوت و لكيدجال > دوفلط سج :حطررت الوسعير 
خدركأي باست سورت سج هئ صياد كفل :ا الوسعيد يدا آي )وأيك يكٌابات نات مول» كم !مل وهال 
كوجانتامول اوداال سك ءال باسيكوى يتياننامول»اوردهق امال ز من شم لكبال وى جاننابول»الاسعيرغرركاً ذه 
فررايا ًا للك سائر اليوم !تمر انال بمو بميظ سل ال (مقلوة رييثك 098ه,ة .يك صردبهث7101) 

ابن صيادكل دفات - باد يبل ىكذلف با 52 ل بنش ترات كت ل :هتيل الىكا اال بواءاور 
جناذه ذه ا كياء بكله جنائزه سك وفنت ا كاججروكحو لكروكحاياكيا اورلوكو كوا موت بكوادبنا كي( مر القارى :10 ) 
اورتطريت جابرركى اللرعدرركت إل :وافستراء سل ووغًا عب ليا اوريد قلا هلا اكسكبا كيا-والث ركم ٠‏ 


(الورائرعر يغام عرو) 


تحفةٌ القارى (المجلد الر بع > ٍ: كتاب الصلاة (الجبائز) 
[160-] حدثنا سَلَهِمَانُ بد بن حَربِ» قَالَ: حَدَكنا حَمَادٌ وَهْوَ ابن زَبدِ» عَنْ ابتِ» عَنْ أنس» قَالٌ: 
كان غلم َهُودِى يدم الي صلى اله عليه وسلم» فَمَرِضٌ» فَأناهُ النبِىٌ“صلى الله عليه وسلم يَعُوْدُهُء 
فْفَعَدَ عِندَ رَأسِهِء َفَالَ له:" أسيِم“ نهر إلى أَبيِهء وَهْرَ عِندَه» فَقَالَ: أعلع أبا القَايسيء فَأسلم, لكرج 
الِنّ صلى الله عليه وسلم وَهُرَيَقُْلَ:” الحََمدُ لله الى ألْقَذهُمِنَّ الا“ [انظر:0*01] 

ترج :حطررت أل ,لتق الطرعدد تق ثإل: ايك مبددى لت فى طيق ك دمسعك يكرت قفار بارمرائز نبى | 
السك بال مهادت سك ل تف ريف سد سك ادال لسرن يك سب سل اسل ستفرباي: اسلا مو لكر سه(بي 
اهباب سس طق سي ) بل ال سل اسيية بابك طرف ديكها درده الل سك يالل تق نيا تءاس كبا ابوالقا مكل 
بات ءالن سك بل ال سن اسلا و لكرليا» بل لى يق دبال سح بكي من كه :ريل اس اش سه 2 
إل “ذالم سه هايا 

شرن ال عد بيد سس عل الي ساحن اسلا في لكرحكة إل ادا لكاسطقولكر :مجر 7 


[/اه"١-]‏ حدندا عَلُِ بن عَبْدٍ اللّهِء كَالَ: حَدَتَنا سفْيَانُ» قال: َال عبد لل : سمِعتُ ابن باه 
يَقُوْلُ: كدث أنا وَأَمّى مِنّ | الْمُسْعَطعَفِينَ» أنا من الولدَان وَأمُى من النّسَاٍ, 


[انظر: 404484241 51ه؛] 


جناب حا ت اكت إل :ل اادتهجركا ا رودل ثبل سح ست شل بول بل قىا ورنهرك ما ولول ريل 

تفرع :سورة النساء ل آيات 0و9 ل وارالكفر سح ججهال دين وش ريدت برآ ادرو كرك كن مان ثم وجرر تكو 
ضرورك راردا »او رجوابرت شيل اند كناد لور ا سبك ركزورو لك اشوا ملي اليا > لمأ الرو وبرت ليل از 
كو كنا كال واو وسردمول بلطيل مول ياست مول »ابن عب تك الى ام فض لع عورتون يي رتيل » فول سكلل . 
ظ ل ل 
جرال بديك سهتالغ هنا س>- 


[مه"١-]‏ حدئا بر اليَمَانِ قَالَ: :يرن هُعَيْبُ 7 
إن كان لق بن أجل أنه ولد لى بطر الإشلم. يج أ الإسلام ذم خاضا. ون خانث 


مه عَلَى غَيْرٍ الإسلام» ذا اسْتَهَلُ صَارِنًا صُلَىَ عله وَل ُصَلَى على مَنْ ذا يَستَهل, ين أجل أله 
| سفطء إن أبا هُرَيرَةَ كان يُحَدْتُ: : َال النِئ صلى الله عليه وسلم:"ما من مَولِوْدٍ إِدْ يولك على . 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 1 كتاب الصلاة:(الجدائز) 

الْفطرؤء فَأبوَاهُ يهوْدَائِهِ أو يُنَصَرَانِهِ أو يُمَجْسَاِهِء كما تنج الْبَهِيِمَةُ بَهِِمَةُ جَمْعَاءَء هَل تحِسَون فِيهًا 

١‏ ل ل سخ سخ دك كرد وعوميَ اع وس ل# الس اس 2نس 

ِنْ جَذْحَاء؟" كم يفول أب هُرَيرَةَ: طفِطرَةٌ الله الى قَطرٌَ الناس عَليهَا4 [الروم: ٠‏ "]الآية. 
[انظر: وهل هخ" 1ء هلالا 4 5555| 


[ه١-]‏ حدنا عَبْدَاُء َاَ: حبرا عبدُ اللو قَالَ: أخبرَا يُنْسُ عَن الزهرىٌ قَال: أخبرلئ أبز 


ع اعد 


وام 


يُوْلَدُ عَلَى الفطرةء فَأَبَوَاهُ يُهَْدَائِهِ أو يُنَصّرَانِهِ أو يُمَجْسَانِهِء كما تج البَهِيِمَةٌ بَهِيمَةَ جَمْعَاءَ هَل 


تُحِسُرْن فَِْا مَنْ جَذْعَاء؟ ُمْ يَقولُ أ بو هُرَيرَةَ «فِْرَةٌ اللو ال قطرٌ الئاس عَلهاء لا مَبِْلَ لحل 
اللّهء ذلك اندي الْقَيّم4[الروم: ]"٠‏ [راجع: ]١84‏ 
جنال هاب زج رقع كت ل :ج ربك ج لكااتقال موماةغمازيتى جا ةك ءال جروهزناكام واس لكك 
و بفط ريت اسلام برجن كيا .ءال سك ال باب دوأو ل اسلام سك دى مول ياصرف انيدل ماكر جرا كك امال قير 
سل مو بحب بر بيدا وس وذنت هلايا موث زئره بدا اموق اك ناز جنازه ىجا ةك اودال بدك نماز جنازه 
ال بك جاة ل جئل جلاي ام مراءموا بيد اموامو ال وج ست كرو هنا تنام بس »بل يق لحرت ابو جريره نت القد 
عندعدييث بيا كيك سة هل فى تلقيم_ذفررايا”” برج فطرت ب جناجاتا »جرال سك ال باب الكو مبودقايا 
نعرال ا بدك (يا مندووخيرة)بنادسيية لهل طررح جد ياييسالم اعضاء جناجانا.ءكياتم سكول جدياييكا نكثاديكما 
2 كرابو جرم ٌسورة الروم لأ بيت «اتلاو تكرت 2 :“اشرق يثأ وس سل بالشسة لوكو كو بيد اكياء ارك يناث 
كومت بلوء يقسي عاد ين -ج“ 
| ١-اكرفومولوديج‏ رلا سخ ا ىكل حيات تن مو مت ب#رم رجا لوا لك انمز جنازهيتى جا هك مخواديج طالى 
موياراى يويك اكول قصوريس بقتصورزالى اعيكا جاورا كر ترق سك خارظا جرت مول يللدمراموا يد اموت اك غماز 
جناذ بال بتى جا ةك يبو دك داس س» اهام درم الطدفر ست لال :جرال بدك نما جنائره تى جا ككل 
جح تيمل موق سج خواه ديزن بيدا دي مرده» اوري قكمل مد # فك علامت سكي سه بالكل 
سن بول »اودا لكرج انرايد /واها سايقم لئس مول تاك نراز جناز وال يتىاجاس ةك ءز برق ”جور 
كداكيانك->- ْ 
ا-زبرق كنز بيك باك فا جناازه يذ عن سك ك2 .ال باب دوفو لكايابا كا مسلران موناضرورى سج »او رتور 
يمول امام بخارى رد الفدسك نزوي كاكرصرف ءال مسرن جا كى جيك نا جنا تق جا ةك كوك يجخرالابدين 


* 


تحفةٌ القارى (المجلد الرا 9 كتاب الصلاة (التجدائز) 


عتالع ماسج ادداكد مال باب دوفن رسكم مود بيرلا جمارع يسك فمانجناذ ل باجا ةك 

برك اذجنانها لك يى جا ةل )لمج ركوفطرت ( :ادا )١/‏ ب بيرائوتا شعلا مسطران وتاج مر 
ال اباب دلول يان يل ستع ايل اران عوجي اسلا مي ليوب اوكرضرو رطان موكاءاس لك كك فراز جنائزه 
بعال حك اوركدمال باب دوأو يسم نال يجيد اب ولرليا مرك ؟ رمحلوميس اس __لكغراز جناز ول ينيل 4 

7ك حدييث ل هلة سج ىا شل فطرة» وى شل إصلام وخبره»اورس بك مرادأيك سبلت برب دراسل مكل 
استعداد كر براجت سج لديل اسان ال دنيا ل نيا بي تمل مدنا ال دنيائل ا كا صرف تم بناج يول بعالم 
اجمادسجاودا لك در ال ست هوت يبد باك ابل »برقيام رضل عام دار ل ل »وبال سيم ,ادر 
٠‏ ست وال جسدغاك لخ ل مال ل سور ةالاعرافكى عت" هاج :ظوَإِذ أحَدَربّك مِنْ بت آم مِنْ طُهوْرهمْ 
رُم وَأَضهََهُم على أنقِهمء الست برَيكمْ الوا بلى مَهدْن أن تقُوْلوا ْم يمن كنا عن هذا غفلنَ» 
جم او دج آي سكرب سف ولاو همق يشت ست انك اول ولوتكالا اوراك ست/ ق- تعلق اقرارليا كيال 
هادا ءسبئال مول؟ سب سغ جواب ديا كيو ل ل !تمس بكواه لماكتم لوك قيامت سك دن بي ]بوك مقا 
- محل #بيذمرستكهء نهدا لسستكاواقت_<مطر تدم طلي السلا م ىفق ك بحرا نك يشت سح انك سل اولاد برا 
ىكءصيا الرصديث يلصيل سج( مكو ةحرييث 88 ) براولادك يشت ست النك اولادكا كج رالثدتقالى._ذقنام 
افو ل/اسبية ساس ججيلادياء نتن ان برايق لف ,ال »انا بلودوكماياء اس طررع ديداركرأكرايىمعرفت اوريبها نك روا 
جبرالن س لو جها” كيام ل تبماراد بال مول ؟ سب سن اقراركيا :يو لال ! مس بكواتق دسية آي تق 
مسبت إل # مولن شرا جه (:121)اورمتدرك حا 52002006 5 لاسرع 3-7 

ألروه ركل مول يول وال إن 11 ين بللمعا 1 اروا دل ان ونا اال تريب سح ركودياكياء بخارى رليف 
(عريهث»م) ثل رواييت سج :الواح جنود مجئدة:عا ماروا ال رول خا تريب ست سور بلشنس 
بول ول بول ل ٍ دريل تيار مو سف وا ”كم نال ول ست رورح كر فرشت يبون سج ( رت الثرالولمعم نط4 

الغرئل حرطم ضر ادندى او ربوميبت ربا كلم جرانا نك فطررت يل ودليدت ركم اكيا .> اودال دنيائ ]سن حك 

إعداسان )أو ل كير تقصيلا تيعو ليا يك رامل ست رادموجودج»اورا ل كل بخ هلآ لوقت ب اشسالنكو 

لياو تشلب ايتاك يبخرنت اك فطرت ل سه 

ل كرولا ناسلو بدا فطرت ي بذ بوتا.سكر ل كوااض ]ست ثل» جتنن توس اورت 
اقول شل ينتاج ددماحول اكوب ديا »ال وذت وفطر ىكلم الت سع برل جانا يب بربا نوري سالم 
بداءاتاسج براك يهان سك ريال سكا نكا سلة و كرك كر ىكا نكن بي رأ موف ءا طررعبراننال يج 


تحفةٌ الفارى (المجلد الرابع) مر كتاب الصلاة (الجدائز) 
طرت اسلا ى ب جنا اتا ع ب بحر ل ا كدكرا كردي جانا سج اورفطر تك بنذ مابودادك رواييت (عريث 0017 
كناب السسدة باب 19) تل سب تماد سل فر إل :هلا عددنا حي أُحَل الله العهدّ عليهم فى أصلاب آبالهم 
حيثُ قال: ألستُ بربكمء قالوا: بلى!: يي كل مولود يُْكُ على الفطرة اسن زديك باب طود لادتعا 
سه انالال سس #بددبيان لياس »جب ال نكواصلا بآ با ست كالتما كاتذدكروالستٌ بربكم؟ فالوا بلىثل > 

ف- .لوده عد ييث ابن شهاب ز برك رحم م الفرك ست لكوادام بطارك رعم الث سل ووسشدول ست كلها سم سر 
القع ل كلمل يل برق حعطرت ابد مريي و للق اللدعددست واي ككس لاورز مرق كاحطرت الو بي ةس عار ْ 
ثبل -اورودسرك سنر يل ز برق ادرابومريية سك درميان اباعطلمكا واسطه.س>» بل ودع يمث تمل ,اوقلع مرييث زكر 
كسك دجيس كال ل اام ز برقل اسشدلا لكياسه»عدعث دداجمت لل - 

هزا سب :جب بر فطرت اسلام ب بيه الات سجن عم مسلران متا رادل سك مال باسب دوأو بان لل 
| سكل اسان مروان كى اسلامك ارك سلنراذ جئازو بال سكا ىمناسبيت ست بيعد مش يهال لاس ول - ١‏ 

بَابٌ: إِذَاقَالَ الْمُشْرِكُ ِندَ المَرْتٍ: ل إلة ِل الله 
جب غير لمر علطيب بة 2 

نك حآر لكات ليل زر شورع مد سن سح بيبل الكو فيرس كل بذ تن ابمان هآ ساسكا 
بها مختبرسج» اورأكرنذرع شرورع /سذ سك إحد يمان لايا نذا سك يمان معترقس وقرآري كم بل سي>: خب فرلوان 
دسب لك تذ بولا : مل يد كربا بمو /_أس أسق سوا كول متبودئش نس ب بلى امال ايمان رسكتت ؤل»اور ل 
فر نجردارول يبل يشا لزنا مال » الفدى طرف سح جا ب؟ي كيالب" جبله يداو مرابرنافر ا كناد بااورة فساد بول ثيل 
عقا نت سارك ند كرى بحيلا حادس رار لكرتاد باب ابهالن لاتا سج" ( بل ؟يات» 9 وا؟ )مل قرو نى عالت 
نذرع سك ابماناطنبارت كيأكيا- ظ ظ 

اورعريث شريف يل سع :إن الله َب َْمَة عد مالم ير( مكلرة مرين<7<7) جبكك لك ست م 
تكنوك واز د كلدك شرتو الى ند سك لذ قول فر سة إل »اس سه عد قولس مول »بس اسل ونتتكاايماكى 

جرال ظ ظ 

حد بش : جب اباطا للب مورت كا وفظت قر يهب ]ب ( زع رورغ مل سح يبل ) سول اللد يلقم ان سك يال 
٠٠‏ ريف د كء تل اورعبد للد الى امير يه ست وبال موجرد ننه ء سب فراي نيلا إله لا كمسل »كم 
عل نيا مت سكدن ا لكآ ب ست ب كوانى دو »ابوتبل اورائن الى امي سذ الح وفيريت دلا اور/ها: ابوطالب | 
اسملاسساساساسسس بم سس سل 


تحفةٌ القارى (المجلد الر) 1 كناب الصلاة زاجنا 


كيام #بد امطا بك ل بوذ وو سل؟ خضرت بابر ابو طالب ساسا حك لكب لس رسهاوروه دلول ابلى- 
ا 0 مربي م كر 
رمدت كريب اما نولك لاز مع ره 

[0-] بَابٌ: إِذَاقَالَ الْمُشْرِكُ عند الْمَوْتِ: ل إلة 7 الله . 
[:15-] دلا إسححاقء قال: حبرا يقرب بن إِبرَاهِيمَ» قال دا أن هن صَالح, عَنٍ ابي 
جهَاب» قال: :انين سول بن البتفي هن أو أله أخيرة» أله لما خضرث أبا عالين, واه | 
جاه رَسْوْلُ الل صلى الله عليه وسلم, رَجَدَ عِندَهُ أبا جَهلٍ بن هسام رَعَبْدَ اللو بن أب أمية بن 
المهِيِرَةء قال: قال رَسِولُ اللو صلى الله عليه وسلم لأيئ الب" نا هما ألل: ل إلة إل الله كلمَةٌ 
هد لك بها عددَ الله“ فال أبْرْ جَهلٍء رَعَبْدُ الله بن أبى أمبْ: يا أبا طالب! أَنْرْبُ عَنْ مِلةٍ عبد 
| المُكِب؟ فلم يرل وَل الأو صلى الله عليه رسلم ُرضها هراك المَقَال حَلى ال 

بر طالب آخَرَ ما كلمَهُمْ به : هو غلى بِلَقِعَبِدٍ الْمُعلِبء وأبَى أَنْيَقْرْلَ: 9 إلة إل الله. لقال رَسوْلُ | . 

الل صلى الله عليه وسلم :" أما وَاللوا لَأستففِرَ لَك مَالَم أ له َلك" انل الله في جماحان ه 

الآبةٌ [العوبة [١‏ الظر: كنل" ولاق الالاف لؤكة] ْ 


هس سي ع «الدسينب بن قز ياكس ل )لمجب الوطا لبك ونا حادق ترهبا يوان 
يال أ تلاق ريف د عككء؟ بذ ان سك إل الباتكل ادرامك الى اميك اراد كيه ل : فى ةسه 
ابوط لب سع فراي :ب آسب لا إلة إل له كبسللء يل ا كلك الل سك يا أب لتق ب لكوائق دو ل](كلمة: لا 
إله إلا الفح برل بسكل وجر سح الضورب > ومستتفل بم ل قرارد ىز مور بال س2 ) بن ابركل اوراءكن الي 
اميس ب وطالب اكه ا سب بد امطلب سك دعم سج اع رك ريل حل ؟ بل فى ليخ مابران ساسا اماد 
لكسة دسهادر«دط لا بك بات دمراسة دس>» يها لك ككل مابوطاللب أخركيات بي لو وقبر/نطلب 8 
رم ب نإل ( ابوط لب سل أن كه مركا بكربد_لغا ادبي سكيكابات نات ساطور وق ذبان سكش فال جاسة» 
ال اك راو ل ككلم يلوذ برست بول ديا) درلا إلله إلا لكيه سع الها ركرد يا بل رسول الث | 
ريا ندا ل ضرورآب سك لك مغفرت جا بتارمو لكا ج بتك كاب سك لل مغفرت بسب ست شلردا 
باس »بل الدتقال سف يمت ثاذال فر :”لي سك اورضطائوس سك بال مشركان كك دما 
مرت ري ال جهددان سكرشدبار قا كل شعو بعببيف اا اسسمت كفي إن" 


تحفةٌ القارى (المجلد الرا و كتاب الصلاة:(الجبائز) 


تشررع سرفلا إله إلا لله 777 جرال ثيل محمد رصول الله شال بمونا يا سبك بل يسا أو 
يبود كالا إلنله إلا كاقل يل لبوكل اس يل محمد رصول اغا لس خصيل كاب اهنا لت وبين 
ره القارى” :0 لزرئل >- 


بَابُ الجر يْدَةٍ عَلَى الْقَبر 


8 ر ر#ى 11 أ زن] 
مر قر ركاذ ادل 2 فصب لكاب الوضوم( ياب هه ) سر 2 على المتلقة قرس هك ال 
دنه نلوقبرول دل عذاب مورب بإناءآب ةذ 1 ركشا ا كرا لجار كز كارت ا 2 ابكاق 
اذى اوداك وجري بيان ف رمال كيل سن ان كك سار كو ميرى فاش شل قولس مول مقيرقول 
مول» جب كيك نيال در لك هرق سفائ شك دجست ان زاب يب يفيف بوك ريو جختطررت جاب رت للد 
عندك دواييت يبل لس ومسل ريف سك آخر يبل سس (:018) بل ال روايمت سح برتقت كا قبرول بر مول 
تذهاسة سك جواز يراسلا لكرنا تال »اودا نكايآبنا بو ذل ست كربكو لجع نيل سل اوراس 0 
: ده يدك 52 تلق ذذداية يشلك وجدبيانفرباد ىقاب اور/و الى الفجنيان له 31 
ين ,فصل سك 2و كدقف اقارى :008 ) ست الام بخارق رم القن الت جم سك يل ثبل يار ع آخاراور 

: مز شك ال نيم ونوك جدودبيا نكل نإل - 


]ياب الْجَرِيْدَةٍعَلَى القَبر 
]-١[‏ وَأُوْصَى بُريدَة الى أن يُجْعَلَ فى قَبرِهِ جَرِيدَانٍ. 
[؟-] وَرَأَى ابْنَُمَرَ فسطاطًا عَلَى قَبِر عَبْدٍ الزخمي؛ فَقَالَ: ارت ا قد فنا َظِلَهُعَمَلةُ | 
[-]. وَقَالَ حَارِجَةُ بن زَيدِ: َي وَنَحنُ شْبّانُ فى من عُدَمَانء وَإِنَ أُسَدَنا ونبَه اَذ ييِبٌ كبر 

عُكْمَان بن مَظعُوْنٍ حَتى يُجَاوِرَة.. 

[4-] َكَل ماك بن حكيم: أَحَلٌ بَِدِىُ حَارِجَةٌ فَأجْلّسَيى عَلى قَبْرِء ان عن تله إن ْ 

ثابتٍ قَالَ: نما كرة ذَلِكَ لِمَنْ أخدت عَلْيه. 1 

[ه-] وَقَالَ نَافٌ: ححات اين حُمرَيَجِسُ عَلَى الْقبُر. 

[11-] حدنا يَحِىَ» قَالَ: حَدَنا أو مُعَاويةء عن الأعْمَش» عَنْ مُجَاهلِء عَنْ طَاوْسء عَنِ ابن 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) #ارر 0 كتاب الصلاة (الجدائز) 
أ عَبَاسٍء كَالَ: مر ال صلى الله عليه وسلم: بَقبرينٍ يمان قََالَ:” إِنهُمَا عبان وما يُعَبَانٍ فى 
كبر أمًا أحَدُهُمَا كان لا يَسْتيرٌ من البَولء وَأَما الآحَرٌ كان يَمْشِئ بِالنميمَة" كم أحَد جَرِيدة رَطبَة 
فَسَقْهَا بيصفَينٍ ثم غَرَرَ فى كل قب وَاجِدَةٌ» ققَالوا: َرَسْوْلَ الله لم صنَعْتَ هلا فقالَ: لعَلَهُ أن 
يُحَفْفَ عَنهُما مالم نمسا" [راجع: 115] 


آغار: 
اريت يدوق ضى الث عد ويم تك )كنك قب رع بورك دوش يليك بال ظ 
تشرنع حت ب يدة لجنيا 6ض دك سسا سكل بل رسهاندرتجنيال كدك رصي تلاق ءديدبند 
2 ىا لكاروا > جسآتراً كرجا ل جرخت كي ة اورشا اقرش ذل إل«حرت ري كةل». 
مل بوصورت جاورا ال يل بكرر ال - 
امرض للها ذحط رت كبد اتن من اعد بر خيدديكم سق #ذ الك هريخ كيار 
لاتب نك )اعرذ نام تكبا خاكحائد ان برا نكل مرا رقن مواد | 
شرع :قهري رادت بنانا كنيد ينناخ كط كن تبر فيرستمو نظام ه. > لكامدعث ث لماخ تآ لهال 
| نخدا اكترواديا- 
| خا نارجه بن نيد رح اله( جوم بيد سك فقها سبع بل سح ول ) ليت ل :ديعا شه ادر يدم 
جتان ست خلا فضت طثال ءاور بيك :ميل سب سياد ءكودسذ ذالااودقها جحطررح غمان بن مظعو ن ين اللرعدق 
قب روكود باجا تحاء تن خلا نت عفافى يبل تيع قرستان ب كبيلت تتءاورقبرول ودس هيا والججل» له 
دويكابكاواقهجءبي أكر حل قلطم لدصهار_ شرو ا د 
"-عمان 210 لمكت ل خارجه زيدهة ديد سلفتها سبع ب لت أل ضرا ديلا اود صقر 
رايا يا يمرا اسيتذ يق يز يدانا متسل المت نايك قري ملدرانك 4ك بن منورع_جءمطاقاً بن نور كال 
د--نا فلتت ؤل :الى الفا برو بت 2 
خلاص كلام :امام بخارى رص الثد سف جثدآ ركرك إلءان لوكو نضول لس بكاقظاصد يسكور 
سك معالل شل افراط تف ربياس بجنا اث :قرو لكا لقث نكرل جاسبك ندنامت ورجظيم, ارال سسكام | 
جاسةءافراط يسك قري ادي نال جا بل ء يختد ينال جا نبل بقبرول برلنبد ينا جا بل »الك طرف مددكرسكنماز 
بذك جاسةءان بريجول 14ل حا يل »*الن بجاهديه بعالب الات تناف اسكساسلت 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) برا : كتاب الصلاة:(الجدائز) 
لشن النكا أل شرك س» اورت رييا يس كما نكوددثداجاةءان ب جلا جاس» ان ب ميا جاست»ادران بثضضاء 
عاجثك ,لاجس اوراكترال بسي مدل يل ورك فر رمنزات مو اوران سكسا يروو معام للها جاع وشت قات 
سجن تبر سك ديادت سك ماناءان ب 710 سس الصا لاا بكرنااوردها مغفرركرنا َِ 

اورتطريت ابل نكم ررق الها ويره جوقبرون ب طيحت خهل ان سل نز ديك قبرول ب ليلدك مرانعت بول وبراذ حك 
تاعربت بر ما مطور بعلا ءكا خيال سبك قبرول ب تنا مطلق منورع هكد لمرانع تك ربو مظلق سهاوري 
تاكرام يت لكك طلاف سه واكم 1 

صديث: جب فى ليذ قبردل ونيا لايل ف أبس اك وج لآب سذ راي العله أن . 
مُخَْفَ عنهما مالم يمسا ئ ثيه ان سل اب ب كفي فك جاسم جسب كك بنيال خلك نبول _اورسلم ريف 
فرال )9 ->:أحببثُ بشفاعنى أن يرا له ذاك عنهما مادام العْصِنَانٍ رَطْبِين: 2 سن بشدكيا بلى سفار لك دجم 
لأسا كاسم ووسفارل ان دولا ل ست جبكك وه طول ربل ءثث يل سذ انس ك سفائ كك رهرق 
لزاب ملقو لئس مول »مقي رول مولل» جب كك يفبنيال تدا لك هرك سفائ لك «ج تان سكططاب يل 


كنيف بول 
باب مَْمِطة المحَدثٍ عند القيرء ولع أضحَايه حل 


وا لمكاقهرسك يا نهعم تكرناء اوراس سكس تيو لكالل سك يالل ببمعنا 

جناذه لكرقرستان كك ل رت اربورى سب لوول كول بداما 3 هدهي جا اورلوك! ل سكاروكرد 
نه جاتب ارده ا ن كليح تكس اود د يبل با تن ننس و اس ثبل بلكو تررح بل فسان يمل دندى باثي ثب كر 
مأل »ديلب نكسل نل بكومضا تال سورة ادك شرك ابتدالددآنغول ىلي دكن ريرك مال سكناث 
الى فردالى كا جذ ب (:61419ج 0:0 )لوكو نكواس درجرؤائل سك ربتا سب جب وولى جناره سكسا تيوق تان 
+اسة لوباك كاردا ركست نل رتيرك جر يل, زيادمت قورموت سس كنابي هن انان تاجيات الل 
ورواك لك كور س> يهالاتك قرطل" مام س>»ادددبإل كي ىفام سكا مزه كنب حطررتئل بثى الطرعله 
ست مردكا> كام برابرعطراب قر سك بالدسه شل 2 ود يل دس يهال ايك سور كاش نال مول بل تر ورت موكيا 
(2لكى عد ددسم ) معلوم مرا الموزرئم الْمُقَابر مرت كنا تق 3 يسنان عل ديا كا 7 
شنب نكرل م أل »دبال دماءاستنغفارء ذكدواذكاراو راصال ثاب 2 مشخول بناجا سجك» الا ديل 1 2 اك 
رئ دياق كارلآاب->- ظ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع» _ ها كتاب الصلاة (الجبائز) 
[45-] بَابُ مَوْعِطَةٍ الْمُحَدّثِ عند الَْرِء وود أصْحَابِهِ حَولهُ 
لمكم م 2 (حردم جردار ه قا : دمع وا اميه اه 
«يُخرجونٌ من الْاجَدَاثِ) [المعارج:"4] القبور طبعيِرتْ#[الانفطار: 4]: ثيرتء بعدرث حَوضِى: 
جَعَلْتُ أَسْفَلَهُ أغلاة. الإيقَاصٌ: ا وَكََا الأعمش:ط إلى تب يُوْفِضْوْن[المعارج: 4] 
إلى شَِيٍ مَنصٌوْبٍ يَسمَبقُوَْ له وَالنضبٌ وَاجِدَ لضب مَضِدَرٌ حدم الخروج4[ق: 1 صن 
لبر( يَنسِلؤت»[يس ] يَحْرْجُون. ْ 
[؟15-] حدثنا عُشْمَانُء قَالَ: حَدَكْنا ريك عن ملز عن طون ةن أ بالط . 
عَنْ عَلِىٌ» قَالَ: كنا فى جَنارَةٍ فى يبع الْعَرقَدِء فَنَانا الب صلى الله عليه وسلم فَفَعَدَ وَكَعَدْنَا حَولَُ, 
| وَمعهُ محص لدكسٌء فَجَعَل يَدتُ بِحْصَرَتِ ْم َالَ:”ما مدكم من أحدء أو ما ِنْ لَْس مَنفُوسَةٍ 
إل كيب مَكَائهًا مِنّ الْجَدَةٍ وَالئَارِء وَإِ قد تبث شَفِيَةُ أو سَهِيدَة“ فقَالَ رَجلُ: يَارسولَ اللو للا 
نكل عَلى كتابنا وَنَدَع الْمَمَلَ؟ قَمَنْ كان مِنا مِنْ أفل السٌعَادةٍ َسَيَصِيْرٌ إلى عَمَلٍ هل السعَادةء وَأمًا 
مَنْ كان مِنا مِنْ ُهل الشّقَارَةٍ فَسَيْصِيْرٌ إلى عَمَلِ أَهل السّقَاوَةَ! قَالَ: ” أما أهل السَعَادَةٍ فَييَسَروْنَ 
عَمَلِ السَعَادةء وَأمَا أل الشّقَارَةٍ لمَسَرُوْنَ لِعَمَلِ الشْقَارَ" كُمْ قرَأ: طقَأمًا مَنْ أغطئ وَاْقَى» 


[اللبل: ه]الآية. [انظر: 48 45 41745145 45: 45144 القت مدكت, ؟م ةل ] 


وضاحت :ادام بخارق ل جندمفردات لكت ل »اورال طرف اشارهكيا عبان شل ,اكرول وظ سلبان 
تقول عل جومضايبن ذل دوبيا ند سه» موت ,راو رقيامت سخا مضائن يا نستي بات ابن امير 
رتاشسفيان ف الّسجاددءاشي رش سهد ّْ 
ش ا--سورة ا معادرئ ل سج: «يوم يخر 53 جُؤن من الأدَاثِ4(| ولرو) ول و كلس ترون حءاليجدث: 
قبروبئع:ابجداث سوروس ل لوَئفِتَ ف الصّوْر قََاهُمْ من الْأَجَدَاثِ إلى رَيّهمْ و4 اور 
صور ببكوزكا جا .سكا جل زا يد سب ران سك لك اذ دبك طرف جلدئا لكيس نسل اش رن ش 
ل شولا :اي كاددركا ست الك بون مش مردو لكا قبرول سس كنا - 
اسمورةالانفطار ين سج :ووذ ليو مث ب>او جب ارين اكعاذى جام لك ملق إن بل سمرد سكل 
70 ا ت حو ف كل أل :ل حوش ودر وبال كيا ياثن يك فى كا ل كرياجر ال دىء٠‏ الى 
طرر برل سسععرده بابك ل1 " 7 
-!-سورة المعارر كا كوه آببت لإرك ي > نظيوْمٌ يَخْرْجُْنَ مِنَّ الْأجْدَاثِ 5 كَأنّهُمْ إلى نُصٌبٍ 


تحافةٌ القارى (المجلد الرابع) ظ ا ٠‏ كتاب الصلاة (الجبائ) 
يُوفِضون4( وكرو) حب لول قرول كلكا ل ررح ووطيل سل نس طررح 1" ل وى طرف دوت إل» 
أوضع الراكب الذَابَةٌ:سواركا عالو اتيز دوذ اثاء اور اام مش رم للدم تضب (ثون لز براورصاد لون 1 
5 ند ) يذ ساسع يبمصصدر سي ور نوب( كبرق ال بول 2 0 “ذا ل سج» اورعا مفراءت نصب( نون اورصاد 
ددطال سك ل ساي )جه يت سج اك مر دب سج ي يك معصوب اتن نل سل لوك قرول سه 
أ للرتهزى سه ساتير نل سك ل كن ىك مول جزدى طرف دوزيل سك »اوربوفضو ن سك تق يل رب كامفبومبى 
شال »الس تطرت رمالل ؤيستيقو ن إليه بذ هاس أيك ددر تس شك ري ل 

ا سعورة ل سه :ابره م8 لخر شرج » لللهكارن»” ْقبرول _ح لكلفكادان 

عرهيثك :هط عل رطق اللدعش ساك ل م م ايك جناذه سكسا تيراترج الغرؤر لع( عردرا ثدايك درخعكا ل 
بتع نامج يتا اجو ةرانس لامشل جل تع 5-كنام ست مهو رسج )بل مادس يا ل ىلقم 
آسك» اورآبب ليك اورت مآسب سك اردكرد ئيك» ادرب سك دست مبارك ل يك تجنر ىو ءاب سب رجحكاليا اود 
لسك يسن كه زر يا عل مسرل إفرايء كول ساس لت ولف يكرا سكاجدت ب انم 
كنك عدي لي .»ادا كاب ركنت موناي يك بجنت وناج كعد ييا سجء بن يلض عر كي يارسول الثدا كيا 
كم كلع مو ببالروسر تار يناد لكر بود 0 2111 لات تويك كنت بوكاوه يك 0 لك طرف 
لو_#لاء اورة م لست يرول بتو 1 يل ل طرف فكاء لق_ذفراا :بويك كول هل 
يت آل 3 كام أسان سك جات ل »او رجو يدحول فلت هال سك كك دكا مأساك سك ٠‏ 
عاك إل » 1 يديا ريات تلاوت فر 5 :رباده ووش ج#والشرك راد لت كر سج اودالقدست ثرت > ورا 
إستشكل دي رونك تهة مال سك 2 خع كارا سا نكس ل 

ار :د سلس نس جولى دام نكاساتجدسج كرا نكو الك الك دليا ما ةلذ كنت اص جل سك : 

اسل :بحل برك نت نيكس نقذ سنح نل :يلاتك" الثدتقا لذ انل ب رلوقات للق _سهمفيرا ضر 

ل ان انان دغودى امورل مرك تترر اب كلا بدك ابش ىكرت سج مفي ب نص اقتنا ركرتا سح اورمعطر 
الست باجا كارع متا اتدواعمال سكسلل وبل برك نيك فبنارناما جك 

درا امسلا مول لمك امون" سق وم يش ازل ابذك جو داوس والا سسب والثتالى عاك ل 
كول بار تقر ل سول باث ام 2 والثدته ال ناث مول ءيأورو ريش برغ )مولي 7 سيل سب» 0 مق 
سكن فى ؟كو نكيت سيكون براي ستل الطدتع ال انال س ما سي »ادر اتؤابات بديبى سج كر اطرتها كثلماييا 
م غال(ءا م )سوال م شل اورالشث لكيافرقدسجا؟ 1 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع . كعاب الصبلاة (الجنا 


اورلاده عريث نس ره »جب برن كا اهام للد يلياو رآ ىلي ايا 
ابكل سكيف اده؟ ذى ليخ سد ا كاجوا ب بشمو عم سملم سح دياسسجه انادف را نريابو الك _نصيل 
س>ء اسباب وسهها تك بورك دنا تقزم مل نما ل سه فزي يل 7 بللا سل سب لمانا اسبين 7و يار سح جد 
لكام كسك جنت شل باس كيام وا دكا مر سكم شل جا كاء ورا كوالثرتالى اذل سح جاسئة لعن 
لي م 6 ملم سه اور يدم مب سل جه اددرى علق ذه جدآيات نلافت فال اك علا ل طرف اشاره ->: 
لسََسْرهُ» :قريب ال كؤآسسال كرش حمق مكلت انان اسيية وى افقيار سس بحنت وال اباب الفثيار 1 
ش كر عكاءاور حلت عل عانككانا إاكم واسلكام لسكا اورم رسي ربوا اورسبكا اجام ادتهالمؤاذل سسمعلوم جه 
كرمعلوم علم كتالح بل موناء بلعم محلوم سيت رامو وت كن | 
تانئش_يستصيل مسقن لغ (ه: :)شل يانكي اياج 


اب عاجاء في َال النفس - 
4 220101 2 0 
8 7 كانم 2 رو ار لاخر اك ترام ستاو رك مكناه سج مدل لال ةينس شتفت 
كير سآ 52 20 بطر ددمرسة بكرن ترام ست دكار الا ناك مام سج دل سايق جا نكاءا هه 
اعشاءكال: لا زر ايها عل تقرف كربسه» رو ومس كنا جه كال الراوق يراس دمر صيبتنول بح 
بعريلة) تينم لسجسوتاع تمان د سسعودا ارنة يت 
للها 


00000 تح سمه 1 


ام ارق ماطس كول فصي كياء نيفق ؤ كرا سك فماز جتازه ا باسك كاضر 7 
كرس والا اعلام ست غارر نكال عزنااوركى قفري > عار اعلى كل بر وَكَاجِرِ: بنك نادو« ابد 
راز جنازه بزو 10 عل سهاو تقلع كول 61 حعثرت ابو هري ورك الشعد يمار بل »اوسخري ملام 
سم لسغا كه ى تلد" الاك نما جناذه كال بىء ددسروك سف بك جنائج سال 
(146:1) شل سج ما نا قلا أصَلَى عليه :يي قدا كا جناذ ون بدحتاء آبب لول بزحل »اورآسيعكا نما جثاز دث. 
| اتاج واوسمد رةه الل ع عض عووم ملل يكبل 


تحفةٌ القار ى (المجلد الر ابعع 0 1 | كاب الصلاة (الججبائر) 
وناج سج :نكر ل بذج # بيع ديث بفارك ل لذ سك قاب لكب رق ,اس _لكحطرت رج الطرعدييث 
تيل لاس كباب رك رمد مث طرف اشارءليا- 


[8-] باب مَاجَاءَ فى قَاتِلٍ النفس 

]-١[‏ حدثنا مُسَدَّدٌء قَالَ: : حدقا يَِيدُ بن زَرَبِع» قالَ: حَدَّنا حَالِدُء عَنْ أب فِلابَةٌ» عَنْ ابت 
ابن الضصْححَاكِء عَنِ النبِىّ صلى الله عليه وسلمء قَالَ: "من لق مل ير الإنلام كلم معدا ل 
كما قال» وَمَنْ قعل نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ عُذْبَ بها فى نار جَهَنُم 

[انظر: الكل هاه لاما 

]-١+4[‏ قَال: وَقَالَ حَجَاجٌ بن منهَالء نْ حازم عَنِ الْحَسَنِء فَالَ: حَدُلَنَا ندب 
فى هدًا جد لما ننه مانا أن يكلب جُدبٌ َلى ال صلى الله عليه وسلم. 97 
كان برَجُلٍ جراخ قل نفسَه. قَالَ الله:”بَدَرَى عَبْدِ بنفْسِهء حَرّمْتٌ عَلَيهِ الْجَمّة» [انظر: 488 م] 

]-١6[‏ حدثنا أبو اليَمَانء قَالَ: حَدّنَنَا شعَيبٌء قَالَ: أخبرنا أبو الرّنَادِء ء عَنٍ الأغرّج» عَنْ أبى 
هُرَيرَةٌ» َالَ: ل لني صلى لل عليه وسلم:" اليه فس يها انار َال م 
يَطْعًَا فى الثارٍ“[انظر: للالاه] * 


عد يهث (0: نئي ذف راي جواسلام سكعلاو ل يي 


الس كباء اول ذخ وى تيا رس بارذالانؤوه ال #تعيارسس ثم م ل مزادياجا.ه/ا- 


عرعث() :سان صرق رحم_القد كت ل :م حاترت جندب بد الثدعدد ل (إشره وك ىا دمل عرهثك 
يان ك١‏ بجكرشة م اوهو _لءاورت؟ ذل اند يش كتفرع جنب به علوم ربموث بائدها( حر ل ذه 
مدعشك اميت ظابركا كي باقع ) آ رانأ يدن 0( وا كاجاب لاك اجناني) 
الى سذخ وول كديا ل الدع زول فر اي” رس بند سه سن ابل بان تن ل بحس لد كا بل شل سه 


اسل ب جختراملروى !"“ 


عديث (0): فى يللو _ذفراي:”جراينا كلا حونج وتنم نل ابنا كا ونا رس جكاءاورجوخوه كنزلا ل 
كح م مل فوووتز لمعل كرس هن" 


تقر : 
الس طرر رتكا نكما اعطق هيضام 5 ””وووليا 


تحفةٌ تحفة القارى (المجلد الر ابع) إخرا كتاب الصلاة (الجدائز) 
تق سب جيرا ال نس كبا “يتن ده دكا نوكيا ا يدث ثيل يدث العا كانكي لجال 
ريلب 000 

11 كلس ناكل مزال ما 000 اا ل سك ياي ساي 
كلكووهبرابردجراتادسعا ريل كل مره ارك اورم بلق كرس وان وو مك كلاما ةا 0000 اش 
ال إنافروشك كلاد كول امرض وجب تلو رق النا ريل أورحر, مث عليه الججدة ز جروا يع سالوري. > ” نش ا سالنامى 
ل مزا م بج كروي نول سحهابت س1 موس درمز أدى بل برض مل ذرو رت مان ماه 
كى وى ونة كم ست كال لياجا سا 

بَابُ ما يكْرَهُ مِنَ الصّلا و عَلَى الْمَُافِقِينَ شيطق لِلْمْشْ رِكينَ 
من نك فراز جنازه بد عنااورمش كين سل لك دعا مغفررتكرناككروه سه 
..."كاف شرك اورمنافق-سك-_2 برايمتك دوافق كرك رك سكاجنازه بذ عناء اال سك لك ووا_:مغفر تكرنااور 
اس سافن ل يبل شر ريك ونا ترام سج »كاب بجنا تاشرو ليث دلذرك سك جب ركس لمن لقي نعبراالر 
١ن‏ الكااقفالمواننى ةداس سافن بع شا لذ سك ايا كرتاعزاييتفراياءاورا لك فماز جناره بذ سال 
جع بآ خضو رج قفرا جنازهيذها غك اراد وكيا لؤحطرر عم رظى الثدعشه سل باص ران كي لورعضكيا: رز وجل 
نآ سبكومنافقتو-ك ك2 استغفار ذ سس حكيا سآ سباك فماذت بذعا بل ء آي سذفراي: مك امتنغفادست 
ين نكياءآ اد ركم كيال استتغفاركرول يانكرول» جنانجآبسذ ا نكاجناهيذهاءاورقبرستا نك ىانشريف ل 
ب سور 1 ١‏ مت" تازل #ولٌ» امرصافطور رما زا لقو ءا فرول اورسشكو لكا جنازه يأ عن ع اوراستغفار 
ارك ل ان رت ريك اس ست ل ولديالياء جناي بذ كرى مناذ كم جنازوس بها( تفيل 
تن القارق :8ه ب لزررئل > ) 


1ح ]بَابمَايكْرَهمِنَ صلا وعلَى لْماِقنَوَلاسيفقر مركن 
ل مل لفل رع | 
[55"د-] حدئنا يحى إن بكبر» قال :عدا اليه عَن عُقَيلٍ» ان هبنن د لون 
عَبْدِ الله عَنٍ ان عَيّاسِء عَنْ مر بْنِ الْتَطَابٍ أنه قَال: لَمَامَاتَ عَبْدُ الله بن أبَيّ ابن سَلْوْلِء دُيىَ 
لَه رَسْلُ اللو صلى الله عليه وسلم لِمُصَلَىَ ع لما َم رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم وَلَْتُ ْو 


تحفةٌ ص ى (المجلد الر ع ا ٠‏ كتاب الصلاة [الجنائز) 


ني أبي؟ وقد قال نوم كذا وكذا: 00 0 
2 مه فَالَ:” أ 
يت لتر لفل أن إن وذث على اشن بذ ل أرذث عليه" قل صَلى لله سول 


اللِّ صلى الله عليه وسلم م انصرَكء فلم يمك إل يرا تحتى َرَت الآَانٍ من يََء :وَل مُصَلُ 
عَلى أَحَدٍ مِنهُمْ نات أَبداء ولا َُم على قرو إِلهُم كوا الله وَرَسُولِِ وَمائَْاوَهُمَْاسِفُرْن) [براءة 
| 64] قال: فَعَجبِتُ بَعدُ مِنْ جرَأِى على رَسْوْلٍ اللو صلى الله عليه وسلم يَؤْمَِلِء وَاللَهُوَرسْوْله أغلم. 
[انظر: 51/1 4] 
:قوله: فلم قام إلخ :خطررت عرب الثدعد لت إل :جب سول شتلق (ابنسلو لكاجنازهبها_ذ >ك_2) 
كذ ةلآب كل طرف كود متيل ث لأسي طرف جلرى س بذسااو ريل عر كي ءكيا آسب ابن اليك . 
جنازه يدها نبل كل فلا ل لال موقت يريد ي هاج" مل اك ناز يهابا تم كنار باتما- 
قوله: : لو أعلم أنى إن زدتٌ تُ إلخ:! :كر ل هاما الدع مارك نيادها َك 00 :لو 
ل سترمرتي مس زياودال سك لك استتغفاركر- 
قوله: فعجبث بعد :إعدش لك فى تلقةخ اسان اها ل 
قوله: نزلت الآبعان: سبل ل اكىطررح سبجء جاع الاصول نئل اىطررح »برآي ]بيت (87 )يكار 
»ف الال سك بعر يت (ه )كل اى موقم يينازل مول >- 
بَابُ لَناءٍ الئاس عَلَى الْمَيْتِ 
لوكو كمي تك أت ريفكرن 
عمل ميرت 1 لك صا نك 5 جماعت اما موس فك كوائى دس إشرطيلمو كوا دك تاه سح مواديرى ولى ٠‏ 
سح شرتو اور/اشهردياء سك بوءفرا كل تن لك دهن اوور جع يدانه كل موائتنت ت ل شرو تلك ددا طور يرق مرمضسة 
وال ك وما ئرجا نك دل جد سك ك الجها كيت لل :لذ ييشهادت ال عيبت -ك تابى وفك علامت ل ؤأطى 
علس كترور ةر يب ضنق بها طررح جب صاكاين اكاك بتاع تك مميتكل بال 
كماووها ال سلتاهعال بذ كل علامت > اورا الك وجري كلصا مين سك لون كلب با شر غيب تؤال 
جال ذل بم نكا بل الشدس واه مو دكا مبى مطلب لتك اللدتعال طرف يبال سي ابام بال يله 
مد لبك جما كل و ل» بلا نكاكها:اشكاكها >! 


نحفةٌ القار ى (المجلد الرايع) ا اس ظ كتاب الصلاة (الجدائز) 
[6-] باب ثناء النّاس عَلَى الْمَّتِ ٠‏ 5 
[10-] حدلنا آدَمُ َالَ: حَدْكنَا سُعْبَةهقالَ: حَدْكَناعَُْالْعَِيْزِبْنُ ُهَيْبء قَالَ: سَمِعْتُ لس 
ان اكه :موا بها ليها حر قال ال صلى ال عليه وسلم:” وجيَث" فم 
مَرُْا بأخرئ َأ ثنَواعَليهَا شرا فقَالَ الى صلى الله عليه وسلم: "وَجبْتْ فَقَالَ عُمَر بن الخطاب: . 
مَا وَجَبَْثْ؟ قَال:” هذا أ لتيدم عَلَيِ خيرًاء فَوَجَبَثْ لَهُ الْجَنْةُ وَهذًا أ لنيدم عَلَيْهِ سَرَاء فَوَجَبَثْ لَهُ 
لاز أنعم شهدا اللو فئ الْأرْضٍ"“ [انظر: 75847] ١‏ 
[14-] حدثنا عَفَانُ بن مُسلِم» هْرّ الصّفَارُ» قَالَ: حَدْكنا ذاه ناته عن عد يلوي 0 
بريِدََء عَن أبن الأاسوَد: قال : لفت المهنة ولد ولع بها مرَضُ» فجَلَسْتُ إلى عمَرَ بن الطاب ا 
مث بهم جا أن على صَاِهَا تر فقَال عمَرُرَجَْثُء كم مُرَ بأخرَى, فألبىّ ل صَاجِيهَا |. 
| َيرَاء فقَالَ: وَجَمَثْء كم مر الالَِء هأ ثب عَلّى صَاحِيهَا سَرًاء َقَالَ: رَجَبَثْ. قَقَالَ أ بْرْ الاسوَو: | 
| فَقْلتُ: َمَا وجيت ها ير الْمُوِنَ؟ قالَ: لت كما قال الي صلى اله عليه وسلم:” أيهم ميم . 
| شَهدَ ةبرو , أله اللهُ الج“ فقن َقلنا: ولا كَة؟ قال: ”ولا كه" فَقْلا 1 وَاننَانِ؟ قَالَ: "وَائْنَانٍ“ 
م لم نَسأَلَهُ عَنِ الْوَاحِدٍ . [انظر: ؟4م] ْ 


ظ عديث () حتت اذل ين اللرعدكة إل: :لو 771177 
قافرا يا ”بت قر( دوقي )ددمراجناذه كرو لك رسع صابسة برا ساس اتا 
اللي بسب فر :”ها بت بولق ' فرح عم ررق الف عدن لوجم كي ابت ملليا؟ فى تقذ فرايا'لي 
كلت ريك اس سك جنع عات ءولءاميشكة ةمال كال سكس مامت يلزن 
بل اللدسل وام 
خد يبك (0): ابوالاسودد ب كيت ول مل مد يدشنود هيه ان ولول هيل يجار بل مول أل ث ل رت مر 
عنس يالل (ظلم عاص لذ كك ) بيبل لوك وبال ست ايك جتازه ركز ره ءاركلل ذا 
كاذك تت ريف سكس تهدكياءنة حط ررحت _ذفرايا: ابت بولق » رلوك ددمراجناذه لل ركز دعا كل اللكاس د 
تيفك حطررت عراف رحبت مواق ء برو كاك اورجنازه هك كز رع الال ذا كاذ كر ,راق سات 
كي اتطفررت ةذف ريشابت بول اوالاسودكتت ذل :ل يعر كي كي ججز نابت بقاعي رم مين إ خضرت 
ةفاين نل سن وتابا تق سجن اذى :”لان 2_1 وارآدق شر وات ديل والثد 


2 25م 


تحفةٌ القارى (المنجلد الر ابع) ولا كتاب الصلاة (الجبائر) 
رع لال و مسري :انك كواتى؟ سب سن فر ايا تح نكل كوات وى تمن لوج 
اوردو وات 19 أب ففرا 17 )كاك كل 7 مسذأبات يك سل بادس يل ابل ل جما- 


باب ماجاء فى عَذَّاب القَبر 
عذا بك ركابيان 


٠‏ عذ اب ررق > 5 وأذكاباته: 

يبك ب بات جالن يللم عذاب القبر ححق: وها ضمون »دوسا رع ضوفم سامح رتوكس جوز وكيا 
سج دآ رل عابت كيل مزتاعذابل ناف الال سك سجهادرافاعت قعارش سك 2 رامل لد 

و1 ان دعرهثك ل 1 مما ًَّ يراكم ناور لآدها “مون #وزدسية إل يلك «بييك لتر ر4(آللسرا كأيتك 
)لاحك ,تيال تر شرل اطق 4 اتدل مسا ع براغتا ولد سك ا وود كياج الست . 
يقابلا تس إل ل سامخ خووا وها مو لها شق الئل سه ٠‏ 

اور جوج ء جبال! م اورقصووموتا > 171 ذكركيا ياتا > اوردوسرا | جز ليث مراءا وار سك بكوؤديا ماما > يت 
ات ل لشكاتريدك برقا ال ساب وي )داعام 
سامح براغةاولر سل وز ديا- 

ررك مهالات ل بوكدهذابكاجزء كم سنالك ختاط نت كاري ادرآسة وال تك تار قكرل» ء١‏ 
1 سكا 51 جزءلوييان كياجانا ح»الرتر* 2 تمتو ل والا جزهبيا نكر سك لوكو فلو موك ءاوروها ع4 
كلربو مانس سك 

جزاءوسزا سك وارضوالن : 

-١‏ الل دنيا ىساق سج »عد يمف نل سج :جسبكك بنده كو كانا بجنا سج يال سس اومخمو لكي فون 
سج الشدتعالى اليفك جمس ا لكا ايك درج بها ل اوداك ومست ا كاي ككناهمناة ول (ترزى 
عديهث9017) اوردوسرك عدييث ل هل جب بك بد سه سكناه ياد وس ل اراتك اعمال ا لكا دشن ماق 
مون هب نامو سك ل كفاره 200 تيل توابلرتعال! ودورت ست يكبل مص نب شل ملا ال2 ل »اوروه بو فقا إى 
ان يرصب كرتس اورالشدك تت ريف كرا سقو هكنامول ست يا صاف موجاتاسج» اورايا موماحا سب جييها اكوا لك 
مال سه جنا( مكلو مربي 9ن او٠08١)‏ 


تحفةٌ القارى (المجلد الو ابع ها هاب الصلاة (الجبائز) 


خب :ؤس كوا ونيا كيك الما لكا داجس لم ا لفل 
لسكا ال حك يلاعا لكا جرآخزرت سك -ك الا ركها .سجن كرو بال تاابدال ا ست نيع مو ابد ونيا كيك 
اعمالكا تمزه تجكعايا جنا سجء نمو سوره لوسف ( آيات اذ ودف ) يل بيان هوا سج خضرت لوسف لي السلا مكو 
بعاتبوال سكنيل نل ذالاء وبال سح دلق غلم ان ك2 ريلف كك بلرصي روز بيات سك تي يبل عرز مصرلن 
سل اود باهر يان :ان الوليد برس نام بادا رو كياء سار ااي رحطررت وسف علي رالسطام سك ,تحر يبآ كياء دبال ققصم 
روا كراش عزو لفررا ت ثل : إنْصِيْبُ برَحْمَينا مَنْ نُشَاءء وَل نضِيْع أجْرَ لمُحْسيْنَم” مش ريات لايق 
رمت بيت تل اودبملا كرس والو لكا بدلتم ضالح ب كرت طوَلاجْرُ الآخرَة خَيرٌ لِلذِينَ آمنَُا وكائوا 
ب ون»4 :اوراً ثررعكاا كل زياده تر >ايماك دازول اورلقو وى شوارس-ك-2- 
عرش ونيائ كيك اعم لكالوراا جل مت 0500 
تيك لوأو لوز ياددتر سوا اى ديا ل ديرق مال > 7 بأ لصاف لسك ال نكو كايا عام تا لمآ رت يهل الك 
حاب هباق يه . 

١ ْ‏ برزرئٌ ذل جا كسزاموق 3-5 شك © ف ثلا :ده جزول ل درمياك الأ دوروثوس سل درميا ككابارير» : 

ايك دنيات كوو لرددرق دنيائ كس جا كة »ييه برذ ل ل مونايذةا سج بردوسر دنيائ جانا. ند ابواب بيه 
ب بتاياقه كال الم جراد ييل ايل عالم رارح :ريت ]وم علي السلا مى بيشت س ؤ يت عالم ازوار عل تكالى 
كؤتىء يران دوتو لكوعا ل اددار عل يك نا تتييب ست ركد يككيا جه مرجب ال دنيائ]-#ذكاوق آنا جا 
ال باب سك طفول سح برو الى ل نم تيار عزنا جه بجرفرشتع الم اددارن ا وورورح سل سك لك يت تياركياكيا > 
كرا الم نل موتك ديا هاب دور كيل دنياست ددم كادثامل تمل موجال ايان دوريفسذ سك إعدى عار 
ابتك ءال سك ببيث شل بنايذتا سج دبال ىك رورش جا > »ا لكوتزاركياجانا كوه اال دنيا ىآ سب وإموا 
برذاش عكر عل رجحب مو لدئيا ك1 ب ونوا برداش ترسف سك قال موجانا جاو وديا( ودار )بوتاسب اب 
52 لديا س1 اا >_اور برعا م اجادسجءاب رول مول | ا ان ننه ل ارا 
اورعالم اجماد) ايانث ال هيك ذل ءال مذ رج ير بك وفتت سل بخدرورح “م سيكلكرا كبنم 
جا >> اورسمم سوا لكردياجاتا> لبوتلوة كات بناس ءا لظر كيال با يكانطفرثون سح بناج اورخوان 
فاح يناه اورغز اث سح يدام ول كال طررعبرانسانكا تناه | 

موت سح رورح أل مرق بدك مرب »دور بدن سك لكر عالق (عالم برذرخ) "فح مال جا ىك ش 
اكتت ل :انال مو كيانتن و ومرى بلنتخل موكيا ءسركيا مركي )لذ ركيالتنن1 ل بذ حلياءدنياك جرذبان موت سك 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) َ 1 كتاب الصلاة (الجدائز) 


-ك جوالفاظ إل وها تقيق تكن جما ىكس نل مغل برا نان مسن حك بعال قبرطل” ف جاما ع خواه ووؤفايا 
جا جلاياجاسة» ياا ل وكولٌ درئر مكعاب ةقب سد مكنال ويل متتل ونا> او ارق ال ونيا 
يدسج خزتكا حصا ء تب ءال حل ببيشكا ذنرك مارى الى دنياك ابتداء ا طررع عاقب رجمارى ال دنياكا 
تسج نرت صل شن مذ بعرو لاىديال سج ول آقت تل 8ه 0 

برجب عالم دارع خالى عدجا كلتق سب لوك ال عالماججراو عي شل هوج نبل كذ صو ريجوذاجا ةكاأور 
سسب عر بل سك اورقام رس برذ لف جا كء ب رالطدتدالى ايك بار مسا كل كال بار سسعقر لوقت : 
انان اورخيرانسان جومكد فى بمو سك ول ازسرنوان سك اجسام زان سحا الال »بمب ابجمام تار وما يل دسل 
رتس دف باس دقام رتل ع مذ وا كراسي مول يبل وائل ويا ني لك ءا ىكا نا نشا 3 
#ي(مصة بعك نترل) >- 

ييسب كال دنياسك ايالخل موا ءسورة المحادرآبيت" شل سبكم وددان بجيال بنرارسا لكا سال ثبل جذاء 

وزاك نيصل مالك » لوكو كوا خزرت بي نتف كياجا كان يشت ب يل بجاياجا لول ال برس لكر 
آرت عل مانيس يران لل أ ل ا ونا أن سل اورا ثرت كًَ يرددذول زتركيال ابدى 
ل دبال موتال- 

ص١‏ أل دئياءت دوسرقادنيا كوو لرئيل جاياجاساناءاورض ل طررحعالم اروارحاورعا م اجادسك درميان رذن > 
دنيااورا رتك درعيان نل برذ رن ستهاورعا لم دار اورال دنياك درميان جد برذ رن وهاى ونيا كاحصهاى 
4ك يبال سك ارات ان بيذ ست ل »مال جكعاف س>» ططق »بقن سيا سوق سج سنك بال داك برسه 
اثات يذس إل »الى طررعامقبرشل»ى ال دنياك اثرات كلت و ولمعا رذ رغ اس ونياكاضيمس» ادردبان 
أخت انالك جحكة ل شاه صاحب قد مره جنة الثر ابا ل فر لك ل : آخرت اورقهرسل درميان أيك 
بار يك يدهج جنايآ رمع ادا قري كد »عد يشش ريف شل كيك بند مك قر جن سك طرف 
يك كود رك كول جا ل س>»اود سآ دكار لم طرفت 1 لت سك ادها مك جحلا اوري ىقبركاعزا ب اور 
برق راش ول اوردنيادا رت سك درميان دين برده ساس -ك ءا مآخرت سك اتوال بيبا لكو لكل و2 الب 
كنك ضرور ل »عريهث 2 درشتم ناتك عن وجبح عه 

غرل جودةل عالم مرغ نال" جالى ال دبال النكوا رمت -ك -ك تياركياجانا سج ء]خرت ل جرانسا كام 
سا كرا ترك وكا يل 1 ى اغتبادست جوزاككق بموكاء ارا ال وذلت بمارق رورح الل كيف . 0-3 00 در يذ وسوكلوكا موما سه 
ورورحا و 2 7 عق .انآرق يذااى دعكا إلر1 ثرت ل استتن سل جوذ ‏ اورسو ل بر كوك ره ل ل 


ْ تحفةٌ القارى (المجلد الر ابعع 0 هما كتاب الصلاة (الجبائز) ش 
بهل ؟اى سك الكو يرز رشن تيركياباتا هت كسددآ 0 تدوائاحكءاوروب ل سلعزا بكو 
سهاد حل اورقيامت كدان جدنيابدان سب كاده اوم سك اجزاءحسح سبك كول نياج اس عل نشائ بل باغو 
يداس كنكل انا ل مقصر بجويز كل > 1 

٠١‏ - ميال حش رب لكل جذاء وز موك جاننا ميج بت بندو لك سزا دنا عل ابض كا بمذر مل بورك 
دجاس كا بل اكه مواطن يل ان .لك كول مز يل »اودض بندو كل صزا برذ رع بلق بورق أل +لل »انكو ظ 
حف ريل مزا طلل شبورعديت ها جرخض لذ انل ,لال يشوك زكوة اوفك اس سك بانورقيامت 
سكدك1 نال سكي لقب موس تازه اوربة 1 ذال ذول سل نوكر 7 للاباركابارك اسيذياة آلغت 
دنال »ريتلوس سح ماريل سك ءاور جب أيك با رسب جالؤدروئد سن موس اوككر ,ارت مو ةلز رح ابل ل 
1 دويارةاورسريارها ىطرر كزر يل سكاو ريسا زاقيامع سك ودسهدن نسل جبها با لابزرا اسال سك ماب سججارك > 
1 غنم قل يكل سوك امت سكون الهة متم انمع كوا يداي شكال سلس ى قات 
سكميدا نك جذاءومزا سهد 

2 رتل ب وز عرو لوا ب 
24م نل بلس ةك درحبعزاهدك »لاتب جنت شل با ءا ركفارك مز" ول ركس مول ءددنابرم 
ريل -- 

غر جا مزاح وارمؤا كن و لانيل سح دمن ماة, )الى سج اوراىكا ام زا راورراحمتم 
1 قر>ه 

عاسب قب ررو رح او" م ووو ل كوموتا 1 

الى السشروابجماعدكا متف قيكقيده سس ك عطاس برو رح اورةم دواو لكوعتا سج عد يش شرف عل الك رسكم 

يكو يك بدك تبرج وز اورضنو ركروى مال سهاوديت يض كرك 11 مال جه بال كككاا كل يليال أيك 

7 نيركس ماق نإ علوم موا الم سك اجزاركق عاب بقت عل شر ريك اوس إل »اود جولو بسكت كم 
عذ اس ق صرف رو كوازتا وو ال المنواجماصسكاجنا ىكقيده كلاف ول ءال -ك ووكرامؤل- 

ادال باس تكوال طررع جه حلت ني نكممف سك بحدى رورح كانم سكس تلق بال ربتا سج ابت وه اك 


) تى نلق مونا._بهء اس وت وأحلق مليفو نك مثال سجرابات[) ان الره.ع.م يي سكلق مق هبر . 
أن عت 5.7.0 سق ا تلق كك 1 بان »ناور 5. اق ا كأعلن برك دنياسكاؤ ول 


تحفةٌ القارقى (المجلد الرابع) بسر كتاب الصّلاة (الجنائز) 


سح هونا سي تعلق وتكى سح اورشمر. سل مز مواصلات نون 1 5 اقيق > را الاو سط سح ويك ولخ ع 
1-77 علقم كم بوتا 3 ج بآ يكو برذ لكت ولق اكرآب سلالؤ نكاسا نوا لون > 1 حلق بوم 
و تق ولق وم تموحاتا اتن ميق >> وش داب نا سج :”* آسب سفوا ير يبول تيل“ البأي ال 
مشال ع مون 2 كلقي ممت كد جب دوسر؟ مر بصو ريج و تكاج كااورقنام روشلا لديا مل والل1 7 ل 11 
ديزم يل ول يول مول روس دوس سم نل وا لل مرو يردام كاجام ست» 10 تعلق ساو ققق 
تلق فرع _مككوتتلقكء يل اننارذ لبك كيذ رغ كنرك ل رورع كام سكا جزاء سكا توتعلق بال ريتا سج أكر 
على (ركى )تل قيس رانس لذ سوال بادك كاردا سين اجنام ررح ينا لك ؟ اورده ايخ تق اجرام بل 
ع تلق بنايرواظل بول ؟ اس طر حم سكاجا وى ججزاءوسزائل دور سكسا تاك ددج ل ريك بوت ؤل- 

عزا كرك زلرقرآن ن: ش 

اددع اميرك تدك وق رن بجي لق سج اام بخارك رما افد ياب يل ديات كرك لجن بم ل عذاسي قب 
مصافسي كرهساوروه احاد يمشخ وار هسم عابت ساون ترك يا رميس نإل ”جلو وان فر شتوك جهن 
كول ليقت ال لكلف سنرول سح مروى ب وجوموج ب رثنت مو يحب زات 11 روايات حالسو حابس مره وك إل جد 
اننا لك واقعات ب رانك درشولينت ل يكم كوالطرتهالى ذقرآل كرك ساعلاوه ديزا تك عنايات 
نر ات شعي بالتلوار قد رشترل سعغابت »ا ا ى طررح بسثارروايات يذ لعزا كرك ذكرآياه-وورواياتا 7 
اكاك بكرا كاف رمشو رك علق ركاءطاب برق سيل جو ض هذا ب قرا ركنا سجوهبددز نكراه سه 

ء فى عَذَابِ الْقَبْر 
[1-] وَكوْلُ اللَه:ظوَلوْتَرَى إذِ الكالِمُوْنَ فى غَمَرَاتٍ الْمَْتِ وَالْمَلئكة باسِطوا أيدِيْهِمْ أخرِجُوًا 


نْفُسَكُمْ الْيَْم رون عَذَابَ الْهُوْنِ)[الأنعام:*4] قَالَ أ بُوْ عبد الله: الْهُوْنُ هُرَ الّْهَوَانُءوَالْهَوكُ: 
(1)قواتر كما مس نل :(1) تدان اسناد ىعدي شوشرورع سآ خركك اتنا بذ جما عت روايه تكر :ل لكا بموث بر 
اتفال عاد محال :مو بسرت ورت كل روايات -(0) قات طبقم:لورى امستكى باتك لكرق يل ببق رآ بيك رياقل 
“تامو جلا دبا سه ال قات دكار جم اول سح بذعهاموا > (سا) لات امل وتؤارث كو يمل امست يي سلسل لاد 
موجبمتر اورح كى ييل ,لتقيس سا نواتز قر ,مشت ك ,كول يقت ات نكتلف سنرول سس مرو موجوعد قا لا ما ب 
متجزا تك روايات- ٠‏ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ش 00 كتاب الصلاة (التجدائز) 
[١-ا‏ وَلَوْلَةُج سَعَبهُم يمون إلى عَذَّابِ عَظِيْم4[العوبة: ]٠١١‏ .. 
[*-] وَقوَلهُ:طِوَحَاقَ بآ فِرعَوْنَ سُوْءٌ الْعَذّابِء الثاز ُعْرَصْوْنَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيًاء ويُوم تقوم 
السَاعَةٌ: أَدْخِلُوًا آلَ فِرْعَوْنَ أَسَدٌ الْعَذَابِ»[المؤمن: 4 و"4] 

]-١[‏ حدثنا حَفْصٌ بْنُّ عُمَرَء قَالَ: حَدَكَنَا شعْبَةُ عَنْ عَلْفَمَةَ بنِ مَرْكَدِء عن سَعدٍ بن يده 

عَنٍ برا بْنِعازِبٍ» عَنٍ عَنٍ النِّْ صلى الله عليه وسلمء قَالَ:” إِذَا فعِدَ الْمُؤِْنُ فى قَبْروء أن نم شَهِدَ 
أن ل إله إل الله وَأ صما رَسْرلُ اللي َذلِكَ قَولَهُ: وِيعبتُ كُ الله الِينَ آمنْا بالْقَوْلِ الغابتٍ فى 
الْحَمّاةٍ الدُّئًا وَفِى الآخِرَةٍ4 [إبراهيم: 1؟] ظ 
حدثنا مُحَمَدُ بن يَشّارِء قَالَ: حَدَّكَنَا عُندَرٌء قَالَ: حَدّكنَا شعبَةٌ بهذاء وَزَادَ © يت اللَّهُ الْذِينَ 
آمَنَوا4 نَرَلْتْ فى عَذَابٍ الْقَبْر [انظر: 4546] 

وضاحتك :لكر 2 يبل محرو عت عذايق ل" تلق سس ل -امام بخارى رص الت 1 عل ذكرك بل» 
اورع تي ل أو عبت ول بلقر باشفيدعزاب رك مون »الام صاح ةناد سكسس واب 
قوسل 2202020007 

00 يبت : سورة الافعام ل ارشاد ياك ج: لوكي آي نس وتخكفرمدت فول عل مو كه اور 
فرش (جان 4ك _2)انى طرف لك لس سابع لات يرتشر يراوراظبارغيظ .سك اهم 
دسه نول ع ) الى جا نيل كالوآ حم لابدلم كل ذلتك عزاب دكا تون لليف كساتيوذات ورسوال كك 
0 عذان رسج سب ايام ببخارى رمد الش فريا ست ول نهو ن(باخم) كك أ إلنهو انؤلت اوررسوال “أو 
هون (بافع) لحن بل : :نر سورة فرقان ل نطوَعِبَادُ الرّحْمِن الِْينَ يَمْسْوْنَ عَلَى الْأرْض هَوْنا4:رمان 
ش عه بنش سه وهل جز ان يقس * كن دسب يال عل »انكل ال سد اع »عتاضصمخاكسارك اورجيرل كن 
ْ شر ب نكظررعز ان بها ل ل علة- ٠‏ 

ش دوسا بت :سور الل ارشاد ياك د ؛*نق ريب تمان (منفين )كوددمرتبمزاديل كه روه بمار 
عا بك طرف لون جا ل سنن للا لل مورت 51 
دولا عاب ددرا تبركاعزاب» يجربمارى عزاب * دوزئ-لعزاب لل ميا ما ل لب ويموق عزاب 
العم 0 7 لفلا :أخرج 
فإنك منافق :وف موحاءاو مز 


عاب دوزي تيادسه>ه- 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) مسر 1 كتاب الصلاة (الجدائز) 


ار ىآأيت: سورة امو م لارشاد يأك :”* اولك ليا ولو سععزاب 0 النان 50 31 
بال سن وشامء او جسب قيامست قال ول وتم مرك جوكوفو نو كاتنت عاب نل # ف الال فوخو لكوع 
وشام جتنم يري كي ا جاتا .سج عب عاب قرس برجب فيا مت كاد نس كاف الث تال فرشتو كم ويل سك انكو 
مل بوه دوز رخ كا عزاب->- ٠‏ 

عد ببث :<طرت براء رك فرعن ست روسج : اجيف رراي:”” جب موس نوا سك قبرشل بيطاي جانا جز 
يجنا سنن ال سك يال فرشت آسة ل »هرو أواتق ديا سك لسعلاو ولول متب وئل ءاور بج ركم الله 
سك سول تل بل سيل راد الث عرز ول سال لقو لك :”الثدطابت قرم رتنا ايان والو نطبو ركل سك زر له 
دوك ترك ل اوراخروى ترك عل" ب اوجرن بثاد سك بن ل براضاف > لدي رايت عذابيق ره باه 
عل نازل مول >- 
١-الثرتخالى‏ يمان والو لكو بات كذ يشوك طيبكل بوولت دني اك ذ تدك عل بقبرك تدك بل اورآ خزرت ل 
مغبوار كت إل بخوا ونيا كىن ىآذات وبليات؟ تل مكتات نت اعتيان موءمؤمكل_طدبك بدوات ابت قم 
رد .2 اورقر ل كرركير #لسوالو لكا 4 جاب ويا »ور جب شرا مولن ال هنظ رركا زووكلك بروست ها يت 
ملسن ببويجا ءاسح اول كتراجت ا سك م1 ثرت يلوا سك جلت عاى! ' 

١٠-خرتك‏ براء رس اعد برعدريث يهال قر 0 روايبت صر ار او رالوداود ل س>دتطررت را 
فر ن: ى يط _ذفر رايا مم بند وجب قرطل ذل نكيا جنا تقال -ك يال الفدتقا يك طرفس ووف رشت 
آسة ل »دوا لهاست ل جرال سح لوجت ل : تعرادسبكوان س؟ وه جواب دياج: رس بروردكارالثرتعالم 
ثإل» ده دوسراسوا ل كس نل : تادر كيا #>؟ ده جواب ديتا.ج: تميراد ين اسلام سج روه لوجت ول : يات جو 
تباد سه درمياك؛ ترش 1 7 السك باد شت راكياخيال س>؟ووكبتا > :و« السك > سول ولءابقرشة 
لوجت ول ني يتل سكل سخ تا بل ؟ و جواب د تياس :نل سف الثدتقالى لتاب يتىء شال ال يريمن لاياء اودر 
غل سن انك تقمر لزقكى »رول اللر تي فرت نل :مولن بند هك مب جواب سل سل تخلقق رن يرل 
انشادفر كياج :”*الثدتعالى يمان والولكد بات كذ له ردنيك تدك ل اورآ خررت بم لمغبوا رركت ول" 

سول الث يلم _ذفرايا: براك ناسين والا سان رادها مير بنذ فيك بات نإ اويح 
جدابات دسيةءلبذااال سك لك جنحكا فر بجما قدا كو جن تكاليال بببنا» اوجن تك طرف اس سك _ك أب 
ورواز وككول ووء جنا نجروهدرواذ وككول دياجانا جل سح جنت كل خف كوارموا سيل اورصق سق وشيو” ناجك نك ل ءاور 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) وس انال الصلاة (البجتائز) 
منور _أطر تداس _لهقبر سكا ولكش مال >- | ش 

عا علج مادا اع ارلا 2 
الاكادطرعة سن ل دها لهاست نإل اورال سح لوجت ل : تعرادسبكوان سج؟ ووكبتا سج :بارال يكن 
جانا» فرشت الل ست ووس اسوال/ لس إل : رادي نكي قها؟ومكبنا سج :ب! بأل متش جانناء رف رخ بجت إل : 
سق تماد ومين +تدسش قل ال سه بادس شت الياخيال سج ؟ا لكا جدا كل ودس دها هلمرالا ٠‏ 
شل مدال جانناء بجرأسمان سح أيك نداد سين دالا لتحا ىك طرف سح يكرتا كلس جود كه( نتن يجان 
2 كسك يكل زيل كر إسعان 2ك اباقرا وك عستت كر سه !)تن سك لك دوزرخ كاف كروء لور 
ْ دوز ا ١‏ نولا آل يبنا وءاورا لسك لك دوزي اا ايك ورواز وككول دوء رسول اللريلقوم فر .2 ول :ا لودوزيعٌ َّ 
كرق اورا” ككل اورتججلسادسيذ والى موا ل؟بكق ريل 11 اورا لك قب رنبا بيهت ككردى جا 20 
الل اسيك يليا ادنعرت أدعرم وجا تب لك ء هرا نكوعطزاب دسييذ سك -ك ايك ابي فرشتداس برضلطكياما ةجر ٠‏ 
تبك دك وتيك سنركاءا لسكا للوهعكا ايك ابيا الرزموكاظ| ل اك جك لمى يهاز يسار جا ووكى 
18 8 وُصرموما/تٌ ومفرشرال اا الكوماد سكا سل سس واس طررح ضعو كمال 511 من وا 7 سلعلاوه 
مشرق مغرب سك درميان موجود كلوق سنك ء و دكافرومن في اال جوث ناك وجا ةك كرفو رأتق اسل نل رورح 
ال دجا َك (براممت القرآن راروطاص: “1 كاب المشتدحديهث “ان "ياب 14) 

"نت علا وك را > لتر ع لكافر سمسوال الل موك رس نتى اال يرعزاب شورع بموجا ةك بول 
عديثول ل لفظمناقن 1س كربت يس ككافرسس سوال مركا شاه ول الساحب قدلمروف رك ل: :الث 
تقال ذانياء كر لج جود إن يجا ها الل ديا غ لكك برواغلامتقمان مالآ راد نكر اهبا ا ىدصت 
١‏ ايسا ب سوال 0 

سا سكافر ومن فق سك يال مك وكير بل 4_مدكر سكت ول :ضهان لورذكير تم ل كاوزان يرام 

مفعول )ك2 م لل جه كارن ار خ د وار1 دف بيثان يجا ليا 1 افت! كل ؟اوركيك بندس كه يا ل ٠‏ 
يَشربشيرز ل رلاسية 0 بل ك. ووتهاييت خواصورت ببو_لل ,ان كينت نباهت ها دادمو كاله 
ُو حون وا افر شت صرفب ارفك ا الأ 1 ش 


0 0 قَالَ: حَدّنَنَا يعقَوب بن إبرَاهيم فَالَ: حَدْكَنا أئ» عَنْ صَالِح 
قَالَ: حَدُلبى نافع أن ابن عُمَرَ أخبَرَةُ» كَالَ: الع النبى صلى الله عليه وسلم عَلى هل القَيبٍء 
َقَالَّ:” وَجَذْتَمْ مَا وَعَدَكُمِ رَبُكُم حًَا؟“ فَقِيلَ لَهُ: أتَذْعُو أَمْوَاناا قَالَ:” ما أنثم بأسمَع منهُم م» ولكن 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) م 302020 كتاب الصلاة(الجنائز) 


لأيُجِيبون“ [انظر: 0757648٠‏ 4] 


:4 ل ماهس 


ومس اح حافت للدي 


مَحَمَّدِء قَالَ: حَدَْنَا سُفْيَانُه عَنْ هشَّام بْنِ عُرْوَة» عَنْ أَبِْهِء عَنْ عَائِسَةٌ 
قَالْتُ: إِنْمَا قَالَ انب صلى الله عليه وسلم ”نّم لَْلمُون الآن أناما تكنث فول لَهُم حَقٌ“ وَقَد قَالَ 
اللهُ: (ِإِنْكَ ل تمع الْمَتى) [الدمل: ]6١‏ [انظر: 910/4 ",4/81"] 


خد يبث (1): اب كر بن اللكنماييان1 ست ول :كنول والوس برجا بل فرماي:” كات سذ برت 
بايا كو لكام سسيةهاء هرب سذ وعد وكيا ؟' مب جزاء باب سس تلق عطق يل جوكباكرتا تال الراشكى 
وعدامييت او يرقا دسا لتك افر يي كرو حك منت تو عذاب ست دوهار موق سك سوعزراب خش رورع مواي ايل ؟ سه 
عذ ابرق > )آلب سس لكي ا كي كي آ ب جان لنشول سكلا فررار سج نل؟ آسب ف فر ,”ثيل موقم زياده 
هوا لان سح يكوه جوا بال وبة»» ظ 

عد ييث (0):صد بق دسنى اللدعنباف راق ذل : يمن رايا تا لوه يقيناجاسة ثلا بكرجوبات يل 
انس بكرت تاد هرقن ع “ادر الثدتقالك رغاد :”يق لكأي مردو )وني كت" 
كديا قهاء اود باق لاشو كواوريبل أ نكي اكيا تماءاورآسياك عادمتثر فض الج ب آي اقم برغلبء باس نو من دان 
وى تيا فرماسة نج كم زيوك مرتم يق وجا :شهدا كوف نكيا جات اوركافرو لك اميل نكا ف كال جا نل ءلى 
عات سكمطا ل جسبتساوانة ياف آسيحاب سكسا ترا كو ل ماكر ايف ل سكت او رقتو لي نكونا م ينام لكارالورقر نأيا: 
كوي اجات فك اك الشاودال سكسو لك اطاع تك سن بل ل ججززكاهاء هرب سذ تمت وص ءكياتا م ذال 
كونها ايا ب لكي اذك سيت دب سك وعروكو يرق بايا؟ خطررت تم رطى الثدعند ع كيا:يارسول الشراكيا آي سل 
جان لاشثول سس هكلام فرءار سج نل ؟ آسي ذف رماي مرى باست تم ان لؤكول سس يادو يل سنت مش مل طررحت ميرى 
بات الست اويا > ل كوه ابش دس كع 

سار مول كامسيلم: 

الل عد ييث سسيمخلوم مواكميبت باست انق بك رخطررت عا لظ رعق الطرعنهاا لكا كارك رف تيس 50 
كك لاد ديت برففدكيا .سج ودفر الى ال : نه جيذ ثليب بدر ير فرايا تكراب أنحول سن جا ليا لمر 
باكيرلل آى. كواب ترسف سن سسستتييركردياء ييا كا تمارع> برخ نسور وم ليت (8)حاسترلال 


تحفةًالقارى (المجلد الرايع)_ "ا _كتاب الصلاة (الجنائق 
كيااس لالتحال سف اسمارع مول (مردو ومن ف ) كألكل>- 

كرص ريق رشق الطدعنهاذ جرفظذها دوق نال »مد يثك سج تمبورسهابردتالتين لى سكقائل و ميت فى 
املق ج»اورحطرت ما كف سك اسشدلا لك جداب بي سكا جم كر يمل اسارع (سنا سف )يسارع ( سك ) 
كرس يب لشولة بان كت مكرجبالشتالانة بال امار طرف خوج لرديلاهه 
حل آل 

اورصد ببمشكواء نر . 000 008 ةذ ظ”*ظظ 
| سرع مولي سك سلسل ريب ل صررع سه ورا ل سا علاده كل متعرداحاديهث ست ب بات عدي لآل بش :لان 2 
سلا مكرك تم سا ورد سه حت إل » بحب لوت تفن سح فار موأروالبل لوخ نإل فو مرده جولو آوازستتا 
0 بتممورصوارب_ ون تين 6 مق سكف َه ردن ١‏ 1 521 19" ل أل » ددش ردول ا لغو غكل 


بماد 


[؟607١1-]‏ حدئنا عَبْدَانُء قَالَ: أخبرلى أبن عن شب قَالَ: سَمِعْتٌ الأشعكء عَنْ أَبيْهء عن 
مَسْرُوْقء عَنْ عَائِسَةُ: أن يُهوْوِيةُ دَعَلْتْ عَلَِهاء فَذَكرْثْ عَذَابَ الْقبْرِء فقالث لَهَا: أعَادكِ الله مِنْ 
عَذَابٍ لقي » فَسََلْتْ عَائَِةٌ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ عَذَّابٍ الْقَبْرِء فَقَالَ:'نعَهْا عَذَابُ 
لَب“ قَالْت عَائِشَةُ: ل 

الْقَبِرِء ' راد عُدَرٌ” عَدَّابُ الْقَبرِ حَقٌ“ [راجع: 6٠ا]‏ 


وضاحت :يعدي ابواب الكسو ف (باب تف القار ٠1:0.‏ )ب لل ربكل ايك يبود ىالودمت تغذرت ما كع 
يل اشعنها -ك با ل بيئك آذ ارا التدى ءال دعاوق ” ”الثرا با رات 

يجا “خضرت ماك ابت مأ طدية بغش ب قاش بف ةقرف 
| فو نآ بك رياف تكي ءاي فر .يال تامزا" 

اورفتدرك رواييت بل براضا يقر طاب تسب ران كا روايت يبل بجملنالض جه اورفخدرك 
روابيت يب كال ع ءتطررت عا كش فرءال إن ال واقدسه بعد تق ترفاس بعدمطاب قرس ياه اكد » 
ليخ ذخال خاي ل جبآ ب كوا لال با تثبل جا نت نوعا م لوكو كاكياعال مدكا؟ جنانهآ سياس 
واقتد سك بع ركثرت عاب قرس يناه ا لله نه ء كوت ل آسيك دعا تل سكام لاك ليل ام 


. فذكرت عذاب القبر:جازى) الالال ها ألا‎ ٠ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ١م‏ كتاب الصلاة (الجدائز) 


]-١7[‏ حدئبا يحبى بن سَلَيِمَانَء قَالَ: حدقا ابن وَهْبِء قَالَ: أخبرنى يونس» عَن ابن شِهَابء 


عَنْ عُرْوَةٌ بن الزبيْرِء أنهُ سَمِعَ أَسمَاءً بدت أبى بكرء تقول: كام رَسوْلُ الله صلى الله عليه وسلم 
حَطِيباء فَذْكرَ فتنة الْقبر التى يَفْنُ فيا الْمَرْءُ فلا دْكْرَ ذلِكَ ضح الْمُسْلِمُوْنَ صجْحةُ. [راجع: 45] 
وض حمث ني عديث ككل )ل بارلزربل >0 يبل بار ته القارى :اياسم ب لآل >)جب فى لق ذناذ 
كسوف سل إحدخطب ديا الل خطب يبل ري مولن بين رماي كدق ريل انال كوا زاتسشول ست دواد عونا يشسعكا حار 
مونب كرو رزيل باركرد ةك 


]-١"7[‏ حدننا عَّاش بن الْوَلِييء قَالَ: حَدَكنَاعَبْدُ الأغلى, قَالٌ: حَدُئْنا سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَةٌ» عَن 
أ ذي :أنه لهم أل الوص ال عله وسلم قال:* إل لف ا ْم ف قرو 
وَتَولَى عَنهُ أُصحَابَهُء وَإِنْهُ لمع قرع نِعَالِهمء أناهُ ملَكان فيقعدَالِهِ فَيقُوْلانٍ: مَا كنت تَقُوْلُ فى هذا 
الرَجْلٍ لِمْحَمْدِ؟ فَأما الْموْمِنُ فَيقْْلُ: أَشْهَدُ أنه عَبْدُ الله وَرَسوْلَهُء قيُقَالٌ لَهُ: انر إلى مَفعَدِكَ مِنَ 


الثار قذ نلك الله بهمَفمدًا بن الجن اهما ويم" قال لاد : وَذْكرٌَ نا أله يُفْسَحٌ لَهُ فى قبروء 
م رَجْعْ إلى حَدِبْثِ أنس» قالَ:” وَأُما الْمُاِقُ أر: الْكافِرء فيقَالَ لهُ: ما كبثُ تقول فى هدًا الرَجل؟ 
يَقولُ: ل أذرئء منت فول ما يقُْلُ الناسُ» فَيقَالٌ: 9 درَيْتَ وَل تَليِتَء وَيُصْرَبُ بِمَطَارِق مِنْ 
عي ربا يصن بح ينور قلي" [راجع: 1]00800 . ' 


ش وضاحت :يعدي شكتاب ابن تزباب "م لذ رك > اوريضرب بمطارق من حديد: باب ته تل 
اد يهال سوا لكل بمونا ا سج كييك وذنت بنزارو لآدى مس ل» بل سول اللرتطام كوابا لكبال سل ها بل 
كس كلا ل رراس1/ زادريهالأيل»اورذا صل كلأثال» برلا بلمجلس] ضور يق نيا تل 


باب التَعَوَذٍ ذْ من عَذَّاب والقمم | 
اعابت يادمابنا 0 
اق عاب برس تلق اماد ييث جل رت نل ءاورحطرت رص الشدافاده سك ك 2# ابواب قا كرد > ول - 


عذاب ار ققرت بناهائق ياسجة»السكددفا” د[ إل :! :أيك: :عراب قرس عتفاظت مول -دوم :عا برك #وموجب 
(ب) جثزينات ( واد سيد سنا جنات حك ةمطب سد -- 


تحفةٌ قار ى(المجلد الرايع 0 ددا كتاب الصلاة (الجدائق) 


[89-] يَابُ ٠‏ ل ذِمِنْ عَدَاب الْقَبْر ‏ 

]-١0[‏ حدلا مُحَمُدُ بن الْمُتتىء قَالَ: حَدَكَنا يَحْىَء قَالَ: حَدَكْنا شُعْبَةُ قَالَ: حَذْكبى عَونُ بن 

أب جحَيقَة, عَنْ أبِمْهِء عن الْبَرَاءِ بن عَازبء عَنْ أب أيُبُ» قالَ: خْرَجَ الب صلى الله عليه وسلم 
وَكَد وَجَبَْتِ الشّشمس» فَسَمِعٌ صَوتاء فَقَالَ:" بَهوْدُ تعَذْبُ فى فُبُوْرِه» 

وَقَالٌ النضر: أخبَرَنا سعبَة» قَالَ: حَدَكَنا عَوْنٌ» كَالَ: سَمِعْتٌ أبى» قَالَ: تِِْتُ اليرَا من أب 


أيوْبَء عَنٍ الِْيّ صلى الله عليه وسلم. ظ 
]-١"7١[ ْ‏ حدثنا مُعَلَى قَالَ: حَدْلَنَا وُهَيبٌ» عَنْ مُوْسَى بن عُْبَةٌ» كَال: تخذنعيى بدثُ حَالِدٍ بي 
سَهِيدٍ بن الْقاٍء ألا سَمِعَتٍ اللبِىّ صلى الله عليه وسلم وَهَُّيتعوذُ مِنْ عَلَابٍ الْقَبْر [انظر: 564] 
]-١0[‏ حدلا مُسِْمُ بن إِبرَاهِيمَ» قَال: حَدْكنَا هشَامء قالَ: حَدَلَنا يَحىَ» عَنْ أبئ سَلْمَةُ عَنْ 
أبى هُرَيرَةَء َالَ: : كان وَصُول الله صلى الله غليه وسلم يَذْعُوٌ:” اللْهُمُ إلى أَعُوْهُ بك مِنْ عَذّابِ القبرِء 
وَمِنْ عَذَّابٍ الثَارِء وَمِْ فت الْمَحَْ وَالْمَمَاتِ وَيِنْ فِةٍ الْمَسِيْح اللْجالِ» ‏ - 


عديهث 00 7 (م يدت ) له يسور روب موجه ءا بذ أي لآ واسق ب فر بوداي 
.تبرول لطاب دسي جاده فل ١!‏ س# اعد هشالف مانام ل كورام تكسة راث لان 
: ك اسيك والدالاظيد'س مار ع صراحت س>- ْ 
عديهث (0): الك صاتزا سروك > :حوس لقا م 

عد يث (2) :ل تلوق دماءانا "ةق "لالهائ كبك ياه اتا قرطب 
طابستءنترل اودسو تآ ةارمال ىآن كلت" 
٠‏ تر شد يذ جرآوانؤقق ا مكحاب#ذكىسناقاسعب ةل ملي :نتيا بذ 
ايدان كابرول لطاب ىود باسج كي لطاب ابت عواءاىمناسب سه بيع عشار باب رلاسة ول ' 


بَابُ عَذَابٍ الْقبرِ مِنَ الْهَةوَالْبَولٍ 
غبت اوزجيثا بك وج مسق ركاعزاب 


غبت اور يشاب سن نكن جت ل دجست" اقبرث صاب مدتا سيج اوران دو كنامول شل حصرثل »بود ركنا لور 
هال ل ءال سعط اوم ىكناه ان» يللد ىكنامع ان بركاسيب ال 000 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ابع) م ٠‏ كتاب الصلاة (الجدائز) 


[-] بَابُ عَدَابٍ الْقَبْرِمِنَ الْهَِةٍ وَالْبَولٍ 
41لا -] حدثنا فيب قَال: حذكنا جرِيْرَء عَنٍ الْأعمش» عَنْ مُجَاهدِء عَنْ طَاوّس» عَنٍ ابن عباس 

قَالَ: مر النهى صلى الله عليه وسلم عَلى بين َقالَ: :” إِنهُمًا ليعَلْبَانِ و وَمَا ما يَُلَانٍ ين كب“ لم قال: 

”بلى, أمًا أَحَدُهُمًا فكان يَسعَى ِالئمِهِمَةٍ. وَأمًا أَحَدُهُمًا فَكانَ ب يستير مِنْ بَوْلهِ“ قال م حل 5 

رَطبا لَكُسَرَهُبالْينِء كم َرَرَ كل وَاحِدِمِنهُما عَلى قَبْرِ ثم قال لعَلَهُ يُحَقْفُ عَنْهُمَا مالم نَميِسَا 

[راجع: 5١؟]‏ 


ب الْمَيّتِ يُعرض عَلْيْهِ مفعَده ِالْعَدَاةٍ المي 


ش ظ 0 

قبريل راحت اورط ا بكل بيده عيالوم ا انضرا بياة 

كان هده دشام كهاياجاتا>- ظ 
[4-] بَابٌ الْمَيْتِ يُعْرَضُ عَلَيهِ مََعَدُهُ العَدَاةٍ وَالعَشُِ 

[17-] حدثنا إسْمَاعِيلُ؛ قَالَ: حَدْنَ مَالِكُ» عَنْ ناليع ؛عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَر أن رَسُوْلَ الله 


صلى الله عليه وسلم قالَ: :” إن إن حك ا مات عمل عَبمفْعَده بلدا وَالْمَشِىَ» إن كان مِنْ أَهْلٍ ْ 
الج من أل الْجَنةِء وَإِنْ كان مِنْ أَهْل الا ون أل الا قيقال: هذًا مَفَعَدُّكَ حتى يِبْعَتَكُ الله 
يوم م الْقَامَة“[انظر: 7خ 1] 
و لفقم ذفراي:”جبم سول 5777777 وه 
جنول يل سح تاجف جنعكا كاد طث لكي جاجاسجاوركر#فييول ل سس بوتا باق "غك كاد ةي كياجاما>» . 
إ#باماتلج: تمر الجبي” الها قال سج امت سادو افا" 528 سن ل وتع ايا ا وكاس أل 


َب عل م المَيْتٍ عَلى | جَنارَةٍ 
جنانح عرد كارا تكرن . 
ان ل ا كم ادك راان الداع 


تحفةٌالقارى (المجلد الرايع) | هم ٠:‏ كتاب الصلاة (الجتائز) 
إل دده تيك مرتا سه اتا حه: نه جلدى جلو اسسمقبرك راحو لكا اتنظار_>» اودميت برى مول بق س+: 
بل الك باستكال ساجار هادا 2 مق يناجام (طذ اب قر 7 دباسهء اك ل هنا سبت ست بم باب اور 
بيعدعث لا إل 00ص اورمييت يق كلام كل سج ائيس تفص لكاب ب اباب »هسل زر سه : 

[.و]بَابٌ كل ليت على 5 
ش 4 ] حدثنا قُتَهبَةٌ» قَالَ: حَدُكْنا اليث» عَرْ 


]| الْحُذْرِئء يَقول: فارز للوضاي لدعي رسلم :"إن جضت له تاحمل اَل على 
عَْاقِهِم َإنْ كانت صَالِحَةٌ قَالَتْ: قَدَمُونىَا قَدَمُوْىا وَإِنْ كان غَيْرَ صَالِحَةِء قَالَثُ: يا وَيلَها! ين 
سدح مودس م يشش ١6‏ انام موت هم ععووا ما كمه 
تَذْعَبونَ بهًا؟ يسم صَوتهًا كل شمى إلا الإنسَانء وَلْو سَمِعَهَا الإنسَانُ لَصَعِقَ“ [راجع: 4 19] . 


باب ما قَدِلَ فى لاد الْمُسْلِوِينَ 
مسر انول سك نايا لخ جو لكا كم 
جد ييدنا ,فى سك دان يل مركيا كرو ومسطه انك .سباق ال سك بادسه ثم للقرريها افق 1 اوكا اودر 
اغا ركان سك باس ثل قلاف جا كه باب بلع 
٠‏ ظ [41-] بَابُ مَا قِيلَ فى ولد الم لمسلمي 
َال أب هُرَيرَة, عن الي صلى الله عليه وسلم ع ل ا الْجبكء 
كان لَه جِجَابًا ص نَّ الا“ أو:” دَخََلَ الْجنْةٌ “. 


سد#ل: و 5و 5١‏ 


[81"] حدما يَعقُوْبٌ بن إبرَاههمء قالَ: : حدقا ا/ إن ليه عل عي زر لي شهزب: عَنْ أنس 


ْ ابن مَالِلكِ» »فَال: َال سُوْلُ الو صلى الله عليه وسلم:” مان النْسٍ مسيم ترك لهل يقرا 
الجدتء إل أدْحَلَهُ الله الْجَعةء بقَضل رَحْمَعد ياهُم“[راجع: ]١744‏ 
[470"] حدثا أ بو الْوَليْدِ حَدَكنا شُعْبَهُ عَنْ عَدِىٌ بْنِ ابت أنّهُ سَمِعٌ ليرا بْنَّ عاب رَضِىَ 
لَه قال: انول برهم ال وَسْوْلُ الموصلى الاعليه وسلم:” لل مُرْضِمًا فى اللو 
0 [انظر: مهرم ملة] ش 


وضاحت :حطرت ابو بريه اورحطررت الى اللدكجماك عريثي لذ ريل ل (حديعث انه 1و7" )اوراسترلال 


تحفة القارى (المجلد الرابع) له كتاب الصّلاة (الجدائز) 


#طاستطاع سخ لسصووة ٠.‏ كلتك لطاع 11 510115 اص ملعف ٠:‏ لوطه ٠‏ 
| بفضل رحمته إباهم ست ت»رحمته 11 مي الى طرف لوث رتى ءاور إياهم 1 )يرف د سن والسل مولن 1 
طرفء يبول يرالشك صر ى يرال »اوراس جمرب الى كاثر والد ين كلق نينا سج جناخي ا خصو هرربا كل دجس 
لثمتال لدي وى بجنت يبل وال )ريإ سك »بل مد لكل بدرجراو ل جلت عل وال ريل سكء انل ررح ان عر يثول 
ست استدلاال سج» اود جب صاتترزاد خضرت ابراتيم سس القدعدكا ااال موا قق ب جيذ فررايا: الثدتقالى ذه 
ابرائيم سك لك جنت شل انا( دفدع يلاسذ دالى ) كانتا كياج #متلوم وال مسا انول سل ست جضت نل انسل 
»ادال عد يكار م ط بال لجرت ابرائ جنت شلك نج تو رول كالم بذك ك بنجي راختيار 
ككس »اددع يلاسة داكا نظام م يي_سداعزازو اكرام سلاظوريركي ا كيا>»ودت يكوا لك حا جمتالد 
بَابُ مَا قِيلَ فى أَوْلادٍ الْمْشْرِكينَ 
| مشرو ل تبان اولادكا م ْ 

امال يات دفول يكو اي :سهان ستجققان سكسك ذ رارق أسليين (مسلرا نك اولاد) ل اوداك سك باد 
كول اخنلا فس مووجحنت بل جا بل سك»اورًكد مال باب دوفو كاف ري لوه رار أمش كيبن وول اوران سك 
باه مل جنداول بل » جودردذ إل ئل: 

ا-ووووزق وه »يي زيب بين لبطلا نس وك سلفكا امار س>لم أل بدس كاف رابكل هونا 

وو ا راف نل رئل »وبال لكوت عطراب ؟كان راحت ينك قد لق نل كول عراف بميشدر نه 
لال ظ 
عا ار نكا آرت ل امتمان بموكاء جحلس احا ربكت ت اور يكلو كا انتفان موكاء جوكامياب مول جلك 0 
سل اورجون كا لانن عل ما نل سك رقول 25 ل و1 رت دارجزاءسهدار لي فال 

- بلدا 37 روه الل جنت سك غرام مول بكرا رىقول مفو عدييث سول د لكبل»اورقرآلن 
ل ل دوو هر ْدَانُ مُحَلْدُوْن )يابو لك جلت كلوق بول 

هفيس موس سك نبو يضق مو لل ,رام بون اشعرق رجد_اكاقوال سه 

١‏ - ارايت اس بسع كاطفال كان سك بارس ف فكياجا ة الاققف -ك وثتق ول :لك زه بادسه 
يكبن عدناء يكن ذكاسلنا ست سكت اظقيارك. ]دده :سك ججز كو كلك د ركاناءاطفال ساس لمي لوقف بأمحن 
اال سنت دم سسبكنا تق سكت نإل شناركءكان ناك دكا لورلان نار ؟ا لكي اللدساتوا له 

ما لديف امام دا كك ءابا شال اورسفيان ارارم الف ويره جستس كمركا ملك قوق نكا كيدل ال سملم 


تحفةٌالقارى (المجلد الرابع_ 3< 0/220 7 كتاب الصلاة (الجدائز) 
٠‏ ل جد بش كلف ل »اوري شق قز 4 0 م ار بل » اورسئد كافتبار حاو الله أغلم بماكانو ١‏ عاملين 
لس ملا اه 0ه بهت :09 


[7-] بَابُ مَا قبل فى أَوْلادٍ امش رِكِينَ ْ 
]-١"”8[‏ 55 حِبَان بن مُوسَىء قَالٌ: : أَخبَرَنا عَبْدُ الله قَالَ: أخبرنا شعيَةٌ, عَنْ أب بشرء عَنْ 
سَعِيدٍ بن مجبير» عَنِ ابن عَبّاسٍ» قال: سيل رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ولد المُشركينَ؟ ]. 
فَقَالٌ + ” الله إِذ حَلَمَهُم غلم بماكانوًا عَامِلِِنَ“ [انظر: ]| 
[144-] حدثا أبؤ الْيَمَانء قَالَ: أخبَرَنًا شعَيْبٌ» عَنٍ الزْهْرِىٌّ» قَالَ: أخبرلئ عَطَاءٌ بن يويد 
الليئىٌ» دمن ا مزير1 يكل يل لني صلى الله علمه وسلم عن فى المُِْكين؟ كقال: 
”الله أعْلّمُ بمَاكانوًا عَامِلِيْنَ“ [انظر: +589 ]55٠٠‏ 
[م١-]‏ حدثنا آدَم قَالَ: حَدّثنا ابن أبى ذِنْبِ» عَنِ الزْهْرِئٌ» عَنْ أبى سَلَمَةَ ؛ بن عبد 565 
عَنْ أبئ هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رول الله صلى الله عليه وسلم:” كل مَوْلَوْدِ يُولدُ عَلَى الْفطرَةء فَأبوَاهُ 
يَُرَدَائِه أو يُنَصَرَاِهِء أو يُمَجْسَانِهِء كمَكلٍ البَهِيمَةٍ نيج الْبهِيِمَة هَل تَرَى فيه جَذْعَاء؟" 
زر اجع: 64" [] 
عربهث (): ققخ رلك ادلاد سه بارس وجا كيا:آب ذف رراي”جحب الثدتالى سذ انكو 
1 يدايا اليا تال وك ووظو ب جا هلم وكيا السذواسه ين“ انس بارسه فل يم إى اما نمل . 
عد يهث (00 :سس كاك اولادسك باد ل لوجم كي بف راي ”وه بهذ دسل ين 
ا لالتعالا ريل“( ب دواعت بيبل دواعت دتما *>) 
عر طقال شركين كبا مل ردايا كلذلف إلى أورسب حر كا لداعت سب» اور يأف بردلالتك 
كله جنا بورك بىسلك > لزبارق ير ركان سه بات ع لون فكياجاس» شق ا كافيصل اسه الم . 
اباس الام ارت اذك انعبات ركياسه» جنائهآ ب نول يملثلكياد 


كا مشعي قنك دجره: 

اوراطام رصي زات فى ووصرف 54 أل ءرلكىا 20 نل مكار 
وجروبول بن بثل: 

ا لشي فتقكو و 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) لين كتاب الصلاة (الجنائز) 


و مل وضاحمت ضرورىكيل مول | ل-سكبات” مر مال >- 1 

لوقك دقن مدنا جيؤا ست يلاس لامك صلاحيسل مول ال قنكياما مه 2 

اورصريهث (: )كاب الجنا باب 9ع لذريئل ءال عديث سك كول فيملكرن مكل هعاس نكم 
الل ست بك ]نا جاورا دست بك ديش سك رس كدلج شان دنم يس جا حل 
201 امارج يدك عسال ياشو يناج واف اباب لكر ل لهل دجمح بناً>ارة: م سل جام 
بل جين ل مكياوكو نم ل ج# كء ارعش ريف سك اول سح يكل شن 1ك 
جنع لا ل هيك ريجفت (اسلام )بد تاج بل نشركان سكسك بجنت شل با 0 

اودبت سه سال تل بن ل جود اذ فقي فليا جع شل :1 تحضو ر تلتق والديين سك ايما نكا صسمل» ردي 
سك ناركاياناا مد #ذكا سل ان مسال نلك نوق فكي ا كياج ء يول وال متعارض ول ععلاوه ازيل الن كوكم 
م مر مواوف كل ءإس فيصل ضروررت حس_والفراكم 


ال 
بَابٌ 


سب سنك براقم علي السلام سك يال كل 
٠‏ اباب ل جودواييت هوه لزش باب كات تخلق جاوز لاط ملي باب ن عا رز سال 0 
ال لعزا رتبب كل بوت >2 جتكزوس شلك بال سجهاوراستدلال: :والصبيانٌ حوله فأولادُ الداس سح 
اول لمر ل وس يم يلل ثإل» ال سب 2 
بول ك- 


[*:-] باب ظ 

[18-] حدثنا مُوسَى بنْ إِسمَاعِيلء قَال: حَدُلنا جَرِيرء هو ابن حَازِم» قَالَ: ححَدٌكنا أب رَجَاءِء 
عَنْ سَمُرَة بْنِ جددَبء قَالَ: كان الث صلى الله عليه وسلم ذا صَلَى صَلةٌ ْمل عَلمنَا بَجْهدء فَقَالَ: 
"من رَأى مدكم اليل رُؤيَا؟" قَالَ: قن رَأى أَحَدّ َصّهاء فيقُوْلُ: مَاسَاءً اللهُء فسَأْلنا يَؤْمّاء ققَالَ:” هَل 
يأى يكم أَحَدّ رَؤيَا؟” فلنا: ل قَالَ:” لكنى رَأَيِثُ اللَيْلة جين أتيانئ» فَأَحَدَا بيِئء فَأْخرجَانَى 
١‏ إلى أَرْضٍ مُقَدْسَةء ذا رَجُلُ جَاِسٌ وَرَجُلُ قَائِم» بد كلوبٌ ِنْ حَدديْدٍ - قَالَ بَعْضُ أَصحَابنَا عَنْ 


ش موملى: كلاب بن حيزي- ذل في جذهه على يل قذ هتفل يذ لآخر مغل للق وَيْلتيِم 
شِدقَهُ همذاء فيَعُوْدُ فَيَصنَع مثلهء فقت : ما هلذًا؟ قَال : الطلق. 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) م 20 كعاب الصلاة (الجدائز) 
جم :حطررتصمرة بن جندب رتك الفدرعدد كلتك إل :جب قو يم كول نراز( ترك )بذعا خهة(نماذ كه 
بعر) ايخ 74 سل ذر له مارك طرف متوج ربوك نك مش ولول طرف حومكر لم شح كر وت 00 0 
رامت نش على سكول خاب ديلا سج" اكرلى نكو خواب ديكعامزتا وديا نكرت لورتب فرءاستّ #دالله 
ٍِ ست لت واب بشازت هونا لابغادت سنا »او ريطا كا ذراواموت ذا كا طارقا »ب لآ بذ ابل دان آم 
وجا سب فر اي كياتم ل سلك كول خاب ديكا ج؟ م كبا لآب سذفراي يان غل فآ 1 
دات ديكعا: دوت م رس با ]سس بل أأخول سن راب ءاودك با كنزو مز ينك طرف سل جل »بل انكف 
.ايض بيه داس اوددر كا يهال سل بتيل لوه أكلذ .ب # ارام بارا كيت إل :'مار#باتض 
ساتتي موك بن اال سس رايتل س2 :دس كلو بك جل كلا ب كباج دطول لخن ول :لوكا كارا 
جبيابدديال الا والوان سك يل بوت سج ح# واكك يكوا ( مين ينض )سك :بره ب كاتا ته 
(جبال د ولول ونث لل ل ا كوشد قت ول )يها لك ك كاد لد ىك" جانا عن لوقل جزا ديا >» 
لردهددسرس تبره سكسا توك ىمعا لزج هاورا اللاكا يترا الى مام الى ديسل دسراتج راجيا سه يبلا 
#رادرسع بوجاتاب» بمروولوض هاورا و طرر كر ع ددباره يبلا م اججيرتا ست اوراقق دمل درا جر ادررستك 
لوجاتاس» رده ائلكوجيرتا ساوري مل برام جارقا د بتا سج يل سذ لو جمانييكيا :را ج؟ دول سةكها:؟ سل عك: 


طفن حتَى نينا عَلى رَجُلٍ مُطجع على فقا وَرَجلْ ام على سه بر أز: صَحْرَة فيَْدَحُ 
بو رأْسَهُء قَإِذَا صَرَبَهُ نَدَهْدَة الْحَجَرٌء قانطلق إِلِه ليَأحدَهُء قلا يَْجعٌ إلى هذًا حت يَْتِم رَأسُهُه وَعَادَ 
رَأْمْهُ كَمَاهْر عاد إلهِنصَرَكُ ُلكُ: من هذه قلا: الطيق. 0000 

الفا إلى تب ممْل التزرء أغلاة صَيْقَ وَسَْلهُوَاِع, تَنوَدُ تخت َو ذا ارب ازَقَُا 
حَتَى كادُوًا يَحرجَوْنء فَإِذًا حَمَدَتْ رَجَعُوَا فيهاء وَفِيِهَا رِجَالٌ وَيِسَاءً عُرَاكُ لَقْلْتُ: مَنْ هذًا؟ قالا: 
الطلؤا - | 
ِْ ل سه يبا لكك ايل ريش سك بال يك جولدى كيل" جت ليناءءا > رومض ان سك 
لهذا قر لك كرا سه ال بر وما لكاسركلتا>» جبووا وير بارنا ع هك لروؤر لجان س>» 
رودا بأقركوانها نك لك جاتنا سه الى وو يقرا كرو اب نلآا كرا كاس رت جاتاسجءاودا كاس يبل طررح 
لوجاناسه» كل ولوق ناور كوددبادهارتاسج> ل سل لإجانيكون سج؟دلول سل كهان] 2 ك4 0 

ش م م جد ابل قرو رسسورار طرف جا ستل اود يبه كغادهتماءا ليها لتلرى 0 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) انه 0 كتاب الصّلاة (الجائن ‏ - 
بلجب التتدوس كناد سيلك بق 3ول و الة »بزل لكك ستريب وجا الرجبا 0 فى 
ظ ل ودوك ان يل لوث جاسة ادش مغباسة ماعل وغوه ل سه جما اران سج 
حول ]سل جك - 

غات :هر :دداءوثيره ينفكا بتر رح: أفهار, فهور...........صخرة:بدابقر, جثان»ن:ضخر وصخرات 0 
شد الراس (ن) سَدْسا:س لون كلا.........ندَهْدَةَ الحججرٌ:لعلناءدهْدَةَ الحبر؟ل كنا 


لفن حنى آنا على نه بن م ف وجل َم وَلى َس الهو - - فال يَرِدُ بن هَارْوْنْء 
رَوَهْبٌ إن جَريرِء عَنْ جَرِرٍ بن حَازِمٍ: وَعَلى شط الثهرٍ - رَجْلَّ بون يَدَيِْ ججارَة» فَقبَلَ الرجلُ الل 
فى النهرِء فإِذًا أرَادَ أن يَخْرٌجَ رَمَاهُ الرّجْلُ بحَجَرٍ ف فيوء فرَدْهُ حك كانء فَجَمَلٌ كُلْمَا جَاء لِمُخْرَجَ 
رَمَى فى ليه بحَجَرٍء ليجع كما كان. فَقلْتُ مَا هذًا؟ قالا: الطلبق. 


العلفنا حلىأ نينا إلى رَوصَةٍحْرَاء» للها شر ظلمَة»َِى أضِها هب وَصبائ» ارج 
ريب بِنَ اللْجَرَةٍ بَبنَ يَدَِِ نا يُِْدُهَاء فصَهِدَا بئ فى اللْمسحَرٌوء الاي ذَارًا لم أر لط أَحْسَنْ 
َأفْصَلَ نه للها ِجَالَ شبح رَهَبَابٌ وَسَاُ وَصِبيائء لم أخرّجالئ منهاء لصَهِدًا بى اللمجرَاء 
لأذتملايئ ذاًا مَأحسَن وص للها شبح وَهََاب. 

ول م سل يبان كلتم فنك انمره نالل شل يك كرا ءاره رس لل يز يهن ادن 
اودوسب بن جري سل جري أن حازم ست وعلى شط النه رهاس دم سكس عل ب# ايك ضكعزا قاس سه 
اسن برتهءبل وض جرفو رسك نددقق 1 حك بدع الب جب ا ل كه داكي الوا كش ف (بجوساصل ببق 
ال ساعد ها أي برد سس ماراء ارده جهال تماد ل اس اوماد يا» ال جسبكق دهم 5 اليرت لوال سمدم 
ارت قهاء ادرو دلو ثكرايل لقع جاتاقفاء ل سه لوجماءييلي سج" حول سه كه! ع جلك ! 

ال سل مهال كيك برس برس بارا يبل لكالل بارغ بل ايك بذ رضت قماءاورال ورخعكل جد يل 
بيك بؤسس مهال اود سيك سك دو انا لول سك سه كه مب بزاء ,اب س ع تخلق سب ) ادراج كف أ فد درشت كه 
قريب ل ساد باس ال د« دلول متعد رخسي هك جذاس انريف ايك ميل راف يا مل سسذه الل ست ايها 
اوبكر 7 ا كر ل بد هعرد تدان ,كرتيل ارسي لتك( اناي كه م سارها مز 5 
1 ها رده ددطون لكا كرس بارلا ادد كك سكا أيك (ومرسه زرخضك 24 بل ها أي دمرس كم 
تس سه 4 ييه كرست كل ابمادرسدقاويال ل برك بس داك (يأبراء اأمرقاء در ججادث فر 


تحفةٌ القار ى (المجلد الر بع ْ الها كعاب الصلاة (الجدائر) 
ا ري يكال موت ءال ووئل حك ) ظ 


قُلبٌ: : طوَفْتَمَانِى الليلّة, أخبرَالى عَمًا رَأيْتُ» قالا: لعم: 

[1-] أما الى َيه يُمَقُ حِذْكَهُ لكلاب يُحَدْث بِالكِلْيَةه لََحْمَلُ عَنهُ حَنى بلع الآفاق» فَيُصنَعُ 
به إلى يوم القهَامَة, ش 

[-] وال همح رس َل عَلمَه الله اران نم عله بالللي» َلَم يَعمَل له بالنهَارِء 
يُفعَل به إلى يزم الهنامقٍ - 

[*-] وَالدِى َأ ينه ف الثقبء فَهُم الزّنَاة. 


[؛-] وَالْلِى رَابنَهُ في هر ككلز الريا ‏ . 
[ه-] وَالنْيِمٌ اللِى لى أضل الشْجَرَةٍ: إبراهيم؛ رَالصْبيَانُ حول 1 آذ الناس» و ليغ ؛ يُولِكُ الارٌ 
مَالِكُ خَارِن الَارِء وَالدَارَ الأزلى الى وَخْلتٌ ذَارٌ عَامَةٍ الْمْرْمِِينَ» رَأمًا هله الذَارَ لَدَار الشهَدَاءِ وَأنا 
نيل هذا بيكاييل» لالع رأسلكء فرَلفك رَأئ» لإذا لين ل السحابء لاا: ذلك يللك» 
ذْلتُ: ذغابئ ذل منرِلئ» الا: إِلهُبَِىَ لك عمرٌ لم تستكمله, فلو استَكملتٌ أنيِتٌ مُنرِلك. 
إراجع: 6م] 


يل سل وجا ب دلال سل كرات يكبل متاقلا ده ول سل ديعا لخو لكا 5 

١-د‏ باسكا مب سه ديكا كاك جبزاج جد ماسب دوهها ونا مول بامت بها لبقا سج بل دوا ست 
اال مال سه يها ركد دياس دادس للج الى سبلت ستعكك ان سكم ابل معاه ديا جاسة)- 

!-ازردة ث راب سل ديكما اكمائ نكا سر كلوز جاربا ستك دود وش 4 واطرتى الى رانلا مد يكن ده 
رامت ل صزتار اردان يبل اس بك لكب كياء اوقا مكف سوماق ربل 
سا ساورومة شل نكرب سفسورارة ل ديكصادورنا لارمرددزك إل- 

*-اورووشي كرآب سخب ريل ديكا وصووقور ؤب | 
ف اردد و بيلس كرل جود رشصك جيل يل برس ول :ورحطريت براي علي السلام ثل»ازراك سهارلردجد 
ني يلد« الالال سك سن إل»الدجماً ساد سه دو دارفا كس ادر هبلا كمه أل ث ب تله دام 
مسار لو ى/اكعرس» ادر ايك ربل بيشجداء عرس ارريبل ججريل مول ادر يمي مل بزل»ا بآ بينام راففاسيية» 
بن ل سل اب رحا ذا كك هسه اديه ادل طررع بك ست »دلول سف كها يسا اكمرس>» بل س أب لك 


تحفةٌ القارى (المجلد الرا ابع) ولا كتاب الصلاة (الجدائر) 


مولع كريل ا ب كمرء يل جاذلء مول سذكها الكل بك دررالّ سجآ به إرىئ لك ءال جبآبائن 
ريرك سة ا بار ركس 42- 

تش خضو يكو بذى معرار سكعلا وه بارخ مناىمخراء تلك مدل إلءان لح باهرا إن 6 . 
وقد سه اورا تحضو رج ل جرس برس باغ عب ريف ل سك تك وه بت نشل كان ل سك تك وه 
جلك مكان قا ادددطول يلآ سب سن جد سنج ديك , انول سك سن »اكول صراحمشئيل » عدييه مطل 
سج دوا الول سك نك ته علوم مدا الس فصل لون كوول يشان سك جنت ل جا يك سك اى مناسبت .. 
سرت سذييعدعشيهال 9ج | 

بَابُ مَوْتٍ يوم الإلنين 
وترسادن )ل مورت 

رسك دان مرف فضيلات شلك ول صرنا رداعمتئال »ا نطيلت ستهطا سج ءاور بتع سهدان مذ فضيلت 
يل ص رع روانتقل فل مكرسسب ضيف ول كر فشكل ب ضعوف روات لمحت رؤلء بد بات علامشمير قد مره سه 
٠‏ العف الشذى نمل يان فر الس( ترج كناب البنا باب )اورجتحم كد مرك جوفضيلت وو الث سك 
2 ملل معدل رات ل با تمع سكدن ل وفات يبول بو, برض بعر ب ااو رجحل رات ل بادان 2 
أن موا ل سل ال ووأضيات' يال - 

عر جمح سك د ىمور تك فضيلءت عمل جور ومنتل ذل ووضعيف تل » ببذارى يل لا د سكت بل اثل«امهسك ش 
دن مسذكىنضيل تك رواعت اتلل درج لات 5 >2 لكرووض رق بال - 

الشقعال سن اين حبرب 3207م 000 
سب :عمد بق كبر الثد عدت اك تنا كات » جناخي اتكا انال ججركاد نكذ رست تى بمو ااورفاروق اكلم من الله 
عدكا كك جر كو اثققال مواءاورواقعات ‏ سم" ان ولت اورفضيلت يهامو سه» بعر سل د عوفضيلت | اى 
كم سل سج كمال دان ب ذش ذءان جل تلن ام واقعات نل 1س إل اورضل دك يب كول ام واقع 1م سب 
ال و نكرتصوصيست خ صل بموجالى ع جل *”اجنور كو وتان ]اد كا معايره مواء او ره أكستكوآ زاوق كل ال 
لك مند وتان ل النادوول دفو لك اجمييت جاور قبل بهل ججح ددن ب ليل الم واقه ؤي آذ دالا هال وج 
01 جع سل ون يب ل فضيلت رامول >» اورايكتصوصييت (سسا عدت يهجوو ) أفخل مرجع سادكن شل بال مال 
سر جورول بل إل وال ١‏ الوجككق جحل ول كونضيادت حأ سل بول > 00 حر تدم 


تحفةٌ القازى (المجلد الرا | عرو . كتاب الصلاة (الجنائن 
علي لسلام جمح. سك دك يههدا ََ حك (7 )ور بتعرئق ]دك جلت سن رافل حك 4 (-)اور محرت ل ور طليف ينا )كر 
ذ نان بهاتاد سه لع (0) اورقا متاك بتعرتق كد نمل بدي امال (0 )او جرجتجغ ل سا ععتمرتفة(امي دياق مول ٠.‏ 
كك )سباك با دجدبا تس بنع سكدن/فضيلت عاص ل مول >( فصي لقن الى بلع 23 

غم واقها تك «ج عاك ءادل برارت اورفضيلت امول س>»مترسك دان طبييب بالتلقلم كدقات 
ول اورحط رارح نين مو الها اك دنات بول :الت رسك دمرس نك نضياد كل بكر رستدباظيلت سه 

[44] بَابُ مَوْتِ يوم الالنينٍ 5 

]-1١41[‏ حبدثنا مُعَلَى بن أَسَدِء قَالَ: حَدَثَنا وَيِبُ» عَنْ هشَّامء عَنْ أَبيْوِء عَنْ عَائِسَُ قالث: 
َحَلْتُ على أبئ بكر فقالَ: فى كم حنم ال صلى الله عليه وسلم؟ قَالْث: ف كلكو لواب بض | . 
سَحُولُِء لس فا ْيِصٌ وَل عمَامة َال لَهَا: فى أ ْم ول رَسْوْلُ اللو صلى الله عليه وسلم؟ 
الث: يَْمَ الالتين. قال: قأى يوم هلا؟ قالث: يم الاثتيي» قال: اجو فِمًا ب وَبَيِنَ اليليء كنظر | ' 
إلى لَب عَلَيْ كان يُمَرْضٌ هوه به رَذعٌ من رَعفَرَانِ فقَالَ: اسِلُوا تَؤى هذا وَزِْدُوا عليه كويين: 
| فكضسربى فِيهِمًا. قُلتُ: إِنْ هذا حَلَقٌ, َالَ: إن الْحَىّ أحَقُ ِالجَدِيْدٍ مِنْ المَيْتِء إِنْمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ فلم 

عزنا على لوو لز اقاظ و زقان لزان لضي 007 7 0 


جر :عفرت مان ري الث دعنها بقل : عل (إعرل وفات ثبل ) حعطرت الى ارعش سك بإ كلأسي 
ةيمنت سه فى تيم _/دكت هبس ماف دباقظا' صر يق عر كيت نكو سفي كبرو بس ( حول :كن 
ك ليق )ان شل فيو جد ءصد بن ا كبري الشعن سن ددر اسوا لكي ىم ككل دن دفات 
بول ؟ صديقدسة انرسك دك ء يه وها أن كوضادك سج؟ صد يقس نيبأب فر أيا: ل اميركرن 
مول ! ل وفتت سك ددميان ادددات سك درمياان »نتن رات رورغ /د سدس يبل برقال موجا كرآب ذ ان ش 
كول ترز المرتن ب ]يكل تا ردارىك مال كلمن جلبزس هبارق سكايام ل يبن رسك حتهان بنظرؤالىد ا 
ال يبل نتطفران سك اثرارت حك » بل فرمايا: هرا كقوذ الواوراس سكس اتجددهكث اورلالواوران عل حكن روه 
صديقة عر شكياني بباناكبثرا> مش رول لفن ديل سك ) سي #ذفراي: ذئده مرد دك بدت 2 
بسكا ذيادقق داد سج عرد سه اكيز ابيب ى سك سجن ج ب قبرض ميت بك ل زاون ادريميب نل 
لت بت وباس كا لآ سبك دونو لكك يهاي كك اسل لك شام شرورع موه متك رات شرورع 
»سف سك بحرا سين كا تقال مواءادرآ ساكو :دسفت يبد أ نكرو يكيان 7 ظ ظ 


رن ظ 
لفن بل راواطترال ايذالى عي سغ» ارا ف ربياس يناجا سجك»افراطا.سجهمسنون تعدادس زياد هكيول نل 
كفن دياجا سن ياكفن ييل مل قم تكيزااستعا لكياجاسةاورنف ريباي سك استطا عت سك باوجوسنو تخراد سكم 

٠‏ ابول م لكف دياجاسة» بابك بهاذ دد ىكيثرول ب كفن دياجاس»اوراكترا لكك راوبي سك مسنورن تعراد يل اور 
درمالى لح ين ترشن بل تليق كارشادس> :”جب سل سول سين بعال للف نكاؤمدار 
0 سج كمد ال سكف نكواجي كرس “الل عديمشكا مطلب بيس ك رصا ترس اود يا كيز ه يرول بم لفن ديا 
مس اق /برامرااثال- ظ 

-٠‏ اورتعطرت اوبكر الثدعته سه جل تمل واوري كفن دسيية لك ارال يق اي كاك وجا خديهان 
عد بيش بل سجاورتضل ددايات نل بيدجا] ل كسب فر ايان ل سا كرس ل ناز يل يكال - 

سوال :صر إن كب رشى الدع سن سك داك موست كن كاك كرا سباك دفا رتس لك راءتشرور »ف حك 
إعد مول ءال ب لكي كنت سج؟ 

ماب :ين بن أ اسه الك كلست حو يدك سبال ةنيد ءال بال 
نح زر ايهال رظانت سان براه( ٠‏ 


بَابِ موت الْفْجَاء و بغدة 


يل ناكهالى مرت 

ا ككامدت اك افتبادست ال 4 ضورق تبون اورأليفن تة كا اورأيك افتباء ست دكا>ه للب 
واستغها راو رت تراك موث ع ثيس ملاءادرايك داعت ثبل اما مودت والطد سك اقصمل 21 كياس>»ابودالاد( مديث ٠١‏ 
< )بل ع مز الفجَاء ل أل أسفٍ:ام كلامو ابلس قصي كذ سه» ييدكيد بدلادال سك كك س>» رديه 
واسنغفار سي كردم د ءاد ريك بندوال لق جل بيراحمتك مورت يج مصنف ابن الى شيب ثبل عد بيش (لاسزا!ا) 
س>امر ت الفْجَاء و رَاحَةٌ للمؤمن, وأسَكٌ على الفاجر :ام ال موردم “ل سك لك رات اود بر)ادسك كقصم 
1ه 

ول الفجأة (بفمح الفاء وسكون اجيم وبالهمزة من غير ملّ)ررالفُجَاءً 8( بعندم الفاء وبعد الجيم مذّ» 
لم همزا )طول طر يزه اكيا 03 1713 ةكف رواري ل ام لمعف بلا م (البخعة) (لركيا سي ادي الفجاء 0 
ع بدل بسك عو وان كنرأكك با علق ون »بل ممؤؤرع برالى هى البغية'ادر كشميهنىي 
777777777577 11[ 1[ 27711 


تحفةٌ القارى (المجلد الر بع ظ ها كناب الصلاة زالجبائ 
سبع ةكد كيبل ددعال ,ب (تسط) ظ 
[ه4] بَابمَرْتٍ الْقُجَاءوِبفعَةٌ | 3 
]-١١44[‏ حدلنا سَهِيْدُ بن أبى مَرْيم ال؛ حَدَكنا مُحَمدُ بن جَعفرِء قال: أخبرنى هام بن عَررَة 
عَنْ أَببِهِء عَنْ عَابَُِ: أن رَجْلا ال لِلئبِنّ صلى الله عليه وسلم: إن أمئ العلِمَثْ نَفْسُهَاء وَأَهنهَا 
أرْتكُلِمَث تَصَدذلْت» فَهَل لها أخرٌ إن تَصَدَفْتُ عَنهًا؟ قال:” تعُم“[انظر: ]77١‏ ش 
بم كنض ل ل ةس عر شك تمرك الىكااج اك انال مركي( أذلت اورأفْهلت؛ ولول سكم 
إل هلي مدمتعرنا) ادمع ريال سب لكا نك ,امت كط مولع نا زوه رامت كرتيس »ب لكي اا نكوثاب سه 
لديل انك طر فس راش كال ؟ بارا إل- 
شرن : جعي سع دان عماده رك اللدعداداتتد.س>» وو فشر لخ ساس اتدل بل هك كه الك الى 
اا كك لقال مذهاء جنا فوحطر رع سعد ابلى ا طرف س هبد ل) أي بارا امش كه سب انل عدييف ل 
١‏ شار سبكم كهالى مدمت اب كال ,أل جعزم اريك بده سيان بل يكبل ْ 
اب ماج فى لير ال صلى اله عليه وسلم رَأين بكر وََْوَ .. 
كنا ادي نكلرررايان - < 
طررافرل 07 ل ار رحطرا رين بل الها قرب حعريهها تف رن ابلرعدها سر جل وى »اورتول 
كبري كدان اذل -اى سك باد ا را لأستب ليك إل اللدتوال سل ان شيو تعطرارق سك لك #اسوريى 
مرر ,ل وو أل صوررى فى مد رلر ال ل . 
الات قراب سهد رابلا سه معدم عماذ/ »لمتكا رس ثبل( تهبكهاسه؟ اىككا” ل 
ددايامعلائف وإ «دورداتشل رَفَاءُ الوفاء بأخجار دار المعسطفى لبن لإن از عون سل اع سيل ممص لامكا سوهت .. 
حرسي لم لامكا 0 
ش أكون بل جوش ورر خط ري ل علي السلام لل سكس ات إن ,دس »اماد يهش سي امشغامق 
كل ادركبد الله بج سام دك المدعدد ست جرم ردك س كد رات شلك ققخ ادصاك ارد إل ءال ثل يالل سك . 
لحط رتل عليه السلا مآسبا سكس ال طن سل ما أب 02( تيل عد ييف 1< )يعد ييف أكبل ست بأ خطريق 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرا ابع) 01 كتاب الصلاة (الجنائز) 
بدالشءنسلام_ذنورا حكباتذكركل س>ءاوربروايت رجطررت عأ تدرضى الشرعنها يننا ترذن مون 11 : 
اجات طل بك ل آب ذف رايا :وأ ى لك بذالك» وليس فى ذلك الموضع إلا قبرى وقبر أبى بكر وعمر 
وعيسى ابن مريم: حافظ ابن جرحم اليد سل فربايا: ب دوابعت هاب تال» اور بي روات بخارق 11 حريهث )1١91(‏ سك 
معار كك سج اوراخباريم يرث ل تطررت سعي بن سيب رم الث ركاثول > لمروشع اقل عل اي كبرل لها 21 
علس علي رالسلام أن مول ء ال ىسل رضعين 2 اود يق ما 1 آول سج »ور مكلر: (مريك لباب نزول 
عيسى) ثبل جوددابمت سج فهدهن معى فى فبرى :الك سنرسعلوميس بقلو ة بل ا لكاريتوال>نرواه ابن الجوزى 
فى كتاب الو لعفا لعاف سد عت ا ع 1 1 ات 


ل ر ال صلى اله عليه وسلم وأ بكر وَعْمرٌ . 
«َأقبرَةُ» [عبس:١؟‏ ] اث الوّجْلٌ فْيرهُ: ذا جَعَلْتَ لَهُ قبراء وَكَبَرِتَهُ: دَفْسَهُكتَانا» 
[المرسلات: © ؟]: تكولون فِيهًا أَحيَاء» وَتَذَْدونَ فِيها أموّاتا. 
[184-] حدثا إِسْمَاعِيلُء قَالَ: حَدَنَى سلَيِمَانُء عَنْ هشامء ح: قَال: وَحَدُلبِى مُحَمُدُ بن 
حربء قَالَ: حَدَلَنا أبُومَرْوَاك يح بن أبئ رَكرِيًاء عَن هشامء »'عَنْ عُرْوَةٌ عَنْ عَاِشَةَ ات 5 
رَصْوْلُ الله صلى الله عليه وسلم لَيتَعَذْرُ فى مَرَضِه:” أبن أنا اليوم؟ أبن أنا غَدا؟“ اسيِبِطاءً ليزم 
عَائِسَة»فَلَما كان يَوْبئ قبَصَهُ الله ِِنَ سَحْرى وَنَحْرِئء وَدفِنَ فى بيت [راجع: ٠‏ 85] 


سر صاس و 5 


قوله: فاقبره: باب افعال حت داعدي كن ب سه اوستق ل :قب ريناناء فرت الرجلّ: لل ]و ىقب رينال» 
ارشاد يلك ع :طاقُم أما َه بره بجر كوموت وى مرا سك قهر الى رذ ك بعد اث كوتبرعل حك 
بداعت ردقا المزندول سكسا تخد وى بيرست يذ ىال سج»اورجردقبر (نكفبرا كن ال نفنكرنا- 

قوله: كفاتاً: نإفخاسورة ممسلات ث لآياسه» اورا نك 3 جل :الامو ذه .كا لهذ ين زتدول اورعردهل سك 
فى فك لعز ست بيداموتا. فى ل زنر لذارتا جه اورم رذ سل بعش يلل جاتنا س>- 

عر يث :حفر دعا تعررضى الشعنها ال إل: علوم مل وفات بل وري 2ل سول 2 من جرت 
تق كاياد كادي تآس دالا كت سبلو حت ل : 29-4 بال بول ؟ يبلك بال بوذا ؟ حطررت ءا تعد كل 
بر كودي سس سن وا لسو كس بو ( رفول لي ) يرحب برك بار ىاكادد نآبائ الشدتقالى ةسبك دس 
لش 711 بر اورضركا ارد سك درضيالن ( ىق فرح ها لعمي هوك م لم 
دصال بدا ادرا يمرك ميل أن س2 4ب 0 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) عه - 0 كتاب الصلاة (الجقائز) 
لابب 2 2222 222222222222222 < 2 0 


قوله: يذ :مع عن الأ :لمح نإل : دم يكرناء/ ‏ )كام نل يتب د بناء ورا نكاصفهوم يهلا ئى | 
حعطرت عاش كل بار ىكودمر ع لآ سل والكضو لكر ست مت اص يت ك باد ىكااتفارتماءاورتيلرى مل ليتقدر 
(انداذو كس ل ) شآ أب حطررت ءا تش رغتى الثرعنباك بارىكااتنها ردس ل لفناواس لاز كول امن 
206 7 لاوراسيطة: : يتعط رك مخعول لب مش صر ردان كيار "وديس ةآسة والا كرآب باد با امه 
سوال كرت 2 ' 

نيلم لرحطرت الث رق الثعنه اك بارقكااننظاركيول قوا؟عامطورير ب كجماجاءا هتلق ناطرك وجنت 

آسبكدالنك بادئاكا نظا اكير عخيال عل وجرت جطرت ء الث كتج رهن ذفن مذ ةسيك ةنق اور 
إلا الي با تآسيك ككش ف ووؤقق ءال 12 يكوا نك بار ىك لتطارتها_وايثركلم ظ 


[1/15-] حدثنا مُوْسَى بْنُإسْمَاعِيلَ قَالَ: دنا بو عَوَاَهَ عَنْ هلال عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِضَكَه | 
قَالَثْ: قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم ف مَرَضِهِ الَذِي لم يهم منه: :” لعَنَ الله الْيْهُْدَ وَالمُصَارَىء 
توا فبَْرَ الهم مسَاجد" لَؤلا ذلِك أبْرِرَ بره يرنه حَشِى أو: : حش أن يتل مَسجدًا. 

َعَنْ هلال قَالَ: كثانى عُرَوَة بن الربمْر» وَلْم يُْلَدُ لى. [راجع: ه"4] 


١-ييعدي‏ كذ رئكل ع قراطم : 977 مل ينال 2 تحضو لوق 01 الصوصيرت ت سب اورا ىك وجصدلقه 


سني بان فال ست كما تركو يان عرق وبل لوك تبر وكسن او ركتفرو لكر مشكل بموتاء اس لك قر 
كرش »تكروب لثمافات نهول »اودع نشكا مالاب ناباب ا( صدييث »1ش سه ١‏ 
ا١-مرهث‏ سكا يك راد بلال كنت يل :جرع روه د مر انيتا حال ونت ركودى يق »جب تر كول ادل 2 
لبلا ل نيت يل اختلاف )لال فعرودست بصيئكن دام تكيا._بل شل انقطارعكااخال جا 
عضرت رم الث سي بات كرك بلا لك تعطررت روه ست لاقات سب اورال سح برك معلوم وا ليت ركه 
سك لك اولادكا مونا ضرور ىبيل ,حرج عاشي الثرعنها سذاسئ يخ بها عبد القاسك نام بكنيت كيقىء اور 
اتش عل بن ا د انيت 0 كه 


5 سفيانتنا )0 لق فيك الاجول سد ل قرم ككوااناد >> [ 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ابعع ينا ش كتاب الصلاة (الجبائر) 

7 0 2 :الما ب بور سلنزو بكو ان ضاق بربنانا أنضل جهاوراء من فق ره_اللرسح لور موارقك وض قر ار 
دسي ول يرعد يثك مكبو ركد ل اط أو ناج الس لب عيب تلخ كسب أن مورت 
مقررشر نال 


[.1/"-] حدثنا قَرِوَةٌء قَالَ: حَدْكَنَا على بن مُسْهِرِ» عَنْ هشّام بن عُروَة» عن أبيه: ما سقط عَم 
الْحَائْطُ ف زمَان الْوَلِيدِ بْنٍ عَبْدِ الْمَبِكِء » أحَذُوْا في بنائهء قبَدَثْ لَهُمْ قَدَم, ففَرِعُوَا وَطَنْوا أنْهَا قَدَمْ 
الب صلى الله عليه وسلمء را ل وَاللهِا ما هي قَدَمْ 


النبى صلى الله عليه وسلم» ما هى إلا 
1 54د رعو ممم عَنْ بيه عَنْ عَائْسَةَ أنَهَا أَرْصَتُ عَبْدَ الله بن الرييرِ: : اذى مَعَهُم, 
وَادْفَِىَ مع صَوَاحِبِى بالمَقبِع» ٠ل‏ رك به أبدًا. [انظر: 7/79717] 


رج :رج عروه رماش مروق > :جب وليدء نكبدا متف سك ءائ لان يه( قبروالوس يب)دبوارلرقة 
لوكو سن اكوبناناشرور اكيا بل ان سك سك ايك ترا جرمواء بل لولكجر الك او حول فخي لكي ريج ]| 
كاف مارك سه »ادراييا الول ثيل قهاجوا سكو يبياننا موه يها لتك لاجتطرت عروة ف انس كبا كندا! يآ 27 0 
ترمكال س>» 7 بك اشعدكائ دم >- 
اديلاد بالاسدتى ست يق مرو سل جرح ها كش رض الذرعنها بدا لش بن التر بي رت ايكون وصي تل 
كم :كان سكس ترذن ن.لرن ات قبرستان ل مير يليو سكدسا تجرف نكن ( ماك )د ياكابيا نك بال شل اس 
تفن سعكوكى | : 

تشرق :نل عديث ل دووا ل ون ابا نادي سكوليد بالك ذا يلجر ءاتشل ايل دلهاء . 
كن ءابنا سك جب بنياوتحود ىك نايك بير ظاجرهواءلواس ‏ بجران را تحضو ر عَم كاذدم :بادك جه 
جاخ مكبر عك :حفزرت فرددرمالهسة ال عركو يور ياكيتضوراكرم لاجرل سج بحرت رده 
الثعندكا جيرج شعلوم بواكجرة ءا تشاي تف رم ل وقر>- : 

ادوس راو فريس خضرت ءاتشرري الفرعنها_ذ اسسين بها نط ريت بد ايان الزجير ويناكيرو قراس . 
افع فسان بل انروارع مططبرات سكس تاذ كياب ءا نخطرات كاتف هكرشل ذان دكياباسة سريقد يش 
“قن 2-1 ل ةادا ترذن موه كا جات ال نكوازواا مطورا ات ب بر كدق جام_-تعررت تعائغامذ 
معهم نع كي راتوا لك سج اورقل بئع تن نإل بمعلوم مواكاتجروما شرع تين قهري لز »اوريكى معلوم وواللا 


ظ تحفةٌ القار ى (المجلد الر ابع) 609 كتاب الصلاة (الجبائز) 


وال يدل بال هاودال ل ايت فين اورمركق لوكو ل د ور | حطريح شق علي السام وبال فلن 
وله !عاد يمش حدس بي باستيشا بتكيل »اكرو را لس علي د السلا كان مون مق درق نوجعضرت صاكث ةك وال نون 
كاسوال تى ببي رتش ونا تقماء مردصيت كي ضرور تك : ٌ 


[19-] حدلنا قُتََهُ قَالَ: حَدَنَا جَِيْرُ بن عبد الحَميْدٍ: قَالَ: حَدُكَنا حُصَيْنُ بن عبد الرخطنء 
َنْ عَمْرو بن مهمون الى قالَ: ريت عمَرَبْنَ اْتَطَابء قَال: يا عب لون مره اذهب إلى م 
| الْمؤْمِنَ عَاِسَةء قَقّل: يفا عُمَرُبْنُ الْحَطَابٍ عَليِكِ السام كم سَلْهَا أن أذقنَ مَع صَاحبَئ قَالث: 
كنت أَريِدُهُ ِنفسِئْ فلا وْثِرَئهُالْيَْم على تَفْسِئْء فَلَمًا أفبَلَ» قال له: ما لَدَيِكَ؟ قال أَِنَثْ لَك يا أميرَ 
الْمُؤِْبينَ: قَالَ: مَائحات سَبْىأهمَ إلى مِنْ ذلِكَ الْمَضجعء فإ فضت قا ملؤي كم سَلَمُوْاء كم قل: 
يسان عُمربْنُ الَْطَابٍء فإ أونثْ لِئ قاذفنؤيئء رَإِ قرُدْوِْيْ إلى مَقَابِرِالْمُسْلِمِينَ. 0 
إِنَى لا أعلّم أَحَدًا أَحَقّْ بهذا الآمر مِنْ هولآءٍ الثقَر الذِينَ توفَىَ رَسّوْلُ الله صلى الله عليه وسلم, 
وَهْوَ عَنْهُم رَاضٍ» فَمَنٍ استَخْلَفُوًا بَعدئ فَهُرَ الْحَلِيقَةُ» فَاسمَعُوا لَهُ وَأطِيْعُوًا» فَسَمَى عُفْمَانَء وَعَلِئاء 
وَطلحَةء وَالزْبِيرء وَعَدَالرَحَمْنٍ بْنَ عَوْفِء وَسَعدَ بنَ أبى وَقْاضٍ. ض 0 
َوَلَحَ عََيِْ ضَابٌ مِنّ الْأنصَارِء فَقَالَ: أَبْشِ يا أمِرَ الْمُؤْمِيينَ ببُشْرَى اللِء كان لَك مِنَ الْقدَم فى 


ورء 9 
5 


الإلام مَا قَذ عَلِمْتء كم اسْتَخْلِفْتَ قَمَدَلْتَء كُمّ الشّهَادَة بَْدَ هنذا كلد فقَالَ: ليتيى يا ابن أجى 


- 


رَذلِكَ قاف" لا ىوا وَ. ظ ظ 
2: 2 وضام 1 وايهة ١ه‏ الوم 50 دس عورم 1 0 مور سهور: م4ّم سمو 00 
أوْصِى الْحَلِيقَةٌ مِنْ بَعْدى بِالْمُهَاجِرِينَ الأوْلِينَ خَيرًا؛ أن يعرف لَهُم حَفْهُم وَأَنْ يَحْفَط لَهُمْ 


دعرو مهمو 5 1م َك 56 1 2 تسم كه وثرل ‏ ود وه و امورو اسمرو 
خرمتهُمء وَأَوْصِيهِ بالأنصَارٍ خَيرًاء الْذِينَ تبَوُوًا الدّارَ والإيماكء أنْ يُقبَلَ مِنْ مُحسِيهمء وَيُعْفَى عَن 
وذو هو سك 


مسنيهم. ووه اَمَو أن ؤكى لهم بعهيجم» ون قال من وَرَاهم أن 9 يكلقوا 
قَوْقَ طاقَيهم. [انظر: 7ه "1519" 0 /ا": 48848 707/] ش 


' وضاحت :بج ب قطنت رفا وق فى الطعد يبول يروز كفلام ذم ليااوراب تع رز بوك اورزئرل 
كل امير شرتواز أسبأسة سين صاجبزادسيتطزرتكبرالة لاتعطررت ءا شر الذدعنها سك يا لكجبجااورا نخضو ريإ 
اورصر إن اكبرضى الثدعد. سكس تدان »دك اجات طلم بك ,تطرت عا كنل اباذتديدكء] بأ سة ا لكاي . 
ظ ذند لك سب يدك فوا قرارديا جنائجآ ب كت جرة ءاتشل نك اكياء وى بابكامقصر هل فى تلق 
اورحط رارح ”دن رت الفاكهر ا ى قهري ل حطربت عائظ الك ره يب )يل سا دول 


تحفةٌ القارى (المجلد آلر ابع لذ كتاب الصلأة (الجنائز) 

ربجم :رومن يمو كيت ل :ل فرج تررك الذرعشاود و كبا :سكب انثد اام مون عانكة 
حك يال جا1»ادرابو: سجمرنان لطاب سلا مهاج ران سح وروا سث]ر كرئل اس ووأو ل سيول سكسا تلان 
كياج اال :تعطرت اكش :نل ا جبلكو سين لك يا لق ب كرح ضرورتر يح ديق هول يبل النكوايا ذات بره 
بل جب اكير 1س لأسيل لوجم ءكيا راس ؟ عبد اث بان امي رثن ! أب لك نول #ذ انهازت 
ديدكء سي سذفررايا ال رق كول جز ياو ورك مر سند يك ا خواركاهست” نير سب سس بك نوا ل مل سق 
خسو رطخا سات رذن اليا جا ل» بل جب يرا اثققال موا قز يك اانا رسلا ملرناء جر لو جعنا: مئان 
اذا سب اجات دا لكت ل يل الروداجاذت ديل[ كوبال نكرناء ورد تحمل انول سك قبرتان عل ذل نكرنا- 

ش برغل يفك :اسروك كك جدرقي مث ينال اورفراي:) كال جانااال غلاتكا لوز ياود جقرار اع ترات ْ 
سنن حرائقى وذ 1 عالت س جيك كَّ لالشجيل ل نر سه عنس لكو لوك خليظنامزوكر 0 
وى غيم دكا بل الى بارت سنواورا ل اظا ع تكروء دآ تان بل لد زه براك نايف اده 
سعدين الى قال يى الدب مكوناعزوليا .. 

اورآ سيك يال ايك انصارك نوجدال آي اوراس سف كها: 5000 

آسباك د الاسلام إل جيك دآ بجا سن ول برآسب غلبف ,ناه لك ب لآ سبل انصافكيا برا ل سب سك بعد 

شبادمت نياب مول _حطررس عيفر ]يا كته كثل وه مرامرسرابرهوجاسةء تح ير مار ءاتدمود حك بوفائده ينك ! 

بل اسيغ بحنامزو مول والغلي و يرك مو كرد دسهاج رين اولان سكساتداجهاوك.س اتن ظ 
اسن ادا رتكا تفات] .ءادا كوافصا سكمتاجامعا .3غ نكي رت مول تضحو لس ليه 
منورم مل اورايمان عل ضمكات بناي لمان سيا وكا رول ست قو لكر سه اوران سك مال )كرس والول سهد ركزركيا عاك 
او ريل ا لكوالشك اورال سك رسو ذم دار ىك تأكي كرتا مو لكل ؤميون سك كا نكاعهددييان لإماكيا جا اور 
ا نكاضاظت ك2 بلك جا اددان ببا نك طاذت سك زياد لجس الام سة- 

قوله: ماكان شبى أهمٌ لخر اسان بلا لم سعادت جه الس بل سعاد شه 
ور ييسعادرع ترات اين بطق الام لوحأ مل سال ستهالنالا ذ ركو ل أضيات/ علق عءادرائن بطال رصاشسذ 
اىكوا ترجا مقصرتايا.>- 

قوله:يستأذن.عمر بن الخطاب :ضرح ما كرض الدعنها._ذ اجات وير كر انال قا اشر حاط ثبل 
اجات دق بو ول ست اجا مت شوق بو اس 2ح رح علال_ذ حا كيرف رمال اثتقال سك بح جناذ هك ره سك بابر ركوديا 
جا اوردوباره اجازتطظلبك جاسةءالراجازتكو بل ل ف نكاما در شلورنرييان ل عا ءاسلراثو ل سكسا ترذن 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ٠‏ الا كتاب الصلاة (الجنائز) 
كياماة- ٠‏ 

يبال سسيمحلوم موا لكل عل شرا شرف ل جو با تمل ببولى نول ال نكا امتبارئس ,شلا عنعن 
ياشكا ابنا نص با بول يتن لوطو الكاقبائل يباب كاش رك دجس بواج الدج بباب ا 
مرجا سس ادا نكت راث هبنت بمو جا اب وه بها تال كيت عل وتنم روارميوج| بل أذ كيك ع +تطررت كر ذابق 
نكل مل جداجازت ]لق د ركااتي اي كياادردوارابازستطلب]_ذكا اكيرفررانٌ- 

قوله: وَوَلَج عليه ضَابٌ من الأنصَار: يهال سح يبقل )سبك جب ىمريظ لك ياريرى حك !14 
ايوبا تمك ستل سا كاد ل فل موء اود »لوأك اال سلسلر تانكر ست ول معريقل سك يال رول 
صودت نا كباس ال اوددل ةذ والى ب تم لكت ل سس سم ريق لك بريثال ,همال ست يلل 

قوله: وأوصيه بذ مة لحرت عر ل اس بعد مون وا فلي وذ ميو سكس تدك وس عهدو ييا نك د ورا 

كسك ء اللا جالن د ال اوركزت وآ برو تفاظ تك اوراان سك دفار ل تلك فك خا وري اكير راق ٠‏ 

ذى :اسلا كك فير لش قدت ؤلءادرافزى سكن ل :له ذمة الله وذمة رصوله: ال ك2 اللدر 

: اورال سك رسو ل ذموارئ سج شق "لجان دمل ادر / وكاتفاظ تك ذمدارق اسلا تومت مذ لس اورال 
سك بدلم ل انس مذ ييلياجا نا سب 

جتزيي سك نو لال :بول اسلا تلوت سن نيرش ربولا فاتك نسل جام دربلا 
كذ رلهرانىفاضعكرل هيا يا لكابالءس>ه- 

11 جانا ها كا أيك حص كك جلا ذ يل » ددرا 00 يل اورتمسرا حص 
ذميول سلينرياءاورتاجو لك يرول استتعا كييحا >> اورالفوال »يدل متاجول» وول » نا لوكول اورتن حك 
/ يا كا مكل ءالنا ح ليا جاناءاور ,الدار سه سالادارنا 7 م متوسط عل سح جقشمل در ام اوركاعارترج ب 
باددددتم لك جاسة ثئلء ارال مك ششك_ذكاكومتكاقتار جه كرا نك طافقت سع زياده جزيعائدكرنا 
وا يي لصيل كك 011 :0 كب الكو ياب 11١‏ 


بَابُ ما يُنَهَى مِنْ سَبٌ الْأمْوَاتٍ وَذِكْر شِرَارٍ الْمَوتَى 
مروو ويا كس فاضت ءاور ير عردو لكا 530 


اك ول يبلا باب جا الل سه اوردوسرا 5 م»اوران دوفو ل بابو لكا 5 لبس كمروو لك سبيضرورت برالائم 
كابس البنرم مان لسن كال ب عضر «نعال سك انار كرائ كديا نكرنا جل واس 


تحفة القارى (المجلد الرابع) و كتاب الصلاة (النجبائز) 


ظ ككراى حال :ضرورى ها وطر بأددات برل كرنا: الم" طرورت هاورا لعدتك رالا جاو ركفار 
وفا كا مال سكسا تت ذكرو جات ساق رآ كرمع يليل فون عقارون»اددابايب ور دكابرالً سات ره >- 


0 2 م وم 
[41-] باب ما ينْهَى مِنْ سب الاموّاتٍ 


]-١9[‏ حدثنا آدَمء قَالَ: حَدَثَنَا شعي عَنِ الْأعْمَش» عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ عَائِسَةَ قَالَثْ: قَالَ 
لين ضلى الله عليه وسلم:” ل تَسَبُوا الْأمْوَات» لقع لدافدر إلى ما قَدمُوْا" 
تَابَعَهُ عَلِىُ بْنُ الْجَعْدِء وَمُحَمُدُ بْنُ عَرْعَرَةَ وَابِنُ أبى عَدِىٌء عَنْ شُعْبَة وروا عَُْ هبن عب 
الْقدُوْسِء عَن الأعمَشء وَمُحَمْدُ بْنُ أنّس» عَنٍ الْأعْمَضٍ .[انظر: 5815] 
ع 4-] بَابُ كر شِرَارٍ الْمَوتَى 
[1*94-] حدثنا عُمَرُ بْنُ حفصء قَالَ: حَدَثَنَا أبى» عَنٍِ الْأْمَشء قَالَ: حَدَّلى عَمَرُو بن مُرَة 
عن سين بوه قي ال غئائي: فال: كان بو لَهَبٍ لِلئِىُ صلى الله عليه وسلم: تب لَك سَائِرَ الْموْم! 
َترَلَتْتَبْتْ يَدَاِيْ لهب رَنَبّ)[انطن: 9و" 51و" ١‏ لالاى» لعل4ء الاح الاوك 93/0 4] 
عديبث (): بيذ فرراي:”“مردو لك ران مت كرو لوقل دهان برائجول ١‏ كل جا تلن كك ول جو 
أخول #فآ بكو ل“ من مرده اسبيغ اجام ست دواد مو يها >» اب الكو برا كين كول ذاد وال كنرك نل 
أعيلاذ اك تليق -- 
سنر: وم ءلن الى يال سان متالح نإل :على بن الجحد ب نترعرة اوراءن عرى اوربيمتابعمت وتام اورعبرالث 
نكب اقول اوجرن اذى ال عدي ث كوم سس ددا بيكس ل بل بين الجمتيقااصره سهد ظ 
عد بيث (20):ج بآ تلديم وان عَشِيرَتَكَ الأفرَبينَنازال مول نو حضوراكرم كم #ذكو«صفامر جه 
راطو قر لونم ينام إكاراءسيكك وا سبح مكسفنا كر 2 بل ردول وشا م تمل 
كسةوالا يان كتمل رسن والا سج كياتم ممركابات ماناو سك؟ سب سف بيكز با نابا لض رورءان لس لبن 
ْ لمان ةل 00 خزت نطاب ترايس برابااهب (ججكانا مكب العزى بن كبر 
المطلب قها ووو سبكابتها تها) جمار يا م دكياء اورنهاييت بدخخذت جواب ديا كل ب بادموافق ف الى لك قي ليا ج؟ 
ال برسورة بت نازل ع ول ءال شش ابابلا مال سك ساتد دك > جدآرن كك جار شعلوم موا اموا تكا براق 
كس تر كرك ناما سج 0 صت را "ا ظ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) عير ٠‏ كعاب" الزكاة 


مالم 
كتاب الزّكاة 
زكاتكابياكن 
بَابُ وَجُوْب الزّكاةٍ 
. ذكا تك فرطرت 


هال و جوم بت فل سج ررح غراف سج كات ى فض جء اوروو فتك اك سلسلمسكهابواب تل 
ضرت رجم اللا عات سيدا إن ست وابكى كرس يك رصل ميل بك جتادسجك- 
امام صاحب رخ الئل سب نح يبلسورةالبنقرة :ك1 يمت ”الى طاو أَقِيمُوَا الصّلاةء وَآنوًا الر زكاة4: 5 
أيمت ست زكا تك فرضيت ا قاعده سسكق سبك قران فى النظمء قران في الحكمك ول مزت._نءث جب دو 
زيل يلس تحدم كديي انك جا نيلف ووفو لكات مايل بونج قرا يكريم سل اكياى ينراز اورزكؤةكوآيلساتجدييان 
كياأكيا س>اورفاذى فرطت ظاجرسج» بل كو #وفض هعيبا به تك يمت اسشدلال > 
وط: :ييل برقاعدهبيا نيا > كا ل“طدلبيان لكلف المداررح كا ماكشهاءوة ول » ودقاعوكلي يل تقماء 
الث كقناءاويقاعرمك ىكل آل ا الى_>- 
الردهعد نيمث كك تاب ك! كل شرورع ب كر عن ا ل بو ل يك 
اتا اليد دكن بق نيكم دسية ل اللشفيان سذ جاب داتا :ووسانفمازكاء ذكانتكاء صل 
رالود ياك وى كم دسيية إل »ورا ص” جب رات سخا مانا سج وجب كك نابل غابت موالزكوة 
ل > 
فائدونال عرشت زكة 5 000 50000000 
ش دكا سك بادس يل جا هنا مر امول سذ ب باتكل دول كس> »يل ذكات قر تريش + 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) م كتاب الزكاة 

جاننايا سج كا كو ة اسلام سك ابتد ال ما يبل فر ؤت سورة مزل عمل جوابتد امورل لل ست اسك 
آخق اعت يبل ذكؤة كاذك سج كرك دورطل زكؤة كانفعييلات ناز لكل مو مد بحسب صاب سن جما لكي ريج 
كين؟ توسورة البقرة ( آبيت 119) ل جداب ديا كمايق ض رودت سح اموا لتررج كروء ما كول مقرار خب كيل 
كربخت ح بعد دورق ش اسل ككوست قا عل الى ام ود كيل كىتفصيلاثك 
الم ل- 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
4 ؟- كِتَابٌ الرّكاقٍ 


[1-] بَابُ وَجوب الزّكاةٍ 

[1-] وَقَوْلُ اللِْعَرُوَجَلُ: ل وَأقِيِمُوَا الصّلاةٌوَآنوا الزّكاة) [البقرة: «4] 

["-] وَكَالَ ابن عبّاسٍ: حَدَكيئ بو سُفيَاتَء فَذَكرَحَِيْت الى صلى الله عليه وسلمء فَقَالَ: يمرن 
بالصَّلاةِء وَالرُكَاةٍء وَالصّلَةٍء وَالْعَمَافِ. 

316 ]عدا أو غاوم السعاة بز تغلب »عَن زكري بن إسحَاق» عن يحي بن عب الله بن 
صَيفِىٌ» عَنْ أبى معي عن ان عبّاسِ: أن لني ضلى الله عليه وسلم بعك اذا إلى اليم قالَ: 
”اذْعُهُم إلى شَهَادَةٍ أَنْ ل إل إلا الله وان سول الله قَإِنْ هُم م أَطَاهُوًا ِذلِكَ فأَعْلِمهُم أن الله 
فرص عَلَْهم حَمِسَ صَلَوَاتٍ ف كل يوم وَليلَدء قن أطاعُوا لِذلِكَ أَغِنهُم أن الله افَْرَضٌ عَلَيْهُمْ 

[أنظر: 4321455215848 4 1ك "4 ( لاه ؟الا"/ا]: 


رجن بحرت معاذ سك القع شك وتنك طرف (ككورضر بناكر) بتبجاء بل فر اا: ال كوا باتكل 
كورعوينا الاش تال لسواكول متب وبال » او ريل الثدتها لكا سول مول »بل رودي بات مالك لا قوالكوتتلان لرالم 
الى سن ان بردات ددن تل يار غيل فك نول »بل كروي يات مالن ليل نوا ىكوتتلا نت ناكم الثدتا لم ذ اك بزاان 
ع .الول ل ةفش ك > بان سه الداد سل جا هك ادران يقر دل نرج كاباسك ان 
افترض سس اس لال سك زو ةفر هد 

7 0 5 عل يادوت عسالٌ »بالك ياددلو لكا 00 ا ياتهاء حوس ن سول الث علوم 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع 0 7 كناب الزكاة 
ست بكدف ومباحندكيا قتا ان موقع برسورة آل ترا نك رورع ك 9١‏ انل نال :بو تيل اود نكومبابل كل ذلدت دق 
تو بكر ضحوس ن با تم مشورمك رسك م ربل سح ا لكاركياءاوراس لا يككوم تك يقبو لكل ءال مصالحت ل بعدرسول 
لتر قوذ كن لاروكلا ف (ب سك )بن ءاف 27 اكورخطررت الوصو اشعرى ضى الشرع ش/واور دوس كك 
ا 207 

جمب] حضو ر جيذ انكو لورطر بن كررواتءكيا فو كلف برايات د ىل ءالن نيل سح بيت يوق )كال 
كن نأوسب سه بد اسلا كا ذلونت د ينا معلوم موال م مكل نت سس نام اويان مضورخ م ولتق كر 
:ليق ةرب نين كبر حعطرت كك علي د السلا مكاد رن ى مضور مدكياء اب نجات صرف فى تلق دررنكو 

سرك رامت بوك كما حكام لامي بترت ان سكسا مل سكت جا بل »سب احكا م أيل ساته ديل د كك 
00 اراي سا تجقنام احكام بل َ ان ل مان هاكن لذن د بك بس اورو هرا إكر يتبث 
ش با بل الك الأهم فالاهم دا عدت جك سب سع زيادها م سج دمييل وكيا باك رج ب اول اسعقبول 
كرل ل ذا نكوويكراحكام بترت تاس جا ل ءاور بنيادى كل حيرورسا لشكرئق > يبود ونضارى حير الو الل أل . 
كرم رجَلِت كى رسالت سك قا لل » بل ال كوتاحيد سكس تددس لتر ىلك دكات دق جائٌ» جب وه ىََ 

ء: عل كوابئ دتما كافرستاو ليمك ليل أو وخر وما 2 مكمجرفرستاد كول كول ييا ضرودلاتاسج ددغال! 0 5 

ظ أجلن اب اليل عام لس بسب نمكم تفال دت ركبا 

اوراز سل وو ببلو إل :ايك ببلدست ووأ ساك سه اوردسرس يبلوست ذرابمارى سج ءآسان يلوي كاز . 
ل ركرج نل تالو د بخارى يلد يي سس وذ اش ارخ بارغراز بهن مشكل »بجع بآ سان ببلوس دكات ويل ساو 
اك لتصليت اذك ضرور ثبل »ال لك]_ بص جنا كك الشدسك بتدسه ول اود مار سه ذه الترك 
بنرك (عباذت )س برجب ويك قو لكر ادها م 2 ورت دجاس »اورزلر ك2 يك روجهلو ون : 
أي لأسا اوردوسزابحارقدال انتبادست» لمزلزة ل ال كالثايذ”ا سب بعارى 1 دسل رو )5 
دسيتذسحك كك نيرتل بزتاء اودر كما ل افتبار ست آسان د ست كلوه سال يل ل صرف ايل مر فض سول بتجرل سه ش 
اكمرتب نكل ال دى جاس لا سا ل فرك 2 »دبل سج نانك ضرت باهرا الرزكاة كاجو 
بهارك بل هاا سك كاظاست زات وى اجا نزا لتك تال »دل 

علاووازْ إل ءاش جابليت ت عل فيلك روا بض لآدلت جقمال ليا اكرناتها لوه ال ست لل أ سه ءاب 
اسلادركق زكوة كا مطالبكرة سال لك ب فلي مكق كا زكاة ب يلإققخ - 2 ل جادق هاس لتك 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) هل 00 كعاب الزكاة 
ملحت بال ضرورك سكا زكة نبى يلتم لغ كل ل جاددى »ان يراددان سك خائدان بت كان سكاضوالى برك 
ذكاة ام سه بللمرلاةاال كلجال سه لتههاء ميلس ثل هاده بذول شل جوف ريب فرياء إل ان برع كلا 
جاسم اورنرباوك مردكرنا لودرفاء ىكاموس ب ثري عكرناس بك بيش .به اورضرورت مترول بر كرس كا جذ ب بر 
اسان ل دشار كيال لك جب ان سماخ يه" كحت ياك ماس كل سيل امد 

-ك نكوة الها سان ما 


م 5م و 


]-١9[‏ حدثنا حَفْصٌ بْنْ عُمرٌ َال :قا ع من فتك ني لد الوني تزه 
عَنْ مُوْسَى بن طلحَة عَنْ أبئ أَيُوبَ» أن رَجْلا قَالَ لِلنِى صلى الله عليه عليه وسلم: أخبرنى بِعَمَلٍ 
يُدْجليِى الْجَمة» قَالَ: [الناسٌ] مَالَه؟ مَالَه؟ رَقَالَ الى صلى الله عليه وسلم:” أَرَبٌء مَالَه؟ تَعبدُ لل 
ع ساس ا 0 
ا ا 0 
مد غير مَحْفْوْظِ إِنْمَاهُوَ عَمْرْو. [انظر: 04١‏ 98487] 


قَالَ أبْوْ عَبْدِاللّه: أخشّى أن يكُوْنَ مُحَمدٌ 
رج يلض ان نى .سس عنظكيا: كول اليل نتلا بل جو مك جدنت عل ببهاءمنتؤضجات الؤلى 
5 صل وجا »لوكو كياة ان لسلست !اتنس نسك! 0 باتو ت لو جربا سب؟ اور علي _ذفرااا: 
1 بحا جعل عار هل ت! بون )كمد ست ::؟ الث ياد تكره اساسا 00 يلمع كرءاورزكؤ ةاراكر, 
اوزصل/ رقب 
سنركابيالن: 
بعديث شد ذل ست روات 11 > ع اك مركا ياك > لصرنه ب يان ست رواييت عق س>اور 
ران اس دإصر ىكل رواييت يبل بيس كج بن عثان اورالن سك اباعثان ب نكب الث : ولول ست رواب تك س>» روه 
رول صو بن لدت ,واي تك ل ## اورامام بخارئ رج الفلفرا ست إل : شك كج فوطت مووش شعم 
تدب عفان سبال بللدان سك بجالمصمرو بن عثان سسعروايتكر ست نؤل» #مرواوران سكا نان دفول سكا للد 
سعرواهيت عالسة أل- 
|- حرت شاوول الشرصاحب قدل رهد جد القرالبالش دش ل)دوسمر؟ ىَْ مسرو لعا هلآ ثرت لات 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرابع) >" كعاب الزكاة 


الل سك سك اسلام 7 إبندى سكس اتجداداّك ضرورى جه وض 5 كنالول ست خة ل 

امال ميكل :ميرا وكا دوكر 0 
اكب فاضا بش ريت ادال يب لكؤتاتى بمو يا كبائركاا رتكا بكي افو اك رمخفرت را وئرى اال كنا ل حال مول نو ووكق 

٠‏ بخرعزاب سل جنشت ل جا كاءاوراكرا الى تيمب اليا شد وال وولوتا يول او ركنا مول 11 بادا ”م ل جا سكا 

ادسزايالى سك بع جضت يمل بجا كاء سك ام كوول انو نعييسب مدا ارق اطرال ولمع <ا: 0 ) 

1-١‏ تحضو ر يوسا لوج جاب ديا سوال ل مبادءت بدشي ل سسب سا أمعبادت نما ذكوليا سب اور 
عبادت اليم ل سح سب سا كمعبادت زكوة 5كوليا يا سه اورمرا واسلام سسب اركاان إلى » اورد» 10 ره عريعث سب » 
ال يب لصوم رمضا نكا ىؤر سب 

سوال :صلركى :اركالن اسلا م ل سال »إنرجى ذا ريون اكركيا؟ . 

جواسب :شا يد سكل خصو احوا لك رايت ست ايها كيا وكا سا راطع ر كرتا مدكاء و خاتدان والول سكس اتير 
بسلولرمركاء الك بوانطاقةةسذ نا لبها كديانكيا- ُ 


:راو 


]-1١910[‏ حدثنا محمد بن عَبِدٍ الرّجيي» قَالَ: حَدُثَنَا عَفُانُ بن مُسليعء قَال: حَدَّنَا وَهَيبْء عَنْ 
يَحْبىَ بن سَعِيدٍ بْنِ حَيّانء عَنْ أبى رُرْعَكَ عَنْ أبى هُرَيرَةٌ: أن أغرَايبًا أتى النْبِىّ صلى الله عليه ودلمم» 
مَالَ: دلي عَلى عَمَلٍ إِذا عَمِلْتَهُ دَخَلْثٌ الْجَْة قَالَ:” تَعبدُ الله وَل تُشْرِكُ به سَينَاء وَتقِيمُ الصّلاةَ 
الْمَكتوْبَة» وَتَؤدى الرُكاةً الْمَفْرَوْضَةء وَتَصُوْمْ رَمَضَان“ قَالَ: وَالَذِى تفيئ بيَدِوا ل أَزِيْدُ عَلى هذّاء 
لما وَلّى قَالَ الب صلى الله عليه وسلم:” مَنْ سَرهُ أن يَنظَر إلى رجحل من أَهلٍ الْجَةٍ لطر إلى هذا“ 
حَدَكنَامُسَدَدْء عَنْيَحى» عَنْ أب حَيانه قَالَ: حَدلّى أ بو وْعَةه عَنِ الى صلى الله عليه وسلم بهدًا. 
جم :ايك بدورسول الف تيم كل خدمت بل عاض ربو ااوراال عر كي مهرىكى اريس لكل طرف راتتمالٌ 
فر ني لكرجب ل اكرول :زجنت ب لف جاول؟ آي ذف ر]يا: اثد عيادتكر» اودان سكسا تيك اركشف 
مر اورقرم فاو لكا اجترامكر» اورف نكو ةادا اكرءاورراه رضضان سكروز سه ركو كبا ١‏ ا ذات ك2 م ص 
سك تيبل ممرى اجا © !لال يلل يل بذعا لكل جب ودمدكير كيل ديق إولقةذفري: 3 
كف مولروكوتت قا لرئعة ار ض ره" . 

72 0 :رت الاستتاذ قدل سر راتما :او يروالا وافعراور ب واثعرا الك عل »اديه زلزة كسا نامف وضة 
أبس تا جل بياك زو ةك رتكا ل ربا>اورا ال عدييث بل لفظامفر وضة_ج؟ ول دوأو ل عر عن باب ساة كر 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 0 كناب الزكاة 


0 موس لمارا ابه > ليوا فا 5 >اوراويروالا واقما سه برواقدحطررت ها م/ بوننل_رصى الثرغاديها 
ده ابققوم سك واف دب ك1 سح سنك ( تفص لبذ القارىا:الاساعش )ورلا أزيدكامطلب يسك آي جو 
ب تستال ول ده ل دكا سست قو مويائا لكاء طرف سهان سكول اضًا ويب كرولا »أور إعلوق_ذان 11 
ثب مالت يملع بولرا نكو جن سك بارت منال-والفراكم 


[144-] حدلنا حججاجُ بن مِشهَالِء قَالَ: حَدََناسَمَادُ إن زيل قَالَ: حكن بو جَهرَةء قَالَ: سَمِْتُ 
بْنَّ عباس يَقولَُ: قَدِمْ وَفدَ عبد الْقَيسِ عَلَى الى صلى الله عليه وسلمء فَقَالُوَا: يَارَسّوْلَ اللا إِنَا هذا 
الح ين ةذ حال بن َك حا مَُرَ»وَلْسن تَخلْصُ ِلك إلا فى الشْهرٍ الحا مُق 
شعي أله كه وََعو من وََاَ نه قال: ” آمركم يريع َناك عن أزع: الإيمان باللهِء 


وَشْهَادَةٍ أن لَه إلا اللّهُء وَعَقَدَ بيده مكدًاء وَإِقَام الصّلاة, وَإِيَاءٍ الزكاقء وَأَنْ توْدُوَا حمس ما غَيِمِتم» 
وَأَنَهَاكُمْ عَنِ الدَاءِ وَالْحَنَم وَالئقيِ وَالمُرَلْتٍك ١‏ ّْ 
رَقَالَ سلَهمَانُ وَأ بو النْعمَانِء عَنْ حَمَادٍ:” الإيمان بالله: شَهَادَةٍ أن ل إللة إل اللهُ“[راجع: ] 
وضًا حملت :ييعرهيث نبل سس كناب الايمان (بابه"تقذة القارق :00 )م للزربكل >_وفرعبرأئيس _ذ لي 
لم سس علي تها:آ سب يال جام بات بنا يلجا لتم خووى اس بس لكر يل »او جولال به نيل النالى اسك 
ذكوت ديل ء أبس ال نكوعاد با كاك ديا درشرااب سك هيادب رتنول سس كياء اد ييل بتايا .سكام رتب ران سس 
غال :ا ستجل وجب كك بوتا سبع ل صلوة اوش طرر] زو ةق واجب > 

قوله: الإيمان بالله وشهادة:وا يدك بناياس> اوري كا نشانكى نايا شن واذايك مز هل > اوردي > 
كام بك ويس ويروا تفصيل. .دل بسك | ذ الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله امم 
كيك أ بنرك سج علوم بوكر يروو ل لكرايك ثيل -اورددسرق صل بيس كسليمان اورابولتما نك صريث ثيل 
واو ثبل »اوها لان 6 نان بناركها يكام ب ولع سوا 0 تبس روكياء بلأمال روابهت يل واو ال سه 
بل بات صا فوأ ردول لكرايك إل بل عدبت يل يارب تقل دكار ل »بابك با نكال لد 


]-١44[‏ خدشا أ ب النعمَان الحَكم بن نافِع, َال: أخبرنا شَعَيبٌ بن أبى حَمْرَة عَنِ الزُهْرِئٌ» 
قالَ: حَدكنا ُيُْ اللو ب عبد هين عه بي مَسْعُوْوء أن أب ْرَيرَة َالَ: لما وي رَسْوْلُ الل صلى 
الله عليه وسلمء وَكان أ بوْ بكرء وَكَفَرٌ مَنْ كَرَ مِنّالْعَرَبء قَقَالَ حُمَرٌ: كيف تقَاتِلُ الئاس وَقَذْ قال 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) وكا ٠‏ كتاب الزكاة 
رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:” أُمِرْتٌ أن أكَاتِلَ الناسَ حَمَّى يلوا ل إلة إل اللهُء فَمَنْ قَالَهَا ققد 

صم ني اسه لحف وساب على الأو؟ [انظر: 481/7 21 5 551 784/] 

8 فَقَالَ: وَاللهِا لات مَنْ فرق بَينَ الصّلد و وَالركَاةء قن الزّكاةً حَقُ الْمَالِء وَاللّا‎ ]-١4٠٠[ 
معو اا انوا يدها إلى رَسُوْل اللو صلى الله عليه وسلم لَقَائّهُم عَلى مَنِْهء َال مر وال‎ 
' ما هَل أن كذ سَرَحَ الله صَذْرٌ أب بكر فعَرَفْتٌ أنه الْحَق. [انظر: ممم‎ 

تر جم :جب م يط كل وذات بول اورحطرت الور فى الذرع ظليفم سبيخ ( كان تامس ) الكاركيا شل سه 
ا لكاركيا ع بول يل سس ء بل <عطررت بم ررضت الذدعند ف ( صر انك رضى الثدعندست )كبا سي لوكول سس( مأتمان زكوة 
سح )ب بلك ين سبلن يط _ذفراي._سج :”ركم دياكيامو كا كول ساس تيد ب كول بها ككلم 
ولا إله إلا اه كيل قبن تمل ذلا إله إلا اللهكبليااال سن دس اينا ءال اورايق جالكفواكلى بكراسلام سلبت نكل 
دجمت اا لكا حاب لدي سجج؟ثثن يمان لآ سني بلك برف كاك ساد أشن كوة مراك ل كله 
بسحت زإل يمان ارييس برأ بان سس تقد جلك كي ريل س9 

الوبأر فى الشرعد سد جاب ديا: :كرا ! ب طرورار و ل اال بش سح جوغراز اودكا سك درهياان فرق لم " 7 
كوة ا لكات( معلوم ماك ادك طررع لوق فض ع ) بخخدا! كوه نح يرك ياد ءاءكا ب وال ديل حك 
ده ني يم كودي/كر ست تت يل ان سال سكن د سين ارول نط ررت ركبا درل دهبا كر « 
ارى شل ذل اشن وك سيبك كك )كول دياس شل سة جان ام الردقيات اق ه- 

شن 0 

عو ريطخ سوال بكرا ول بالكل وبين اسلام سح مث ته تيسيلمكذ اب اوراموقشى سماقهاء 
ركو كول سن يمان ويل بوذا تاك رأحو ذه ياي كنتكر كز ة دسي ست الك لياق موكة ت: كمايق ذكوة 
خورف يبو لو بنش سل_ابوك كوتبل دسل حك 

انك دبل بك سور تب( أبعت ٠١‏ )ل ارشاد ياك ج :شد مِنْ أموَالِهم صَدََةطَهرُهُمْ وكْرَكيْهِمْ بها 
وَصَلُّعَليِْم إداْصَلوئَكَ سَكَنْ لهُ: صرق كذ كاي بدانا ويس كسد ةكسة للضي طق 
دع امب لق ين جوصد تكسن والوس سك 2 با عنفبسكوان نإل ءالآ سب ال »بكو دعا بل دسا ؟ ا 
- فخفرعبل ةس كبا عرزل تير كك ٠‏ 

ورت ابوك رض الشرعد ادف ليف ريف سك إعدسب سح ههلا ببلاكام يلأ التنل كاعري ظ 
خ-1 خسو ر يِذ روادليا تهااوردوسراكا مني اكرحطرت خالر بن الوليرركى الثرع ث لودل نار سار سينا ته 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 0 تاب الزكاة 


سي زا بك سل ولي سك رواتليا_الرتها ل_نصي نولك دك »اورسيلملز اب باراكليا 

رسب ف ,نين كوك سرك ولي سل _لم يي كا راد مكيا نط رت عمست الثدعد سف اسل مسلط ل صد قار 
شل اللرعد الول »اورعوشكيا: سبال عريهث كموجووى نعل ,نين زوق سح ب ككي كرس ل ؟ايمان اس 
ب ل بنركرن ضرورى اور مين زوق سهان تلىءابمال نكا الريك ست إلران ست كدكءكل ملككل؟ 
حعطرت ابول ل ججواب ديا: جرال براض تاشرولا جونما ناور ك1 ة .سك درسي ان فر كس هكاء كبرل كوة الك 
تن شن شر طابر كك ل سك اوروولوت اجن و طور يرن فر م مامحتسا اي ط ررح ذكاءت الل اس سب أوروه 
كل اجتائى ف ريض سج بل جولو" اجن ىطوري كات داك سد سك -ك تاريل ء بل ان سسسضرور بت كرو ل ءات 
كشي راذه بنك سكل يكام شرورق س» كثد ا لروه نح عقال :ادش شكاجي رباد تك رتو يا تانق :يل سالدكبيركى 
جيل لدت« فى لف كودياكرسة خونر يلا السك نيت ببق كرولا 

١‏ -حطرر عفار وق ست الطدعد حور تنه ,تين لوق سح بربنا. ست ارب نرت ابوك رى الثدعد بي كنا 
ياست ل الك نحو ف اددع ديث سس معارض لكي رحطرت بون مايا لرووال بنياد يجت كاده 
لمعك رازه دك سك ب اقدام مر نإل »تسا ى لاق سلما اذان شردسيغ راتفا كرا لان سح 
ىك بادك اودب جك بدبناسة اريز ايل بو بللرلعى اج عير تكو رأرادركك كك ببولى» ل طررح 
حطرنت بوكر رتو لذن فر ميك يلطرب لوأك كزيل بسحت نيل » اك طررع نب ييل زءائ. سس جو 
اجتاى ركو ةك اداكىي نظام جلا آربا > ا سكو برق رارركحنا ضرورى > كرابي ايكيا جك تيع را _ز تك 
انيل سك-اودلت ليك ”تق بالل لسك حب يكت حطرتت رضت الثدعدىجح مل كي اذا نكوشرصدر 
موكيا رن ركو ةس ]الى فو بست بل 1ل متش امام نطف رؤمنصو لوا وسيل ماراككي انو لوكو بردسا ال بش 
اوروهيدي اوزكر 52 ات تروك ٠‏ 

ترات يلين رضن اللركاهما سكن راشبل اموال طاجرو( مويق, ياوا راود ا لتجارت ورم ) اوراموال باطثر 
(درا كم ودنا شر ( 11 تم تومت وصو لكر قل اورتاومت بوتيمكرل 7 جب تضرع عان يمقر الترع دليف 
سقو حول سن امول بلط عل انيار د يدياء ا بككومح صرف اموا اروك كوت وصو لك فى مرجب رمات 
٠‏ آسل بسمائق اموال لاجرو كان لكائظا م درم يرتم ملي اب لو فق اموا لك ذكا تق ل قودتى اداكر ست ؤل- 

"-لا إله إلا الله: كين ست مراد وراد ين قو لكرنا س> دنر ىك حديبث ( أبسر٠77أبواب‏ الإيمانياب؟) ل . 
انلك صراحت سج برل بذع لينام رتل »او إلا ببحقهاكامط لبي سك اسلا مقو لك إعداكرلو لكو ابيا 
جرعكد يل شلك زا انك قافون ل جالن ياءال ليناجوتوككم خداوندى سك عالق ا /مزادى جا ةك ءايمان لاس 


الحفةٌ القارى (المجلد الرا اها كتاب الزكاة 


سحا ورسسلمار يكبلا ةستودتنا أول أرنتتؤ اب س)_اور ير ضونك كلمة الإسلام ططرنلق > 0 
سو حسابهم على اله كلل بذ وكرايام سن موتان ركد سه امم دار كك بنهكر ديل حاورا 
سكس نجسل نول جدي سل لك ريل لين )ل حيقنت نمل اك دييت ب لوث جا ا كا حرا سآ ثرت ثبل ال 
نالمش سك دده ام الغيب ول +«اول سارازول تائف ول ددا كاببراببداحماب يها بل 4 
ل :ال ميث ل بك بندى يان سه كك ببيذر_ذ يتيس ,ال كالفصيلقذة اقارق (ا:8النتناب 
اليهان باب )سل سه 34 ش ُ 
. بَابُ الَْيعَةِ علَى إِبتَاءٍ الزّكاةٍ 
كات ادا كر دك بعت لينا 
يوذ ياباب ساس طلاكى زكدة كفرضي تايان > جبكول 7 يسم اسلا قو لك اورال سح بيعت ل 
باس ارال شل ريل لكال جا يلود النى اهيبت برولال تك رق ل _خطرت جرميرتى الثدعنه سف بحب اسلا مقّول 
كيان ب يلققمذ انس شن باقال يب ميت لى:غماذكا متنا مكيل سل» دلوق اداكريل حك اورقيا مسطرافول سك 
سا تدش رخوان كيل سل _معلوم مواك رتسل طررةغمازكاامتنام فض هلا ةاداكرناكل فض ها 031 
ذا ده :ل حيروزس الت كا قر اركذ ست آدئ سان موجاجا_عبكر اسلا ى براددى سل شال مون سكل صرف 
كفرسسعةة كان بيلء بلاس سك ل شعائز ملام كنظ مكنا خراذزو لكااجتما مكرناء زكر اداكرناء روز سه ركناء رق كرنا 
“و ضرورى س>»ارشاذ يك ج: طفن تَابوَاوَأكَامُوَا الصّلوة وَآنوا الزكاة إخرَائكُم فى الديْنٍ»:الرو دلو كفر 
تعلق بك بس اسلا قو كيل اورفاذو لكا متنا مكيل اودذكؤة دي للق ووتهادسه ديق بعال ول بشعلوم مواكاسلاى ٠‏ 
ش مرادرك شل واقل يوخ سك _لتكلير يذه ليناكان بن بللم جب وومسرا نو لك طررح نما نيشت ء زو ةدس »روه 
رسك اورت الرنة تنباسلا برادرك يبل وال بموكاءا ل سق ذكا تك انميت اورف ضمتا 6001 


[:-] بَابُ الى إِنَاءِ لكا 
طقن تابوا وََقَامُوَا الصَّلاةَ وَآنَوًا الرّكاةَ َإِخو الكم فى الدَّيْنٍ) [العوبة: ]١١‏ 
لل 14-] حدثنا ف مُحَمُدُ بِنُ عَبْدِ الل بن تُمَيْرء قَالَ: حَدَكْنَا أبئ» قَالَ: حَدَكَنَا إن : سماعِيلٌ» عَنْ قيس» 
قَال: قال جرير بن عَبْدٍ اللّه: بَايِعْتٌ النبى صلى الله عليه وسلم على إِقَامِ الصّلا و وَإِيَْاءٍ الرّكاقِء 


وَالنضح لِكُلٌ مُسْلِم. [راجع: اه 


٠‏ تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ها “كباب الزكاة 


1 سكناه 
نباب رآ أن دعديث شل ذكؤة ادا كر سذ ب بحارق عير يلآ ل ل جيل فيرواجب يكل دلرسذ ب 
كنت وكبيرئال 91 قبل يى زكاتكفرضي تك ءا 00 
[:-] بَابٌ إِثم مَانِعِ الزّكاةٍ 
وَقُولُ اللّوتعالى :طوَالِْيْنَ كرون اللَعَبَ وَالْفِصْةء وَل يُنفِقُوتَهَا ف سيل اللو إلى قله تعالى: 
لفَذَُوْقُوَا مَا كسم تَكيرُوْن) [التوبة: 4" وه "] 
01 ل] حدئا بو لمان الْحَكُمْ بن تافع» قَالَ: أَخبَرنا شعَيْبٌء قَالَ: حَدَكَنا أ بو الرنَادِء أن عَبْدَ 
الرَحْمِنٍ بْنّ هُرْمُرَ الأعرَجَ حَدُلَهء أَلْهُ سَمِعٌ أبا هُرَيرَةَيَقْلُ: قَالَ ال صلى الله عليه ؤسلم: ”نأتئ 
الإ على صَاحِيهًا عَلى حَيْرٍمَا كانّثء إِذَا هر لم يط فِِهَا حَفهَء تَطوَهُ بَأَْفَافِهَاء وا الْفَنَمْ على 
صَاحِيهًا عَلى حَيْرٍ مَاكانّثء إذَا لَمْ يُْطٍ فِيهَا حَفهَاء تطرُهُ أظلافِهاء وَتنْطحْه قُرُوْيَاء قَالَ: وَمِنْ 
حَقّهَا أن تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ. قَالَ: وَل يَأ أحَدْكُمْ يَوَْ الْقَامَةِ بِسَاةٍ يَحمِلها عَلى رَقَبَِ لها يعار 
يعُوْلُ: يا مُحَمْدًا فَأقوْلُ: ل أَميِك لَك سَيْئَ كذ بَلْفْت! َل يَأ يبَر يَحمِلَهُ على رَقَبء له رُكَاءٌء | 
َيََوْلُ: يا مُحَمَدًا فَأقرْلُ: ل أميِك لَك شَيئاء قد بَلْفتُ؛“ [انظر: م/ا"؟, "/. 088 5] 


أب لدي سورة التو برشل اراد يأك سج :اورج وول ونا نرق كسك رسكتت ول ادا ل/والش دك اهررح 
بكرت أل ردنك زاك خ ور سناد تك سل داك* م ي لل ال سوس اورها دايا ال«دركال جاه 
11 يدر العا ولول سثانيال» يبلواورء يكو كوداذا جا 6 (اور/باما كا :)> دوددات جو سذ ابن سك 
تاكس »بل اب بق بن مول دول تكامزه بتكمو | 

لزي :جدمالدادما ل ميش عكرت .> اور مالك 32014 شن لو ةا أب كرتا كوا خرت بل بيسزادق جاسة لما 21 
الى م شخ بكمكياباس ةل دلت ب لك«يكال جك اوج جز لا كسك مال >دواتن 
كرس ببولى نت ىلك سد هرك لاس برك دبكاسة تلم بول ءال 2 تُحمى هى 1ك بباأَتُحمى 
عليها فراياء هراس ست اك يشال لواو رنبنكوداا جا ءاور الما ركام ان موناكردياجاة كاده ال 
كلك الك دارع لك ل بدي لل ووات مد سح جب اللدك راه يل خرر كذ سك لك باجام قها تاك مثا 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرابع) : ها 0 كتاب الزكاة 


يرل بذجاسة ته زيادةكبايات قرافو اع ضع سك هبلوبرل إيتاقاءاكراس يك جان دق بييبر جل دتاتقاءس 
14س دوت تياكرا ع نيرول ببداندياجاس6- | 

عدييث: فى صلق _ذفرا: 7-0 حك دن ) اونث واسك حك بال اوش ك] بل حل “بتر سح “ابثر جووو( ونيا 
ل ) تك اال الك يل ست التدكا أي كيهو( زكات اداشك موك ) ددا ل لواسيتة يرول سؤر بلك 
(خف: ونث سك تيت نبل )ورك لوال وال سك يا بكر يال1 يلل ترس ابت جوو ول »جيل ال ان ل 
الكت الأ كيا»:ءد اكداسية رول ردنيك (طذلف : كرك سك جك إن )اددا )راسو 
سح مارك ء نى يوم-_ذفراءا ريلك يتن بسككه يال يوه دوت ما" سن ( ريال جكل ل ج رق ثل جب 
«باليت ك2 عش الو لاا 22 ل رقي رز 5 | إجثل ب لول مسافروووه .الل وا ا لودو 3 
ادل العف اكرول ل الا يلاتن > ) أ تلق_ذفراي م عل مول شقانت رن 
بار كرا ائى حال 1 كوه ا واي لول يلاد وس نوه ودتميارا كى نبو بل ودثريا وللسه: المكر! . 
( هلد )بل شل بددول :شل :ترسك بوي كنا ل سن الفدكاتكمبادياتها! اود شأول ال حال عل] ‏ 
' لوه اوش ف كرون يهلا ده لاس لو وه بلبل را بمواوروه عفاور ه: اسوك( مرى مدوكرو) اور ل كبسددل: 
عقر ل بوك0 شل حذ اكاك مادقا . 

قوله :على خير ماكانت :ترس بتر عالت يرجوده حك للم موه روسج كر بذ ادن ىرع 
دبلا متا سس* كل موناء بل 1 ل تملا مطل ب بي > كرجا ددن قل عت ناور ل ب الاير ل ات عالت يل 
' يامعكدن1 كسس كهاورا لكوروندسة واو كرس ةب َكزريل لءاوزجب اك بارس برها ” 3 
سو دويارهاورسربارهلزر يل سل »اوددريسزاقيامت سك لإدسهدن بل جديا ال راسال سك براه جارك دستهل: 
را كرا كامز ادك هجا وجنت شل جا كاورش باق سزاباة كلك نمس با كاءاور ,ا يمت شل 
خيان كلذ هجاو ولراك برلاد سنس الس بارش كر ل اوري يلوق ادك كار يلك 73 
أيلد ار لتسساف! كرو يلك 6 اكز َك فرش ع اوررا ليمت عل يات ترام ءا 0 كر ةفض 
مول 12 اتخنتمزاشدى جال- 1 
]-١4.[‏ حدثنا عَلِىُ بْنُ عَبْدِ الله قال: حَدّنَنا هَاشِمْ بن الَْاسِم» قَالَ: حَدّتنا عَبِدُ الرحمن بن 
عبد الجا عن أبن عن أبن صَاحٍ السَاِ َنأ رةه قالَ: قال وَسُولُ اللو صلى اله | 
عليه وسلم:” من آنَاةُ الله مَالاء فلم يُوّدّ زكاتة» مُثْلّ لَهُ يوم الْقِيَامَةِ شجَاعًا أقْرَعَ» لَه زَبِيبتَانِ» يُطْوقُهُ 
َم اليامةء كم بأد بريه َي بعِذْقنهء كم يل : أن مَالِك أن كردا" فم :إلا يحسبَنْ 


تحفة القارى (المجلد الرا ابع) سما كتاب الركاة 
نيلو بم لهم لل ين ضيه و حي لهم. َل هوه لهم. طرفو ما يجاو ب ؤم 
الْقِيَامَةع [آل عمران: ]١6١‏ [انظر: 4858 017/4589 ؤ5] 
جم نب لق _ذفراي:*” لواب دنا لى ذال دي هراس ذه ءا كى نكو ةا ديك نوا سكاءال قيامع لك 

رعا نيب سن سايكا م غل )اما للعلا لك حوس برووسياء فق مويه ووقيامت سكو ال سك كلكا 
طول ين جا ةك - اك دوو لبا بكب بلشسكاء اوليك تمر الى مون! 000 ايمول ! جر تلفق د 
سورة أ كران ليت« #اخلاوتفرالٌ :”رشان كرس دلوك جوتبل ست نإل اسل ءال شل جتان )الله ف اين 
فل عورا عاكه: تلان سق لال “نترسب» 5 بل ان لت عل دقفتب كمف ريب وومال “سل ال وه لل 
عنام دونك عدن الرثالاجا ةك" 

شرق :ال كل كس طررح طوق بناكر الا جاة#؟ عدييث ل الى صورت بيا ىق ب لوودات . . 
ذ بريد سان يك نكل ع لمودارمول»اوداتقال زمرسيه فك دجتال ساس بالك بول .لل 
حوس برووسياء قط ماله »سام ال سك كارا دان جا هراك دوفو ل با تجو لكوك ادكه يل - 
رامال مولن !ذل تر دولت مول إلوا )دلت يرسائب بنا يناد بارج لفك بول 2 نرج أإسكياءالثكا 
تت اداج لكياء بل اب بلدا كامنزه!اورعذا بكاريسلسل صاب وتاب إهداءو فتك جارى كءاج رجات 
نتمزا رفش ربل دحا عق بمعلوم وال زكوة اواك نال > 

بَابُ ما أدىَ ركان يس يكت 
بماك كات اداكرو ىق و وكنبس 

ب باب وجورب لو ة يس لي لا1 رك باب ست » اودية باب أيك اغكال ل جواب سلظور يرلايكيا س>_تغرت 
الو رغفارى ى الشرعدكا جب يتما السوناحا ترك اوردرا كم ودنا م" 0 كك ركشا ا 2 2 ,لول (سوذ حا ندىك 
لاد ةدالق ) ركو سكت ول »اورد لش ودصورة تيك بيت (-) ع كرحت تك اللرتعال دنا كا ارشاد سب :”جو 
وناج ندك كسك ركحة ؤل ادر افك رادل ار تكسن النكودددناك عا بك خ تبرق سنارت" 

حت الوذر يراك رقو سرس تان سكعلاو كول ملكا قا كيل خا اورتطررت سك استراا كا 
ابي كدييآ يت ا لكاب بادسه ل سه ء أي تكامياق باق ال برولاتكرةا>- 

رترت ابؤذ رن الثدعدك بات كيد مركق س؟ اكرسوناي اند تيع رحناجا يلو جبرلو سل عفش .| 
ول رو ووذ ءا ندك سك ضاب يل فض مول هاورتولا نولل بحرادا كمال ->- 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ابع) ٠‏ ذه ءا ٠‏ كتاب الركاة 

اوراءام بقار رم الس أيك ددرا جواب ديا س>» ودفر 2 ال: الك زلا ةاداكردق ال و كنبل » أوروه 
الأ عم تكا ص دا اال ءاوردضل بيس لبج _ذفر .يس :'' رارع اوقدول سم واندى مل لو ةيل “ايل اوقير 
عط يس وركركا بون سبل يار اوقيددصوورتم او ء نك ايل سوننا أوسهدرتم بل زلرة م و كت ١‏ يي 
طرر ثيل طقال لوف ل زكر سءبل ووك ىليل »اورزياده عل نكو كر جب زكؤة اداكروق جا 
ءا لكاجالاسوال حصغربامكوديدياجا. أو بال مال ياك لياء ل وو كنز ال »نوها بتكا مصداقق »بال ودسونا 
ءٍِ دك جديارع ادقيه اورثيلهثها ل يازيادهسهاورا نكرلا أل تكا لق وودآ يتك مصراقعاورو هكث زج 

[4-] بَابُ ما أدىَ َكانه فَلمْسَ يكف 
ِقَْلِ الي صلى الله عليه وسلم:” لَيِسَ فِهِمَا دوْنَ حَمْسٍأَوَاقٍ صَدَكَةٌ“ 
[1404-] حدثنا أَحمَد بن شبيب بن سَعِيدِء قَالَ: حَدَّثَنا أبى: عَنْ يُونْسَء عَنِ ابن شِهَابء عَنْ 


«وَالَذِينَ يَكيرُوْن اللَحَبَ وَالَفِضْةَ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كترَها فلم يود زَكَائها قَوَيْلٌ له إِنْمَا كان 
هذا قبل أنْ ننَرّلَ لاه لما لت جَعَلَهًا اللَّهُ طهرًا لَِامُوَالِ. [انظر: 4559؛] 


جم خالد بن أسلم سيت نإل :جم ام ترق الهم بماد كه رات لايل بددسلاقات #ول)ال سف 
ع ليا شك الثدتقالى لول «ِوَالذِينَ يَكيِرُوْنَ اللْعَبّ4- بالب شل تلا ج02 حفرت الوذ كاذ بييل م 
ااال سك بدو سن سوا لكيا) بحرن فرماي: مل سن مالم حكيا اوداك كو ةادأك نؤوه.ال اس كك 
بلاكلتكاساالن هي بات كو ة كاك نال :ات يبيلق » برجب ركو ةكم نال مواق الطدتهالى ذه ءا )وركوة 
كذ رلهم كرد ياب ووكنزبل اورا بتكا مصرا قال ) 


9 -] حدثنا إِسحَاقٌ بن يزيد قَال: أخبرّنا شعَيبٌ بن إسحاق» قَالَ: أنا الوْرَاعِى» قَالَ: 
أي بر ذن أ تر »ألا عزو أن بو إن غتازق ارا عل أن بن زح تار ىلي 
الْحَسَنِء أ نهُ سَيِعٌ أبا سَعِيدٍ يَقوْلُ: قَالَ رَسِوِلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:” ليس فِيِمَا دُوْنَ حَمْسِ 
أوَاقٍ صَدَكَةء وَلَيِسَ ليما دَوْنَ حَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَكَةء وَليِسَ فِبِمَا دُوْنَ حَمْسٍ أُوْسُقٍ صَدَقَةٌ» 

]١484 414894314 407 [انظر:‎ 


د ىلقم _ذفرايا: 3 اوقون 0 جٍِ 67 زو أثالء اود بارع اوطؤل سه 2 ال زكزة ثبل ءاور 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع ٠‏ ا 0< كتانب الركاة 
3ك (فلر)س لوول 
ع :بحب يرع وقول سم واندى بل اوريارق. 00 
بل نوو كت بل »اورأيتكا مصرا قل » اورزياده ل كلوق #واجب ج» يك جب رلة | دجويال ب كياد ول 
يس سك ]يبتكا صداقلء يا ل عر عش[ سيرلا ل »اورعرييث ل جومسال بل ووآ 10 " كن 


[140-] حدثنا عَلِىٌ بن أب هَاشِمء سَمِعٌ هُشَيْماء َالَ: أخبَرَنًا حَصَيْنٌ» عَنْ َيْدِبْنِ وَهْبء قَالَ: 
مَرَرْتٌ بِالرَبَدَةِ»فَإِذَا آنا بأبئ ذَرَ» فَقُلْتٌ لَهُ: ما أَنرَلَكَ مَنزِلَكَ هذًا؟ قَالَ: كنت بالشّامء فَاخْتَلَفتُ أنا 
َمُعَاوِيَةٌ في طوَالَِينَ يكيرُوْنَ اللَهَبَ وَالْفِصّةَ وَل يُنفِقونَهَا فى سَبِيْلٍ الله4 قَالَ مُعَاوِيَةُ: تَرَلْتْ فى 
أل الكتابء فَقُلْتُ: تَرَلتْ فنا وَفْهمْء كان بين وَبَبنَهُ فى ذلِك» فكُمَبَ إلى عُفمَا يَشكُونى» 


أمْرُوْا عَلَىّ حَبَشِيًا لَسَمِعْتٌ وَأْطَعْتُ. [انظر: ]455٠‏ 


جم نز يدب ومسب كت ل :لل به (هي دعق ريبكل )لذ راتواعا ايك مير خعطررت الوذ ررى الثد 
عنس قات وق » نل سس ان سح لو جها: يال جل كول دست ل ؟ 0 آسي)كوذق شه رطل ربناحاسية؟ 10ل لوك 
أيه م استتفادهكر ل حغزت الوزد_ذ واب ويا: ملام ل ماء ال ضر اورمعاو بل ورميا نآييت 
ياك ظاو الَذِينَ يَكيرُوْنَ اللَضَبَ 4 يال اخسلاف بموكياءمعاو يذ أبانيا عت ا لكاب سك باد كل هاود مل سد 
بان تماد اورالن سك بارس يل س» ست بيت عام سج بيبوداورمسفران سب ا كا مداق ول »بل مير اورالن 
ل درميانا ال سلسل ريل اخيلا ف موا معاو يي # ل حطررت طان ل الثعد > دلو يعرتففايت ك) خعغرك 
الوزرسك سيل بين رح ولوس عل خغلفشارهوا لول معاو يلس ذكاييت أرسة ك» ووشّام 2 لور »آي 
حفن الوؤرٌ وبلاكر بجا ست كرو مئال | نت تك الك على دن عفرت معاو رةس بلدتماء وم فل ب تعذريت 
ابن حوور الثد عند سك نم يلمك جا ست ءال لحرت معاويم بكب كرحت تءاس كك حول هامر 
7 ين خط ررح عثيان ص الدع د/وصورت حال ست واف ليا ) ب ل تطررت عبال ذه كلما الي يشاعاة لل ديشر 
أسليا بل عيرس يال وكوك بيرت مكلكو يا فضول ذ تداس يبلتل ديلعا (اور برض مبوابات ور يات 
كرجا ل مسترت الوق يشان موسكك ) اورعث الات ليا( ل جبا ل جاتامول لوف اكشهاموجاة ول اوري 
يك بات لوجتت نل ) تق حطررت عاذ بح افر يا اكرآب ع الل 5 ( ميش سك )كنار سه ل عل امل تاك 


تحفةٌ القارى (المجلد الرا >> 00 2020٠02‏ كتابالزكاة 
ديسعةريبر إل عدي لريب ب كاك اال شل جل با بل اورايك روايمت ل جرت ظالن 2 م 
كآسيا د بذو شل د إلا اكد كول سيل لو جناب كول مشور كرا موز ب سال عسي كويلاسكون )1 اي دجت 
يل جلمد با مال اود كربخ بكو امي مقر كرد اهاسع زيل اس يكل بام سنو لكااورا ككل اطاتكرول 
انحط ريت طال اث بدسهآدى ولا نكابا كول د الون! 

لظ :نل عديشك شر اقارق الاثل سه 


]-1١40[‏ حدنا غَيَاشُء َالَ: حَدْلنَا عبد الأهلى, قال: حَدْلْنَا الجريرئ» عن أب الْعَلاهِ ني 
الْإخلفٍ بن أيس» قَال: جْلْستُ, حّ وَحَدْلبى إِسحَاقُ إن منصُوْرِ, كَال: حَدْكنا عَبِدُ الصّمَدِء كال: 
حَدل أيى» قال قال حَدْكنا لْجرَيِرِئٌ» قال: حَدلنا أ يز العلا إن المُير, أن الاخنف بن ليس 
حَدَئَهُم, كال: بلست إلى ملا ين رَيْشٍء لباء وجل حَشِنُ لخر َالََاب وَالْهيْنِ ىفام عَلههِمْ 
سَلمَ» لم قال: بَشْر لكان رَضفٍ يُحُمَى عليه فى ار جَهنُم»لُمْتوْضعْ على حَلمَةٍ لذي أجديهم 
حتى يَخْرْجَ مِنْ لفضٍ كبهه وَتُوْضَعٌ على فض كيهِه حلى ترج من حَمَلَةٍ لذي يرل كم وَلَى 
َجَلْسَ إلى سَارِيةء عه وَجَلْستُ ليه وَأنا ا أذرئ مَنْ هر َقلتُ لَه: لا أرَى اقم إن قذ تكرهرًا 
الإئ للت» قال: إِنْهُم ا يقلن شَينا. ظ [ 

]-١04[‏ قال لين مبيلئ - قال: قلثُ: وَمَنْ حَِيْلكَ تغيي؟ فالَ: النِْنُ صلى الله عليه وسلم-: 
"يا أنا درا أْبِصِرٌ أحدًا؟" قالَ: فَتَظَرْتُ إلى الأسمس: ما بي مِنْ اللهَارٍ؟ ونا أرَى أن رَسولَ الله 
صلى الله عليه وسلم يُرْسٍأيئ فى حَاجَةٍ له لْث: لَعم» قالَ:" ما أَحِبُّ أنا لى مِذلٌ أل ها أله مله 
إل كلالة ناير" وَإِنْ هؤلاء لا يعقِلونء إِلْما يَجْمَعْرِنَ الالاء وَل وَاللوِ ل أساكهُم ذلياء وَل أستفييهم 
عَنْ وين حَفَى ألفى الل إراجع: 410 ؟١]‏ 

ترجمه :ادف بأ لتق يل :نر رلك ايك بماعت ل بابل بدأ ؟ ]سل بس ال هاور . 
صررر و ( سين ُو لة ست سس جهسل سكخق ل :فت او ركع ردداء لفط يال سكس تيد ك0 ) يال كلم 
دان ولول سك باس كرا دا بل سلا كي جرال س كبا الث كسس دالو لكو رك سناد ةرم برك بس يربك 
ادال الث برف بك كي اما 4 بلج جز لك سه ادب رك كرك بال سجددذ يادو رطس مول 
او روات اران بها ل ربكال مال سج ذه عبت رم مول 0 ارده مرا يل ست ايك 11 تان سك 
عر برلهاجا ةا يبال كيك لرودائل سل اسل كنم بكست بار/وجاس(النفض من امكيف : مو _2 سل 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ابع ش ها كثاتي الزكاة 
كناد هل يك بك ) روشا كانم بك ب ركحاجا ةك يها لك ل كموهائل سك يتان سرس يارهوما 2 
كاوه يرك تكد ب اموكا(ي نكسب ولول سه اليم نول جوا بال ديا) مرا 31 نش ل برك ور 
أيإلسنتوان سك يال بف كياء دشل الل سك نيليا اودال سك يال بديشاء اود تعلو ييل قدا لرووكون سج؟ بل ل 
نان ست كبا كان كرتا لوكو كر فحوس نآ سبك بااتكون ا بندكياء نل ا كبان روك بال ٠‏ 

دس هرس دوست سس ةكبا: ل سه لويم أب ل دوس عون إل لوآ بماد سل > ول ؟ ال 
سأب تيمل ا ابوذر اكيات اح بها لاد نت بو كض كالبل ل سورج كو طرف صلم 
كثادن بال سج؟ادشش سن خي كيال لفغ ىكم تبي س.ل فر كيال !بذ 
فرايا” نان نئي كرتا كميرس يال احد بيهر نا مون وم لو يبل سسب تر كرو تدان د ينامث فر ضكى 
ادامل سك ل صرف تلن ديناد يجاو لكا بال سادامال راو خ دامر كر الو نكا اور بيقك ب لوال ناد ذل »دنا ع 
ا ل نك أل مير كابات ناكوارمعلوم مول ب ) او انتم م !نشل ان ست دنيامائ) بول اورشان ست 
: يإنكابات يفنا ابول »يبا لك كك الدتقا لم س للا قا تكرولن- ٠‏ 

تشع :ال عد يدث يبلن صاح ب كاذك .ب ودحضرت ابوذرغفارى يى الشرعش ثل»اوربشر الكانزين إلخ النكا 
قول لكا قاب ضرورى بل » يرانك ايها ملك > البترا ريل نول ذه #عرهشياك 11 > للك إخاق 
الفقر فخر' ست سس لبر ال ييز برك ظل دحج برل ىكا نيسبال مدنا 

بَابُ إِنقَاقٍ الْمَالٍ فى حَفَ 


الكوال سلتق م ركنا 

حقه كيرا ممع ليا 3 ووامال ول :ايك :اط طرف يلوك ع > الشركا لصور روك مولن سل 
ول نل ديت تاروفان سك لك مرق كا تداك وضرور ثيل »ددم :ا لطر فم راونا جا اوردولول 
صورلول عل مطل ب ايك نوا ْ ْ 

الثتتالى ل جوءال ديا سهدهماراميل ءاسك ا كك الثدتالى ل اودبند سهان سه نامب ول دق رآ يكم 
ل الشياككا ارشادب: طوَائفِقُوًا مما جَعَلَكُم مُسَتَخْلَفِينَ فيه > :درل ال يل | لم كوابيانا م متا ممنايا سه 
ال يل زر كرو( البريرآ يمت ع )متب مال الثدتالمكا جنم نيج( نتم )توس »اب الفدكم دسيية ني لسرا جدمال 
قباد يال ساس ل سح بور كرو بل كيو ل جك.ة موك رتبار اكب سج" الشرتالى ل جزكش ءال ديا 
+ ل بل جما راق 5 سيول نما بأىاضرورت يل ”نرج كر ب اورالشدكا كو َ سعبال راوغرامل" رج مر إنا- 


تحفةٌ القارى (المجلد الر 53 قكا - كتاب الزكاة 


مان دالا ول عسواق: 

سورة التوب ( آبيت )١١١‏ ل القد كلكا ايشاد > :طن الله اشترى مِنَ الْمُؤْمِبينَ أنَفسَهُمْ وَأموَالهُم بن لَهُمْ 
الْجئة4:الشتال مانن ست انك جائمل اودان -ك الريك ول ءبايل تم تكران سك 2 نت هءلى 
معابر سكا نام ايمان ثم ل رو ستهمؤمن سل ايناسب بكوالد سك باتجد 6 ذالاسء جال نك اودمالكى_ابي 
ْ يرال كاابقالد له بلداش ياك اوران كد إن سك -ك وقف مشملءاوداشيا كك طرف -! 21 
عاش مدت به عكر ,فرطك د 

جب تم سذ يذ جا نيل ادا سييغ اموال الثد سك باتحد ع دسي داب ب ججززيل الشدك داه ثري كل لجان 
كبا لخر كل سكا نك جل تبن سج نط يقتلن فق سَيْلٍ الله لَفْعلوْن ولزن 4 :وم راوغدامل# س2 ل 
بل ادس 0 أ ) ل اورسرسة ( أ ) نل ء مج نقصود ارك راه يل جان عاضركردينا سب ارجاسه .ازيل .> 
1 ايل »مي صورت موو ادر ءوكياء رض 2329 طوري قبت -ك تن بوك 2-7 عدا ذا عَلَيهِ حَفً فى العورَاةٍ و وَالإِنِجيلٍ 
وَالقْر رآن» :جل تكايروعده الثدسل ذم يقت س>* 126 توراتء امل اورقران ملا تذكر لي اكيا سق نمت ذوبخكا 
| ول اد يفل ءالثد كا ياوعده هاور جرا سال كناب لل ىك تلمك يليا ها س-_2غلاف ورز ىكاسوال 
ش ى بيأئل منناء اول رات ابل اورقر نك تذكرها نك اهميت سك فب لأظطر_ج جوَمَن أ أوفى ِعَهدِهِ سن نَ اللو الآية: 
اودجت اله سس كيا موا اينا بد لود اكمس وه اله سكسا تحط سك وس اسيط سود يرخوشيال منا _لوَذلِكَ الْقورُ 
عَم :وريب (سووا)شيمكامي ال > 

خرش ”الى امل اران اموال السك باتووفروض تك كك ل ادد جا تر كك سين ب كا 
يمت يل كدسج ادد لخر كفك يشا ريس نإل يوالم يك سف ءقرآان بل ييا نكيا »اوبتكو 
يذ اءادي مش ريف دض با نكيا سي باب ا ى سلس لك >ءاودمال ل الشرتقالمكاتق ذل هاورلاة سل 
ادو موق بل جوها وى دروك ل عو بق من الله تحال طرف سح أ سد وال دادءث يأ ترج 
كنا يذو وبجوكا جوز ناء سا كوخ الى | تحدث لوغاناء ييسب ال بل القدنته الى توق ون 


جارابواببكاء الل : 


اوديبال ست حاد بابو لكا م ل > ءلانفاق ف لثمل اش _ءضرورى >" 22 نالك 
كذ والى تقال )ست ياك مو :شل : يكل عل ءا ىدر كنا به رتكا جذ بهءوناء.ا لكا ترام هونا ,اصدق. كساتجد 
ادساف كا مع مونا: ريص د وض لك والى با تمل ل انس بجنا ضرورى > انفاق ل ثم ل اشدي ع كطال ١‏ ' 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ١م‏ | كتابب الزركاة 
وطيب اود يا يزه ءال مكل ب ل تررح كياجاسة :نيت امل موادرصدق. سك إحدايذ نئل جا سك كر بيسب باتمل تن 
لووم انفئل ل يل القد > اوراكران :2 حول 51 إتكى مفقور تو وو نانفا فل ل للد سي ث وجب 
اجروواب! ٠‏ 0 ش 


[»-] بَابُ إِنقَان الْمَالِ فى حَط 

]-١ 14 4‏ حدرييا مُحَمُدُ إن الْمُمْنى, كال: خدكنا يُحبىّ» عَن إِسَمَامِيلٌ كال: حَدْلْبِى أبس » عَنِ 
ابن مُسَعُوَدٍ فال: سَمِعْتُ الى صلى الله عليه وسلم يَقْوْلُ:" لَأحْسَدَ إ3ا ف التهي: رَججل آثاة الله 
مَال» َسَلطَهُ على هَلَكَبهِ فى الْحَقٌ» رَرَجلٍ آنه الله كمه فهر يَْضِئ بها رَيُعلَمُها" [راجع: *7] 

اضاحت :بعد يش لتاب خم( ب هاي كذ ربكل ع اورص ركم تق خبطب تق رسك وال ليل جالتل» 
حمدتنا روتوك جسهءالبدفيطللنا له 

اورصر وغبط يال فرق > 0 كلت ل زوال )لتنا اكرنا حمر( جلنا) إل رثواهوونت ات له ياد سله» 
ب لك ست حمر رجاناستاق آر | ااانه دكماسة سك سك ررد ل مدل 51 > اوداك امت استتعال رن 
3 لماكل ياوا ل سحتام سه اورفبط (رقك )يلك كاتنت د لقنا السلا ل حال قعل 
باس كرا قت سك زوا لك اسه :يها سه» كود دضورلان ب ركبرر_ نب لذ القارى (:8”س) 

ذا ده :حت :نرق درج سال ست أ سكول دجتال »اود جبلا مرعلرها م _بند/ا > مرددسرامرع ل ميدكا 
->»ادراً ل مر لكام سبنه) سج جرف دين ين مسال مانا سبعدد هام سبجادر جرس لكا نكتل (ررئل )سه 
ساتحدهاننا سه ددلتيس»اورجومسا نكأ لب كل جانناس ررقم سهادديا فر سهان سل درول 

بَابُ الريَاء إى الصُدَكَةٍ 
رات شل دكصادا 

صر ةثراك شل ديا ءاد د كماد سه ست كنا طرورك سعال ستصدق بارعرهام ->» الله كك ارشادس>:اسه 

يهان دالو اسبعخ صدقاتكواحمان جتلاكر يا ليف »ليا كارن كرو واكك طررح ااال لوكو روكلا ل سك ك2 


ريج كرس س> اودر وه هدا ادر ثرت سك دك بايمان بل ركناء لان وكش يمان الور كردم سه وق شرت اور 
ها # سك نرج كرتا هاو رجوايما نك روات سمنورسج وبرت سه كال بأل اذك رضاجول ترج 
ش : 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرابع) الما كتاب الزاكاة 
كرجا 2 رياكاركل شال الى 3 3 كا 0 بلرددفارتئ 57 يمرا ليد ملادهار ار برس اور 07 


000 
اوراءئ ن عباال سك الشماف راس ول :صلدًا كز ل :ليس عليه شهى :اال ي يكال بالودو ابل سكت نول 
مطر شديد: موسلا دهار بارل متتل ف ديالوروكماء صر كي اا لك مالي كال ذا بتري 
دان بويا سل بتحوز كاف نظرة ىل »جب باش موف بتقرصافموكياء بل ال بردادكيا أ !يست رياكارو لكو 

صدقات يبلكي ثؤاب لهكا!- وزاك 1 أبعت ل ايك لفظ يا بطل نال سك ول كيك يكوار. 


[-] بات الرَيَاءِ قش الْصَّدَقَةِ 
0 ل 0 5 بأيها لين 5 ١‏ مز سكيم لمن وَالْدَىء لزي يني 1 


ابن ياس: .(ملذ»: ليس عاندة شي قال 1 2 ابل :مر َك جزاطر» الندى. 
بَابٌ: لا يَقبَلُ اللَهُصَدَقَةٌ مِنْ عُلْوْلِء وَل يُْبَلُإِدَ مِنْ كسب طَيْب ١‏ 
الثدتها فى خيانت .الس ترات قو لكين كرت »ودعلا لك الى ىقو لفرت يل 
صرق درا تكقولت 0 شاي هلدا ال مدل ياء ممعم مال مدنا جا سبك اودددسرك شرط بيس كما تام 
تيبل بموناحا سخ :ترام دا لواف تدا ىقبو لكك ست »حلا اويا كنزه ءال تىقبو لك نن_غلول سك اسل عق ول : 
ا رسع سخا نكري اكرمرا ادعام سج مرترام .ا لغلول كه 2 “ل >-عرديث دل جب :إن الله طَيْبّ لا َل ! ٍّ 
طَينا الله تمر ل وم هالت ىقبو لكر ست بل- 
اورقول سل ووتق ون :قو ل يكحت وول يمت رض( نر يدك )يبال ول سك دسل شق 010 
كتابول يل ببسل كهاسج الى سك يا ترام يالل مواود يا لكلمتلو موق كوو دماللوثان ف سبج اوري لكلمحلوم نه 
#وأذالت تفصى ( بها تجنرانا) ضردرى سج »اتيم جر فك صودرت بسكل ا بكلانييت سك خيرود الثم بكو 
ديد# ءكبوتلالثدت ال ترام .لوقو ليك نتن ال يبن اب عنا يتل فر .ا تابنت اتنثا امرك ثؤاب م2 
بيك كيسووكا مصرف: 
يال سلب يداحا سي كييك س جوسودطنا جا لذ ل ين واجب س» وبال بوث ناجا تيل ءال لك كم 
اكروه رم دبال ججوذى جا كل وه يجب اسلام اورمسطرانول سكخلاف استهال مو ء ايا دادج ]ج > جب ١‏ + 


تحفة القارى (المجلد الرا ابع) ولا كتانب الركاة 


منروستان يرالكر يزو لكافتض وااو رقيكول يب سار انوك جو رفي كير رانو _ذالنكا سود ليا ريزول سذ ورك 
لم عيبا مشت كود يدى بمشترق نا لم سس ونيا بجر لوبسيب تيغ كى »ال وذنت سشععلاء برابريفق ىا دسي ل . 
لرييك سس جتسودطتاسهاء كوو بال يمو نترام سا ول إيزاواجب جاور رواب نيت انر يبأو 
ديد يناواجب »سخ اسقهال بل لا نال ىطررعورستلال- 

دريل فى ىكل ييل ب اسوك ونع سفرك مان اس 

فد وال يذ ولك طرف لوف ذأسب»اورووق ى 20 س كرك ل رب امال واجب ع »اور كس تومل 
20 َ وو طررح هلثم علوم تكولونادق جا نو سيك دوا 5 سل وجا ماس قوري سكي اليا لير 
بيك سود نك ضرورت تاليا "ينيك سود لت بريجوركي كل ءاورجحب فى كردت لاولوفزىى كرد 


سير يو لود ينا واجب > 
[-] بَابٌ: لآ يقبَل اللَهُ صَدَقَة مِنْ غلولء ولا يُقبَل إل مِنْ كسب طيّبِ 
َقَولِهِ تعالى: « قَوَلُ مَعْرَوْفٌ وَمَغْفِرَةَ حير مِنْ صَدَكَةٍ يتبْعَهَا أذىء وَاللَهُ غَِىّ حَلِيم) [البقرة: 5؟] 


استداال:آبيت سح باب براستدلال ذراد فق علطتت الى فرت نإل :و«صرق تل سكس تخعايذ ارسال يحو 
ادها ال سح ابت رطضابول »بردو : بعال معافكرووء اق كتين ئش ء رد بل سك أو ل روف هاورمحاف 
كرو:مخفرت سهاو دجب لال ءا لكا صرق نسل سكساتضداذى مقارن بو :ق ران ذا سكوبركا رقرارديا > اورقول 
مروف اورشخفري تكوال ست ترق رارويا جا ترام مال تهرك ركبملا سج وو بددج” الى برةر بن صرق ءا لكوالقد 
تال يعر يع" يا ليتس استداال > 


بَابُ الصَّدَقَةِ ةن كسب طيْبٍ 


سترىكال ثرا تكن 
ببسلاو يرا رأجكاءاو يف اورثبت ووأول يبأو سس سلما بإنحا س0 باو ونش لق اورشرت لومزاب شرت 7 
ستغ للا رج وؤل»اودياب جل دوآيا تلد يداودايك ريثا نأوبجمنا > 


كنات القبلاي عي 
ِقَوْلِهِ َعَاى:« يَمْحَقُ اللَهُ الرّبوا وَيرْيئ الصَّدَقَاتٍ وَاللَهُ ليُحِبُ مل فار أينوه إن لين آمثا 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرا ابع) وما | : كتاب الزكاة 
وَعَمِلُوًا الصَّالِحَاتٍ وَأَقَامُوًا الصّلا ة وَآنوًا الزّكاةً لَهُم أَجرُهُمْ عند رَبّهُمْ وَل خوق عَلَيِهِم وَلْاَهُم 
بح حر نون 4 [البقرة: كار ] 
[148-] حدشا عبد لبن مر لي اشر قَالَ: عل عد لوس مْوَي عبد الله 
| ابن ديار عَنْ أبِيِء عن أبئ صَالِح» عَن أبِئ هَُيرَةَ» قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ اللَهِ صلى الله عليه وسليم:” مَنْ 
تصق يذل تمْرَةٍ ين تكلب طَيْسِوَلَ يبل لله اليب - إن لله قله نيه كم ئها 
ِصَاحبِء كما يرب أحَدُكُم فلو حتى تون مغل الب“ 
تَابعَهُ سُلَيْمَاكُ عَنِ ابنٍ دِينارٍء وَقَالَ وَرَقَاء: عَنِ ابن دِينارٍ» عَنْ سَهِيدٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ ع هُرَيرَةٌ» عَنٍ 
الت صلى الله عليه وسلم» وَرَوَاةُ مُسلِمُ بن أبى مَريم» وَزيدُ بنْ ألم وَسَهيْلٌ» عَن أبى صَالِيء عَن 
أب هُرَيرَة» عَنِ الى صلى الله عليه وسلم. [انظر: 4٠‏ /] 
لأي تا م: اشقالوكماسة ل»مسد ةك بد ]ةرادا الكو نر امار 
ينل /ة- 
تفي ا أ يت يبل تقال نضضاد سب القدتخا لم سوولومنا 2 ول يلال بل لخبث بل جوصدق. بال غبريث 
لح نوكا لكواطرتعال دقو كرس 5 وكوي | تيل كر بها ل سك ء الثدتحالى قو ترام ءا لكومنا د 
ول ؟! الأرقه الى اى صرق كو تجرض لكر هاس ل نمل ل اندركول شك جنا تق ججوص رق حطال وطرب اور 
1 تلحنا كلاذ تال ولاس »راتس استدلال سجاددي ثيل نابعال وماشسة 
ياك سجادر عار ل ل 
1 دسق عت 26 حممر: :جولولا يماك لا كاد رفول سن يك ل رفول سذغراذكاامتما مكيالور كو ةادا 
لان كا نكا لاب سهان كرب سك يال الناو 110 
تي ريق :ا أت لتق طرف اتن اذاف كيه فس _ذايلآي تق قككن هاه 
عالائلماءام يخارى رصم الئر#نْ دوتو ل] دلت سرلا لكيا>»اورا لآيت سه استرلا لبي > ناكا انتما مكرنااور 
زكؤةدييا لصاح > بشرطيلماان ع ل رتكا يرش واود ءال طلال ببوء وما سك لع راز يذ عنامشهرت سك لك 
لخر كرناي ترام ال مرا تكرنا دص رفي بل صار نل يكلام غرازاودامى ك5 من يمارو جك ونم اور 
زكوة لس لوجالش مول اور شرا متطال وطيب بال موت لصا إل اوردق الطدسك يبال مقبول ول- 
ب الفاظظ وار مل صاب كك ايان ضرورى > اور أقامو ١‏ الصلوة وآنوا الزكاة: عملوا الصالحاتك دو 
ال ل بل انسل يك مل بن سك لك شرت ت يلوس اما ضرورى > اورسف جلو خادشات سس كفو هونا 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) م ٠‏ كتات الزكاة. 
ضرورق هاور ياءدسمعاوريالكا حرام هونا خادشات ول انك دجست عل ضالح موجاتا سه اورت بر ماردياجا”ا ءال 
2010111017 يمت استرلال > 

عديث: فى جيك _ذفرايا” صكشس_ذن زه كالغ تا ا اورالش تال 
اكيز كال قول/ ست إن هل بك الثدتق الى ا لكواسين دابل رتل ليت إل #رصدقاك_ذ وال كك 
١‏ لساصرةكوياعاة ال" مس طررح 2 4 لل تا باك دل بول كرتا سب يبال" اكت لموة 24 بهاذ لك 
رابدعوجال > 

ستركابيالن): 

1 ل عريي ثوكبرالث رن دينار( مرو دينارا لك راوى 4 سهان ساصاتز اد يعبر الرضكى رواي تكرت 
ل اورورقاء بن عم رار ىبت ء يعبر الرصلن :ابن ينا راورحضررت ابو جريره ضى الثرعذ. سك ورميان ابوصار كاواسطر كر 
كلست ل اوسسليسان بان بلا ل الن سكمتابخ ول نت ووتى ابوصارئكاواسط كرست ل اورورقاء بل تمر سعي بن بيبار 
كاداسط كرك ست تل ادال نك اكول منتال يل »اورسلم بن إلى عريم ند بن أسلم او ثيل ببن الى صارع ذبى ابوصارع 
سهلواييت َّ 2 كبر الرصن 311 بعت قاصرهج» 2/6 كبرا 57 211 بحت قا صوق ->اورهتالعت تام أور 
ورقاءكا الول متابلع أجل بل رارع الوصا و واسطر سه 

اباب يرعد بعشك دلالت وار سج»الفدته الى علالل ءال تى قولس ل اورا لكو بذ هات إلى ,ترام .الكوقبول 
أن كسةء اود يهال قو لكثن رض لابين يرك ) ساس كك الى سك يا ترام نال سج اس سح بها جنران 
ضردرى سه اورييتها رافك صودت يبل بال كا بكنيت سك إخيرده .انر بكوديدياجا _معلوم مواكر 
ترام ما لكا صدقه متا يراس يب للا بك نيبت جا ال » اورنا ل صرق كا ثاب هنا اور يهال جك لواب 
: أودسها نك يقول كت رضاه>- 

وا ليل اتدل لمكا مطلب يسك التعال رصد لف سس قولس إن اورا ندال دول بم 

دا بل ل لال بانج بايا لكل _اورا كا مطلب بسك القدت الى -ك دوفول بأتخول ب ل قدت س» انان سك وال 
بت قدت اودبا نبل باتخدي ضع ف هوتاج الفتعالى عل اليل ءال ل كرو دجيو بت ياك ول 

<!- الثدتقا ل سك بانج يال صق تذرعكي) بذهننا .> » يك بيك يبا جتنا ل موجاتاء يي بات ك يوم ذ اك 
شل هالت رطان كول كي روكت ها ورسسسل بكرا كرتا توادفات سسعبحانا 
عت كلموو رف رفكو ان جاما سا ووطرر الدتعال دوك ثم حك اق ت ك2 إل ادر ايك تيجو ارا 0 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرا هما : : كتاب الزكاة 
بجا ست بذاموجاتاسجءاورا ان وذ سك ب وين فائد-> لك ينا بتاكو صوارى قال موها بق 
أبس سعفروضت وجا اوظرر]الثدتتا ل دول سه ذائده سك _2صد انر دعل بذاك إل 
سوال :جب صدقاث بروروكا دسل تقد لت رسيا بذعت إل ف حمر تآ امي لامك امت بها اتمىى 
ل الك يبل اور جب يكم كام هآ خرى اراد جو شرا تم كرس سك ان يبل بنذا تاوت اللكا؟ هديرا رامت 
كال دهل؟ 

قانتب: كوا داور 110 تست إحر بول لكين يلرى تيادموجال > ادروه ييل بول بو كق سات كد 
كس كال موجال »يهالو ابياتئ اانا »شاد يمتها ال سنك مرك - 

فا ره :ييصفا تك عريهث > اورصفات سك باد يبل القن ل ووشوققف ال ير زيب بخ السو إل تلوق 
كامشاءبت تاللدتعاى ا بأكاها كا باس اددصفات يفيت الى سكها_للروى باهشلا .كاله 
تا ىك سنناء د بكمنا » جانناء كل مرمستتوق جمونا وروا بل باتد مل صرق لبزاوتره :كلوقات سل سفءو نغ جا كنت 
شانى ب بماتنان دسة اود اتدل تدك طرر ل ابر يصفا تك ول ؟ا لكا جواب بسك الثدتعالل تى اب 
صفات كل تقيقت ترجا سن إل »كال جابنة »يكبب اوراسلافكائز سب > 

اوردرا موزف :لفو يلع انناو لى عست ؤتلو قمغا »متت الترتعال لكا كايا لضفا تكد جاقال 
ل الثد سك نشايالن شان مطلب ياك مكرج. كاين : :اما عره ومائر يبربكا ملك عه اور ان حضرا سد ب داس يكار 
ذبنو راق بهاذ 2 افيارك هدك صفاتكا الرمناسب تاك جا اكزوزايمان داسك 
يم بيس قل بوكرو ال اب سل بس دا ليل باتجدم ل صدق بذك بيتادس لك الطدتقالى الكرفيثى سيقو لكر 2 
ل اورقولبت توا يلأ ايلا تادبل هاور رسي تفيل سس __فتقفة ل ده )ريز الوم 
)0 و رضي (00غرياديا جاتب ايك عاثراترا(#اطدى: :29 ) ىك / 
تغميل لز سه 

بَابُ الصَّدَقَةٍ قَبِلَ الرّدُ 
كل لت ولاس لت يدمرا رشكرو 
يجالات نورك لابوا بكاما سل يسلا دسي لتك دل سكام دلياجا »شنال ولك جاسة: 


| يللفرارع و لى ءاور بلترحت صثقى _لا تدرا الى ثم سبدو زءاتما عاك صر ة قو لذ والالول دده 
بابك عدعث شل س كدائها زءا آذ دالا نه لآو بذ 3ك برهك او ركو اس قو لكر نف والئييس 
ْ ا 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ابع) 4 كناب الزركاة 


نوكا ووشل سل يال كل زر 5للرجاة كاده سهان 1 يلزشيكل لا نو ب ل قبو لكر لبناء1 رح مض روررت” حكن 
بل ايا ءادآ | لست يباصر قكروءاء رق ايها 227 لما حللسةكا جز ب ارجا سب رده جذ بسر 
يدانا سج » بلالورأ ” 0-4 تكرذالو )> : :ديسل إعدوه جذ بسرد يجا اورثرا انشكرن مشكل ,وجا اورآ دف 
ش بردمل جاسة- 


[-] بَابُ الصَدَقَةقبْلَ الو 


رقمرم ذو م وم 


]-١41١[‏ حدثنا آدَمء قَالَ: حَدَكَنا شُعبَّةء قَال: عانا منة بن غازيه قال. سَمِعتٌ حَارِنَة بن 


وَهْبِ» قَالَّ: سَمِعْتُ النبىّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ:” تَصَدَفواء فَإِنهُ يات عَلَيْكُمْ زَمَان يَمْشِىئ 
الرجُلُ بِصَدَقَتِهِء قلا يَجِدُ مَْ يَقْبَلهَاء يَقَوْلُ الرّجُلُ: لَوْ جنت بها بالأمس لَقبلتهَاء قم الْيَوْمَ قلا حَاجَة . 


لى فِيها“[انظر: 14574 ]71١7٠١‏ 
[1417-] حدثنا ا بو الْيَمَانء قَالَ: أَخْبَرَنا هُعَيْبٌ» قَالَ: حَدَكَنَا أ بو الرَادء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمن» عَنْ 
أب هُرَيرَةَ» قَالَ: َال ال صلى الله عليه وسلم:” لأَنَقُوْم السّاعَةٌ حَتى يَكثرَ فيكم الْمَالُ لََفْيِضَء حتى 
هم رَبُ الْمَالِ مَنْيََلُ صَدَقنهُه وَحَتى يَْرِضَهُ قيقُوْلُ اللِئ يعض عَلَيِه: ل أرَبَ لِئ“[راجع: 80] 
عديهث (0:ئى تلفغ _ذفر]ي:صدقاكرءال_لككتيرايياذاآةدالا هك آوق ا صر قو_لكر عله 
بن دء ا يتس لجال سدق قولكل# »وض رض اصرق لكي )لكر 
يكز شيكل لسن صرضرر و1 لوك اوعس زيف كو ةك 2 ل 
عدريهث (0): و ليذ فراي: يمست قئال ».يبا لك كلها يال دول تك ريل يل موا 
امهل كطرى)كول» يبال تاكيالا رربو 111 ل ساصر ولو ن قو لكر هكا؟اوريبال” 2 هايا 
صرةئ ل كديا بيس وض شل وال اصرق ة دج ليا لهك مضروررتة ل 
سوال :جبكول نر يبال وي وزكر وك كوس ل؟ 
انب تريب تو زكر ةك مصرف بل 1-51 كرصصارف ل بل دوسرسنصارف رق كر نك اور 
دوسراجواب بو لرجب زكوة 6 سنال جا آنكرة ةك لاسي يسابع قار _كوك يرج بكو مصرف 
6 274 كلسها- 


]-١41:[‏ حدئنا عبْدُ اللهِبْنُ مُحَمِء قَالَ: : حَذَكنَا أبُوْ عَاصِم التبيلُ» 'قَالَ أَخرَنَا سَعْدَالُ بن بشرء 
قَالَ: حَدُكَنا أبْوْ مُجَاهدِء قَالَ: حَدَكَنَا مُجِلّ بن خَلِيْفَةَ الطّائيٌ» قَالَ: : سَمِعْتُ عَدِىٌّ بن حَاتِم يُقَوَلُ: | . 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) >4 كباب الزكاة 
| كنت عِندَ الي صلى الله عليه وسلمء قَبَاءَ ه رَجُلاانِ: أحَدُهُمَا يَشْكُوْ الْعَيَْه وَالآسَرُ يَفْكُوْ لطم 
السَيْلء فَقَالَ سول الله صلى الله عليه ؤسلم ” أما قَطعْ اسيل َه ل يأَئ عَلَيِكَ ِل َيل حتى 95 
تحرج الميرٌ إلى مد بعر حاير وَأما مي إن الشاقة ل على يك أعذحخ يديه 6 فلا 
يَجدُ مَنْ يَقبلّهَا مِنهُ. ْ 
ظ مليف أعحم نيدي الله سل ينه واب وَلَ باجم له لم ليو لة: ألم 
أوتِكَ مالاً؟ َليفوْكنَ: َلىا كم لون ألم أزل إِلبِكَ رَسْوْل؟ فَلقوكنَ: بَلىا نر عَنْ يميه قلا 
يَرَى إل الثارء ثم ينظر عَنْ شِمَالِهِ قا يَرَى إلا النارء قلقي حدم الثار ولو بِشِق تَْرَوء قن لم يَجَدْ 
ِكُلِمَةٍ كيبَة“[أنطر: 410 ١‏ هلوهس «ل ل وعم ١‏ وهل ممت 48 7/4 لو ا] 
جما :حطررت عد ل الذدعد اكت نل نئل فى لسك يال ماضرقه الآ بك يال دوآدى؟ ان يل 
ها روفاك غكايتكرر بانماء اوردوسراذ و اوازل اين ى تلقك_ذفرايا :رتل ذ اكز لى» بل بقل انب 
حك كذ سك تجح كتجوز اوت .يها ل ككتهارل قافلاخملى تبان للها »_اورربافقروفاق ابس 
يقد ملقم كل لكك لت ايك قات لكوع لش يس كاودا وجو 
زر و قولكءت#- 

الرضرورت ل حأ 100 1 ل سل ورمياك او الث ل درمياك * 000 ّ' 
تر جمان جداان 2ت جماكر سه( كبوكل الفدتحا فى برذيان جا سن جل بلأداش ىذ سب زيا يل بيد اك جل بل ' 
جما نكاكي ا كام !)الثدتالى املس لبس سك :كاذ لك الكل دياتها؟ ود كر كر سكا :كبو نئل ! #راللد 
لو 0 رهبا ل رسو ب كيجا نما ؟ودتركر سكا :يول ال .وو اي واس ب طرف كات 
على الأظر ةك روهال ا ب ل طرف بعك نال طرف ىلت ىا لأظرآ وى مث 
كلت ورا لكآ لات تج ةكاساءا نك » لكوك كذ سل ذر لجو شْ الراتتاوصرةكر_ذ : 
2 سجة ناص ة اانا بك سياس مالكل استظاعت د ركنا مل ا كوابات 
كذ لجا العضبك ا ٠‏ 

127 لق 1 بأل 7 يكذ اقم سافترونقركل فم تك اددددمر سراتكا 

بكم يذ الرثض جل -ذ بدان وك كاي ت فر :بت جلرايها زءاشاً داس تجار قا هكلم 

انبل كاوران كالول كاففئل رك خفير :لخن ذل :حافظ رادغ واا-اسلام سح يكيل طرف باستو ءاس 
لك علاق.كا جوسب سح بذاداوايدمعائل موت تهاا ل يناه فى ذل تق ء ود جددا كول سقافلك حؤاظلتكرتا ته اؤدال 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 44م كنات الزكاة. 


كااجمت يتائقاءك ب ذفراي: »بت جلدايماذ ادآد تار لعزن كد رأتلكرل ذش »نا 59 
نامي شه 

مرا قو فارز قل شلب و ريه راز ا “يبا لتك 
كول زلاة كك والائشرهكاءا 51 امنا سبيت سح يرعدييث يهال لات ال- 

إلى .فر اي امت هون بض اش سكرو بره كط اكياجا. ا درميان نمل ول برده داقر بمنان» 
نزول برايف سس براهرا ست نوف ربل اورت لكادا ل نصدق ترات سخ الى موا لكويارو ل طرف ”ثم 

كارا ةك سا1 لذبي كت ف كة ةنا صدق كرد ت كوربتؤنتمو صر ةك 
الثرسغ ودر اكرتا > اورا 597 ا استطا عدت موتو اب اوركصل باتك ت إولو ذكر واذكا ركرناءمظلو مل مروكرناءراءت 
لليف ده جز انه تورات ينا المييو لوكلا نا ى صرق سب» بك مان دارا سقس 
7-1 نلا كرو اور تمك الت وت 


وموم دو 


 ئبأ حدثنا مُحَمّدُ بن الْعَلاءِء قَالَ: حَدَكنا أ بو أَسَامَهَ عَنْ يُرَيِء عَنْ أبئ يُردَةه عن‎ ]-١414[ 
مُوسَى» عَنِ النبئ صلى الله عليه وسلمء قَالَ:” ياي عَلَى الثاس زَمَانُ يَطوْفٌ الرَّجْلُ فيه بِالصَدَقَةٍ‎ 


ِنّ الذهَبء كم لا يَجد أحَدا يَأحُدُهَا من وَيُرَى الرّجلُ الْوَاجد بع بوت مَأ يَْذْن بهِ ِنْ ِل 
الرّجَالِ وَكََرَةٍ المْسَاءِ“ 


تر جم: نى جلبك__ذفراي: لوكول برابييا ذاكة لا صر ة كاسن كبو _دكحو_عك بجوم ارك ضز 
ياس ةكاجوا لت و«صرق. ءاور 7 عاج ةا لس يتك ما يال كورتسس موكىء جا الل كزام ست 
ا 7 توك 19 وجنت اورعو رتل زياده اولك نك وج س6 سن ابل مردها يورتو لك زممداريوكا يوتلمرو 7 
مود اورورتيل زياده موك 

شرع :عرد يان جكول يل ,ادحا لل حل يلد ري شر يدان ب عباس لط لاقل فل 


بَابٌ: اتقو ارولو بِشِقَّتمرةِه وَالْقِيل ين الصَدَقَ 
دوذئت »ارجا ارونو هار مول مم انشكرن 


بابكاييبلا ايك عدييث باورا شر عكر #ن سك لع ضرت رم الثم سف اكلا تمل بؤحايا لزت 
حرا لد ة جا بويك ديرك ىدل 


تحفةٌ القار ى (المجلد الر ابع | 9 كتاب الزكاة 

آياستي يأك كان جمم: اران وكوك مال جداسين اموال انرق خوشنووى سه لك اورا_جتئس بل باتك بيدا 
نع مرج كس إل امك ستيب بلندز نان أو يارغ بو عمل ببموسلادهار بال بست كل ال شل دوجثر 
| بجل 1 سن اوراكرموسلا دهار بالل د بعر بق يوار( بر كال ساد د الشدتهالىتبها. .هك مو لكرخوب د يككة 
دكي ل تيل تاسكس وا داك روش سيرد يمدق امل ركان ان 
ل م رطمرى كا هيده واسس لبو( الى ثرم) ٠‏ 

2 شال الأدصاحب قدئرعرسة ادام لكاب 1 اشرو شرصدة راتس 4 

ف اياك كك إل ان يلت ايك الدهيس كدق راتسل سلس دورد لك رطاق) نه . 
+انتاع سيت لفطك جتز سج ااشدتتالى سن انما نك بيعت ب كفل رك باى لك انان سك باس فس 
»اكد نانك فطررت ث نكل د مول نزم ل طررح جنوي ند سك يإ كول تتاط كس ءانالول سه بلكو 
تلن نهرتاء بلا ب فطررت انسالى 76« ده أبس مركن »بال اك اصلارح مركق > برشْح هال لبق 
5 :دفر يلكا إداسجة اوور كل بد لدي نذا سجادري مق مضت ت > الطرتا ل فرراة وى 
وَرَمَن يُوقَ شع نسم وليك هُمْ الْمْفِلِحْون» :مل بي خورف ىل دكامياب سه الثدتها ل سل ول فراع 
سن نش لكي لس و«كامياب ساس لك أل نطق سوق كس مركن ادر صخ (خورفيئى ) نطرت يل 
5 حبكل ينبا جزمن ماتاسج اك دجنستاوقا كه يا ككمسدظ دابل وز لطر ركتاس> 
اورظ ريبما خوك جوما سه 

ول جب كفل بد جرخو وى بن مال كي لكسدك رن هى اورماحت بن جال كران حك كنت دكار 
23 نكس ب لورفا لك ثري كزنا ينا جاب أل ةدمل جارس بارها سف لان ةسه 
بك وني بن لفِْهِمْ»ه- . ظ 

لهال فراست إل :جلك فيراعت كد سن نإلءالللزفل1 سل س حك ادر سئس سك انربك بها 
لسن ع ل لتنا نال كدرو غد الب ريح كس ءادى بنا سه سس 2 ا نك عثال الى ب قيسكرل انغ 
مددء ام له مرجها كفن د ريز ساب أكرذ ورك با رش مدلل لبه اداردوكل مدجا سك ءاد كرد درك بالل شر 
مول 2 بل هرا رلا “مان »تمل بيهاذا ركس برل اش كر مهت بذك رار كرو سحل جو عط ولموصلا دضار 
اثل سك عاق باذ ئده مركاء ا دأكر ممت بدى جرامتكب كر حلة ثذ رت كو رن معمول شرا تكروء يك قال 
ل ا ل ظ 
اشدلال->- ش 1 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ٠.‏ كتاب الزكاة 


- بَاب: ال لرَوَوشِقَ ةيلين ْدَق‎ ]-٠٠[ 

َمل اللي ينفو ماهم ايف مرضَاتٍ الله ويا ين أنفيهم, ٠‏ كَمَفَلٍ جَنةٍ بربرَة4 إلى 
لَولِهِ:« مِنْ كل الْمَرّاتِ)[البقرة: "و 55؟] 

]-١416[‏ حدثا أ بُوْ قُدَامَةٌ: عُيَيْدُ الله بن سَعِيْدِء َالَ: : حَدَكنا أ بو النعُمَانء هُوَ الْحَكُمُ بن عَبْدٍ 
الله الْبَصرِئُء قَالَ: دنا شب عن سُلَيمان» عن أبى وَاِي» عَنْ أبئ مسْعُوْدٍ قَالَ: : لَمَاتَرَلَتْ آيَةٌ 
الصّدَكَةٍ كنا نُحَامِلُ لَجَاءَ رَجُلٌ لََصَدق بِسَمي كبر فَقَالوَا: مُرَائىَء وَجَاءَ رَجلَّ َمَصَدق بِصَاعء 
قََالَوًا: إن الل َفِىْ عَنْ صّاعِ هذّاء لَترَلث:ج اللِينَ يمرو الْمُرْعِينَ مِنَ الْمُوْمِِينَ فى الصّدَلَاتٍ 
وَاللِيْنَ لأيَجِدُرْنَ إلا جْهِدَهُم) الآيةٌ [العربة: 9/] [انظر: 455421415 4554] 


2 لطر | مستودرى الثدعد لت أل: :جب بهت صرق تازل مول توة كم منزدور ىليا الرة قبل 26 لض 
آي اوراس سد بدامال صر قكي نو موقن س كبا دياكاد سب !اورددمرا ض]ي اوراس # بورك ايك صارع صر ق كيالو 
مزالقن كه الله ال سكا صارع سح لقي سه نيا سا لجل يبعت تاذل مول :””جولوك بات جما نف ل تبررع 
لسن وا لعو نين الى قري انهو لتق ل او جولو كل يا كرابن وسشل منت كال بل وهال نكاغراق 
ةثل »اودش تال ا نكافذاق اذاسة ل اوران كك دردناكمزا>! 

تشر :تراب برك بتىاقل ملصرةكىتغيبو ىك سه جبولآعت ناز ل مول اش ع رصرقدكى 
غيب بول تو سهابتى القروررات كرس اورنادا هران سل ا رصرة/ ذفن 2 ك 20101 كنت 
«نزدد دك سك ارت ياست ا ىكوصد تكست يي بات مزق نايك كنبال ددا لماكت »اق 211 
ايك متب بل مخ سانو )وصد ةده تاضيب دى »تعر ,عبد ارصن با كوف بلق اللدعنه سل أيك بدى لثم 
عاضر :تطررت عاأكم بن عرك نى الشدعد سه مودو لك )بت بذ مقمارصد تدك اس ب ييمنافن كهلك: :يدلول نام 
مور سل _لك اتنا دسه > 0 و وتو لموقع 7 بم طقة ذف جدسكل اكل 53 لقن رساب 
يكن جعزرح مرا ورت لان ب لمن خوب جثدووي مان سه ان برسم يكار ى كا الزام لكاياء ادر تريب 
ص الى تعطررت وليل بنى الذدعد. سن رات #لرعزدوركا ال اوراً أي صا ده بحا صل 5201 ىو جثره عل تي لياء اور 
حت الى الدع لسن بال »> لكا بجي كا تك مول ل لا لمان سذ انكانماقاذايه كيو لك :لوطرى 
31 الى 5 الس نغهم ارك قله كب" سس سل عر موز ادسين والااورمبستخررج 0 
' كناك تل يليا مالسل “بأ كي :مزق نكي ا اق اذاة ل الثدتقالى ا نكاذاق 2-11 


عنوت: 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) اول كتاب الزكاة 
إل سان سك اق لوضف مزادير ل - ش 
]-١415[‏ حدثنا سَعِيدُ بن يحيئء قَالٌ: : حَدَكنَا أبى, قَالَ: دكا الأعْمَشُء عَن شَفِيقي» عَنْ أبى 
مَسْعُوْدٍ الْنصَارِئُ» قَالَ: كان رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا أَمرََا ِالصَدَقَةٍ انلق أحَدُنا إلى 
السوقء فَيُحَامِلُ, قَيْصِيْبٌ الْمَدْ» َإِنلِْعْضِهِمُ اليم لَمانة لف . [راجع: 68ك5ؤ 6 1 


]-1١47[‏ حدثنا سُلَيمَانُ بن حَربء قَالَ: حَدُكَنَا عْبَةُ عَنْ أبى إسْحاق» قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله 
ابن مُعْقِِء قَالَ: سَمِعْتٌ عَدِىٌ بن حَاتِم قَالَ: سَمِعْتٌ الل صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:” انقُوا الثارٌ 
َريِشَِكَرق إراجع: 400 1]. 


جم :مسحو وى الفرعد كيت نإل : ىحب امب ل صد ةك دسية تن جنوك اك لك ةم له 
أي باذارجا تا بال وومز دور ى كرتا جل ايك مانارن ياج( اورا ىكوصد كنا )او بيك ان يل ستل سه يا لآي نايك 
لاكزل »نثنن1 ضور يكذ اد عل صر ترا ت كذ كانس يال بل مواقا بكرا فراوال هه 
ان نل سسعتض لاكدسك سا لك ثإل نيا ىق ربل كاصل قا جوفضخول سف اسلامك خاطرد ىد 


[21414] علدا يدر ان علد 0 : أخبرّنا عَبْدُ اللّهِء قَالَ: أخبَرَنًا مَعْمَرٌ عن الهُْ» قال: 
حَدكَي عبد الله بن أبئ بَكْرٍ بن حَزْمء عَنْ عُروَةء عَنْ عَاِمَة قَالثْ دَحَلْتٍ امرك مََهَا ابنتان هاه . 
تَسأل» فلم تجذ عِندِئ هَيًْا غير َمْرَوء َأَعْطَيعها إياهاء فقَسَمَعهَا بَنَ ابتتيهاء وَكَمْ تأكل ينهاء فم 
َامَتْ فتَرجَتْء وَوَْلَ ال صلى الله عليه وسلم عَينا مر َال ال صلى الله عليه وسلم: 
"مر من ابل منْ هله الْبْنَاتِ َي كن لَهُ سترًا ِنَّ الا“ [انظر: ©8446 ] 
تر جم :جعزت اتش رصق اللرعث بق ول :أي كوت ان سك رس ككس ]نان ساساتمان 1 
ذا لتيل ادرعير سه يال ادر سكدعلاده يب لقنا بل نل سن ال كوو ورد ق »ا قورت سف ا كلو كر ولول 
5 متي كرد »واس ل سح بات كاي ركرك مول اوربك لكل د ججعب ل تلق ماده ال كلق 
عل سآ بست لبر صورستوعالمياناكء ب لآب سذفراا: ”برض ان دل كاج كاريانا اليا 
ووس سل كا نمت سكهدك دوزي سحا ذبرأقل» 
نون ونا وان ل 1ن هن انان 
بها سس لعا ست ثل»او راش رمن ينا سن ثإل او ريال بباياال ؟ وف إل »ايك وذتت ل بحددومر هك ميل ال ل ال 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع)» ‏ - و كباب الزكاة 


كا نك طرف جم مولى سج بألرتسل معاش ره بل :مينر لعنت سب دبال يثيال مسبت ل ءال سك جومال بإني 
يد لكانبيت يلجم دسي إل ا نكلسليامند هنك إل اورا نخدم وتيت ثبل مشت اناس ل ان 2 
مده اوررق سيمت سكدن وفيا ال بابح 2م تآزشل لالد وعد يهث يهال إلى مئاسببك 
لاس كص د يقرش الطدهنها ف يك فى ودرا تقل »بوكلا وذنت تل وك ترق 

باب فضا صَدَكَةٍ الح الضّحِيجٍ 

تدرسع .ال ترا لك هرات اميت 

تق ل داوغدا ل ال ثري كسك بدى ايت جه املو أل صدق.قرارو اهاج »ككل ج بأد 

تررست ماتاسه: ات ننرل اك اميد مول > ادديا ل وام شكلى بول با تل سل يبا نك سا دست ول 
اوبلقرونا ذا ورطرس كا ائر يك برم سال وفك اشك دام غ ار كنا بذكابات س>-اورج بمو أظرا ل لها 57 
وف ترج 00 كول بد كمالس »الصحيح 4 وال إلى :تررست اورالشحيح كه م ل :نخووفرئل»اورعرادس>: 
الك غو اش مند» اوردول شل جب ل دا نكاس ادو لايل ددسرسهسح هرأثال 4س ج بآ دل تررست 
ب سف فى سن ,الخال" ل بال راق هادم ضبموت سآ ا رظا بر سل لكت ولو خورفرئوك ل رما ذديق 
سال تع رت رص ماللدسة دزلول/ا ل أكددكياسهادرا تر جمرسك ل شل دوا على ادرايك مرعداكى سنه: 


[11-] بَابُ فضل صَدَفَةٍ الشْجِيْح الصَحجِيح 
[1-] لِقوله تعالى:لرَأليِقوَا مما رَوْفنَاُم بن فب أن بَأبِنَ أحَدنُمُ المَْتُبّ إلى آخِرهًا 
[المناففرن: ]٠١6‏ 
[1-] وََْيِ نغالى:ط ايها اللي آمَلوًا لوا ماقام من بلي أن يأب يوم 1 تع لله ول 
لد وَل هُقَاعَةْ» الآية [البفره 080] 2 ٠‏ | 
]-١14[‏ حدلا مُوْسَى إن إِسْمَاعِيلٌ» كَالَ: حُدَكنا عبد الرَاجِدِء َالَ؛ حَدْلَنا مُمارًة بن القعقاع, 
لال: حَدكنا أب ْزهةء قال: دكن بز هْريرًةء لال باء َل إلى ال صلى الله عليه وسلم, كَفال؛ 
يَارَسولَ اللو أَىُ الصّدَكَةٍ أنلم أجرًا؟ قال:" أن تَصَدق وَأَنتَ صَحِيْحٌ شَجِهحٌ, تَخسّى القفرء وَتَامُلُ 
الهنى, وَل ُمهلُ حَلَى ذا بَلمَتِ الحُلْفُوم لَلْت: فلن كذء وَلِفُادٍكذاء وَكدْ كان لقُلان». . 
ل [انظر: 44 77] 


تحفةٌ القارى (المجلد الرا ٠‏ بو : ٠‏ كتاب الزكاة 

1 مث :سورة الع فقون ل ارشاو يأك سج :”'اورررج كروال يبل سح 7ل مك ميل بطورروزى ديا ها ل 
- يهلا بهم لهك 1ه بالل مدت بال وه سكج : ا يرودوكار! آب سذ نوز بهل كول شدظاكم 
س ثرا ا تكرت اورييك لوكو يل شائل بواج" مج 290 شرا عكرن بوجلر ىكروء تسب ست مر 1 
ش بكهتاة لك 1 مه كيدل غدا سك رامت ث يلها كرا ال ماد هك لو 7 مال بوكا مد دق كناد رفست ٠‏ 
جالؤاوررا رام ري كرو 

دوسر ابت :سور البقرة مل ارشاد ياك :”يمان والوا” خرر جكرواس يل سح جر رودا 
> لات بيد لمددد كأ يتك سس عل شت يدادك سه دددق اورثسفاش ١‏ لاعت ل كل موت سح يبرج 
لبه 

سوال :كاده دوو ]ول يل مودت سح ييل ترق سل زديل راوغدائ ركذ ترغهب د ىق > 
م ل تررق سل ذاه ب ترج اذه [ نضيلت زا اقول َك سك جب ال اكاشديدغو اال موا وفتتثريئ 
لسذك يلستت رق لز مرش دلول جزم ! 

واب :تمدق اودما ل شد يدرخوا ل بل ج لى وم نكاس تيد »و 14 أييك ددر ان | 
خ فى سوقت يبل .لخر كفك انميت خو دخو رك ل 11 

عد مث :حطرت ابد بري وى اللرع دلت ول :أ :لش إى لاق با لآيااددال عر شكياناب الطدسكه 
رسول 1كو مض كالاب سب سح ياده ج؟ آسبسذفرراينيك صرق هة ( ايل ت لرثيده_>أى تعصدق) 
وراضليا ل درست بو» ,الك سأك شر يرخوالثل بو طقركا تريش واو ,الدارىى روز مواورثرر كن بهل لل ممت 
ل ا ان 2خ للبلال22 وانتو ا ليكة 
ا 

باب 


بض فول يل هاباب بجاو شرل »بل عد مث ابروا سل باب سسع تلق سجهء عد بيش كا ملم 
كانت طول يدها الصدفة: عد يشو باب الست جوش سلا كيو جرت ز ينب رق الترعنها تررق ثرا تيا لل 

: تحس_اورا كر يهال بات سكاو ده وأفصل: كن الباب السالل > يذ اذبان كك خالى ركها > رس هناد يك ده 
دان جل ب ينبال سه اوراكر ياب ع كلفص لسن الياب الساللّ >_اورحضرت الامتاؤقدل برس " 
٠‏ القول البصبح شك باب قا م سلك »شل نمن كان أكثرٌ صدقةٌ فهو أقربٌ لحوقاً بالبى صلى الله عليه وسلم- 


تحفة القارى (المجلد الرابع) : مرا : كتاب الركاة 


٠ ]‏ -] حدها مُؤْسى بن مايل َال عق بز زا عن راس عَنِ الشَعبىء عَنْ مُسرِوْقء 
عَنْ عَائِضَ: أن بَعْضٌ أَزْرَاج الى صلى الله عليه وسلم فُأْنَ ِب صلى الله عليه وسلم ينا سرع بلك 
َحُوْقًا؟ قَالَ:” أطْوَلكن يدا“ فَأَحَذُوَا قَصَبَةٌ يَدْرَعْوَْهَاء فَكَانَثْ سَوْدَة أطْوّلَهُنٌ يداه فَعَلِمَنا بَعدُ: أنْمَا 
كانت طُوْلَ يَدِهَا الصّدَقَةُ, وَكانث أَسْرَعَنًا لَحُوْقًا بوصلى الله عليه وسلم,ء وَكَانَت تحب الصّدَقَةٌ. 


جم :حفر عا تش رطى الترعنها سكردئاب: 0 ك ايك يدق صاحيس آنياست لوجما: م فلت 
أكون سب سح يلآ سب نهل ؟ سب فر انتم نل ستعشل حل بتجدزياده ل لهل (دفاستينوق سك 
بعر )ازوارج مطظبرات ةذ ابل با أسليااورا العتاية حو كوناياء ب ل «طريتسودو رس الثرعنياكا سبلت زياد ' 
لباتهاء بم ربحد ل تم سذ جاناك ب دعر صرق قاو ود سسسب سح بل لغ وى دده ' 
صر كر كوبت ينرليا 0 

ش نشي داعف الب مل وفاتكا ->» الرجبآ غضرر | 11 وفات بولق نز ازوارج مطورات سف ايلكلرى 
اذا تحرنا سي تطريت مودو يلق القدعنهاكا اتوسب سلا ما اوروه اواج مطهرات ل سسب سل بذك ررسيره 
ويل ءاس لك طرق طور يرا ىا طرف ذا نكي كر بحب حطرت ز ينب بست الذركنهاكااثنقال سب سح بيبل مواق 
معلوم ببواا_طول يد سس شقنوى لمرال مر ارق ,خطررت يلين كا تيرصرة راك ل سسب ست أمبا ثهاء وه سبي وت 
بان سك الى تل د بتكا كا مكرلى تل اورال سح جوآ عدف مول دسب راو خدائ لخر كرش دن «"اول 
حط رت ع فى الثدععن..ك دو رضلا دلت يبل النكا شنال بموااورحخطررت سودو تق الشدعنها كل وفات رن ”الاح يي ل خطررت مر 
ضى الشرعدسل1 زياد غلاشت لجل ج رياب فرعف ث يل راو كا وم سج حزرتعوة كانقال جيك 2 


ببوا نط رت زيلب كا موا سه 
بَابُ صَدَكَةٍ العلا نِيَِوَبَابَ صَدَكَةٍ السرٌ 
رلااور د ترا سشكرنا 


بده باب ل -صدق هرات باك قر علق 250 جبيما تقاض بواس مالك لكرنا 
وإستء' 0/01 سس سكنت ولد سي نكا اورنا م وصووكا خطره مداو سر قارع فل سكاوردصرول ك ترغي ب لقصووموق برملتررج 
كر فل س>» الثدتخ الى سورة البق رة سبل ارشاوفرها .ست ذل :*”جولوات رات داك ايئاءا لخر كرست ول برا اور لوشير ان 


تحفةٌ القارى (المجلد الرايع _ َه ظ كتاب الركاة 
سك نكا اج سهان سكرب سك بال اورأئئل نول خوف موكا توم هن مول“ (البقرة آبيت”ل.!) اورسورة 
القرةتق نمل ددمرك تجلا رشاد يأك س!” ارت صدقا تكوظام كرو ل ولرواو ترا ءاود 
اباي نان 7 > »اورالشتا مهاده بك كنا وى وو كرو 324 عل اوراش نت الم باب لك بو حُكاشول 
كفب رركت بل" ٠‏ 

انآيات سمعلوم بول طول طررح صد قكرن جائر سبك" نفس انوا مر 5-5 ولتت ندهءاة 
7 باكرصدق كر أنظل هد 


[؟1-] بَابُ صَدَقَةٍ العلا نِيَةِ 
رَكُولهُ: ِالَدِينَ ينفِفُونَ َموَالَهُم بالليلي وَالتهَارٍ سِرًا وَعَنِيَة 8 أَجْرُهُمْ عند رَبهِمْ وَل وف 
عَلَبهِم وََهُم يحْرَلْرك) [البقرة: نلا 
[1-] باب صَدَقَةٍ السرٌ . ظ 
[1-] َال أب مير ع عَنٍ النِْنّ صلى الله عليه وسلم:”رَرَجُلٌ نَصَدَق بِصَدَكَةٍأعقَاهاء عَلَى لا 
[:-] وََْلهُط إن تدا الصَدَكَاتٍ فَيِما هيا وإ ُخفْرْهَا توه الفقََء هر عير لم وَيكُفرٌ 
عنم من سبكم وَاللهبِمَا ْمَل حير الآبة [البقرة: ]51/١‏ ظ 
وقال أبو هريرة يأى عدبي ث كاكلا سج نو جيذ فر ايا: ساءت حم سك لوكو كو الثتخالى ابنا سا عنامت 
سس ول ونان ساسا سيد سكلاو ولول سا رتل مركاء ان غل ست ايك دده سل ول تراعكق هر 1 
اراتك د رايبا لكي ككل سك بأل تخد نئل جانا وجواس سكدا بل باتق ريا( انال درجبكا 
افا سبع )ابيع بهث يي ره 10 لزرى >( تخذة:القارى19:7ه) ش ْ 
بَابٌ: إِذَّا تصَدّق عَلى عَبِىُ وَهُوٌَ لا يَعُلّم 
! | جبكولٌ على مل ,الدارلاثرات ديد 
ىري بوكر دك ةدى بلس اميل و الدارقاناا سك ذكوةاداموق »باكرا علكان_فشررزلرة - 
ا دى»ده«الداء هوا كتلاه كل سن جورم أيودق > ددزكوة كل سبل الروه م دايا رد سما وى 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 1 كناب الركاة 


ارج بكوديد سه اوروالبل شك .علق وق ا كاذ مداد> »اس انان طاذت ك بقزرتى مكف اورتقيان 
عا لكجانا نا نكا طافت ست بارس عل لخر ببدلر لودلا سك ذكوةاداموق 
]-١4[‏ بَاب: ذا صَدق عَلى غبى وَهوَ ل َعم ظ 
]-١1471[‏ حدثا ا بُرْالْيَمَانِء َالَ: 0 ل : حَدَقَنا أ بو الزّنَادِء ع 0 عَنْ أبى 
ُرَيرَه أن رَسْوْلَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ال رَجُلُ: َأ َصَدَْنٌ بصَدَقةء ل 
َوَضَعًَا فى يد سَارِقِء بحا :صف على سَارق؛ َقَالَ: الهم لَكَ الْحَمَدًا الْتَصَدكنُ [ 


ِصَدَقَة فَحَرَجَ بِصَدَقبِهِء فَوَضَعَهًا فى يد زَايةِ فَصْبَحُا يَتَحَدُنُون: نُصٌدَّقَ اليل على زَاليَ ققَالَ: 
اللَّهُمُ لَك الْحَمْدُ على رَاِيََا لأ تصَدَقَنٌ بِصَدَقَةِ فَخَرَجَ بصَدَقَيهِء فَوَضصَعَهَا فى يَدِ غَبىّ» فَأْصبَحُوًا 
يَتَحَدئُون: نُصدّق على عا ققَالَ:اللْهُْ لك الحَمْدُ على سَارِقِء وَعَلى راي وَعَلى نيا فأنى» 
قَقِيلَ لَهُ: ما صَدَكَتَكَ عَلى سَارِقِء فَلعَلَهُ أن يَسْتعِفٌ عَن سَرِيِه. وَأما الزَالِمةُ فَلملَهَا أن تَستعِفٌ عَن 
ِناهاء وَأما الى فََعَلَهُ أن يَعترَ قَفِقَ ِمًا أطاه الله عَرْرَجَلٌ» ش 


عدبي : فى يلوذ فررايا: ب اسراال ع اكش #ن مرا تك سك اراد هكيا) الل سف كها: ل ( رح 
راءت ) طرور بد رات كرو لكا بال وو(اراتك ال ) رات للرككلا بل (يترك 5 )دك 1 تويبل ركورى 
ناتك بل جدكوديدرق» بع لكل نس جدها جا كارت ايك جهدكدبدى نمرات د ىكقدبل ال بئد سه سل الل 
1211 اوردوبار: صرق كا لني بخترارادم ليا اوررا تكاصرق. لك رككل اورا اواك رنذى سك 1 تيبل ركوديا 2 5 
ها مدا كرا تايل رذ ىلابدى ثرا كدف 51 ال بند سس الط تدك ارس باروصدق. ا_لذكا اراد هلها اوررات 
غيل صرق ل كلكلا وراك ,الدارسحك باتيدبل ركدديا» رع ا ىك جربب مدا لمات أيل «الدا رلاص دق د ياككي(إ يهال باب 
> )ال بند سس كبا الثدا تمل جود رتك اود.الدارلوصدق سين بوآسب كاش ريجالانامو لكاب سذ عارك 
تونق رىء سا السكبا نآ ييا اورا لح بكي ( من لمى واب 52 لحت كبا:) ترا جور/وصدة د يمان > 
وودركاءت رك جاع»اوررنً ىوصدق دينا: ان نك دوزنا حو بكسلء اور مالا رلوصرة وين من سب ودقبرت 
بلس ءاود ادس وبا لكوديا سال لسع تركس ترس بسب صدقات برك رك سك» جورادءرنظ ىاو 
اورمالما راود ينا ؟ ين لي سود مشر و2 

عر 0 :الى عد هث شل ىذه اعد انث 2 سو 7 واتدبيا نكا شرن وعريعث مل )رشت 
7 2 نت كول هنك ماك اونا ل كرتل جا لوه مارى نم لجرث ا" قي ا تحضو رعَوَم ل زاوره 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) >9 « كتاب الزكاة 
واقدرنظرا سان بين فر ايج بل وهار لك جيك رق ريبنجا يل ءال_ل كانه وبل صرق بواج 
صد قن نكو ة دمو بكر عد يث بهل لفظاصدق آي سالك ابام مخارق رص الف د باب شل بوعديهث لاس لد 
بَابُ: إِذَا تَصَدْق عَلى ايه وَهُوَ ل يشعْر 
جمبكول ترك هل سين بيغ كرات ديدس ا 
لصرة بكو لدسكة نال باب ,لاا الها 1 ىدس كت إل»اورزكوة الما ركودينا جا" دل .1 ى 
طررحد م ارش رارو نر وى ديناما م بلدا أيل: :و شن سسا ترولا دمتكا تلق ل ب اصول باب داداء واد 
اويرتكء الل ثانا »الى او يركف ) )كواورفرورع ( ببناء + شي 24 »لولم رسأو ىيوك) لور سك :وه أن سم زروارت 
)6 علق 3 مال يوقا أبيك دوسرس هرا الأ دس علقة_ان وورشتول سك لاودقنام رشت وارو )وا اده 
رجيب هول ذكؤةديناجا مذ »بل بعال ماكو ء انك اول ووء بتي بويك .امول اورخالويروكوكوةديناجا تزه 
مسيم كاذ سيرك ثل سن كوبال بابر كا ديرق 3 نكو ادل مولءانكوبتانا لودل دم سيف ريبكو 
د يباور باورا ارود رداول شكر إل اود شوو ربوز يل أؤودها شيل »دسيية وا هك كو اداموئق 
[1-] بَّابٌ: إِذَا تَصَدَّقَعَلى ابه وَهُوَ لا يَشْعْرٌ 
[14-] حدانا مُحمُُ بن يُوْسُْفَء قَالَ: حَدَكَنا إِسْرَاِيلُ» قَالَ: حَدَكنا بو الْجَوَيرِيةء أنامَعْنَ بن 
يَزِيدَ حَدَلَهُء قَالَ: بَايَعْتُ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم أنا وَأ وَجَدّئء وَحَطَْبٌ عَلَىٌّ فَالكحنئ, 
وَحَاصَمْتٌ ليه وَكان أبى يَزِيدُ أخرج دَنَائِيرَيَتَصَدّق بهاء فَوَضَعَهَا عند رَجُلٍ ف الْمَسْجِدِء فَجِنْتٌ 
َأَحَذْتَهاء هأ تبثه بها. َقَالَ: وَاللوا ما إِيَاكَ رلك لخرصة لمر لوصلى اعد وسم, 
فَقَالَ ”لَك ما نََيْتَ امَك وَلَكَ ما أَحَذْت ا مَنُ ْ 


جم نتن بن ينيرت إل :سف ارس ابيز يدسة اعيرس دادافض تالجم ذه 82-0 
ايز سات )يتس تك سج(ب اذا )الاسام نايا كيا)درآا بذ بيرك ذالىاورمما الا كروايا(يي 
يليم _ذ تعلق بي نكي ) اورل1 4 يال مق دم ككيا: مموايرقه اكد ابا ججندد ينا رثكا لال نكو 
صر ليا اورسه سل ايك ينض ا يال 2 الرووضرورت من راد )بل ع ليا اوريل ذال ككوليا ا ركم 
لكآ ياملاب ة كبن كن !ايل تر اارادوئي كياء ست لك دي سك غيل لك تكب ل ينقدمذلرنى 

يليم يا كيان آي سذفرايا: ا بزير!” 2ت ددنت كا عاد ردت ظ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) م ' كباب الزكاة 


ل ترس كد« هج لياس اب بيد ينار رس ل - 
شر :1 كول نايا > لصدقكى دمي ون :صرق ناف ل_اورصرق واجيء نفل صرق اولا ودس حلت و كر زكوة 
إبرد#ى عق عفرت ريد اللدعد ل جود ينارصرة. لع خم و لق صرق ل ب زلوة؟ الى عرهث يلول 
مراحتائل ء بل باتل رتك مدل درست سب رفش كات اداش لاد 
بَابُ الصَدَكَةٍبالمَمِينٍ 
1 يضرا الشكرنا ظ 
م ستكرنا ا جماكا م سءاورمر! جماكا موا" 22 دست ناا »بل ترات" 1 و32 قل ل 


[15-] بَابُ الصّدَقَةٍ باليَمِينٍ 
]-١47[‏ حدشنا مُسَدٌدُ قَالَ: حَدَكَنَا يح عَنْ عُبَيْدٍ اللوء قَالَ: : حَذُلَى حبيبٌ بن عَبْدٍ الرّحْمنِ» 
0 عن الي صلى اله عليه وسلم» قَال: "سبع يُطِلهُم لله فى 


ظِلوء يوم لاظِلُ إل طِلهُ: إِمَامْ عَادِل وَسَابٌ نَنَا فى عِبَادَةٍ الله وَرَجُلْ مُعَلقْ َلبهُ فى الْمَسَاجِدِء 
وَرَجْلان تَحَابًا فى اللّه: اما عَلَيْهِ وَتَقَركَا عليه وَرَجُلُ دَعَتهُ امأ ذَاتُ مَنصِبٍ وَجمَالء قَقَالَ: 
إن أَحَاكُ اللَهَا وَرَجلَّ تَصَدّق بِصَدَقَةٍ فَْحْفَاهَاء على ل َل الما تين وَرَجْلٌ ذكرٌ الله 
خَالِيًا لَقَاضْتْ عَيِناة؛ “[راجع: ]55٠‏ 
حوالم: تل سس كاب الصل ة باب +”ابخفة القار :1ه ) ث كذ ربكل جه اورحتى لاتعلم شماله 
ما ثنفق يمينه: ست استدلال سه ظ 
| [44ت] حدنا جد َالَ: أخبَرََا سُعْبَةُ قَالَ: أُخبَرَلئ مَعبَدُ بن حَالِدِء قَالَ: سباك 
عار بن َب الْتَُاي» يول سَعِغْتُ سَمِعْتٌ الب صلى الله عليه وسلمء يَقُوْلُ:” تصَدَفواء فُسَمَاتَى 


عَلَيْكُمْ زَمَان يَ لانمل تله لزنرد الرْجُلٌ: أو جنت بها بالأمس لبها نلكء كما اليم 
فلا حَاجَة لى فد فيها “[راجع: ]١411١‏ 


وضاحت :يي ص ديه ججثدابواب يك ل لذرق > إى تلفق فرايا: صدقاكرو ,طفق ربت بايا ذءائدآ ةكم 
آدف ابل ذكات سه عدك رول الس لت والأئيل مركا 
تق :مانا ماج كا ذكات شل سه يي قئال دسيئة جا قن لكك دى مال سج» بللددوراول بزعا ملوريه 


تحفة القارى (المجلد الرايع) 01 00ء كتاب الزكاة 
لوأك جنال تى ذكات بل دسيئة ءاد يمارك جز يل تافل بلول لوكلدا بل قدي قات سه 
ال ظررةبمشى الرجل بصدقتهسح با ابت دوكان 
َابُ مَنْ مومه بالصدَكةِء وَلَمْيُاول فس 
خادمكوراتكا تم دس »ورب استيخودش ده 
1 نض بز استيودزكات مرا تددس يللو كر جر ورانهر ركد اوروهد زايا كس ب »تلم د سبج سب 


كا مود 2 يأرنتا 7 مأوكرول سح يناب بل ذكاتة عق نوكر #س رلواسك) »او كراو مجر دل حدر دده 
أحد المتصدقين ملل ءا وى خمراتكالؤاب لل 1 


[17-] بَابٌ مَنْ أَمْرَ حَادِمَهُ بالصدَقَةء وَلَمْيَُاوِلَ بِنفْسِهٍ 
وَكَالَ أبو مُوْسَىء عَنٍ الى صلى الله عليه وسلم:” هو أَحَدُ الْممَصَدك“ 
[8؟4١-]‏ حدننا عُشمَاكُ بن أبى سَيْبَةُ قَالَ: : حَذْكَنا جرِير عَنْ مَنصُوْرِء عَنْ شَقِيق) عَنْ مُسرَوْق» 


عَنْ عَاِسَةَ فَالَثْ: فَالَ الى صلى الله عليه وسلم ” إذا لفق لمر ين ععَام يهاه غير ُيده 
كان لَهَا أجْرُهًا ما أَنقفتُ, وَلِرَوْجِهًا أَجْرَةُ بمَا كسَبّء وَلِحَازِن ِل ذلِكَء لا يَنقْص بَدَصْهُم أجْرَ 
بض شيا“ [انظر: لا 001 ]| ١‏ 


جم ىفق دفرام :جب ورت اسع ركذ كات يدترا تكس دراشجاليكم و 1 
والى شكواق #رءت ترج الك 1 وجمست اوراال سو موكيا سك 1 وج ت فاتك لواب سكا اوراز حل كك 
كو ال سك ءاند سج ( يفل كوم ل ف سبك برا برمونا د ككل » بأل مط لب ب رتسل طررح موري تكواورشو مرو 
اب هتس نان (نجر )كاك واب تاسبك وكتفان ؟ بينييت الدددل سك جذ سب برعو ف سب ) اوربتضل بن 
عاب يبل ست بأ لاي كس انان اك سكلاب يهل سكو كس ددس ليل دياجاس ةك للم مرايكو 
لقال يفل مدر ابل ب 0 

7 رست شو بسك ءال يل ست ماران( نجس رييرى), لك كال ل سرج كيل ادراك أل نيت 
كم كانه ل اوريال بدبادلد سه 1 شرمولوءا لك اورشو مرى طررح “ورت اوراز وى ثاب لهكاءا لك لورثك 
امراك الكدجا ل رار بهاسة بنا رسا لكوثلا كع بل ء / ل سك جب حول سا كاذ كباس ديا لوووك 
واب سك شن وله بكرا كواب اال وذنت سطليكاجب ووفزش لست ديل- 


تحفة القارى (المجلد الرابع) ٠ه‏ كياب الركاة 

ائده: ده جز سخ نر كذ صراحةيادلالة يعر اجات :ولت ثوبر ال مل عر كلق به 
اورثن 2 دل سفتررة كنف كل اجاذ ستل ال ترج كرناحا تال ءدرداذه يسا لآباء ره يبيدوره يسيديإياتحوذ ا ناديانو 
ولوس سارف ل الى كل امازت 1 اورت برل موجوول 0 دوعا دده سيد دسي شومر ددر باستهاور 
2 بولأتب للا دلالة امازتك ت سه ادر كرخووشوم رساك لكودسية هك سكول يصرا جد اجات س» لدت ,دساو رهد 
جندس ةثل با عومد سبد دياجا تأ ء وكا كا ترف »بنك خا ك مث شومر فصراحة امات دسه 
رك روما هادي كم غان انك ج- 


بَاب: َأَصَدَقَة إِذّ عَنْ ظَهْرٍ غِنى 


شرن رات وه سج الدارئ اك دست الو 

بعد يهث سك الفاظط ال » ان الفاظا .سه حديهث باب ب لأرتى سه اورا كا مطلب بي سك ترا تك سك الى باتير 
مجان كل داب اورائل وكيا ل رودت سح جوز اد موو ور حكرناحا بتك »اسل سل إح دترت رمماالقه ف ايك 
متلريا نكيا لوال قدرا اب هد 200 

مسل :ا ناكل مال ترا تكرد ينا يبرد يناياغلام] ذاولرد ينا جيل دلوي ال وعيا لكوا سالك اورغلا م ضرورت مو 
أل برض موقوجا تل كوكلرقر ضك ادا سل صدق.ء مب اورتقق سعمقدم سج بل بوكو لكاءال جرباولرنا »وريه 
.ذا دض سيقن نش بددعافر ل سل سف ركو كمال مم كرس سك اراده ستليا قرض ليا اوروالبل 
لسكا داد يل أو الشدتهالى الكو مر با دادسل سكب قرش موت مو ةصرق يام بكنادهرس سك ءا لكوبرياولرنا هه 
اورايق اوركمروالون ل ضرورت عيض رف_أظرار اصرق امبسلرنا ءالكو مياولرنا سا لك ىما ل 
سوال: جب غزوة توك سوق بنجو تقذ جندوكل اي لكل حطرت ورين ى الطدعند سف رصان سكه 
يال ته سب حاض كردي أسب #ن إوجماكتالا سن ورك كر والوس سك لك ججوذا؟ افخو # عر كي تسب 
لآ يمول اورك روالول سكسك الثراورال رسو لكانا م يجوز اج صر بن اكير كال العرديعث ساظظلاف ها ٠.‏ 

جوااب: لوكول سل احوا للف بو ست نل »صر لق اكبرضى الذدعددكا ذزبر يبل هذا منقامتماء جربو الهول سك لك 
دارور كن بل » يسالك عديث ل تلفق _ذنقرو ينس تارتبنايا.>:الفقر فخرىاوردسركعديعث مل > 
اف رهاط كفرح طخ ول :كاد الفقرٌ أن يكون كفرًاء ان دونول عرييث ب لول نخابش بل » ولول 
مداق الل الك بل الفقر فخر ىكاهصدا ]ا دوججبال يليم اورصد لق اكبرطى الذرعد بس تطرات ول 
كاد الفقر أن يكون كف راك مصداق ,اوش الل _صد انق اكب رضى الثدعدكامقام خ ل شال نكا لفاس _ك فى | 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ام ش كناب الزكاة 
سال نكاساراءا قو لكرليا- 1 
ظ ا 
و بقول بول تو فون به لس ع ليا :يارسول الثداءا لبت مس -ك ال سعادت سيره وكا سب 
انكل »بل نر انديس كرس يال جومكد سسب راودا ل صرق سهدت لمشده بلسي مركا 
كرا سور لهذ النكا سراما ول ل )ليا بكري" بونرا إتكرداو ربكو بل ضردرت سك ك2 روك لجنا 3 
حول تمرك فيلت نبل سس جو بن ان سل صل لل وهر ال فل اود باق 'ال مرا ت/ردياء بل لوكس سك 
احوال سه اختلاف ست اها ءلألف موس ل 
[14-] بَابٌ: لِآصَدَقَة إل عَنْ ظَهْرِ غِنَى 
َمَنْ تَصَدّق وَهْوَ مُحْتَاجٌ أو أَهلَهُ مُحْتَاجٌء أو عَلَيْهِ دين فَالدَيِنُ أحَقٌ أنْ يُفْضَى مِنّ الصَدَقَةٍ: 
وَالْعقِ» وَالْهِبَةء وَهُرَ رد عليه لس لَه أن يَُلِفٌ أُموّالَ الئاسء وَكَالَ الب صلى الله عليه وسلم: ”من 
َحَدَ أمُوَالٌ الئاس يُرِيدُ إنلاقَها أَلَقَهُ الله إل أن يَكُون مَعْرَوْفًا بالصّبرء َمؤئِرَ على نَفْسِء وَلَوْ كان به 


حَصَاصَة» كفغلٍ أبى بكر جِيْنَ نَصَدّق بِمَالِهء كلك آكْرَ الأنصَار الْمُهَاجِرِينَ» وَلَهَى الب صلى الله 
. عليه وسلم عَنْ إِضَاعَةٍ الْمَالِ فيس لَهُ أن يِضِيْعَ أمَوَالَ الئاس بعِلَةٍ الصَّدَكَةٍء وَكَالَ كغب بن مَالِكِ: 
قلت يول ومنت أ انع بن مالئ صدة إلى لل وسو ال :” أمْسِك عَلَيِكَ ْ 
بَعْضّ مَالِكَ فَهُوَ خَيرٌ لَك“ قُلثُ: إن أيِك سَْ سَهِيِئ اللِى بير ا 


مسيلم: اول سل صرق كياد ليلا ا س سك وال نكوضروررت هياال 7 ص 
0 قرضاداكرناصرة يتن اود بهم ست لقدم > اودا لكا صرق اال بجردياءاة 1 حش الك صر قو ل سكيا 
جاةكاءال لك يرلى ل له عق جا 2 كسوة فؤسروا كأ اال ديا ولس ( اورق رسك وس مو ةصرق يا بكرن ْ 
ولو نكال يريا اناس )درن تلق_ذفر اياج :”يض وك كال اكوم وذ انيت لس قرش 
اداكدسفك نيبت توت الشتعالى ]د برياوكرس!*» ش 

(سوالمتقرركا جواب )كر بكرو دكب رلا بود وقوه اسيظ اويرددسرولكوة يد سكن سه>» الريهو سول الال 
بى جب صر إن اكبرئى الع دل جب حول نايا ساداءال صر كياء اى طررح انصار سف مبهاجري نون زح دق 
(جب يكم _ذ انصاراورصها 7 إن سك درسيان مواخا تك لوانصار سن اين سب بالل دو مراوتصول نال" تسبملرديااور 
جما جين اد لك ى ايل حا إنكاافتيادديتقكايق يدول علا اغتياديانكاةاشارق) 000 


تحفة القارى (المجلد الرابع) 3 كعاب الركاة 

ددن ليذ ال باد لسن ست فرايا.>» للك سه 2ق جات لكووصدة. ك بهاذ أولانها 
ال ضا حك عمش جسبايناءال هربا وكرناجا يللو دوسرو كنال هربا كر نا كي جا زمر ؟!اورقر ل سمو و 
صرق اور بكرا دعكا ال الح كرا سج او رترت كصب بط الثدعد كت ل: ل ل د 
سول !يرق نوب ل ست بس كلمل اسيتة ال سح جداجمؤجاقال» الثداورال سك رسو ل طرف صرق سور برس 
سب ءال الطداورال سك سول يغ -ك رات سه سب سف فرراا””اينا بد .ال اسيتخ يالل را لاه يقبادت 
ك6 ا “يل ل عرش لها :لل ايئاو«حصر كتا مول جوي ريل > ٠‏ | 

2 ده :صرق اوربك ل فرق > صرق عل واب لبود سجاود بدي ريل موموب لمك خوك 5 
صورلؤول ل شاه ش ٠‏ 


]-1١475[‏ حدثنا عَبِدَانُ» فال : أخبرَنًا عَبْدُ اللّهء عن يونْسٌ» عن هري قال أخبرلى سَعِيدُ بن 
المُسيْسٍء أنه سَهع أ رةه ء عَنِ النبى صلى الله عليه وسلمء قَالَ:” حر الصّدَقَةٍ مَاكان عَنْ ظَهِرٍ 
غلى» وَابدَا بمَنْ تَعُوْلُ“[انظر: 1م ]| 

]-١470[‏ حدثنا موسى بن إِسمَاعِيلء قال: حَدّننا وَهَيبٌء قال : حَدْكَا هنَام؛ عن أنه عن حَكهم 
ان حرا عن ا ل ا يي » وَابْدَا بمَنْ تعْوْلُ 


سم !9 5ض 


[454 7 قفن فلت لان عقا همه نون أ مر ييا . [راجع: 6] 
]-١47[‏ حمدثا أ بُوْ النعمَانء قَالَ: كنا ها نوهد نأ به عن نافع عَنٍ ابن عُمْرَء قال: 
سَمِعْتٌ الى صلى الله عليه وسلم, ح: وَحَدَْنا عَبِدُ اللَهِ بن مَسْلْمَة عَنْ مَالِكِء عَنْ ليع عَنْ عَبْدِ الله 
ابن مر أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال وهو لى امير رَذَكْرَ الصّدَقَةٌوَالَعَقُْفَ وَالْمَسألَة: 
”اليد العلا حير مِنَ اليد الشفلى“ قَاليَدُ العلا هى الْمُفِفَةُ وَالسَفلى هّ السَاللَة. 
عد ييث (): بي مذ فرراي:”” بت رين صدق. ده جد ,الدار ىك بد سته مداورثر عكر يبل الن لوكو 
سح ابتذاء كرتن سلمصارف ترس ذ مطل“ 
صد بيك (0): بي جيم فراي:””اوبركا ب يديت سك تدس بتر سجه_اوررر كرس ثيل ابتراءكران لوكو 
سح ناكا جدتهرسه ذم ستع» او رمث رن صدقه الرار ىك يبي ست سه او رج يأك دمن دسجت وكرت ->القد 
الى لوباك دامان رسكتت إل »اودجو سب نيا / لف كوس كرتا اللدتعالل اسح نيا ز/ردسيية ل- 
و ا عدي شو شام سف اسيت أب سك واسطه سس تطري تحدم نزام يشى الفرعد سكل ددا تكيا جاور 


تحفة تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) عرمم . كتاب الزكاة 
حت ابومرييه رذ الدعد ست" 5 1 ش 

عد يهث (7 )اب نكر رطق الذكفما لت ول 00 ش 
بل اندها 0 وله لت" ويك بق يك ا قدحت بتر سج او يركا راكد" مش ترج كرس والا ادي ش 
تحط ءا كلدوالا عا 0 كه 

شرن :ان امادمث نل فى تفتلن بام فرال ل: 

ار كرك القن مشر برل لط زوز لز 
تدس ترس بل انمالك عيش دسي ى لوزن شل جناي سجك »ا لهك عالت بلكل بوجاناجا_جخ- 

ريرج اذه 52 لكا فاط بناجا لما م مار فليا ل؟الن غل بي لاج كس ألر سني د«درج يددج 


دمل بول لم ىله . 
بالاسباوك تسيو زاابن جهيفيل ات لجادا ل .4ب جه 
| باب الْمَْادِ بما أغطى 
دسعكراحيان جثلا ل والا 


نض لوكو كاعادت اول سن :وك بورج سذ لل تر براحمان جثلا سك ول ء ب بعادت سال 
سدق احمان ضائن مدجاجا سب الفدتالم ف را ست ول ؛*”جووك غداكى رادل سي ءا لثرر عكر سن ل يمر احممان 
جنلاسة إل ادر ن اكليف دسي إل اك سك الكااجم سهان كرب حك با ال بر رسن ل إعدكى 
خزرخ سك بد ,ا لكاخيال دل ل لان باسك كال فل مار كس ل انكااجتراش حك ال 
كفوط وو ا ريس لوكو لكونها كردي حلت 


[وت] باب لاثما أغطى 


َِولِِ عَرْرَجَلٌ:ط لين يفك أَمرَالهُمْ فى سيل الل م لا يعون ما أَنقَُوا من وَل أذى»الآية. 
[البقرة: 1 5؟] ش ْ 


ظ بَابُ مَنْ أَحَبٌ تَعْجِيْلَ الصّدَقَةِ مِنْ يَويِهًا ْ 
ظ #جلداىادن تراشكرةايشارةا ته 1 
من يوهها :كا مطلب بيس كنل ددن رتكا جذ برا برها ىاد نات ]سه وسناج :كلو نكو 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ابع) ش ممم ه. كتاب الركاة 
كك هالاد هياغل ءال بال دده يانما عبا اتوي انك نيهم كاري واسك» 
زكر أ كرناياجك- 


راس قاس عا اشاس َه « سخ سمس 
[0-] باب من أَحَب تعجيل الصَدَقَةِ من يُومِهًا 
[١"4١ح]‏ حدئا أ بُوْ عَاصِمء عَنْ عُمْرَ بن َيِه عن ابن أبئ مُليكُة» أن عُفبَة بْنَ اْحَارِثِ حَذَكَهُ, 


قَالَ: عَلى لذب ملي اف عليه وسلم اضر للأشرع: لم قغل لحت قلم تلك انا شرج لفلت أو 
بْلَ لَه قَقَالَ:” كنت حَلّفْثُ فى الْبَيْتٍ تِبْرًا مِنَ الصّدَكَةٍ لكْرِهْتُ أن أَبَيْتَهُه لقَسَمْنة“[راجع: ]48١‏ | 


وشاحت :يعد يشناب اصلزة (باب «هابقنة القارق:هها) م لزربكل أي دان ل عر 
ك راز يهال اوسلام كبك رفور سيل جيرسة مل لريب تف ريف ل سك او ءبت لد سو غك اي لكذا_لكر 
واب لكش رليف لا اور صوالى يمك _ذ سه لك دياب سال سك بادسه ل دريف تكي اليا آب ذف را: 
مرك يلو _ذكا بي لكلا ترا جوصد قكا قاور تك نالبند مدا كرك ميل رات رسونارسج ءال لك جل اتيم 
كل #ن ياك ديار معلوم موالصرق را كرد يناعا »دراك حا جك تبرست ول :سه ذلاسو_ذكاذ هلا 

بَابُ التحرِيْضٍ عَلَى الصَّدَكَةِوَالشْقَاةٍفيهَا | 
نيرال تك #ذ سك لك بجعا رن اوجرا تكر سكل سفائ كنا 
واو أتفيركا :صرق تريب دينا ورف سك سفاشكرناايك جز ىك 5 اول ”تبركاياءدرسكا جنروا كك 


آيإودا كلى سه يال سه كيا اوداك رسي د :وال ترات برابجارن لورسفا كنا ها سكاى بذاثؤاب ئها 
يليم ارشاد” بعلا لطرفرابمال كرس والا بعلل لوا سك طرع ع“ 


[11-] بَابَ الَحرِيْضٍ عَلَى الصَدَقَةٍ وَالشْفاعَة فيا 
]-١41[‏ حدثنا مُسَلِمُ» قَالَّ: حَدَكنا شَعْبَةُ قَالَّ: حَدّكَنا عَدِئٌء عَن سَعِيْدِ بن جبيرء عَنٍ ابن عَمّاس» 


1 قَال: حرج الى صلى الله عليه وسلم يَوْم عِيْدِء قَصَلَى رَكْعَتيْنِء لم يُصَلّ قَبِلُ وَل بَعْدُء ثم مَالَ عَلَى 
النسَاءء وَبِلَالٌ مَعَهُ َوَعَطَهَنٌ وَأمَرَهْن أن يَعصَدفْنَ فجَعَلتٍ الْمَرأ وُتلقى الْقُلْبٌ وَالْحْرْصٌ . [راجع: 14] 
وضاحت :ييعديث بادباركز رق >-ايل رتم ءيلم _ذعيرك ناز ل إعدخطب ديا عورفل سك سك 

قري بتر لف ل سك اوران/ووعث بجعكل اورال نوما علطو ريرصر قكرسة ال غيب دك »ىم 1 يل اورسفارل سب 


تحفة تحفة القارى (المجلد الرابع) ْ إعيها كتاب الركاة 


اورا كامناسبت ست يعدعث يهال لاسة 2 ...لقب كش إن :أن اور الوص لمحن إل سوسة ب 
ْ واندىكا كراد ش 


[؟47١1-]‏ حيدثيا مُوْسَى بن إِسمَاعِيلٌ قَالَ: حَدْكنا عَبْدُ الْوَاجِدِء قَالَ: حَدّكنا أ بو بردَة بن عَبِدٍ الله 
ابن أبئ يرد قال: دقن أ بو يده بن أبئ مُوْسَىء عَنْ أب ال: ان رَسَوْلُ الله صلى الله عليه 
وسلم إذَا جاءَ هُ السَائِلُ» أو طُلِبَث إِلَيْه حَاجحَةٌ َالَ:” اشْفَعُوًا تْجَرٌاء وَيفْضِىَ اللهُ الى لِسَان بيه 
| ماشاءَ“[انظر: /253782517 4/5 7] ا ْ 1ْ 
ربمن جب ل تطبخ - يا لول سال 1+ ةبس ول عاج ت طلبك مال (أوقك راو كا 09 ٠‏ 
جاور تنويح كا )ل 1ب (صماب. سس )فر اس :سفار كر ثاب س6( م جزم باب سس تخلق سي ) اورالفدتعالم 
ابن كبر ذ ريج وازل ل فمدكرس 4 اس 11 لوس الكائرورت ت برك كرولا ذرثا نا ركرولكا لكر 
سباك سفائك يل ءآسب لوكو سنالك كالاب للا 
قط :الول طالب على استاذست إلى دناست ببسفائ كله سك 2 كبا طرورسفائلك سه كاراب 
21010 انض مرتر سف ارك يكم بن ال سه اورساشة داسك يرود م جل : مس سه سفار 11 )ل س>دهسفايل 
كس وا كاش كردس جنا ددا سفا شك م .باس ك2 ثبل مام طور برطل يل درغواست يرسفائ كي كرتا . 


[*؛ ]-١‏ حدكا صَدَكَهُ: بن القضلي» َخبرَنا عَبْدَهُء ص هنَام؛ عَن ن فايلمة, صَْ أسمَاء, قَالت: : قال 
لى الب صلى الله عليه وسلم:”لا توك فيْكى عَلَيك“ 


حَدْنى عُلِمَانُ بن أبى شَيْبَ» عَنْ عَبْدَةء وَقَالَ: :” لأنُخصِئ لَيُخْصِى الله ليك“ 


[الظر: 2144 ب ؤهة”, 6 


رجه <عطررت اسماء فى الشدعنها بقل ل : شي لذ كسح فر ا: لق مت كرو ورب وتوا 
جاةكا "ورين ان الشيب ل عدعث هل ج: كر نكم ملع ركو ور بي 1 أ كردياما.ةه* 
شرن ذكنى مذي إمكاة:عه بائد ع لربحنا ستو جد ىاكنءالركا جرد وكنى يَكيْ وَخْي ب نمل سلا إلى : 
تبلوذورى تا ثرهنا او رأحصى الشيى سك مع ول :شا ركرناء مقا رجائنءكننا_اورصر يمع ثم يفك مطلب يهلم 
راخدا و كحو لك رترر كرو الشدتد ال حاب ديل حك جوف رول يرترر كرتا ساك روذى الطدتقالى ال بده 
سكدايادسيية إل »بل جهز يا دور لسعكاا لككزيادهدياجا ةكالود توق" سهكاا لسك دوذى رول لجاة ل 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ا 42 0 020203202020 عتاببةالركاة 
٠‏ بَابُ الصَّدَقَةِ فِيْمَا اسْتَطَاع 


حب اسستطاعلت ار كرغ 
يبل عدي ث آل > :خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى: رين صدة دس ب .الدار اك يك سح :و أ 
ش عدييشك#ومطلب ستل الل بابك عسل سه م حيبت اوراستنطاعت ست نواد كرناورلتكال مجان نيك 
نيس كنأل سك بنزرتو تر ع كرناعا-جخ- < 
[؟؟-] بَابٌ الصَّدَقَةٍ فيمَا 07 ظ 
٠١4” 4[‏ -] حدثا بو عَاضِمِء عن ابن جربي» ح: وَحَدُنى مُحَمْدُ بنْ عَبِدٍ الرّجيمء عَنْ حَجاج إن 


مُحَمّدِ من ابن جريج» قالَ: أخبرلى ابن أبى مُليْكَة, عَنْ عَبّادٍ بن عبد الله بن الرْبيرِء أخبرَةُ عن 
أسمَاء بت أب كر أنّهَا بجا ب البئْ صلى الله عليه وسلم ققالَ: :” لتْعِى فَيُرْعِىَ اللهُ عَلَيْكِ ' 
ارَضجى ما استطقتٍ“[راجع: 1947 
جمد ب قفرا ي'” بل مسحكروورت الفدتد اباد تك كريس 4 "( يي مشاكل كبا ثق الله 
تال أل ردط )دس ل سك ء ب كو الكل وو جتنن بهار ' يهل مو ) 
7 رن :رترت اسها رطق الررعشيا كاوق عد عش سج لزش ياب ث للذرى > بيص هه كلف الفاطا آل | 
->_أوعى عليه إِبعاءك “لق ول :ل كرناء اورإز صخي : امرواضرواصدمونث سء رضخ افش )رضنا م 
ول مور ادينا- 


ا الصّدَقَة 00 الْحَطِيئَةٌ 

0 شور ذل ذكات سك دوفائد سه بيان سك ثل» 

أيك: طرف ادس والافا رو 0 وك نا ره اوردوسر]: :لك ول فى طرف او دخ وال ثا/ رم 1-7 21 2ه- نض 
دهشن ميان سك ل الن يل سعايك نامدهي .كراتس كناهمعاف موسة ول »يي ذال فاتده>- 

ظ -] ال الصَدَقَةُ نكر ال لخطيئة 

]-١4[‏ دلا قتي قَالَ: حَدََنا ير عَنِ الأعمش» عَنْ أبئ وَائِء عَنْ حُدَيقَةه قَالَ: قَالَ عُمَرْ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 0 كتاب الزكاة 
| ابْنُ الْحَطاب يكم يَحْقَطُ حَدِيِتُ رَسْوْلٍ لو صلى لله عليه وسلم عن الف قال: قُلبٌُ: أنا أَحفَطُُ " 

]| كما قَال» قَالَ: إِنْكَ عَلَيْهِ لَجَرِئء َكيف قَال؟ قُلتُ: فسة الجر فى هله وَوَلدِهِ وَجَارِِ تكُفْرَهُ 
]| الصَّلاة وَالصّدَقَةُ وَالْمَعْرْوْكُ -قَالَ سَلَيْمَانُ: قَذْ كان يَقُوْلُ: الصّلاةُ وَالِصَدَقَةُ وَالامر ِالمعرَوْفٍ 
الى عن امكو قَالَ: : لبس هله أرنة ولك أرك الى تمرح تحمزج البخر, قَالَ: قُلتُ: 
يس عَليِكُ مِنها يا أميرَ الْموْمِِينَ بَأسٌء ينها وَبَدَْكَ بَابٌ مُعْلَقُء َالَ: فيُكْسَرُ الْبَابُ أم بع قال: 
قُلث: لا بَل يُكْسَرْ. قال: فَإِنهُ ا كير َم يفلّق أبدَاء قَالَ: قلْتُ: أجَلْا قال فَهبنا أن تَسألهُ من 
الْبَابُ؟ فَقُلنَالِمَسرٌوْق: سَلَهُء قَالَ: فَسَأَلَُ َقَالَ: عُمَرء قَالَ: فَقلنا: أكعَلِم عُمَرُ مَنْ تَغي؟ قَالَ: نَم 
كما أن دُرْنَ عَدٍ ليله وَدلِكَ أى حَدَلتهُ حَدِينا ليس بالْأغَالِمْطٍ. [راجع: 70 0] 
وصاحتث: 'بوعديثك فصل .سس لتاب اصلؤة (باب6) ب كذ ربكل سب جماودرشرر دبال دكي ييل» ار يهال 
باب سكسا توعد يه شك مز سبت بسك ل يذ فرراي: آدى ستاك شل ءال واولادء يالل يل سكل وول 
اوراحراب وتلقين تونق بل جولوتا ريال بول لل : نما :صدق.ءاهمر,المعروف اورن كن لكر ان ل كفاروبن 
عاك ول ءاي ٠#‏ سح باب ابم تكرناس كفا وير وك طرر صرق مل يق لفارة ما تكاان »او رييصدة/ 
ذال ا/ رست عر الفصبل 2د 0-1 كفت القارى 0 

بَابُ مَنْ تصَدَقَ ف الشّرْكِ كم ألم 
ش كل فسطان ودس بيد ثرا متك رسام ان نبوا 

دض # كف رشك كسان صدق دكي كول تيك مكي لجرو دمسلمان م يبال تكفراس _ذ جرتي لكام 
كيسالك لواب سكا أي ؟ رمشكل سيل.# كيوك ل قرآ كرك لسرا حت سكلا" خرات بل اب او هك 
“ل سل ايما عالت شل تي لكا مكيا وَمَن ‏ ْمَل من الصَالِحَاتٍ مِنْ ذّكرٍ أو ألثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ 4 (النساءتم1) 
دياب ل صعش يجريس موا اعد ذسطان»,ذ سك بدك تطقس ب جه ال نات 
جاببيت بغ جوصدة ترا تكياسجءغلام] زادسك ول :صدرئىك جا ليا ئها لكالاب ؟ أب ذف راي:”“ألن 
يلكا مو لك وج سبل اسلامك ددات ل سال يلوم موا كاف رق تيك ائمالكا جر عم غق ريرم . 
1 هوم عونا سجاورصريهث ثم فس به ال لك ب سمل بيده سه اورعاشير ل ل ررح ها لاق لكيا>- 

ادل سن ال مسل كوا مر لكيا سج كرآب كرم ‏ لخت ل تيل اعمالى جاءكابيان اوراس سك 
سأك ابماان رط س»ادرعديمشث ريف بل دنيائ تيك امالك جزاءكاييان سجءادرال سك لك ابهانثشررأتال_كافراو. . 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 4" كتانب الزكاة 
”دياس تيد اما لكابدد:2 ع بل افوا لك تيال دياى ش كلاق بال زل-ممدثريف اتن 
كصراحت->( مسل رديت 0100 اورايما نك لفق ديا وهل نكل أيلصورتث سهب 
[74-] بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ فى الشّرْكِ ثم ألم 
[14-] حدثا عَبْدُ الله بن مُحَمْدِء قَالَ: حَدْثَنَا هام قَالَ: أَخْبرَنَا مَعْمَرٌء عن الزَهْرِئٌء عَنْ 


عَلى ما سَلْفٌ مِنْ خير“ [انظر: 78777٠١‏ 94417] 


جم حلام بزاع كي: يسول الثدا جنا بل الك مول سك باس نل ثل نكوي رادت سلاطور برذ .انه 

جابيت يلاك يكرتا قه ام صلق »غلا آذ ادكرنا ا ورصلررئ كنا ءكياا نا كد اجر سكا" فى تليخ-#ذفراي: ب اسلام 

ش لاس نإل ان كي ككا سو لك دجت جاب سذ يكل كك ليث ذ] > جاليت م أب سذ جوكيك اال ك إل» 
ا نكبرلك تآ سيكواسلا مك دوات أل ست »مق ا نكي ككامو لكا جه 

اب أخرٍ الْحَاِمٍ ذا َصَقَ مر صَاحِيهء غير ُْسِدٍ 
ادم اب جب ووم سكم تررك »يال برباوسكة هر 

يلاق آيا سج لكك ولص خازان ( لجر سر يذرى )لوصدقك._خكاكم دس دخان فيش ولى سرج 

كرسهاورا 21 انيت أ كدكاءال با ولس فك اوراكاكارويار ريا له كل تبروا لكك طررح ناز وى واب مت 1 

ساي ررح #ودست شو بسك ,ال يل سستعترر كلس ورا اليتاش را ال ربا كسك ارك مبكا لفك نمراق 

ارش لطر آابءتا > 
عدت اود ازاك وى جنزي ل ثرر حكركة إل ثن سار عكر ل صراحة يادلالة يا عرفا اجازت > اورشن ١‏ ' 
جزل سك جك سذك ا جازتئس ار كرناما تريس خيلا ىلزرق>- ظ 


[ه؟-] بَابُ أَجْرٍ الْحَادِم إِذَا تَصَدّقَ بِأَمرِ صَاحِبِهِ غَيرَ مُفْسِدٍ 


]-١40[‏ حدثنا قُتَيبَةٌ بن مََعِيْدِء قَالَ: حَدُنْنا جريرء عَنِ الأعمّش» عَن أبى وَائِلٍ» عَنْ مَسرْوق» 
| عن عَاية الث: قال رسو الأوصلى العليه وسلم:"إاصََتٍ الزن مجه 


تحفة القارى (المجلد الراب ش 5 كتانب الزكاة 


مُفْسِدَة تحال لها جره وَلرَوْجها ما كَسَبَء سان مهل ذل“ 
[4”؛ ]-1١‏ حَذّلى مُحَمَدٌ حمل بي بن الْعَلاِ» كَالَ: حدقا أب أنامةء عن يبن عبد اله عن أبى برد 


َنْ أبئ مُوْسَيء ع الب صسلى الله عليه وسلم» قال :” الخَاِنُ الْمُسْلِم لآم الى يقل - وَرْبُمَا 
َالَ: يع - ما أَمِرَ بء كاملا مُوَكْرًا يما بهِنَفْسهُء قيَدْفعهُ إلى الل أمِرَلَهُ به: عد المتضلكي" _ ظ 
[انظر: "1929175٠‏ ؟] 


عر يبك ()0: لفق_ذفراء: :جبالدت شومر لها ثل سح ترا متك هدرائحاليل د كاده 
والماش اراق كردت ارخ ذف وساب خا اوش ا كا دجت اورخازن كك( كو لسك 
ادهل 1 هض 
عديهث (0): ى هق _ذفرا):” مسطران ابت دارضزا ل جدتافذكا سه #اوركها: دس سس ول جيل * ص 
كم ديأكيا > بورالورا اك كك اخ نل دل سك ساتقدء يل دسهوما 19 م ودسيي نكا اكإداكياسجاة هنما عالسة 
والون يبل سا هج شن نان كو يرا احشكدسة وا لك ررح واب سسليك2 

1 ات لان و ل لي 1 
َ لك سن اال ترج نكا كم دياسهده لوراال قر كيابوا 20 شاك نبو» او ول سيرج كيابموتوخازلعكو 
و ثاب .اودر كيلو شري مفقو دمو خا نكا بك لمكا بل لازن فيرسلم مو يدانت وارشهوءياكم 
ررك سه يتك بكرن كه فول دل سرج د مخازن ككل ابل 

لهم تش بوره :رح عبرالثر من الما رك رصمالتدكا بذ اكاروبارنحاء اوروه ب فيا بل تك» جب اسك ا بالكل 
ضرورت مترآ جا لاوم ثري ددسي كما وتنا ديروءا أيك مزتز ”رت له ىسك “بت بذ م وى 77 
بزية روش كاراب ال ررح ثري كرس دل نز ث لكاروياركج جلا ل؟ آسيذ جوابلها: 
كان برك سيا سبك ؟ جرس ججورأده ل دق جتكلغاذان سذكبوداوك ساس كا كا نا كياء نجل ابلى 
صورت يبل لكا جب وهبرضاورطب تر كرس لورادهاوراءائت دار سسا قود سه 


بَابُ أخر الْمَرْأةٍ إذَا نَصَدَقَتْ أو أَطعَمَتُ مِنْ بَيْتِ زَوْجهًا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ 


وكا :جب ودشو مر كم راتكه ياككلا. »مال بربادسكك لتر | 
وررتكا الرزال ال سعأوده الل هجوا هسل تنا جا سلج ال شرل الى ل ست اتثائى 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرا اب آلا كباب الزكاة 


يق سج لكوترر كفك ل صراحة بادلا عرفا امات ل نيت تانيج - 
يد لسك نيت نالو ونشو بر طررح اب )2 

انعم :ايك ولوق صاحب سه بل وم كباء السك راس ع لخر كرحن كنوب فال بيان سغ ,مع لل 
انك اليكل - دعظ سك إحدمواوك صاحب فذحا سن ناش ل د ههه تياك كحرج اكرسساراكعمراو غد اي لفاد.- 
مولوق صاحب ج بكم نك ديعا كرو دياك س©>» سج حول نهيسسب !كي موا؟ ذالم ذا كرك ساءال ليا بوا؟ يو 
كبا أب ذه راوغدائ ركذ سك نشل يان سك حك ء يل سن سارارا لتم رول يل بانث ويا_مولوى صاحب 
اليك :بس دموعظاسية 27 كل #1 قاس كراب دادس كلاللنثله- 


. 7 3 أل قلي اس مس يي :5 15:45 لص 5ه ل ل اس هد اس #وسم ور" اسم 
:[-] باب أخر الْمَرْأَةٍ وا تصَدَّقَثْ أو أَطْعَمَثُ مِنْ بَبْتِ زَوْجَهَا غَيرَ مُفْسِدَةٍ 


[و"؛١]‏ حدثنا آدّم, قَالَ: أخبرنًا شُعْبَةقَالَ: حَدَّثَنَا مَنصوْرٌء والأغمش,2 عن أبى وَائِيِ» عَنْ 
|ْمَسْرُوْقء عَنْ عَاِضَة رض اللَهعَنهَ ء عَنِ الب صلى الله عليه وسلمء تعبى: ”إَاتَصَدتٍ الْمَرَأةين 
بَيتِ زَوجهَا“ ح: ش 

]-١44:[‏ وَحَذُلى عْمَرٌ بْنُ حَفْصِء قَالَ: حَدَُنَا أبئ» قَالَ: حَدَكنَا الامشء عَنْ شقِيق» عَنْ 
مسْروقء عَنْ عَاَِ»قَاَث: قَالَ ان صلى الله عليه وسلم:” ذا أَطْمَمْتٍ الْمَرا 6ن بيت وَرْجهاء 
غير مُفْسِدٍَء لها أَجْرهاء وَلَهُ مله وَلِْحَازِن مِلُ ذلِكَءلَهُبما اكْتَسَبَ وَلَهَاِمَا ألفقطُ» ١‏ 
عَائِسَةَ» عَنِ الث صلى الله عليه وسلمء قَالَ:” إِذَا أَلقَفَتٍ الْمَرأ 6ّمِنْ طَعَام بيتهَاء غيرَ مُفْسِدَةِء قَلَها 
جره وَللرَرجبمَا كسب وَلِلْحَزِنِ فل الك* . 


بَابُ قَوْلٍ الله عَوَجَلٌ 1 َأْما مَنْ أغطى وَانقىه وَصَدَّقَ بِالْحْسنىء فَسَنِيْسِرٌ 0 ُُ 
سرك وما نَل وَاستفى» التبة الله أ ينا ل عق 
كلاوجل سك اعمال واشجا مك اختلافاورراوضراس 


رج كذ واوا كانتا سب 
000000 مي كمال ل -ايشادياك >: >1 اليل إذًا يغلى » م 
ببسل ب ل ب سس س2 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) اس كتاب الزكاة 


هرات جب وه جماجا «9و النهَارٍ إذا إِذَا نَجَلّى 4د رم سد نكاججب دنوب رثن بوم طوَمًا عَلَقَ الذكَرٌ 
و الأ »ونم نادم ولاش سكياس رات لو ناس ة اددع إلامطار مك ايلو كاده 
صفين إل اوداك سك درمياك جتقادت هد« ظابرسه- 
بووش ايل با نكس الثدتعاى فرا ست إل :هناما مَنْ أغطى وَائْفَى وَصَدْقَ بالحسى» :ايك اسان له 

سج جدداوخدائثرر كرتا »الثدتال ست ؤدسة موس تر ارت ركسل قمر كرتا > جرأما 
مَنْ بل وَاْتفدى وَكُذْبَ بِالْحْسْسى م اورووسراا ناك دهج كرت سه الثدتتالى ست سي نياز نا سهاوركلم 
3 كلذ يبكره 2 ب دولول فى اسان إ كر ولول عل اليياتى لفامت عد تاوت رات دك عل اورمرد 
وذك »> 200 

٠‏ اادالث تعالك سضت بح سبك جنتل داوكوافظياركرتا سج ادرجيما اداددكرت ادتقال اس كك وقى راد سان 
كس نل جت تيك انها لكا اداد هكرتا الفدتقالى ان سك تيل اعم لآ سا نكس تل اورتيك اعمال فى نف 
سان ول جفْسَيْهَسرْهُ إلُشرئ »اود جد ب اما لكا اراد مكرتا الثدتق الى اال كك اما لآسا نكر 2 
لكرج كام انكل ون جِْسَيّسْرٌهُ إنفطرئ» . ظ 

فرش النآيات يأك عل أغطىاو بلك درميان مواز دلي اكيا جاور يووا كيالكيا سك دوفو لم سك اعمال 

م لعددرج تاوت هيبا تفامت رات دن سكدرمي ان ادرعرددذان سك درميان بج »جب ولول سك اعمال سبك ورمياان 
ثفامت وديا 2 1 اورآثزت لي يكل وواو لكا نت كلف بوك “حجنا جنا يعد يش رليف ل س#ت: جر سال 1 
فرشت ارك إل » ايلنرشددما الرتاسج: :اس الثرا أسبك رامغ لتر كلذ وا نوا ال 200 الرشداءن 
كتاسب» دوم اق ترشورعا الرتاسج: ا[ الثّر! كليم الى تناه »ددرا 25-1 ردول فرت 1 مانا مل 7ه 
جات ل ادرايا يمدت سهان فبشتو لكل دعا لكااثراس دنا الاق ظامرمتنا سج جنا تدراو خداث زر عكر 
كول لسع وكيا اوديينت رركت ولسل بت تس بول رجات »ذال برج كاذ حت 
كرديتاستهءاب ووصرفا بل" ص كىبول ووللككا مكاج الور رع كا تقاورت ويد بدسى + بل ك: م كما 
جاسراوضرائ اررق كذ وا لسك جنع اقيض بل - 


[7-] باب َوْلٍ الله عَرّوَجَلٌ 


| «نأمامَن أغطئ وائقىء وَصَدْق بالحسىء فَسَنْيْسَرُهُ لمُسرئ وَأما مَنْ بَجْلَ وَاستَفنى» 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ابعع إولانا : ةكتاب الر كاة 
[1441-] حدلنا إسْمَاعِيل قَالَ: حَدْلَى أء عَنْ سُلِمَاَ عَنْ مُعَاوِيَة بن أبى مُرَرِء عَنْ أبى 
الْحُبَابِء عَنْ أب هرَيرَة أن الى صلى الله عليه وسلم قَالَ:” مَامَنْ ْم يُصْبحٌ الْهَاد فيه ِل ملكان_ 
ينان قيَقوْلُ أحَدُهُمًا: اللّهمْ أغط مُنفِقًا حَلَفء ويقُْلُ الاحَرٌ: اللّهمْ أغط مُمْسِكَاتَلَقا" 


بَابُ مَْلِ الْمْتصَدّق وَالْبَيْلٍ . 

شرا كذ وا فل اوري لكل عالت 
الم تلق د كل او لك عالت ايك ال زربي دجمل سج تب لكا ودرا تكسن وا لكا حال الن 
ووتصول جبيا سج :تضخخول #خ جعا تال سم ليع لكك او سك تيال ( زر ل )يكن رك :مول بل جمباكى ترات 
كرسذوالا را تكرتا موا لك اكرتاكشاده اتا سه »يبلك كلكا السك لود سه بد نكو يميا ليا سج» راتمو لل الثليون 
تعب الينا جاورا خارف مك مئان بنش و هكرتا خوبكنشاده اود بذاموجاجا سج اوربل جم بق را تكر_ذكا 

دادم كرتا تجا كرتا سك جا ارال - علق ب جاسة نإل جل ا نكوذحيلاكرناجابتا .سروه ؛ عبلل ,20 
لمشيل بل انف ومسا كك ”تيت اودان سك اث رك طرف اشاره جتنن جسبكى انان كول شل الأرى 
راه ع لكر كر داعيم يبارامويا سعفوالرودفيا شاور ول يبوج وا ا لكوروحالى انشرارح حا صل بزنا جاورا لوال 
يروم ل نظر كذ حيس ال سك ك2 ,ا لكوجداكرنا سان موجاتاسهاور جنا نيا وترر عكرت سهاتناتى زيادهمزه 
آجاستهاوررر كنا سان متا >اورا وض تنهال تريس موت سج ا كال .الك كبت يض انا ».الكل ئ 
جك كال سك ديار يراد لجال ساور ءا لثرر عكرناال كك شوارموجانا > 
[14-] بَابُ مَل المَُصَدّق وَالْبَخيلٍ 
[144-] حدلنا مُوْسَىء قَالَ: حَدَكنا وُهَيبَ» قالَ: حَدَقَنا ان طاوْس» عَنْ أَبيْهِء عَنْ أب هُرَيْرَة, 
قَالَ: قَالَ الب صلى الله عليه وسلم:” مَكْلُ اْمَِيلٍ وَالْمْتَصَدّقٍ كَمَلٍ رَجْلَيْنٍ عَلَيْهِمَا جتان مِنْ 
حَدِيْدٍ“ ح: وَحَدَكَنا أبو الْمَمَانِء قَالَ: أخبرنا شُعَيبٌء قَالَ: أخبرنا أ بو الرَادِء أن عبْدَ الرّحْمِنٍ حَدَكَهُء 
أنْهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَة أنهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّهِ صلى الله عليه وسلمء يَقُوْلُ:” مَكَلَ ابل وَالْمُنفقٍ 
كَمَتلٍ رَجُلين عَْهِمَا بان من حَدِددِء مِنْ دما إلى تاماه اما لمن قلا ينف إلا سَبَقَثْء 


أز: وَكََتْ على دوه حَلى ُحفِىَ اله وتَفوَ كه وما ابل ف رد أن يق َيه إل أرقت 


تحفةٌ القار ى (المجدد الرايع 0 سرصم كناب الركاةه 
كل حَلْقَةٍ مَكَائّهاء فَهُرٌ يُوْسْعُهَا فلا دع" ا 
َابِعَهُ الْحَسَنُ بنْ مُسْلِمء عَنْ اوس" فى الْجبَونٍ [انظر: 751103444 ؤؤلاق لاؤلاة] 


00 وََالَ حنظلة, عَن طاوس :”جتان“ وَكَالَ الليك: حَدْلَيى جَغْفَرٌ عَنِ ابن هُرْمُرَ َال 
سَمِعْتُ با هُرَيرَةَ عَنِ الب صلى الله عليه وسلم:” نان“ [راجع: 447 ]١‏ ءْ 


جم ةذف ر يبل ادرضرات؟ .سن ولك عالت ان خصو كلب مول اوه سكده 
كس يبن د سك نول »انك جهاتتول ست انك ملع لكك بال دا رن كرس دالا : بيبل ترج كرس ووكرووكر 
الل سك لد بد ]وذ شاب يناج يافر ايان سك بذاك ييل جانا سج مها لك فك يعبتا ددا ل ابوك .. 
برو لكواو مانا سنال سك نش اناس ف مكو» اودر بابل :م كيل اراد هكرتاو ترج ار لوال جل جيك 
جاتاستهبل وا وذ حي كرتا جيك رو ف حيلأئال دنا - 

لغناست :العذىٌ: ليتنالن : عرد يا كور تكاء "مخ تُدِىٌ ............العروه: أسلء ”مح الث اقى 0 4 زرو ءابعا 
كتاج يك يل يعن ول .........تغفٌْ :مانا ال سكانشالن قد كوش كرتالمياوكرز ين رصغنا_جاورقرمول 
سكنثاناتومثادجا > ٠ ١‏ 

عديث سه ايل لفظ مل اخيلاف ٠‏ 

رخطرت ابو جريره فى ارعش عدييث سهان سسا 010 كلت 
ان سكصاتمزاديجبد,الثراورحظل- :ان الى سفبا ل رواي ككرت ول :كب الشرك روايت ل جتان( ووكر -2) هاور 
نان لان سكغتا 6 إلى نك وو جبتان راي ككرت ؤل»اورحظلم جنتان (ووزر إل )روايثللة لال 
طررع عبر ارصن بلحب ر” . مز سس ابوازن واور#فرروايي تكست ل ءابوالز ناد ردابت مل جتان اور تفرك رواييت يرل 
بُنتان هاور كيم سك يال زر ل مول ؛لا- 

بَابُ صَدَقَةٍ السب وَالمَجَارَةٍ 


كال اورم بش غللحةرا انشكرن 
| وض تهاركرنا ا 7 الي غكارويا ريل صر ةكرت ربناعا واسبءبا اكول او رذ ر لمعا | ليشلا انؤلرى 5 
ابل ذاوش سس يكيق بو النتاسعة رادار سعصدق كرنايا ينيط ارادج نباتعشر الشجَارا . 
إن الشّيطان والإثم يَحصْرَانِ البييع فَسُوْبُوًا يكم بالصدقة: .تا جروا كاروبار يل شيطاك او ركناه ووأول موجوو ‏ . 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 0 كتاب الزكاة 


دست ل بل اس كار بارال صرق سكسات طول ىكرو(ن يز عديهش:9|ا) 

8 ع مطلور بير وفُروخضت 2 بوش رك تورف بولج إل اورثوكرى بيش لوك اي زممدار لول مكرتا 2 
إل ج#دالطدك ناكا ياععث »اوردق الثدتقالىك ناض مكرتا اس ل كال عل سح هرا تكس ربنا 
سباك ناوانت جدبات برق موده ذل جاسة» ارشاد يأك :”ا ايان والواجويكيق كلا وال نش سس 
باكيزه 7 200 كرواور جو ركتبا كزين ات ل ملل اخ ركم تهات هاور 
سرس جا اط لقال سكا مداو جيك بل زان ل سح بهد اوارك كل عل نا هال يلل سه جز بل راو 
داب لتر كرو اودر ى ( نا كاره) جز طرف نبيت ممت سل جاياكروءت (ا سكو ) زر كر مو عالاكلم ا الكو 
يت وا لت ء بال ثم ل كرجا (تداوربات > )اورجا اول الثدتهالبنيازستود تل 


سه اس مج.ل ص ه ع را 
[9؟-] باب صدقة الكسب والتجارة 


532 


م 7 ل 


لقَوْلٍ الله تَعائى: ايها الِْيْنَ آمُواأِقُا مِنْ طَيبَاتِ ما كَسَبْكُم وَهِما َحْرَجْا لَكُمْ مِنَ الأْضٍ 4 
إلى قَولِه: ِغَِىُ حَمِيْدٌ) [البقرة: 71] ١‏ 
بَاب: عَلى كل مُسَلِم صَدَقَةء فَمَن لم يَجذ فلعمَل بِالمَعرْوفٍ 
لمان شرا تكس وجوش ياك ده 6 و 
لمان راتكن يا سج اوراكرغر يبب» ماعكق استتطا عت بال ركتا و كك ملس يق ايل رركا 
صرق سج-جاننايا سج غك جرتي ككام برصد ,كااطلاق موتا عاك شق صرق راو خدائل ا لثرر كرنا>ء بل تيك 
كا مار اصرق ؤإل الكل ل يرا تك فك اسنتطاعت ندنوا لكي لكام وال ' 
. 1.] بَابُ: عَلى ل مُسلِم صَدَقَ من ميحد يعمل الْمَْرْوْفٍ 


9 9 
٠ 


ور لازي 5س 98س امَّ.ت” عي 7# د وري م.م مسا ”7 دوادو 4 7 برقمي سس *. 
زه؛؛١-]‏ حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدّثنا شعبةء قال: حذثنا سعِيد بن أبى برذة» عن ابيه» عن 


جَدّهِ عَنٍ النبى صلى الله عليه وسلم» َالَ:” عَلى كل مُسْلِمِ صَدَكَة“ فقَالوَا: ان اللا قَمَْ لَمْيَجذْ؟ 
فُقَالٌ؛” يَعْمَلُ بيده» قيقع نَفْسَهُ» يِتصَدّفُ" قَالُوَا: فإِنْ لم يَجذ؟ قَالُ.” عِينُ ذا الْحَاجَةٍ الْمَلهُرْف“ 
قَالَوَا: قن لَم يَجذ؟ قَالَ:” فَليعْمَل بالْمَعْرَوْفِء وَلْمُمْسِك عَنٍ الشّرٌ فَنهَا لَهُ صَدَكَةُ“[انظر: ؟507] 
جم لل يليم _ذفررايا:*”مرصلران رصدق لازم سج "لوكو نع كيا: اه الشدسك ى! كرلى ذل صرقر 
كفك استطا عت شد هوق ؟ آسب ذف ماي:”*اسبيخ اتج سكا مسن مزدور ىكل بل فود ى فاده اناك اور 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ش هم" ْ كتاب الزكاة 
نر كار :“لوكو ل عرض ليا: : كر يكل دعو عدزر؟ 1 2 عدن شين طرورت مت رك د ارو 
(المَلْهُوذ ف: مل كا ال ضالَ ليكول رشهد درفت موكيا تقر جل ملهوف القلب: سوخت د لآوق ) حابم 
ستليا كدي ونه كلة؟ آ ب #ذفر ”يلكا هاد دبال تسد يكال صرق ب" 

شرن :لطر يكام باب تان بال لك يرك ثاب عكر رات دك باب 
ال وذت علنا سه جب برا لكا موق مواور براك * سخا جمدب تكو معد بسدياذة »اوقل 
اورز ناد لساب نط 


بابث: :رُم يي من الركاوَالصَقة ومن أَغطى شَاةَ 


8 ترات كت عقدادد يق واسية؟ادرج بيرك الرئادتك 
1 الل باب بل مسسلمبي سكم رسكن فر بكوكات ويل فو كت مقدارويقى جاسجة؟ فقر لها > لايل سا داك 
زكات دينا ينا تريب صاحب نصاب بن جا روه س>_اضصاب ست ل زكات ديق عستت 77 وري بكو بذك بم 11 
ضرودت بول جه شلا :نينث نكردانا > دولاككك نر ج. > يامكان نؤانا >ءال كك بذ لم كضرورت ساق 
علا لهاج كتجوز وتوزى رن حت برجب كيل رمم كوبا دومركارة يكرك ال سسكام جناء 
يلسا تق بوركم ص لله بنلى بولك ل صاب سس زيادوى ذكات د علق ون قل ضابت 
زيادهزكات ديا اكروه_سكرزكا تاداموجال س>هاوريها لعزب بل صالب سح زيادهزكات دسي كل ع 

ش انسح بعد ججاناجاسج كي سخ ريبكت كات وح حلت فل ؟ منصو لل يلل اتاد سب اورعدييث 
شُرليف يبل ايك واقعآيا ب :تطرت رم الله #ْ ومن أعطى شاةبة اك طرف اغاروكيا>» بال ةذ 
جرت ام عطيد رش الفذرعني كوت نكانا مسبم تماكا تك أي كلرى د ىت ء حول #ذ و يرق ذرع كل اورخطررت فا شر 
ينى الفعنها.سك يال اك اكوشت بدي كيجا بحب ته يلقم كب لتقريف اق آسب سن لوجها ماس يال 
كاذ سك سك بك سج؟ صر يتس عش اليا : بال »بال نسبياسذ ا بكر ىك وشت بها جوآب ذف الن 
لدذكات ذل دوق م يل_ذفرايانهاتء فقد لقث مَحلّه :لاق ول ذكا تال نك جد سق 
“أن جبكك ذكات رع بال دى جال ذكات يان ج بغ ريب سف ذكات ضكرلا واب و«ذكا تل راى» 
اكيت بد لكاب ومو الدارلوبرييدسلةال بك دوجا هد 

الل واقتدك طرف اشارء كر سك لك خطرت رجم الله ف باب يل اضافدكيا سكي لكر كات ل سين 
لل بكتر نئي كول يدير نصاب ]سج صاب هال كر يولح بناج 


تحفةٌ القارى (المججلد الرابع) ام كتاب الركاة 


جد ريت : رودم سرس 8 45ب 


[1"-] باب : قَذرُ كم يُعْطَى من الزّكاةٍ وَالصَدَكَة؟ وَمَنْ أعطَى شَاة 
١445(‏ -] حدلا أحْمَدُ إن يُنسَء كالَ: حَدََنا أب هاب عَنْ حَالِدٍ لْحَذَاِ عنْ حَفْصَة بت 


سبرينَ» عن م عولية» أنه قالث: بيت إلى سيم اناري هاوه رْسَلَثْ إلى عَامَة نه قال 
لنب صلى الله عليه وسلم:” عِددكم شَئ» فَقَالثُ: لا إلا ما أَرْسَلْثُ به ُسَيْبَةُ مِنْ ذلِكَ الشافه 
َفَالَ: "هَاتِء فَقَد بَلَعَتْ مَجِلّهًا' [انظر: 17/921494 ؟] : 


بَابٌ زَّكَاةٍ الوَرِقِ 


59 تدك كات 

ور ق ( بكسرالراء) ل م أن ول :حا ندى لكاسليت ذهالاككي ابو مكرما ادعام ست نواه جا ند ى نروب( 1 عل بول )مر 
اضرو ب سب كا يكم سج اورجا ند كا نضاب بارع اوقي نت ووسوورتم و ل جنك سوبا لرام ا نر ىق هاس 
سي ل كات واج يل ءال سك عدوا 3 فى ول 

1 بات :سونا اورحا نرى دواول و2 أن ءا نك دول شل كات واجب > اوري ا جنا ستل الت 
سو ناكو ستنظل ناب سه يال ؟ ال بل اختلااف سج بك تطرات كلتك 0 سوا كالول سننقل نصا بال 
سوا واندق مول شن وسو يار هكرام واندىكى تمت سل بفزرسو ولو ال دل زكانت واجب >ءشاه ول الثد 
صا حب رح الذدك مو داس سج او رفز ين جل سك ىك حطرات كل بو رايتو ميان تتبور سك نز ديك سو _ذكا 
تتفل نصاب اس يبل قبمستكااتبارل اذ تعساءت لو ليل شقال) ناكا اكرام لوث بقدره(87.15) 
سو ذكااضاب ءاور هورق رك دمل تلن مرشيل ول : 

ل ث: رتك سكل ل اعد > رسو #لى يرل بك واجبائال 16 كلموديل دينارموماتَ» الى 
حك يال شيل دينارمول اوداك بهسا كذ رجا وان بل آدسادينارواجب سه ال ردابي تكوائن وببامصرق سه 
مور عكيا ساورشعب راو ررك وغيره و #لموونكيا عن حطر كل على اللرعدكا قولقر اردياب>-اوراءامايودا ودرجر 
اش ا كوت انتياركيا جات كول جرب لك -اوداءام لووك رم الهف نيا كبا اورزطلتى رج لطس 
زور ارديا >( ابودادعديهث” !هاباب زكاة السائمة» صب الرايي!:91/6) 

روسك عر ببث :حطرات عا كش اوراء نري القفما سم فوعامروى هلك تلقكم لديا ريازيادهلت 
آدهاد يناد أت خهء ا لك سنر يل ايك راو ابرا يم بن اسا مل بن مجمّع الصارى_ بوضيف بكرمب ضعيف 


تحفة القارى (المجلد الراء عاك كتاب الزركاة 
بل »جارك شل اك روايم تيناج (ابن.اجعرهشا9 كاءباب زكاة الورق واللهب) 1 
تسرك عد ييف :خطرت يد الث يروي العاض يلق الفرعشد ست مرو سك مدصووركم سحل عل 0 
سن سيل شال تم 2 مدال -عافظ رم الطد سل دراب ل | لك سند اش فكهاسجه درم يد هه ' 
ان يدبي كتاب الاموال شل روا تل سج( لصب الراييا:دس مغن ابن قراما:089) ظ 
كاده ردايات ارالك الشف ون كرشعف شر ئس »ادر لكر يقت مضل لق وس قال ظ 
اشدلال إل جنا نب فى مدلل سيكس _وياسققل غاب امك كاب رولا "١‏ 
كيفك رودت لس جبداى ع يا ص نعم ادراكس مودي لاس 
سنك قبت ف كدوجو ل ساساتجدملاكر جسوبارولرام واتدىاكى متساراماهما يلات اجب جا 
صوررع يل مو لكو 1 للم وب لكر 2 ش 
عالاكلم بور 9 جب سول كا تقل ترزادك مان ليا وو نفل إل براق بن ع طررح 5-1 | 
سال لا ست ىر سولق جائدك سكسا تيل لانايا سجن بكرف قلاف هب ْ 
اط كرضيا عر تساف تكاطال ساجاد لشي إد مفب انك بساك ل» : 
فشا نك الكل إل لل سلسل رثك مفتيا يكام جاندق تنكالتب رلسة إل اوناك اضابيه . 
بقذركلى موجا قال ل وجب زكاتكافقى ميقل 000 
عالائ ل نؤث دوطررت سك ل :سكاو بماركا_ تس اطريا يشان اور بكر 122 لض كوالى 020 
ياوظء 3 الراو د لود يعار ىك رشيال ول دبل ,ىا ما: انك يجو لكرناما بت كول جسوبار وكرام واتراك تمت ٠‏ 
ابل لاظ ال مول »اد بحا ىكذ يكوسو#ذ تجو لكرنانيا سجن ءستا كرا مسو _ذك قبت قالخا ءال سه عاتدئ 
سك صاب بتكو ل لك ناج سج لوقل دق الل لحاظا ما لال ءات طررح اموا ل تار تكاك م موناجا .واكم ١‏ 
دوسركابات :سوسذ يائدى اوراموال:تهارت يل كات واليسوال ثت حال فيصر > اورريقدارذكاتكل نام 
مقرارول سل 2 جواموا ل كرش علدسة ول ش راجت مطوره ل الح زكا تم رك ساوج كرش يلال 8 
وت ان يل نبت زكات زياده ل »كيت بل ذل أن ييراوار نوف ايك كش رواجيب 696 ول فصر اورسو لم 
يائد ىك لى اوراموا ل تهارت يل ا نش فصرزكات > تلز ان مال سا ريال يك ددرتب بيراوارهول سهان 
َ الل يل زكات زياده ىّ > اورسونا جا اند وغمره اموال )أر ل رست الروعنةدة ل يزوم تال 
يغبت اموال ل ءاس لك اسان فلن مه لذ سس /ابا]أ لني تيا ءال 
كان ذكاتةنام لاقل عم > 


تحفة القارى (المجلد الزابع) ياك كتاب الزكاة 


[؟-] بَابُ ذَكَاةٍ الور 


اف ل يرا ملحن غارونن حي المازيئ» عن أنه 


ل 5 


اد عنام ل 


رو صََةِنَ البليء لس ليم فك دس وف صَدَقه لس ا أشي صلق" ا ١‏ 
:د ورم مم در 


حَدُكى مُحَمُدُ بن (١‏ مُكنى» قَالٌ: حَدٌَثَنَا عَبْدُ الْوَهَابء قَالَ: حَدَكَنا يحبى بن سَعِيدِء قَالَ: أخبولى 
عَمْرُوء سَمِع أَبَاهُ عَنْ أبى سَعِيْدِء قَالٌ سَمَعْتٌ الى صلى الله عليه وسلم بهدًا. [راجع: ]| 


زرجم: يلقم_ذفراا: اونؤل -ك يع - راوز ل زكا ركس نت اضز ني يعوبار لو مل يذل كات 
واجب س> بارخ كا ك-- لسعم شل زكا تل اوريارق شل أي لبر داجب »اود يارج وقول (دوسوورم )سه 1 
عل كات كل اوريارع دلق ( تمن موصارع )ست بيدادارثل زكا تال 

وذ : ا لعريث لل ان مسلل ل »باب ست تلق ورا ستلاور بال دسل] 1 ” بل سك_اور يرون 
اذل اكاعديهش سان اماما لك رممالك» كلا ردامت/سة إلا 03 مع سعي رالصارى* أل 

باب الْعَرْ ضِ فى الرّ كاة 
زكاءت مل ساءان دين | 

ال باب ل لمي سبل كات بل امقبدال جاز سج يأتئل؟ م يالك :ذل شل ذكات واجب مول جا 
سك علاوه ل ذ لج كات اداكرنا جائلهيا إأثي؟ شلا سو_ذ حا ندىياكللى بل زكات واجب مول اورزكات م لكتامل. 
دجا يل» يا كتابال لل كات داجب »ول ورذكات ي كلذك دك جا .ةي اياف وال تيم سكع جا لذي جائذحه يأئش؟ 

اما منما فق رج اشدفرياة الخلا جز ل ذكات وااجب مول سو جر دي ضرورى عءاستبرال حا 7 ال 
اوراحناف زديك استبرال حا الجا وتان قا 

ولا : 

|-7ضررح معازءلي* وبل رص اللرعدده كن دف هوا طن باد كان سسبتضرت معال_ذفرايا :يبراوار 
ل جوش ينص ف كرواجب هال م لواو ل سي سبحا 2 يكيس اورئس ( 1 )د 


خميس :و كراج يار بتي لبا موءاور ليب سح هلبوس حت برده باج يبنا جا ست كان ب ل كرك ميث راتزار 
انا تهااودان سك -ل كياد ينا سال هاا ليحرت معاذ _فر مايا بكرب كير اووائل ع قبا لكك هوالت 


تحفةٌ القارى (المجلذ الرابعع, : 8 ٠‏ كتاب الزكاة 
س>اورجب وه كيرا ادييد سك 9 و ب تليق صاب 1 2 منيداد]رة امسا وا 
سبالمل ا اليا لور الرزذكات يبل استبرال حا ع 

3 لسن ديد رقرب تارق زلإتض صو لكان سك لحرت عر' وى الشرع دلومقررر ركياءكامكمل ْ 
سؤر يرشا سبك نكو تيل وصول بون ,صرف امغر ع عيال) نرت خالمورا 0 0 ذزكات 
يل دكءآ بس فر ايبن يكنا ل قهاءال سذ بس دعاك روا ادداثدتقالى .برضل سسا نوز دياءاب 
اكاك تن دين وبمار علوم دن سبلت تيبل سسعنا رفك نا فر اورحضرت عباس اورحطرت خالرظى . 
الهم كى طرف سس صفالٌ »سي ف فر اي حالم ست نل دومساك يب كات وصو لكر بيك مولء اس ك2 وه 
مره هس ”)وال اكات سع زر ل (فولاه كك سة جلزال عل ييف جات ل )اورديكرساءان بلك 
ريرك ركوليا تال ببابد يا نكوجب وه بتك سك -ك جا بل ب جز[ ادك لتترعةلاناعت لاثترب 
ري ,)رديت شت شحوم »و الاسشبدا ل جاء:>- 

1 ليدم تطقة/_ذمرل ناد بعرغب ها #ركورقل سن سدق ريب تش ريف ل سك اورا نأووعظ 
عفر الّ اونما ل طور صر ةك غيب دىء1 أي ذفراي: ' ثم تدوها سه هرات لت هؤ' جا كورفال 
ج ارات بان ردك ته كنك باليال ادكه سك بارغيرة جار رلرحضرت يلال بض الث عد سك 5 
ذالنا شرو كيا-الام بخارى رم الفدفر ات نل : غى لم _ذكو تفص كاقل رات ات شل ورد يل اورتن به 
زكات واجب هوه ز لإدشد يل باشل ءال بل كات واجب ول > وتق ءال زكات يلو ين »الى تفص لل 
فر ال محلو :وا كسساال نك كات يبل مونا اند اورسو ف اند ىك ذكات ل ساءان دس كل كرا 
واقتدل ب ناصرق مرادس> زكا متمراذثبلءلبذاال واقعرسس استت دلا ل ؤرامشكل > 

"ليذ اموال كات اودان سك صاب سك سسلسل رمس )يركوا لتو مال عبان (سغراء كوا كل 
تير وى جا يلءاوروهائل كص ات سح زكات وصولك يل آسي سل وصال سك بعرو وخر جرت اوررق الفرعثه 
() ى ةك بال بارس :ولوك لان محف - 2 يإبيعت مذ سك كياد نكت 2124 خهادروه 

0 رب + خ ة آ ينلكات هالعا نكاد ولحت ترق يبت امال خالى مون تم اوركول اليمان دارا جاحا تاس 
ل بدضرورىق مول ىوآ ب قرض كرا كل ددفريا 2 برجب زكات وصول موق فو قرض اداكردسية »ايك 1 
مرتبرآ سي ناسين بيطرت عهال رف الفدغن سس قر ءالاء وه جاسظة آي نيز _لء قرش اله جناي 
أخول _نعرضكيا: إرسول الث بك برسال بور وس ب جدذكات واجب مول اكرده كات يل اق ديرو ل كياي عاط 
>؟ أب در ايان جا ند جء جنا بنط رت عي اذل دوسال كات ديدرى- 


تحفة القارى (المجلد الر ابعع دارا كتاب الركاة 
سك يار »حول ان سفركوا أطي ديل »كيك مر <تطررت لضن افرع كات وصولكر_ذ سك ك2 معان 
كول دق ءار يلايك بات بق كر لرلى ب تعاض ( اوكا أي سالمماده يك )داجب بوامواوراال سك رلور 
يبل بشت قا ل ث رمواور بشت لبوك (ووسالمماده بج ) لوطا ل بشت بون ليل اور ءا لكاوثيل درة مياد وديا لابرد سه 
عت فاك بتك 4ل جاوريضتابوانك يدان زا قت واب لك جاس» الى سك يال بنت بون شاو 
بللمابئن بون( دوسا مزلي ) وقوه ل سلاور بك اليل كد يولم شما ض اورابلن لبون 1 يمت ايبول 
سبي نت فا لمشت ليون يا لبون إيزاى امتبدال به . 

فوط: اام شالق -20 يكبت مسالل 2 12 سمشل ان لز اذى سك بدن او رك بذرا أ | 
جا ست معان كل الى طررح ووفرا .نت ل :قرا كريم يل كات سك جوا جد مصارف تل ان ثبل سكم ركم تن 
مار ف يبل ار صرف يل سكم ارم | صو ل]وزكات دنا ضورق عا طر, بال ءال جد إل سيف رسو لكودينا 
ضرورك>»ودسرق جل/تتجناما ءا اوطررحيسيده كات لزكات كل استيرال حا تثلالبكى ملكرن اشكل > 

الى طررح جرف يل با يه مسال ولد نل جتن عل الل نر سا يصو كرست ل ءاور عنصو مسار 51 
ست بلستهيط مسائل موس »ابي مسال يدرف رف كل وجا ول »يا مفتيا كرام ددمرس بجت دين كه 
ملك وف كااسية إل» ييسافقو سلب لاحناف ا كليل ذهب وف نامعب ٠‏ 


[«] بَابُ الْعَرْضٍ فى الرّكَاةٍ 
[1-] وَقَالَ طاوس: قَالَ مُعَاذٌ أْهْلٍ المَمَنِ: استوزئ عرض ياب : حَمِيصِ و بيس فى الصَّدَقَةٍ 
مَكَانَ الشعْرِوَالكرَةِه هون عَلَيكُمْ؛ َحَيرٌأُضحَابٍ الب صلى الله عليه وسلم بالْمَديَْةِ 
[1-] وَقَالَ الى صلى الله عليه وسلم:” وَأمًا حالِدٌ َقَدِ اتيس أذْراعَهُ وَأعَْدَهُ فى سَبيْلٍ الل“ 
[*-] وَقَالَ الب صلى الله عليه وسلم:” تَصَدّفنَ وََوْ مِنْ حُلِوْكنٌ" قََم يَسْمَشْنٍ صَدَقَة الْفَرضٍ مِنْ . 


م 56 لتخم ثيل #دم سا جمس معقلف عا راف 6م ع ات فاه 
غيرهاء فَجَعَلَتِ المرَأَة تلق خرصَهًا وَسِحَابَهَاء وَلَمْيَخْصٌ الذّهَبّ وَالفِضْة مِنَ العروض. 
معدم 


]-1١444[‏ حدثبا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ اللّوء قَالَ: حَدَكَى أبئء قَالَ: حَدْنَى تُمَامَةُ أن أنسَا حَدَلَهُ: أن نَأبًا 
بَكْرٍ مب لَهُ الهئ أُمَرَ الله َسوْلَُ:” وَمَنْ َََثْ صَدَقَةٌ بنتِ محَاضِء وَلنْسَتْ عِنْدَهُه وَعِخْدَهُ بنْتُ 
لبون ها نفل من يوه الْمُصَدُقعِسْرينَ رهمأ شاتيي» نكم يكن دده بت متا على 


> ممعي 


وَجهِهاء وَعِندَهُ ابن لبون فَإِلهُ قبل منة» ويس مَعَهُ شي“ 


مم ده 


[انظر: 48٠‏ 1١1ه4‏ 3 014541487 غ ل لال 12574" زلازه 5566 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرايع) اال كاب الزكاة 
]-١445[ 1‏ حدثنا مُوْمَلُء قَال: حَدْكَنا إسمَاعِيل» عَن أ بُوبَء عَنْ عَطَاءبنٍ أبى باح قَالٌ: قال ابن 
نان وَمَعَُ لآل نَاهِرٌ لبه فوَعَطَهُنْ وَأمَرَعْ أن يَصَدَفنَ فجعَلْتٍ المأ 6 فلى» وَأَهَارَ يوب _ 
ا إلى أده وَإِلى حَلْقهِ [راجع: 58 ْ 0 
قوله:بعرض باب :اضافت سك فير ءثياب:يالؤبرل سج ياعط تبان سبجاوراضاذت بيادي سكسا تيرق بذ أكها > 
...ميض (بالصاد )سياه مرح اداو جوري سكلا د خميس> :و ه كيرا اجريار] ترأبا مو اورلييس: ملبوس 
تق ل 2 بوه .0 اجويبنا جا 2 الروك 0006ظ2ظ حُرْص :كا نك بال ءخاب:-كهكاراد- 


عريعثا :حرمت بوكر الدع سن ال نكو كر لك رو لكا الشهذ سين رسو لكك ويا ىعن 
سن وال جحطرت اوبكر ى الطرعدسك يارتى ءا كأ ل حعطررت ل ب الترع د كودق ءا كريط ل أيك 
بات بق :هرضن برش تماش واحب بواورال كه يال بنت ال تاودا سك يال بشت لبون الاتؤاال ست بت 
بون ىجا اوردق وصو لك سن الا كول درتميادوتمر يال د.سع»اودا راس سك يال بندت ما تارقم الل ير 
واججب ول جتن ايل سال ادال سك يال ان لبون »ولق الل سح اب ن لبو لي جا-دت اورال سك ساتجر بيبل مث 
اورت شل ال باكدد اب لك كردس دكا» يجت بنع تخا جل بعتابون يان نبو ليا سبق انتبدال س># 

جرامويق كوا لفماتليا جا سح اوراكثما الوجداثلياما تك 

بود بهشتى سك الفاظ إل اود لايْجمَع اور لديفرق مضارر بش ال 80 ىس إل »مضارر ف اورى سكدرمياان 
لفن فرق 07 مار فى عنام سهاور ى بجنام» اورمعنو ى فر ب لظا درا شف تريول 520 ئ 
الثاء_احثاف سل زديل ولول مضارر فى ثل اورال يل لكان موسق سك خطاب .> اورسا ى(زكات ضول ش 
كسذ اسك )سق كالن ميقس كبا كيا لواش جرال انكو ياده ذكات واجب وذ سك ائر يقر اع 
ندكيا با ,مشلا د خصو حالس حال يار يال ل الن ل دوكر يال داجب و ليل ن كرود كرسداي لكك ريال 
بل لاي لكك وجب وول »لمحيل باذك شاك جا ءا طررح #دموائى تبح ول ال كدوجوب زكات سك انر يشر 
جا نكياجاة,شلا الف يك وال كيان إل اوددر س لئمل» اول يرأيك يكرك واجب > اؤرددسر بس به ش 
بداب الرهبلا نش ب جنر ريال ددم سك لوث ل لاد سل دولل يرذكات وابجب ش كوك - عديهث شل ايا 
ذيبلةحتن كياكيا/- 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) م كتانب الركاة 

اورساككل خركاتن لوه زيادهذكات ضو لك سن كال سح ع وذر ان و داريشل وو با يدك با 0 ظ 
انصافاأدصود وك يال ل اورنتظرق ويل ء بل برايف يهاي 9 بكرى داجب سب دساكل انلو كرا اورودسودومل تان 
كيال سسل:ابيما ةك س» بيتك افتبارك سك زكات سل ياد د بما تجو لك تل مول اسث ىريال تل ءساكى دوكر يال 
بن كك انج دكراسة ال ييا ْ 

فرش احناف سكن ديك لا بجمع اود لابفر فل مضاررعاشفى ون ل ثواس ول بل يرا رشادانشابل بكلراخبار 
.سبلن ات نف ربق سه بإدسه يتجرد قرو لفل سبههء كات برا كالول اث مرت بال زناه ذكا تارايت بير 
سكنت كيت مول ال سك انتبادست زكات لجسل خواوجالورتئع مول يفتطرق- 

اورا ثلاث :لايجمعاورلايفرق 1 ات ل )كبوتلاخبارا من ادس إل -اوردة 4 تعلق صرف سا 31 
حللة تل » ليوكل. ملكا ومح ولقر 5 6 بروذت اققياد سج ءخوام ان نيت أ مو اوراع :ديك رييثك 1 
مطلب بره> كما كر جافورنتفرق مول اورذكات واجب ثم مول موياكم واجب ول مونو ساك ذكا تك اط رالن ريعش 
كراسةء ورمع مول لو جرات' سك نسل حال ل مول لكا اعبار سل زكات بصو له 

زكات ل علط اننبا يأتيل؟ 

كاده بالا اختلاف اليب سك باب كات شل طلطمكا قيار يس ؟يزار (بأضم )لمث ول نشراتء 
الور مما ُّ لم ركنت بلاطل ولك ل أل : 

0 )م :خلطة الشيو ع : *. كوضلطة الاعيان اورخلطة الراك سكت وال »ادوهي لرتراث يل فى 
وجستهيا 0 ملل طش 0 وج سته» مشترل 0 حثيدمة كل وجرسعمويق رودل يل مشتول 0 7 قم 
موس ءعشل ايد ضكالتقال مال #ذ ايلسمو كيال تجوذ يل اوروارث يلكا ورايالدك وال بن خا 
ال نيول سك الك :سل »ورج بيك ووبكر ب تميس موق ان يل خلطها بورع بويا 

7 3 4 إخاطةا وار سكس اطاط الاوصا نك ل إل ادددهي > دوا ديول سك حا فور يت يبل متزائا 
(جراجدا) مو كردن انول يبل ( نر الغافق )اورجه باقؤل بل ( ثرا لك واتهر) مشت ل بو 20 

(1) ءام مالك اور ارام ات رهما الل سكن ديك خادلة الجوار بل جتن جه بال ين اشتراك متا سب دهي إل )١(:‏ اام ٠‏ 
(١2)(‏ مويثيس سك ردك جل ) (-) جروار| (”) دودو ده نكا تن (0) تجار (وم نج لك سل _لك ربوز هل 
ركحاجاجا سي )(1) إلى نك يحض بشمرو ره اورامام افق رحممالقد سك ظ ديك مز يدي عار جز بل ضرورك نل :(1)'نا 

. (جود يوذ ل طاضت كك ركهاجاءا > )(7)ج اا دجا #ف اورلو لت كاراست )1١(‏ دودعد ست دالا (” لهك نيبت كر 
اق الشتراك موكيا مو ووغلط ”ا 


تحفة القارى (المجلد الرابع) رارف | كتاب الزركاة 

امغلاظ لاديف مق لول محمد شالس مرش كمال رج راحلا( ابض ,لو طررح) 
موجاة ول اورخلط: :دب ذكات اويل كش رزكرة يراش اغراز كرتا سه 302 لك رم الطدسه زديك وجنيو ‏ 
ذكات سك رطيس لجرا دك كيت راب ؟ اام فرك رالذكى نت سكل فل د 

أن توبك مثال. :دوأ يدل كام مس كر ال بول ار ركولٌ» كل ضلطه موث ايام شق اوراءام درجم القدسكه 
ردك أيككرى واجب مول -اوراءا مما ااام نالك ركه اشسلري 3 :بواج بكال الوا مجر كلى 
ش يتاب سه- ش ٠‏ 

كلشرى مشال: 0 خصورك اسان دود ان كول كو اضلط ال 010 الرخلطرث, 
و ايك براي كك داجب ول بل خلطرك دجست كات زياده وقد 

ير لي صو لكل مويل ريال مول اوراول كك خلط راق ا ش 

./ ل نكر يال واجب لل بل خلطك وجرت زكات حلم مأل 

ااام الوعطيفد رجه الث سكهزويلبزايلي ملق افقرارئيل مت ضلطر ما ا70 5 
وجوسب عل 2ثم أقليل بس اور كي رد _عنفيا نزوي انقرا رييتك >ءجنا 8 ويب صورت بسر داجب شالواء 
777111 يلك كيت نصا بسع جاور دوسرىصوررت ت مل د ل لبر يك :ابلسواتكانا لل 
> او رتس صورت بل تف ناريال واجب بولا تكلم ريك لك لما ريال إل - 

ظه :نت وتض ركيت م رادج مكان مل فاق مرافئءكدكلد.مكان عمل يالا بارع وفك جا سخ 

31 26 لام اس ريال بلك بيك جماكاه بل جل ثل اورددركاعاث 1ط 3-4 
غائل سيكو ل ةل 
[6]بَابَ: لا يُجْمَع بين مُطَرقٍ وَل يفرْقبَيْنَ جوع ١‏ 
وَيْذْكرٌ عَنْ سَالِمء عن ابن هُمَرَء عن الى صلى الله عليه وسلم مِثله. 
41 ل] حدثنا مُحَمُدُ بن عَْد ال الْأصَارِئُ فَالَ: حَدْكبى أبئء قَالَ: حَدْليى ثُمَامَةُء أن أنسًا 
حَدَلَهُ أن أبَا بكر كب له هئ فرص رَسُوْنٌ الله صلى الله عليه وصلم: "ولا يُجْمَعْ مرق ول 
عرق بين مجتمع: : حَشْيَةٌ الصَّدَقَة' '[راجع: 44 ]١4‏ 

جم :حطررت لل باق الثدعشه بيار سل لل :خطرت ابوك رذق لير عد _ذالن سل ليح كار بانفصيل جو 

ككل( كريس ايدبيات يك )ادتا كياج نرق سكددميان ادرجدادكيابا. :1 


تحفةٌ الفارى (المجلد الرايع م كتاب الركاة 
سال صدةق سل اسه - 

قوله: خخشية الصدقة: واو علو »ا كد عل تنازرع فطاك سه» بل أ لي اا امول 
كذوناناباسةكات ‏ 7" 

| بَابٌ:مَاكان من د َإِنْهُما َرَاجَعَانِ يَبَهُمَا بالسُويَةٍ 
٠‏ 5 1 

ذكات يل جارد وشر يول ل سك ايل ست ليأكيا مد د طول بل يليل لبن دريل ١‏ 

.يق عدييث سل الفاظ ل اورهن خليطين: جاريجمرورظر ف متيؤر إل ؛لقزيعبارت :ماكان مأخوذا من خليطين 
سج_اورال 17 سي ربل آل اختلاف هاور ياخثلاف يبد لم عل اختلان م س>: ١‏ 

املاظ هزد يكف :ل قلق وق فلطون سج مكرظللة ابرع شن بدن دل جد سرف لطت 
لجار لان دين مركا شلاذيرك ما تس كيال اورخالرك جام سير يال ءاود ولول سن خلطة الجاركرركهاعواش 
ل ست سا يكرك سك رده نس لك رول نبل سسته سكا وه الاك وى قبت ووسرس سح سل ليكول ٠‏ 
دل يآ آذ يكرك داجب مول »ا ركدىأ بل سل جالورول لت لق > يل ا كان كبر كا 
0 تمت ابيذسا قلت ال 
اطق ررك : ل جقلمك انلق صرف خلطة بورع سح »لل الرنت كار يال انصافا ول فو دوك ريال 
ْ وجب مول اور ركنن دبي نكال وكاء اوز ألا مول لو ووثلث وال برآي ك كرك داجب ساورايك ثلث داسك يربك 
واجس بل .نضا بحم لئس -بال جاي كرك كات ل ىق ا لكاتهالٌ: ويلك والا ثلث اود سيكاء 
اريك وي ليك ريال اللا مو ل قود وككريال داجب ملل ء بال دوثلتث الا :يثلث وا سل سح أي كككر اثلث ليكاء 
تداك ايك لمث ذائدكيا سج » اورا كسد اوت بول ايك سكول اودددمرس سمل اورشا: بورع موا 
الاك متنا ذه نمو ل لو ايك بنسن مال اورايك بن ليون وجب موك ء ير ٠٠‏ والا بشت لبون ]ستول ال لس 
كول ح كول وا لود سلا اوركول دالا متا لش سل لسيتصول سس نل حص: تمر وا_للوريه 29 
ووو ل طرف سس لين دمن بوا) 


[ه*-] بَابُ: مَاكان مِنْ خِلِيِطينٍ فَإِنْهُمَا يتَرَاجَعَانِ ببنَهُمَا بِالْسَوِيَةٍ 


]-١1[‏ وَكَالَ طارْسٌ وَعَطَاء: ذا عَلِم اْحَِيِطانٍأمْوَالهُما قلا يُجمَعْ مَالهُمًا. 
معت داك مهت مامكة م سصى ري #دسمكم رك مرك سدم م ع 
]-١[ .‏ وَكَالَ سَفيَانُ: لاتجب حتى يتم لهذا أربعون شاة وَلِهِذَا أربعون شّاة. 


تحفة القارى (المجلد الر ابع) 2 *رارا ٠‏ كتاب الزكاة 


2 الى 6 


[1401-] حدلنا مُحَمُدُ بن عبْدِ الله َالَ: حَدَكَى أبِْء قَالَ: حَدَكنئ تُمَامَةُ أن أنسا حَذُكه: 


خر ب له ليئ فص رون ال صلى اله عليه وسلم:”وما حَل ن حَطن» وإ يراب ؛: 


هما بالسّوِيّة“ [راجع: 44 ]١‏ 


-١‏ خضرت طاؤءل اورحطرت عطاء جما الف رات ل :جب دوأو شريك اسيية موسق اسل اول ل لت للك 
مقزا ذه مو لقان سلعويق وتنب كيا جا ةا 

تشرن ءلمل ا الراك مط لب ب سك مظلطك وجم سح جودويا جد اللو سكاو ُْ كمال رجل واحد 
سل إل ودضفطة درل مد إل «طلطة اجا رفس دح ليق تن دير امراش ساموافن ور 0 
يطلب سكم يمان دين ضلطة لشور) شل ورك ءضلطة باركس عوك اليوكل جب الاك متقائزه ؤي ل لوعائل مر 
ايك ساهو بق يل سح ذكات سكا بل اال صوررت يبل بول حنفزير لواف موا ْ 

اسسفيا ارك رجه الطدفر هاس ل :دوي جز لكوس موي قكواي آدى سل دا لك طررح ال وفنتقراروس حك 
جب براي كك كيت إقذر صاب بمو ووخصو لك ب لس ريال بول اوران يبل ضلطه موق ايام شق اوراياماتمريتهما الله 
الو كمال رجل واحد روا لء اوداك ييل أي يكرك واج بكر سس ل سفيا فور قف رياس ل :الل صورت 
ل كمال رجل واحدا دل مول حك يول جر يك كيت نصاب سك سه»اورو وأو لك ا لسع ريال بول 
اارظلط لا كمال رجل واح د كروائيل سك ءام ءالا دراءام يقاروا ى سكقئل ين 


باب زَكاةٍ الإبل 


اش لك زكات ش 
اطول يشل كات فر سب جاننا جا سب غك سب جالورول شل كات فر كيل ,صرف اونث كيف كر ورك 
يل ب كات فيل سج» ارييس كرجا فودسا م بول لت سا يمري اسا لاا لف حتف لك مباكعاس بلزاره 
كس بول اورةتن جافو رو لوتريدكريا ا كاكر يار وكحلايا جنا موود كلو ذه نإ ل» ان نل ذكات فرائبل »نيز يشرط > 
س: كموهعانورزوا ترواوا دسل -ك يا سل سك بول سوارى »بار بردار بالل عل جحت سك كك مول جوجاثوران متقاصر 
2 ةير لاش نات اميش «الالاة ىد | 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) بم “تاب الزكاة 


[؟46١-]‏ حدثا عَلِىُ بن عَبْدٍ اللّهِء قَالَ: حَدَكَىْ الْوَلِيدُ بن مُسْلِم قَالَ: حَدَّنَا الأورَاعِىٌ» قالَ: 
حَدلى ابن شِهَابء عَنْ عَطَاءِ بن يَِْدَ عن أبئ سَِيْدٍ الْحَذْرِئٌ: أن أغْرَايها َل رَسُوْلَ اله صلى الله 
| عليه وسلم عَنِ الْهجْرَةء فَقَالَ:” وَبْحَكَ إن سَنَهَا مَديْدَه هَل لَك مِنْ إل تُوْدَئْ صَدَْتَها9؟” قَالَ: لعَم, 
َالَ:” فَاْمَلُ مِنْ وَرَاءٍ الْبحَارِء فَإِنَ اللَهََنْ يَِرَكَ مِنْ عَمَلِكُ شيا “[انظر: ##,, 980و" 58لة] / 
رج نايك بدوسد :ل ”رتك اجات ]لعب سذفررايا”'باةل جرت يبت بعار ىكل مإ“ 
“نآب ذا لوجر تك اجازتكال دق رآسي سه جما :ليا ره ال اوشف ل اور )نوا نك زكات تلن 
ع1( كلاب جعت تاق )1 لآ عتاكيا: بال »آي سف رايا :ب لمندرول حك يسك يك لكرشن جباركى 
به كرءاللرتعالى تله يل ل تلن اس نتن ره يلم لورالؤابد 21 
شر نال عرييث سملو موا ردوراول ل لجرت فض نئل 1 فض ذا رت جمسنراز جنا وميك 
كتين درمام وال شل جهاف كفا يل »اكجررح التي »ول تلاق الجر تك فعا مسية- 


- 0# 


بَابُ مَنْ بَلَقَثْ عِندَهُ صَدَقَةُ بنتِ مَحَاضِ وَلَيْسَتْ عِندَهُ 


أل يرذكات ل بد تمؤاض واجب مول »اوروهال سك بالكل > 
الكل يبسلآبا جك كات يبل امقبدال جام أس ملك يبال قصل >> كات لاد - اتلك 
طرف اورائى ساد ىكل طرف اثققال جا سمشل يض ب بمتاض واجحب مول اورال سك بوذ شل تاش 
أسي>ه بشت لبون هيا ال 0 رو ]مزل ع ا بل جز ءال جح هاا الل يكن 
صورت عا كيك #ء؟ عدييث نط ا ليلل جنر :يآ اللا ارم جم 
وتلمده زم يبللذ رب > 


>وة م 5 


[”-] بَابُ مَنْ بَلَقَثْ عِندَهُ صَدَقَةُ بنتِ مَخَاضِ وَلَيِسَثْ عِندَهُ 


رم وم ودع م 


[0ه4 ]-1١‏ حدثنا مُحَمُدُ بْنُ عَبْدٍ الله الْنصَارِئُ» قَالٌ: حَد حَدّكيى أبئ» قَالَ: حَدُكَى ثُمَامَةُ مَهُ أن أنسًا 
حَدََهُ: أن أبا بكر كَمَبَ لَه َِيِصَةٌ الصّدَقَةٍ الى أُمَرَ الله رَسْوَْهُ صلى الله عليه وسلم: 

[1-] مَنْ يلقت مده ِنَ الإبي صَدَكهُالْجَذعةِ وَلِسَتْ عِنْدهُ عه وَعِدْدهُ نابل من 
الحفّة» وَيَجَعلمَعََاسَائين! إن اسْتَيِسَرََا لَه أو عِشْرِينَ دِرْهَمًا. 
[؟-] وَمَنْ بَلَمَثْ عِندَهُ صَدَقَهُ الجقَّةء وََيِسَثْ عِندَهُ الْجِقة وَعِنْدَهُ الْجَلَعَُ فَإنَهَا تقبَلُ منه 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرابع _ - هام ش ش كتاب الزركاة 
اْجَذَعَةُ وَيعْطِيْهِ اْمُصَدّق عِشْرِينَ دِرَهَمًا أو شَاتِينِ. 
[- -] وَمَْ بَلَعَثْ عِندَهُ صَدَقَةُ الِْقَةِه وَليْسَتْ عِندَهُ إل بسك ْو فإنهَا تقل نه بنك كود 


َي شَائينٍ أو عِشرينَ دِرهًا. 
[4-] وَمَنْ بَلَفَثْ صَدَقََهُ بنت لَبوْنِء وَعِندَهُ جِقدٌ فَإِنْهَا نَل مِنهُ الْحقَهُ وَيعْطِيه المُصَدُوُ ْ 
عِشْرِننَ همأو شائيي. 1 


0 وَمَنْ بَلَعَثْ صَدَقْتَهُ بن لَبْوْنِ وَليِسَتْ عِندَهُ وَعِندَهُ بنثُ مَحََاض» فَِلَْا تقبَلُ مِنهُ بنتُ 
ضء وَيُعْوِ مَعَهَاعِشْرِيْنَ دِرْهَمًا َو شَائونِ [راجع: 448 ]١‏ 

جم :حطررع لس رتل الشدعنبيا كرست ثل: حت ور اشعصة سكل ناس كلها 2 
طقال سذ اسين رسو ل/ك م دياسب: 

_- 0 
اله باح( تلن سالاده يج ) ساق الس حقاليا جا ةك اود لك ال ساسا تقد ويكريال دكا كرا سك 
2 بجيال دين سان موءورششلذرتم دعكا( كل حادق اطرفاتقال»>) 

١-اورل‏ برحقدواجب جوااورال سك يال حقال اورال سك يال جذ هجوا لس جذعلياجا ةكااورسائى 
اليل دزتمياد كديا دك (بياد لت ا طرف اتفال >) 

حا اورء عل برحق.واجب موااورا لسك با يالاة ثبل كر بنتليون عازا ات ددن لجا 17 
ريال يأل ور مدسهنا- ات 

' ل لون داجب ه هلدا سكي قسج سحل ابا اوصدة ولس ولاس 
كوش لورة مياد وكديال ته : 

ه- اورم ل يربنت لبو واجب موق اورال سك 0000 يال ينتعا سبج سائى اتن 
سه يشما فض سطاورا نا ال سكسا تل در يا وكديال 2( اي بتكل صورت يابوالصوررت ت جاوروه 
7 1 أاسجال سك الل لاسة) 

ا :صدقة الجذعة:وثيره ان يب اضال ساس تدسف في تلقث اذعل 
ونش يق عراب فيج ا صودمت ل بقث : وجي تصن +بكء اورفو لك ضرورت دول (])صكة 
تين سكسس تحدم رفور اود مجع ة لوننصوب بزل نوي ”ى درست سج» ند سن مل ب اعرابى لكاي »ال 
صورت بي تنوين ماف اليم ككل سبل مو أى صدقِةٌ الإبل»اورالجذحةمفعول بب/وكا- ١‏ 


تحفة القارى (المجلد الر ابع) لافار كتات ,الركاة 
بَابُ زَكاةٍ الْفتم 


يكبي لكزكات 


تزكر نول بلق زكات ف سه اورياب ل جوعد يش سياس يل ارنؤل اورك ريال سك صا بكابيان > 


اوش لكانصابباودا نك ذكات: 


بات انؤال سم نل كات ءاود رارع نل يك كرك داجب سج اقرب جاءز مدن الك مرا ىو 
سال ببوء اوراس يلق ريال كك اكول عيب شدكو برها راون بص إل سق وتيك يبو ف يعض مدل يبل دو 
ريال واجب 20 ايك ناب ست ددرا هاضق بان حاف لادان أل ست ) او عرلة 5 تن بكر يال» 
اورّل يل ا ركريال واجحب جل » اوركيل يبل ايك بتعا واجب ع اونك كا أيك سال ماده كرواجب س» 
الى ف ريض تتم كك اورئتل بل أيف بنت ليون من دو سال ماده داجب سه اوري ف ريط يفنا ا كك > 
او جعي الس يبل حقديث تين سال ماده جد داجب سسا تك اهيل نجذ عش جارسالمءاده يكم داجب سب بتر 
كك (زكاتك يل جا رسال سح نيا ددرا لون شكال ليا حا ءا ان كك يكوش حل )اوربتجيتر ل دويشت لبوك واجب 
2 17 ذل صرف جنرزياده إل »اود باقر ريثا يس ؤب ل تكبا لٌّ ربتا اليا أول# يهل دو 
حق واجب إن اوري ف ريسا سك كن ايموي لكك بال ربتا سهد 

بكري رقاعوكلي > :”برها يس 2 بشت لبوك اور مر يا ل ل حقرواجب > 'اورا اس قاصرو كل بن عل فقهاء سك 
درميان اخلاف مواسجء الماش اسيل سل إعرأر بعيدات اور خمسينات * ت مش حا والسويل اود يكياسوير إلا بدبدار 
ركحاسج» برام شق رمد الطدسك زديك أي مويل سح اكرايك ادن شككى زياد مو هق ف ريض بول جا ةاور 
حماب: أزبعنات او رخحعسنالت؟الاش رو موك توركل حك ان بدت ليون ادر جقة تراس ج . 
امت حت واجب هو لل جناي يلوا رايس بن و 2 ادال ل نوا لس ل » لأا ملسو 
7 فر لطر بد لكا ان ال ودعت لوق الراك فلاب + البوتلمال ل دوعا © بس اورايك بال سج>-اور 
سوا ولس ل وو حت اورايك بثنت بون واجب موك اورا بلسو بها عن ين شخ حت وجب مول بول رول يه 
ور ريض بدا درميان يفوص وله اورريحاب! اىظرر حجنا ج]- 

اوداءام م كك اوراءام ارما السك نؤ ويك أي موالاس يرف ريل بدلا 22217 
واجب رول سك وليل برف ريض بدك أورضاءبأر بعينات او رخمسينات يردا لون 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ا ورم ظ كتاب الزكاة 


افك دمل بابك صديث سنال ل سب :”جنب اونث ويل ست نياده مرج بل مل بشت 
لبون ادربرببال ل حقدج“' 
اورحنفي ل حرا بكا 1 ١‏ يي يرركها جاكن 0د 7 بر بي ل 55 سهاورجا يس 1 تيار 008 
احزاف ايك مويل يل ده حت واجع بك سك اس فوح اب شرورع كت ل اورث ليك حار ريال اوريول يبل يشت 0 
عاض واجع ب كرك ايك سوئيل سكسا تجد ما سل لال بل موص ريل مق ايك سو بياس عل دو حقه اورايك بنت 
يال واجبب سه» ىف ريض اي سوانها لتك بال دبتاسج_ ريسو بجيال شم لين شق واجب موس إل اودبي 
سين في بلص سالك كمال بش هو لآل ريل سوبي بال سك بحدووباره حاب شورع وكا لود م بارخ 
بل أي ك كرك واجب بمو او رول يل ايك بشت يط نفس ينات ابل بشت لبون واج بكر سك ا ل'وساللٌّ ته 
لا بل سك اوريموساي لسو جعياى بل تين حق اورأيكف تابون داجب نول ء كل فريض ايل مونافذ كك بال دس 
1 »برد دسو بل حيار حت وجب مول »اسيناف كال > 1/4 رتك او طررح متا كال ماركا مر 
يبال حك بعدصاب انسرد كياباسة ]اودبعت لون واب ب كسك ا ]رساب لايل 4 بال لإدسك 
»سل يرثي حقرواجب وكا 
اورحننيا اشر لحرت عردب قزم ى دعنك ريسب جزنى ةذ نوكر رؤقى »ال بل >فإذا 
كانت أكثرٌ من ذلك ففى كل خمسين حقة؛ فمًا فَصْلّ فإنه يُعاد إلى أول فريضة الإبل» فما كانت أقل من 
خمس وعشرين فيه الغدم, فى كل خمس ذُودِ شاة :الل ب ل صراحت س لايك مويل سل إحدف ريض اس وشرورع 
كياجاةكااو ريل شرو ليا جاسة# يرعد يهش نال (: "ذكر حديث عمرو بن حزم فى العقول) مل 
»الل عديمث برخصييب بان نا نح سليضع ف كاعر كي اانا سك حادق ( اكاب بردت يب رطا 
الإإبل) بل الوم رالضرييكن ماد سل لإ سسا يرع مش مرو ستهاوروواسنا نارق - 
علاوه اسل خط ررح كل اورعطررن ابن مسعوورطى الثركئها لآغار( جل بالتزتريب الوداؤدع رثك هاباب زكاة 
السائمة ورا مجدرجمم لد كتاب الآخارصدييث كا" باب زكاة الإبل ل ) ثيل ان ييل اونؤل نضا ,تفيل 
سك احزاف ماق »براض طور سس حطرنت كل لذ الدعشدك اراس لك اتصست ركنا كنك رواييت 
معطا بق ان سه يارايى أيلككيف اه سل يآ ضور ليذ ددسرسه امور سكسا تج امنا الاب ل/وأكموا_ة ننه 
(يخارى )كناب الاعتصامباب ما يكره من التعمق اسم كتاب الحج باب فضل المدينة) بلغا بريسج كدب 1 
يا كرد فيلات اكير سمط ان م 20 
لوديا بك ديش مل سي امروب نز مك حر ين مل ب بل مم لكو مص ل طرف لوفايا جنك وراك 


تحفةٌ القار ى (المجللً آلر ابع) مسرم كعاب الزركاة 

وضاح تبي ىل فى كل خمسين حقة حنفيك بيا كرد تفصبل مها ل سادق ادرف كل أربعين بنت 
لبون يل ساس ك9 تاكيك سك اعدرادمراد إل دا ىعررب كلام لامكا تيع باياجاتا »و وكسوركويجوز 
دسيية إل صرف اكقوواد لبن إل اورحظي نزوي كلذل سع انها لكك بل بنت ليون داجب مول سبل ان -ك 
ب بق ال روايت يكل بموجاجاهاورئع رن الروايات ل لك يناد لضروركس>- | 

قظ: لض لك ذكاتخرا ا غلاه س ةل سك مطابن صو لك رس خا حفز قال كمايق .ليت لبك 
فقس يثنا دفو لصولل مل بيست يمام مول سهء اسك ابن جريطرق رم الهم سهقئل يارس 
طررحجا وكات وصو كروء اوروواو ل حا بانها يم أسان ب لل رك ضرورس كال - ا 

كدلو لكانصاب اورا نك زكات: 

ركبو لكا هونا ربوز حالس كاج يدكي اليا 55 عل أي كبرى واج بك ساو بذار يتين يا ليسول 
سه زيادهكا وكيا >ءجنائدا لسريس ىد وكريال واجب ل »اددع فر يضوصويك بال ربتا سج اوردوسوا يك 
مل من ريال واجب إل برق هليج :”” ريل نمل أي كبلرى) "لور ناعرو بين لك اختزاف يواه 
ار لعسلنزد يليك لإداءة ذه فر يطريد_ككاء جنا يانسلن:د دبك وضوايك عرصوننا و ييل بص ءال 
كَ ملسبكزه ا سوايكف ب لإرا موقا لإدس من سوب لور تال موكاء لقاع روكلي_جارى دكا يا رسويل وا ركريال موك اور 
بارع سول ياج اورجسول جدا_طررع حراب جلدكا-اورضين بن اكت نإل :جنب يكز شرو رع موك ال وفنتاف ري 
بدسفكاء جنا تيان سه نز ديك ووسوايك سك بعد تن مويك يرف رليضه بد فك لورجا ريك ريال داجب ئو» جروا رسوايك 
ل يارعٌ اوريارع مويك شل جه أ لكل بز نتن بريه اشرو ل ا يريرك داجب ول اوريكز«لبرا/وسف 
تل ووقرا لطلريا لع -أورعريث سح بابو رها ملك ابت ونا > ش 

فا دهن جافادول يل راس (سر) سك جاسة ل »انرو لك اعتبارال»جديج ايك دككا جوم نارم وكاءالدت 
اللىكيا لشئفسريكه على يا اين سال 4 اول (ياز حبك با لكاددده يه )ا 
ان يل كات واجس بال »بال ساتجط ليإ كو بذا سج كات واجب سه 
[4+-] بَابُ زَكاة الْعَتم 
]-١464[‏ حدثنا مُحَمَدُ بن عَبِدٍ اله بْنِ الْمُمَئى الْأنصَارِى» قَالَ: : حَذّكَى أبئء قَالَ: حَدَّكَِىْ ثُمَامَةُ 


بن عبد الَِّبْن أسء أن أنَسَا حَدََهُ: أن أبابَكْرِ كُتَبَ لَهُ هذا لتاب لما وَجهَهُ إلى البَحرَ: 
«يسم الله الرّحْمْنٍ الرَجِيْم) هَذِه قَرَْصَةٌ الصّدَقَةٍ الى قَرَضّ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم 


تحفة القارى (المجلد الرابع) سوم كاب الزكاة. 


سيل ْله قايما: ظ 

لم سخ مام قا 98م الورك # ا معو مي خخ ا 0 
فى أربع وَعِسْرِينَ مِنَ الإبل فَمَا دُونهًا مِنَ الغدم من كل حمس شَاةء فَإِذا بَلَفْتْ حمسا وَعِشْرِينَ 
وام ماد عانم ١"‏ 2 زا رء” ١‏ لم نس بر مو ملأل زر عاقمر " 
إلى حََمْسٍ وَثَلائِينَ فهِيهَا بدت مَحَاضٍ ألقى» فَإِذا بَلفَثْ سه وَكَلاِينَ إلى حمس وَأَزْبَِينَ قَفِها بلتُ 
لبن ألتى» كذ ََمَثْ سنا وَْمعينَ إلى سين ها جه روْقة الْجَمَلِ ذا بَلَفَتْ وَاجِدَة ومين 
إلى حمس وَسَبْعِينَ قَِهًا جَذْعَةٌ فإِذَا بَلَمْثْ يغبى سِئْةٌ رَسَبعِيْنَ إلى تَسْهِينَ فَفِيهًا بننا لبُِْء لإا . 
بلََثْ إِحدَى وَيِسْعِينَ إلى شرن وَمائٍَ ًا حفَْانٍ رقنا الْججمَلِ ذا زَادَثْ عَلى عِشْرِينَ وَمائةٍ 
ج ور # 1و و "م اسمى ةا م 7 هوم خخ عرد ع5 رظٌ ١‏ برسم افك لأورر# اسم 7 سس الوئسم 
َفِى كل أَربَعِينَ بدت لبُونء وَفِى كل حَمِسِينَ حِقة. وَمْنْ لم يكن مَعَهُ إلا أربع مِنَ الإبلي فلس فِبهًا 
صَدْقَةٌ» إل أن يَشَاءَ ربهَاء قدا بَلَقَثْ حَمْسًا مِنّ الإبل فَفِيهًا شَاةً. 
ش وَفِى صَدَكَةٍ اعنم فى سَائِمَِهَا: ذا كانث أَربْعِينَ إلى عِسْرِينَ وَمِانَةِ: شَاة. ًا زَادَثْ عَلى عِشْرِينَ 
َمِانَةٍ إلى مِانَتينٍ: َانَانء قَإذًا زَادَثْ عَلى مِالَِينٍ إلى كلاثما قَفيها نََآاثُء فَإِذَا زَادَثْ عَلى نَلائِمانَةٍ 
فى كل مِانَةٍ شَادَ فَإذَا كان سَائِمَةٌ الرَجُلٍ نافصة من أَربَعِينَ شَاةُ وَاحِدَةَ فلس فِيْهَا صَدَكَةٌء إل أن 
8 1 1 0 م نَكُنْ ف انس ص ديو لوقي 54" اش قة مج عله 
وَفِى الرقَةٍ ربع العشرء فَإِنْ لم تكن إلا يَسَعِينَ وَمِانَة فليس فِيها شي" إلا أنَ يَشَاءَ ربها. 

ش [راجع: 58 584]. 


ظ تر جمد :ررح اذل ,طن ارعش ييا نكس إل :حطرنت اوبكر الدع ذال سك كرتتو جب (زكات 
كول سك )نوكر نكتبيا: 5 
' زكاءت امم 

الشسكنام سعشرورع ددن ورتم إل دبي وفرل ذذكات سج جو تحضو رجطي._ مانوس يمرك جاور 
»لطس سي رعول كم دياس بل بش سان ست ا لكر سام طبن ذكات بال جا لجاب كروهد هاور 
عا عنيادمماق مل زووشدت: ٠ ٠‏ 

شل اول نشل اوراال سكم ع يبول سك ذر لج كات سه ريا لايل يكرك »بل جب اونش كوول 
مال تتم لكل ان ل يشت ؤال > (أننى زائد>» بشت فيض مود مول > ) بل جب ووس 
موا نبل ميال لكان ان ان بنت ابوك سج» ل جب وه يميا لل وجا بل سارت ك تان ب لفق سك قال حقد 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) سوير كتانب الزكاة 


> ور جب وه 7 تدلوان عل جذء +( يكل دور لوول ل ذل داور ثرى دور وول عل 
يده ندر هكا اضائرال كي 07 لايك سا لماودددسالميكرعبت يدق بل بون اورتن مسا لماو جارسا لسجكق موت 
2 كبوتلماب وديار بردارى اورسل سكهتنا بل مومام سك 21 1 تمت اهمال ها ل كلذل يندرهيتدرهكا ْ 
اضافدكيا »ادر طروْقةُ الجم لل ا طرف اشاره سج ياي لفظاكى ذائد سئب أننى زائدع ) مرجب وو تصقر 
وما ل أو لو سيعت كان شل ددشت لبون ول» مرجب وواكيا أولمتبوما” يل ابلس لدان مق قال دو 
حت ؤإل» بم رحب ايل سيل سح بذ هجا يلق ج رما لال بل بنت لبون اودب بجيال ل حق.جاورضل سك يال 
ش صر وا ادنك بول اال بذكا تال بكر 58 أكوا> سس كرا لثلمدة الال ايب هبر 
انث ببوحا اران )لكر جه 

دجس والى كيال نال كات ست( سا ترجا فورول تى ل كات سج :علو لل ) بجبلروه الال بول ايك 
سوئي ل يك :يكرك سه مرجب وه ايك سوثيل سح بذ م جا بل دوسوتك أو دوكر يال طإل» 4 تب وود سه يذه 
5 ل ا و ين ةركذ شاي كله ب لرلى 
كج سن وال كيال ب لس سح يدبا لدان ل زكات رركم الك ماهد 

ددجا ئدى نمل ذال فيصر »ب الى سك يا أي سواه ورتم :مول (يا ال سك إقزروائدك مو )نؤال بربكك . 
بس بكري كرا 270 ايك ولوس تأ أل سوننا و سورتم اا ال سل قرحا واندى مرا دس رسب كر #موزدية 
إل»د يسكت زل »يني ينيهكاحسابكرناا نكاهزا يني كناب اب ""اثكذركق سج 


» » م 


بَابُ: ِايُوْحَدُ فى الصّدَقَةٍ هَرِمَة وَل ذَاتُ عَوَارٍ وَل َس إل مَاشَاءً الْمُصَدِّقَ 


كات م ل ايت إوزهاءاوركيب وارحالوراور جار شلباحا رما لولعقلطتاتب 

هر هدك 8 إل :بت وها جل كردائ كرك بولءاورذاتٌ غَوار: ابيا بحيب وارها تورل ىق الى ورست 
بالء ائيس سكت نل :لاك ججاده كيال سكر بوعل جوظردوتا لوبو كك ل ادر يطل سكر بيذ 
جنيوتا ساكو مجارت ؤل»اورمصدق :عا ل «زكات وصول] -_ذ والا تسا فى اسنثيا وتو لك طرفاونايا سهد 

ال باب يبل صسملميي سك زكات شل نهاييت بوذ هااورهب دارجاوراو بول شيا جا ةين الرمالكراة ل 
ددجا ورغ رباء ومسا كان سك -ك زياد «سفيدمرة لس اسل لعا ل رياءكاوثيل سه »ياذكات برل كه 
بو كك ضرودت سل اكد سلا س» بوك باب تسيب دادس كرا كل قبم تم مولى باورا كا وشت 
بدلودارمؤنا اكرول سكاو سك كان كضرودت>هبا ألا انور عكرمونا تزه عا ل كو لسك 


تحفةٌ القارى (المجلد الرا ابع : عوعرير كتاب الر كاة 


سس يلكوت بوذ عاجانؤئةعائل الك ويول ل؟ 


3 ] بَابٌ: لايَرْحَدُ فى الصّدَكَةٍ هَرمَةٌوَلدَاتُ عَوَارِ وَل َيْسٌ ِل مَاضَاءَ اْمُصَدقْ 


[دة؛١1-]‏ حدشا مُحَمَدُ بن عَبْدٍ اللّهِء قَالَ: : حَدْئى أ َال : حَدْكبىْ ثُمَامَةُ ٠‏ أن أنسًا جحدكهُ: أن أب 


كر تحب لَهُ اله مر الله َسْْلَهُ صلى الله عليه غليه وسلم ل 
عَوَارِء وَل يس إِلّ مَاضَاءَ الْمُصَدُقَ“ 


جم اورث لاجس ات ت شل بت بو ساعالؤوراو ركيب داروالوراورشرحا كر “نات 
| ضو لذ والاعا سه 
بَابُ د الْعََاقِ فى الصّدَقَةٍ 
كات يبل يكرى كا عيادما بسي سينا 
باق :كرك جد ماوكا يج الر كات ب لكرى واجب موق اد ىكرى لال تس قربا جام موء ايا شلك 
قر الى جا ئش ذكات يل ليناجا أ ككراءام مفارى رحمالطفر اس لل :اكرعائ لك داس اوه كر ىك بجا له 
عن بحرت رص الثد#ذنقصاان رصان وصف سكم نل رلها.س>_جاقوركا بوذ هامونا تيب دارموناءاو ربوك اور 
يحبار نموا تصان و«صف + لكا يبنا عالل صوابر ير برمولوف > ى طررح يقاعا لك دا عزف > لرلة 
كات يل سل اناف اال سنتف ال دورط رتح مل عديمث سس استدلا لكي سوه استدلا ”امال 
[:4-] بَابُ أَخلٍ العاف فى الصّدَكَةٍ 
[56ه؛١-]‏ حدثنا أَبو الْيَمَانِء قَالُ: أخبرنا شَعَيِبٌ: عَنِ الزْهْرِئٌ» 6 وَكَالَ اللّيْكُ: حَدُىَ ع 
لوحن بْنُحَالِدِء عن البن شِهَاب» عَنْ عَم الله بن عَبْدٍ الله بن عُحبة بْنٍ مَسْعُوْدٍء أن أبا هُرَيْرَة قَالَ: 


َال بو يُكر: وَاللّ لمعو عَنَاَا كالوا يُؤُوْنَهَا إلى رَسّوْلٍ الله صلى الله عليه وصلم لقَائَلْهُم عَلى 
مَنههًا: [راجع: ]١4٠٠‏ | 
]-1١401[‏ َال عبر َمَاهوَ ِل أن رَأنت أن الله سَرَحَ صَدْرَ أب بكر بلقل َرَت أنه الح. 
[راجع: ]١55‏ 


وضاحت وعدي شاب ان 5- باك ل شورع م للزربئ به 20 أأتين 


مو 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ابع) 1 مسرم كعات الركاة 
كات سح رتكا اراد كي افق حعط رت خ رذق الذدعد عرتلا كيا: سيان ولول ست لي بتنكك ابل سك جولا إلا إلا لله 
قال نان ؟ بل هرت بوبلا فر ”كرو ولوك رسول الطر تق كذ ان لكر كا بجدسيية خهاوروه اال 
ديل حل لان سهاو “الل ست ءام بخارى رتم الث سد استدلا ليا الى لس ذءاد لبر كاي كديا 
نوضرت كلاف ادسج كرب لكك لو نكابكريياستدلا ل تا تال اس لك كمداوقكى لفط يك كربا أ 
عفالا(ادن كابير رائد عنل رى كإتاسهاورك ل غداا- بل بيع مش مالف رول سه 

فا ره :حطرت اوبكر القد عد سل جو رين كات سح بتي كك غك راد كي تهااى نخول لول ول بل 
5 11 ان أو رخغ رت كرا ضى الطرعد عرهك ده تك وكرخطرت الول ين موققف بقامم > الات تكلم 
جرحم كور ص ددم كيام جعت بوكلا تق برل 

حورت كرا على الطرع دلو جوشررح صررموا تماد وجدالم تا وجدانك وميس ول :وجدان تح اوروجدالن فاس دقر 
وعرييث اورسلف اثوال ع ورك #ذ سل بعرجوزئن > د وجدالن م باورا سي طور رول بات ل كرلى أووه 
وجدالن فاسد>_مودودى صاح بك يهال | لل ارهش ليس مل -أتخول سذ سكي ا كراب مارك ذءائ.س>ءاور 
قرآن دعد يثك جزتشربحات سلف سس تقول نإل وه سخ ءائد سح ترآ يك كل ءال -ك حول #ذ اسلامكو اران 
يناياء اور جره كا برده» ان اوور اسلا ىخا شهدا تحرضافكهاء ياء :و وجدان فاسركا نه > وجدان 6 وكا هجر 
قرآن واحاديث اورا رسلف كب ر#مطالح سل بعر ينا هاورا ىك افتباءس>- 


بَابٌُ: لآ نوْحَلُ كَرَائِمُ أَموَالٍ الئاس فى الصَّدَقَةٍ 
كات يلل كول يمال دك حا يل 


كات شل درميالى جافورليا جات »ثاندارج فورش ليا جات ا كدءا لك يربادش يك اوررق دلياجا تاكن رباءكا 
لقصان يو 20 كرائم: كريمةل مخ تلن ول :دهز 


[41-] بَابٌ: لا تؤْحَلُ كرَائُ أَمُوَال الئاس فِى الصَّدَقَةٍ 


#ريود دو 0 2 مث اس قور قو إرمة 2م ا سيمت نو ذو 4 # 
[خه؛١-]‏ حدثنا ميّة بن بسطامء قال: حَدنا يَزِيدُ بن زَرَيِع» قال: حَدَّئنا رَوحَ بن القايِمء عَن 


ِسْمَاعِيْلَ بن أميّةء عَنْ يَحِىَ بن عَبْدٍ الله بْنِ صَيْفِىٌ» عَنْ أب مَعْبَدِء عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ: أن رَسُوْلَ الله 
صلى الله عليه وسلم لما بَعَتَ مُعَاذًا عَلَى الْمَمَنِء قَالَ:” إِنْكَ تَقدَمْ عَلى قوم أَهلٍ كتاب, فَلْيكنْ أُوَلَ 
ش ما تَدْعُوْهُمْ إِلَيْه عِبَادَةُ اللّهء َذَا عَرَفُوَا الل فَأَخيرَهُمْ م أن الل قذ قوَسَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ فى 


تحفةٌ القاز ى (المجلد الرا ابه م ْ ا كناب الزكاة 


يُومهم وَليلَيهُمء فَإذًا فَعَلَوًا َأَعِرَهُمْ أن الله َال قَدْ فَرَض فَرَض عَلَيْهمِ رَكَاةٌ ع1 بن لاله ور 
عَلى فْقَرَائِهِم فَإًا أطاعُوًا بهَاء لَخلْ مِنهُمء وَتَوّق كرَائِمَ أموَالٍ الثاس“[راجع: 5 ]١‏ ا ا 

وضاحت: :جب] ضور محرت معاذى الثدعدكوكا نك الورظر ينا اليبانا و لألف برايات دى ال 
ان سل ايك براعت بك المذكات نل بتر بن اموال د لك ما 171 اورضظلوم سكول سح :1/7 كن > دوالله 
سح ود سل ركق» ب ثبل مظلر مآ نهار ىككوم تك انوك باعش ند ءن جاسة اس كا كا خيال ركنا الى 
ٍ مسجب ست بعدعث (لرل جاور بيعدعث كاب الزكاة سه بيبل باب ع للزر بك تر جماورشري وبال يلل 


باب : لَيْسَ فِيِمَا دوْنَ حَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَكَة 


بانع اضف لسعلل زكاتل ' 

يمسلكذ ره لاوش لكا ججونا ربو يا كاعنايا سان سكم ني كول كا تكب اود بارخ اول يل أ 7 
وابشب سه- ش 

اب يبال دوسوال ل ديكات هل صل سيكو دل بت ل بلة :رقف لك ففاخش 
كديا كيدل لجال ل ؟ددم:نضابكول»م لشن عددهدا باسية» دياع انكل با لله راس لقال 
ل ذكا تكو ل واجباكل ج؟ 

ار سسوالكا واب :بسكل يار ادنث :دوافقيارول © الاق مقرار ول : 

أيك :اف مويق ع ليم ابد مك رالفاترهجالورجا لوزن عكر لهاي جاسكنا>ءال يسوار ىك باكق ب 
السكدودهت نا ديكا ال مض لك باكق »اوراس -ك بال اوركوال لسار # نا 
جاككة ول ال افظباء سس وذ اوشش و يبت ثإل- 

ووم :تل لوك امك ججندعمرهاونثيال يله باكتفا ونون و افر 
ىق بارع انف: م ولاس با وا لككرلول سك مساوق ل » دورجوىا دل اوردور فلات ل ايك اوشك:1 »ذال باياره 
ينين هايا باناقاردايات شل بكثرت ب بال جب با ياي انك: ولاس ب لكين مار 
مس اوداتق ريال شل سا يكرك لجال جل 2 يع انؤل ش سكى يرق لجال هد ١‏ 

يبلسوا لكا جواب :اوش شكاكماز/1 ماي زكات ث بايا جا ست وفأللياماك] مهال 
سك دود كا تار اتا سه اوربنتئؤا اك ليت بت زياده مول سه بارع انل ل ست اتن زياد زكات ف جا كو ش 
ريض هموما كاءال ككولس اذ لك ذكات م لكر يال لجال ول (رقةالثدالود تاب الركاةبلب). 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) سوم كباب الزكاة 


[41-] بَاب: ليس فِيِمَا دُوْنَ خمسٍ ذَوْدٍ صَدَقَة 

[:ه4١-]‏ حدلن عَبْدُ الله بن يُؤْسُفَء قَالَ: أَخْبَرَنَاْمَالِكُء عَنْ مُحَمُد بن عَبْدٍ الرحْمنٍ بن أي 
صَعْصَعَة الْمَازِنىٌء عَنْ أب عَنْ أبى سَهيْدٍالذرِئ» أن رَسْوْلَ اللوصلى لله عليه وسلم قَالَ: ” لَيسَ 
فِِمَا دُوْنَ حَمْسَةٍ أُوْسُق مِنَ الَمِر صَدَقَةٌ وَلْيِسَ فِيِمَا ذُوْنَ حَمْسٍ أوَاقِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةُء وَليِسَ 
فِيمَا دُوْنَ حمس ذَُوْدٍ مِنَ الإبل صَدَقَة “[راجع: ]١408‏ 


وضاحصتك :اال عديهث نهل تمن سكف ؤل» يبلا ملي سن هكم انق سوردل شل زكا سئس -اسكل 

ع 4(,اب" فاش )1 سنك ادربق ومس زر كا 
بَابُ رَكاةٍالْبقَر 
كالب شولك ذكات 

بول نشول شلك كات فيل سكاس ل أي لكل ل ءبقرا ”ل سج الى ده شيل إل جاموس 
( تل )اودثور( تيل )اك طررحخدم بق امال سجء الى وو شخي ول :مز( ككرا)اورضان بير ) 

أصارب :كا يشو لكا ججودار بي اناي ستالن سنك ل كات واجسبئدل»اونثيل يل تبيع ياتبيعة (أبل 
سا لمي كديا موث بجر )داجب مزتا سج بكرو فل وول اورج الل يل من امْيِئَة (ووسالر بكري موّهث يك )واجب 
> مرق عروكلي. سح ” رق بن يلتهيص اود برط يس م لايك مس 'اورا قاع ولوجار ىكذ يل ؟ )كل اختلر ف بدا 
سه الملا لورصاتمان ع ننديت بلس سك بعد اس بلص سبج سال فيط بل كول بال بلول 
حا بكال بنا- 

ادام نم رجمد اله سكت نقول ل : اولى: صاتضين سدقول سكموافندووم: يناس سك إعدمطلق ل دل » 
ايك بذ حك ندال يمل كات واحب مول » اورذكات يتك اك دل لهل خابرى 1 ممت 
١‏ اك روسيه سوا لمان تس 2 أي ل مسن اوردوره سيك ان درن عن 2 أيلمست اورجارردسيكه إس .كل بذاك 
سوم: 24 لاس سل بعد لض ول اور بجا 21 0 فبثكا تال داجب وكا مسق متا رد يذ شاه 9 
لبي لملا يك مسد اورثيل روسيه داجب مو لل اورسا 2 مل بالا جمارعدوتييج واجب ول )بوتلا ان قن باحيوين 
أل ول »او رست ريل أب تبي اريك مسد وكا ءبوتل الل يل سح ايل اورايك حا واوا روك 
او روس لتقن تيع واجب مول رئل بز 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرابع) 0 سر كناب الركاة 
وط: : اوئثكاماده جد زياد 77 1111111 يبيل سل زكر 
هروث جل بت يمال مدل سجاس 2 يبال كريك و سدعة لادر ةمش ظ 


[4-] بَابٌ وكاةٍ الْبَقَرِ 
وَكَالَ] بو تين قَالٌ الى صلى الله عليه وسلم:” لأْعْرِقنٌ: مَاجَاء الله َجُلٌ يبَر لها شار" 
. وَيقَالُ: جُوَارَطيَجارْوْك) [المؤمدون: 54]: يَرَفعُوِن أَصْرَاتهُمْ كما تجار البَقَرَةُ. 

[140-] حدددا تمر بْنُ حَفْص بْنٍ غِيَاثِء قَالَ: حَدَُنا أبئء قَالَ: حَدََنا الْأعْمْشء عَنٍ الْمَعْروْرٍ 
ابن سَوَيدِء عَنْ أبئ ذَرْء قَالَ: التهَيثٌ إِلَمهِيَعنئ النْبىّ صلى الله عليه وسلمء قَالَّ:” وال تفي بدا 
أو : وَالَِئ ل إله غيرُها أو كما حَلْفَ: :مان َل كول له إبل أو بَقَرَأو عَم مُدئ َف إل أنى 
١‏ امم لو أفظم ماكزن وأسمنء تو وأضفاها تطح فياه حلم جات أخزاقا وت 
َي أوْلاهاء حَى يُقضَى بَنَ لاس" 
رَوَاهُ بكيرء » عَنْ أبئ صَالِح» عَنْ أبئ هُرَيْرََ» وان ملل كله رسك [انظر: 554] 


كلق روايت: يذ فرايا: اضرو رببيالو كابس (اوريلرى مس :لأاعرفيٌ: نثق لذن انول 
2022 يكف رجراش سور رارئ كا هاس سآ سك كءدمكاسة د بكار ى ولو ار 6ت وكيس أواز 
لو ا 1 اسل ع ءاردومل! كور يلعا سكت بل ءاور ايك رواييت ذل شوار سكب + جوار > ال 7 01 
إل سسوروم ومنو كل طيجار و رن 14>" ش كفا كالول اميضول لطر جلادست بلك اوري وءكا سك كل نه 
لك ذكا تقل ءا لاا دس الثسسددر يارش سك اورده جلا جا 210 
توج هل بيذكت شلكا .لفك مزاج شعلوم ولك ابول امشو عل ذلات اله 
عد يهش :حت الوذ درق الطنعدك إل ذال فى تلاقخ سك يال جنال آسبسذفراي: ال ذا تمس 
ع تل ميرك ان اياف .يلل ذا ت كامس سهطاووكول مجو !ياس سك انكو مكعال ادرف اي 
فيل ديكو لض بض -ك بال اونث بيس يجي ريال بول اورا نك ذكات ادال موبكروو الور سك 
5 يال قيامت سكون؟ كل سل باس سح باس اورضو سل سمو سل وأ رجوو 2 شق ووجالورونيا مل حل 
بس اورضو سل موس سوس امل عالت يل بل حل ) دوا كوا سبي ياقال سح روثد يل سك اورا سيط سيول ست 
ايل سك» جب بحب النكا آخر ى لهك اال برا نكا يبلا لا ثآ س6( مك جب ايك بارسب جالؤررو س2 
+ اورأآر اماد ن للقتادم لزرها بل كو دوا زو اورسر بارواى طرر الزر ل سك اوديسزاقياصت سك إإد هونا 


تحفةٌ تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) جسم كتاب الزكاة 
ل جديا لجرا ادسال سك برام جار هك )يها لكلا لوأول سل دريالن نض لكرو_ ما ال سك (ين كر 
1 ىكامز ادك مدق ددجت شل باس ةمش باق مزلياسة #24 مغل جاسة) 
م :1 :ل صريث سح علوم 1و كادفت اود يركو لك طررع كالول يضول مل اذكات فض ءاكران 
باب الرّكاةٍ عَلَى الأقَارب : 


رثورا رو لكوزكا دوين ْ 
تين زكات يمل اقارسبكواجائب بتري اسل سمت جنيو سكمقايل ل رشتددارو وكات دين اول 
سكا كادوم رواب سعأيك كا تكاددمراصطرئىا- 


تاياي سدق :اف بك ىكددس حك ».ال بايك» يدك لك .الدارو درل سول دس كت 
إل »اوردق واجب(ذكات )ورتم سكرشتروارو لكود يناجا تقال ايك ووتن سكسا خرولادتكا تلق سج اوروومره لوه 7 
“أن سس لال كا قلق س>_ان وورشتون ساعلاوهتا م رشتردارو كوا كر ودر يب لكات د يناجا جاور صرف 
جا سج يلال عل وولناثؤواب لصيل جندابواب ييل كاب الزكا ياب ها )م لل ربل 

كرما طوري وأو كذ جنول ل بي بات بيك سكا بنو لابين كيا ثوب ؟ ال لك اجنبيول ييشوق سه 
خرر عكرت ذل اوررشددارول 501 ذل بوجوو لكر 4ل » بطزاء ار يك ككل »رشتدوارو لكا 0 2 


زات دسي دل" آ اوردوكر عل كل 
اورباب يل وووا_لك ل » دولول بظام ,صرق نا قلت متخلا بل بكرجط رو صدق] فلاورصدق واج (نكات ) 
كافرل سك بغ رابا مكيا>- 


يب[ا داق :حنرت ابوطفرتى اللرعند سك بال جيرعاءنائىاً ايك بان قها هتوق _سنتص ءاس كوي كا بال 
شر عطاق ىل ةما الث وبا شر بف اجات > #هاورا لو كايا فل فراسة 2 هارع خغرت 
رظي رسى التع دلبت يندتهاء بح ب ]يم كيه طن فعاو ليرب نانزل مول فو حعنررت يواض خرصت بو اور 
عري لكي يسول الثد !الث عزو ل روفرادب و كسمم كال تك يك ني بأل ممكق ببك كا ابل ند يدداوه 
موب جز زداو دا قري د كرد هرس يال سب سح ز ياو ب بار سج نل ا وراد خداشل ديا مول أب 
ل طرر بزل ال شل تضرف فر يل آلب ذف راي واوا يق فخ بخ مال با بجرآب_مشوروديا كمي بار 
ايخ رشتددارول شل باتلث ووء جنا شي بولك رت الشدعش سف ودبارع رشتدوارول مل بائث ديا ضرت الى لعب ين ى القد 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) وسرم كتاب الزكاة 
عداواق ال سل 1 ووكق ان سك رشتروار تك علوم م وال ترات دسيية شل اوددواد سه ثل رشتروارو أومقدم 
اواك 2 

دسراواتع.:) يطل خيس نارغ »وك نيليلق ونان سك قريب ققريف لك اداو 
تك خا طور يصد ةتكن غيب دكء جنا ورنقال سن ذ يورا تكا صرق كناش رورغ كي كربت ورت ,الداجلء 
ان سك يال بشن لوده ج كم هانغ _ذكق ووذ يورصد كفك اراد د كياء ان يب ريت ابن مسعوورضى الث 
عددك أبلرتطريت ز ينب رذق رضي ول ء جب حول # لك مجاكرال زبورلوصر ةك ذكااراومكيا نابر مسعوة_خ 
ان قربا ام ىا رلوصرة دوال ست > ابر وه ل عدو 5 للواسيتخ اوير ور" بل 34 كرولا ,نرت 
زنب ذكيا: :اراي عاق 1 سيالومقدم سلك لفق سد يآ اس عت أءلن) ومسعوق كو 
م آل مون_ذفراا ينمت لو جا جنا تطرت ز ينب خرصت ادال مل اط رهوتبل ان فالشت!] أيك اوركور تنا 
ىسل بيجا لكل »دفو سذ ايت وق :خضرت بال ين الدعد بار أسك »ان ست ولول سل لويجواي لور ٠‏ 
كبا تمارانا مت ينامي سف لوجم كان لو جدرتق نل ؟ مرت بلالا كبا يك ينب ول «آسب سذ لوجم اذى 
ذينب؟ حطرت بلالا س كبا ان ستولا ابي آسب سف دوأو لكواتددآ فك اجات ديد نخول عر كيا: 
يارسول الشر! 1 ان أبذصرةا كم دياس اورضمر. سبال يك زلادس>» ل صر قكرناحا اق مول »ابلع سحو 
كت إل :داددان سك يال صرق سا زيادهقن دار ؤل» ليه -_ذفرا: و 0 كبا بار هشو براور 
' باد زياد تقار ؤلاندت: حلن بم 2 م نكرو ه معلوم بوالل ا قارب لواحا نب يري امل ب كدي صدعث 
ظ لباب لصة كبش ه- 


41:-] بَابُ الرّكَاةٍ عَلَى الْأقَارب 

َكَل ال صلى الله عليه وسلم :” لَهُ أجْرَان: أَجْرٌ الْقَرَابَةٍ وَالصّدَفَة“ ش 

]-١4:[‏ حدئا عبد الله بن يُوْسُفَء قَالَ: حَدكنَامَالِكُء عَنْ إسْحَاق بن عبد لبن أبئ طلْحَة, 
أنهُ سَمِعَ أنَس بْنَ مَالِكِء يَقُولَ: كان أ بُوْ طلحة أكثرٌ الأنصَارٍ بالْمَدِيَْةِ َال مِنْ نَل وَكَانَ أَحَبُ 
أَموَالِِ إل َرْحَاءَء وكانث مُسْتَفبَلَةَ الْمَسْجِدِء وَكَان رَسّوْلُ الله صلى الله عليه وسلم يَدْحُلَهاء 
وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيْهَا طَيّبِء قَالَ أدسل : فَلَمًا أنزلثْ هذِو الآية:<( أن تالا الِْرٌ حَتَى تُنفِقُوًا ما 
جز قَم أب طحة إلى وَل لله صلى اله عليه وسلم. َقَالَ: يَارَسُوْلَ اللوا إن الله َبارَكَ 
وَتعَالى يَقُولُ: لن تتالوا الْبِرٌ حَتى تُنفِقُوَا مما تُحِبُوْنَ4[ آل عمران :1 وَإِن أَحبٌ أموالى إلى 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) م شْ كاب الزكاة 


ببرَحَاءَ» وَإِنَهَا صَدَقَةٌ ِل أَرجوْ برها وَدْخْرَهَا عِندَ اللّهء قَصَعْهَا يارسِولَ اللّوا حَبِتُ أَرَاكَ الل قَالَ: 
قَقَالَ رَسْوْلُ الله صلى الله عليه وسلم:” بَعْ» ذَلِكَ مَالَ رَابحٌا لِك مَالَ رَابحٌا وَكَدْ سَمِعْثٌ ما قُلْتَء 
وَإِنَْ أرَى أن تَجْعَلَهًا فى الْأفْربيْنَ فَقَالَ أو كلحة: أفعَلُ يَارسولٌ للها َقَسَمَهَا بو طُلْحَة فى أقاربه 
َب عَمهِنَبََرَْحٌ» وَقَالَ َحَ بن يَحى» وَِسْمَاعِيُء عن مَالِك:” رَايٌ» بالياء. 
[انظر:1+4 7 71/81 مه/ا؟ء 59لااء 4064 6هه4١ |51١١‏ 


قوله:رابح: ي لفظياء كا ساتقد رابح-> ياياءسكساتخد رايح ؟عبدالدد بن لإسفاكى رواييت شل رايح(باء سك 
ساد )سه اورردي ان سل متاح ناك ك روات يل باءعكرامام ع لك رح الشد سك دوسر. عت الردعق بن سىّ 
اوراس ال بان الى اول ياء سكسا تح رابخ كلت زل» اودر ابح سخ ل :آرت يلا لكا ةاثؤاب > 


[1451-] حدلنا ابن أبى مَرْيمَ» قَالَ: أَحْبرَنا مُحَمْدُ بن جَغفَرِء كالَ: أخبرنى ريد عَنْ عِمَاضٍ بن 
عَبْدٍ اللوء عَن أبئ سَعِيدٍ الْدْرِئٌ: حَرَجٌ رَسَوْلُ الل صلى الله عليه وسلم فى أضى أ فِطر إلى 
الْمُصَلَىء كم انصَركء فَوَعَظ الئاس وَأْمرَهُمْ بالصّدَقَةِ قَقَالَ:” يُهَا الئاس تَصَدْفَُا“ فَمَرٌ عَلى 
النَسَاءِء ققَالَ: يا مَعْصَرٌ النسَاا تَصَدَفنَ فإ رََْدكُنٌ أكثرَ أهل الثار“ َقَْنَ: وَبمَ لِك يَارَسْوْلَ الله؟ 
قالَ:” تحير اللغنء وَتكفْْك الْمَشِيرَ» مارت مِنْ نَاقِصَاتٍ عَْل وَوِيْنٍ ذهب ِنْب الرَّجُلٍ الْحَزِم 
مِنْ إحدّاكنٌ» يا مَغْشَرٌ النْسَاِ“ كم انصَرّك. فَلَمّا صَّارَ إلى مله جَاءَ ث زَيْنَبُ امْرَأ ابن مَسْعُوْدِ: 
تَسْتَِنُ علو فَِلَ: يَارَسْوْلَ الوا هله رَيَبُ ققَالَ:” أى الزياب؟" فَقِيلَ: اماه ابن مَسْعُوْدء قال: 
"تعمء الدَنوا لها" فون لها قَالّث: يا بي الها إِنّكَ أَمرْتَ اليم بالصّدَقَةٍ وَكان عند حلي لئ» 
أرَدْتُ أنْ أنَصَدّق بهء فَرَعَمْ ابن مَسعُوْدٍ أنه وَوَلَدَهُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّفتٌ به عَلَْهِم» فَقَالَ النبى صلى 
لله عليه وسلم:” صَدَقَ ابن مَسعُوْدء زَوْجُكِ وَوَلدُكِ أحَقُ مَنَْصَدَفْتٍ بِهِعَلوْهمْ“[راجع: 4 ٠‏ "] 


وضاحت:ا ل عرهثك]ا 22 1 صاكقٌ باركزرجك 4 اورا و صيبل بادآيا هشرو 6 جم اورشر 
لتاب يض (باب اب القارق 90:1 سد 

أرق حصالا نرجم: جب نه يوم عون كنيعت فر اك رك ملو لو حطررت اب مسعوورظى الث عداك ابلير 
زنب رت الثدعنه ا بل »وداب سك يل فك اجات ,كك رتيل »ب لكي ا كيا:يادسول الثداييذ نب تل » 
أب ففرا الى ذ مب إل ؟ عر كي اليا ابرح مسعوال بلي مالآب ف رمايا: بال ال نكواجازت دييدهء جنا تجا نكو 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع __. اما كتاب الزكاة 
اندر فك اجات ديد ىق حول # عر شكيا: ا الفدسك ى! سب سآن صرق كر كاك دياس اورهرسه 
بال ايك يود سج مل سذ ا كوصد كفك ادادمكيا نو ابن سعوذ كيت ول :وه ادران سك سنك ان سب كول سه 
زيادمق دار ول خش عوط ل صر دونء يأل علق _ذفرايا ان ومسعوو_ن كبا :” تمبراراشومرا رباد يان سب 


سح زياد رار ول جنم ضرقدده- 
باب : ِسَ على الْمُسْلِم في ريِهِصَدَقةٌ 
سلبان كوك مث زكا تال 


ام بخارى رع الشسنة اباب سكذر بي فرل مل ذكات ىجن كوذاخوام ى مقص رسب وموارق 
ع2 مو نلف كك :اس شل زا نيس ,لبت تهات 2-4 علة إلا جماراذكات واجنب هد 

كحوزول سكسلل شل وو عد تيل نؤل :ايك صريث تطرر تك شرط سك مطابق سه ا كولاس ل اورددصركا 
عدعشأاب كم طلمطابل كثلءومتذك شل > ب تلق _ذفرايإ:قد عَفَرْتُ عن صدقةٍ الخيل والرفيق: 
52 لتحوزول اورغلامول اكات مها 2 لروىء شن مل الث طرف سهان عل ذكات شاوسةكا اعلاك 32 مول 
(2 ذل عديث »1 )ب عد يش صرت كرارق ع للا ة سكا كال - 

ارددسرك عد يهش ب سه أل فيصان يبال سيكوزون شل اودال سك لام يائ ديول يل زكات 
ثيب “كران صريثول سح استدلال ”امال ككل ان يبل فر سك بال كك طرف اضافت > ل الل سسوارىكا 
تكحوزامرا سه بوذ ام ربل جنا تبات ساكوذن عل بالا جما زكا 05 شع ءبركث لعزا 15 فى 
ل ق>؟ ظ 

ا الس بع دجائناءا سج كتين مقاصدسح ياسهجاسة ول :الت :سطارق دربا جارك يرسك لك 
سر سه :هارت عع لك ,مسرس: ا تسل 1 2 تلزال جه لون مث بار بروارى اور 
سوارى وييره سك لع ل ان يل بالا جمارع زات واجبة بأل »اورتهارت سل ككوث ول لل بالا جما زكات واجب سه» 1 
اورجوكحوز ل ع5 سلك _ذ كك ول ان عل اختلاف ءاجر لاغ اورصا تمان كنز ديك اك م لوذكات واجب 

بيل» اورامام كم رحد الذد سك نؤديك واجب جه كرآب سقو لك انفصييل يسك الراك سك ياب كحو اور 
كحو يال دوطول مو لقان بن كات واجب هاور كرس فكوذ يال بور روال ول: :و7وسبكا كل ادرعدم بك ش 
“لادان وجو بكاقول هاس ك تدصر كوا 701 شل ضكرن كن هاور الرصرفف وذ بولا 
بل ددقوال ل ادددازئعدم وجو بكاقال ساس سرف كوول سل ىمل جلك ٠‏ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) رمم كتتاب الزكاة 


اوهو رك ادال بابك عدديث اورت ىك ديهش ست ع اورال نك استدلال والح > : قف يمل الله 
تعال طرف 017 ذل زكاتك ماق / اعلا كبا ياس اوداءام لم بجر الله ند يك بعد ل 
عا ل لان ع تسرف انر دول اورحوزو لكا كرس جوسوارق “بار بردارى باغدصت كك إل »جرم سكغلام ا ندى 
اوركحوزولكا ستلران عديثول يلال س_جنا ني تمووروتهارت لوز ول اود ردول لز قعل 325 
امام اكش رم ادك ويل ريت عرق الثد دكاو فصل. سج جو حول # صاب سمشو ر كر سكي تماء لكل 
تتصيل عرب صرف موارىءبادبروارى ياتهارت سك ل تحوز با لت حت نسل حا سلكر ان وز 
ياسلنك عرب ل روارق ثبل تمامكر جب دورفارول كل تورات وو إل اوراءراك معراق أورشام وكيردهما لك :اسلا 5 
لوست لبش لل و نوو بال :سل سك لك كحو ب _لنهكا روا تنا جناي حطررت ترصق الفدعذر_.سصسلرور رات 
كي ا لياء الب سلجارانت مشور كر سل بواي كيرا كران ل زكات وجب سب» وكوؤفه شل ح الك ديثار(دل 
درم )يا تمس تكاحا سوال حصلياجا.ح ( فصل فصب الراييا: +فاساوة داسائال سج ) 
[ه؛-] بَابٌ: ليس عَلَى الْمُسْلِم فى قَرَسِهِ صَدَكَة 
]-1١45[‏ حدثنا 57م كَالَ: : حَدّنََا شعْبَةء قَالَّ: حَدّكْنَا عَبدُ اللِبنُ ديار قالَ: : سَمِعتٌ سَلَيْمَانَ بن 
يَسَارِء عَنْ عِرَاك بن مَالِكِء عَن أبى هرَيرَة» قَالَ: قَالَ النبئ صلى الله عليه وسلم ”ليس على المُسِ 
فى فَرَسِهِ وَغْلامِهِ صَدَقَة“[انظر: ]١454‏ 


وضاحت: عُلايِه يبلك اضاذفت >_اورقنام افق و كال ست ودغلام بائدى مراد ل جوغدمت حك 
نل برفلام انرق مراتش دا ىا طررع فرسه شلك ومكوف هماد ل جوسوارق اود يا دار سك سك ثإب» بر 
موزامرائثل» ران فى ألم ران فى كم ريدس 


#2 76 ساس 


بَابُ: ليس عَلَى الْمُسْلِم ف عَبَدِهِ صَدَكَة 
مسلران كلام يبل زكا تال 
لام بإندى وومقصرسح وت إل :خرصت ل لك اورتهارت كك جوفلام بائدى فرصت سك _ك وان 
ل بالا جمارع ذكا تيبل » او رجوتهارت سك لك نإل ان ل بالا جتمارع ذكات > جانناجا سب كمآ قا برغلام باندىاكا 
صرق قطرواجب سواه وه بمسلران مول با 7-4 فسل, بحنفيرك داس سع» اورائم اشر :21 ذد كف صرف سان غلام 
باد ىكاصد ف واجب >( تفص تن اومس 1١‏ ) ش 


بيطا تقار ى (العطلد الر ابع) ممم 0 كتاب الزككاة 


[45] بَانب: لس عن امس 

]-١ :54[‏ حدننا تُسَدَةٌ َال: : حَدّكَنا يتحيى بن سَعِيدِ» عَنْ سيم بن عِرَاكِبْن مَالِكِء قَالَ: حَدَئنَى 

أبئ» عَنْ أبئ هُرَيرَةٌ ء عَنِ النبئ صلى الله عليه وسلم ح: وَحَدْنَنَا سَلَيمَانُ بِنُ حَربء قَالَ: : حَدّننا 

وَهَيبٌ بن خخالِدء قَالَ: حَدَلنا حم بن عِرَاكِ بن مَالِكِء عَنْ أبيهء عَنْ أبئ هُرَيرَة عَنِ الى ضلى الله 

عليه وسلم قَالَ:” لَيِسّ عَلَى الْمُسْلِم صَدَقَةٌ فى عبد وَل ف قرس“ [راجع: 457 ]١‏ 
بَابُ الاير اليتامَى ' 

ال بابش يملع كوك نكتل ال 0 


ع مدوم 


فى عَبِدِهٍ صَدَقَة 


(التويرآ »1 )كات س1 ممصا رف ييا سك سك ل ان يل ست و وىذكات دجا َك ذكات اداموماسة 
كالبدا ل اول غيراو كا فاضا ركنا يا سج » تيت رشت دارو وكات دينا اول + جنبيو ل ودين ءا اىطرر 
نم بلك ب 21 الذاد تك ل ال نكوزكا مث دييئا دوس رعو ل ودين سح انرس » لكل جور ب 
يك بذ ترا سب ود عزوو كد سك بجي يالا سج ايان تم ليلدك ؟ ال ك2 ا لكوذكات ديا اول هي 
علا رفر ا ست لل :علوم ريصيل بل جوف رييب طلرمشخول ثلا نكوزكات دين ولى دغر زكات سكج ند 
معادف لان لس ىسعف مل زكات يسكات ادااوبا ةل كران نل اولى غيراولكالحاطاركحنا 
بإسجك ياب مقصدج- : 


ْ [49-] ات الصَّدَقَةِ ةعَلَى الْمْتَامَى 

]-1١ 4 56[‏ حدئنا مُعَادُ بن َضَالَة قَالَ: حَدَْنا هسام عَنْ يَحْبىَ غن هلال نن أبن منشزنة. كال: 
حَدَْنا عَطَاء بن يَسَارِء أنْهُ سِمَعٌ أبا سَهيٍْ الْحُْرِئٌ يُحَدَتُ: أن الى صلى الله عليه وسلم جَلْسَ 
ذات يم على امير وَجَلسنا َوُه َالَ:” د مما حاف عَلُمْ من بعِئ يفت عليكُمْ بن 
زَهرَةٍ لذلا وَزيت" ققَالَ رَجُلُ: يَارَسُوْلَ للها أو يَأنى الْتيرٌ بالشّرٌ؟ فَسَكتَ الى صلى الله عليه 
وسلم فَقهلَ لَه اَن كلم صلى اله عليه وسلم» َك يلمك قينا أنه ُيده قال: 
مسح عنُالْحَضَاءء وَقَالُ:” أبن السَائِلٌ ؟“ وَكَنَهُ حَمِدَهُ فَقَالٌ + ” له ليان الْيرٌ بار ون 
مِمًا ينبت الرببع يفثل أو يلم إُِ آكلة الْحَضِرء أكلَث حَنى ذا مدت حَاصِرَنَاهَا اقْيلَث عَيْنَ 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرا ابعع) ١‏ . ممم كناب الزكاة 
الشّمْسء فَتَلَطْتْ وَبَالْتْ وَرَنَعَتْء وَإِنّ هذًا المَالَ حَضِرَةٌ حُلرَةٌ َعم صَاحِبٌ الْمُسَلِم مَا أغطى نه 
: الْمِسْكِينَ وَاليتِيمَ وَابِنَ | 2 “ أو كما قَالَ الي صلى الله عليه وسلم:” وَإِنهُ مَْ يََحُذُهُ غير حَقَه 


كَالدِئ يكل وَل يَشْبَع, وَيَكُوْنُ ضَهيدَا عَم القيامَة'[راجع: ]17١‏ 


جم :عطاء بان ليمارك بل : فول ضرت الوسعي د غدرى ذى الفدعش/وبيا نك ست موس سنا لايك دن ىا 
ل 7 يه ك) 38 رئيكاورة |8 ارورو يكاب [ذثر اي*” نك ايخ بعد يرس و زدسهوه 
دني اك يب وذينت جم حول جك“ فؤءات بول ل انتيل ا لكافروالى مول »لوراك هب 
وزيب تآ ثرت ست فا 97 ا كن 21 خض _زعركيا:٠‏ سابل سكرسول ليا اورترش ولا 0-3 11 سْ ويس 
07 اورف عات مول يرا 2 ل اورآ با السك بادت ل | ثري ظامرفر > إل ليا ١‏ الل جز كاج زكاذ دلجم 
اركق سا بل تق ذال سج بل رض بكي كياءداقنى طيخ بتكنا جار يلقم 
تت باتك كح نك لسو لكو كدج ؟ بل تمنو كيال آ ب يروق ناذل »وى داو كت 
إل :ب ةساس جبرة مبارك سح بيد ل جماء اورف رراي: ساك لكهال > ؟ كوي سب سد الل سوا لكو يهنركيا- بل 
أبس فررايا”بيقك نش ريس لال رخ كاب جااستعال سناع بيداكة>» رآ بذ ب با تابثال 
بدا ل:) بقل موم بهار جلها ل اكاناسهودها ورلاءارديق > ياادهمرا امدق كروما ورجومر ىلا لوب 
2ه يباتك 52 الى 11 ووو ككل خو بن 31 أوووسوررخ طرف ماكر سل رجا اور يلا الورلل ته 
او يشاب كسس يك باجا ادهل برج سذ سلكه_اوربيقك ا لسري روشاداب >( الور سك 
فانطا سس تتجيرسع ) ادرشير يلس ( ب انا لالس اتتبادت > )هل “إن ينل و ست جو الدار لمان مو جب 
527 و«السين ال مل سكين برء يمول باو مسافرول نرج ل سَُّ لاء ياب الم 1 > ) با جما 
ذف :اوربك ون بيرت سه ل .جك طرر سج جدكعاما سج اومسر موتالن 
اح يض 1 2090 2 'سمول اورودمال يمت لون ال سلغلاف لكوااى دحهكا-(بالشر :يأ تى كا صلرج» 
أى: هل يَستَجَلِبٌ الخيرٌ الشر؟ عمةالقارى) ١‏ 

رن ىذ لاد عديعث يلاب بات بعال > لجوجزا الى سوه اق سه الببتدا كرغ لاط ريقدست 
استعا لك جا سأ جك ججزكى برى مدج ال سج بسك اورشدمفير ركان ساقس استتعا لكي و مفيد و »الركول 
خض ايل ساتيرآ دح الوق فى بأد لون._ك بها سكت با سكت تمك جا »ريط استعا لك وج سس ؟فاءورشتكى ل 
قراوز سه- ظ ا 
ش أيك واقج :مر خالمذ اد بعال ايل مرج أي داشرا 2 اورتمن دان نكما سك لرقنا ما ئ تماء لوده بدك صل 


تحفدٌ القارى (المجلد الرابع) م" ٠‏ كتاب الزككاة 
بجنديا ل أكل1 ليل ووصولان] مفق راكب رميال صاحب رص_اللد سك 5 ال دوالك سك لك كك ,جعت فر استتاؤ اور 
امكدم ستكء ين بورئل رت ,أن مسن وواودءوواء لت سك إحدغال.زادبحال سل لوصجما: حطرت! ترآ 
كيم مل > :طفنه سَِاءٌ لئاس م :شه ريس لوكس سك -ك شفاء جاو ريل لو شه ركماكر يار بذكيا!احطرت ذف را: 
مولوى صاحب! ترآ كل «فيه شِفَاء داس 4 > للبهبدسكال >»آب ومن دن يل اي لكلزشرواث عي 
انك اكام سه يلكي سكا؟ غر شهدا كو جزز 0 اسل مفيد سههاورسبسيقراستها لكياجاسة 
زيار يذجاسة#- 

ىا بات نى يلغ غلبمل :جب متم بهارام! بلق جل بر عاض سح ريات هاور جالور 
خب جمس إل كرو لها نت مول سا لكا سبع دكها ذه سح جالور يا توم رجاجا سب با اددمراموجا”ا > اورلول 
كم نرم بول س>» جالؤراء دسب ع ركام عل ابعاره موجاحا > »بل ودسوريئ طرف يبي كك سل ليث هاما س#»ه 0 

تند ركد سك بخداسها لش رورغ مهاست تل يتلأكوبركرتاسهادد يجيد غال موجانا سه ءالج فل0->- 
ش عر شما س اللرى تت س>اور ال جز ساو رجو جافورصركيا يا اددمراموليا وس ع دعا كا لاسكا 
لررع لكل امب جزز شك بدققت »يع ذندكال سج رده كاذ ريه س>ءدنيا ل بقامكاسهارا يكرا كرفاط 
طور رتكا ياجا ع اورف ايبول يم كر حكياجا. لج ربلاكت اورم رباد كا ساءان سج او ارق راو لكر كياجاة ءا 
سيمل سيول اورمسافرول 11 موك عالدنا ا" سر روا اوراً ثرت اله ل بلنردرجات وال بو يا 5 
بَابُ الزكاةٍ عَلَى الزّوْج وَالْاينَامِ فى الْجْجْرٍ 
7 تدينا دراي يروش يل جتنم سن إل اك ببذكاءت ركنا 
الحجر: : حاو سل ز بر سسا كد كل سهاورذه سكسا م رك ءاورا لباب عل دوحل إل : 
جملا مسيلم: > ورت وم ركوذكات دس يكق هيا أببس؟ انض فتيما لت إل كارت و وكات دست عق 

الام بقار رج الاق سكتكل ول »دايا شفق رصال» كايقل يى ءا نال وم لحطرت اب سعوو 
يل الذرعن والاداقد.سج» جر ابواب به لذ راسج ب محرت زيب رى الطدعنها كران سل شوم,حطرت 
ابل سعور الشعد/وصدة. دسين وك اجازت رىة اك ادام ارق سنن ديك صدق نافلاورصد ةد مفروض مش ل فر زل- | 
او يقل رص لي هل يدل سم يشورك نوس لشب رسدذم ميدكا لفق > شومرو اي ذكات بيد ى/زثال ده ش 
سَّ بكرهرى ابذك تاشرو سكق > 

اورحطئي سل زديل زوين ذل اف تن : ميال يدك اا بات#دايف 
لتق7نقتتتتتصصتتببببتبصتتت ييل 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ش عن ْ كتات الزكاة 


دس كه ال يل دراز مو سن وان أيل درك أل كلف استعا ل كرست إل بل سرد 217 
ذكات دكايا تيوك فشو برل كات دى لق ا لكوووسر! استا لكر كا ال اك بورق طررح يال للليت سسع كيل أكلاء اور 
حطرت ابن مسحووتى الفرعدكل عد ييث يرأ صد كا حال > اولنصرة. نكال ياي اولان دارا لول 
لالب عة ينب 0200 
ددرا صل :يي سج كك مرد يلود تك برورش طلم تمن إرتددا بذكت اقول ررق ياباب 

يمس لكان يول سكسا دواد تكاخلق ئيس ع قكرسك) ءاور لزنم بس نوات نبدش فل ثرا ادادامادد 
تانان الى يا ذكات الن برج يك كت ر راقتضل ويل بكرن ب ودخووقتضكرس سك _اورتطررت ز بير خضرت ابلن 
مسحو ةك برورش ليام سني نان برا تك سك ليذ اجات دل ءددان لاسي كال - 


[44-] َب لكا َلى لوج ليام فى الجر 

قَالَهُ أو سيد عَنٍ الب صلى الله عليه وسلم. 

]-١47[‏ حدلنا ُمَرُ بن حَفْصٍ بْنِ غات ال: حدقا أبئ» قال: حدقا الأغش» عن َنقء 
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارثِء عَنْ زَيَبَ امْرَأةٍ عبد الله قَالَ: فَلَكرتَهُلإِبْرَاههمَ» لَحَدَلي برهم عَنْ 
أب عُبيْدَةه عَنْ عَمْرِو بْنٍ الْحَارِثِء عَنْ زَيَْبَ لمر عَيْدٍ الله بِمِثلِِ سَوَاءَ ‏ قَالَث: كنت فى 
الْمَسْجِدٍ فَرَأَيتُ النبىّ صلى الله عليه وسلمء فَقَالَ:”تَصَدفنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيْكنٌُ“ وَكَانَثْ زيب ني 
على دمن برقا قلت ليد ال سَلْ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم : أيُجزئ عَنى 
ا 0 بن الصَدَقة؟ قال الى ارول للوستى اذ عله ْ 


ع 


ئها نل اج ل ل لل فنا سل ال صلى اذ عليه وسلم ‏ يرن عن أن ادق 
0 | يه داعيو و ركام اعمه: واس عر م م وص قوم رواب ور به اروم و 

عَلى زَوْجى َأيَْام لى فى حَجَرِى؟ وَقُلنَا: لاتخبر بناء فَدَحَلَ فَسَأَلَهُ فقَالَ:” مَنْ هُمَا؟“ قَالَ: زَينبُ» 
فَقَال:” أي الزيَانِبٍ؟» قَالَ: امرَأةٌ عَبّدِ اللّء قَالَ:” لَعَم وَلَهَا أَجْرَانِ: أجر الْقَرَابَةء وَأَجْرَ الصّدَقَةِ“ 


قوله:فلكرا لش رعاشل ابرا تمق رم الدكوعرييث 2 كن صمروبلن الحارر شك ز يعن بك سثر سنال 

و حطرت ابرائم ف أيك دوسرى سند سس تك ابوبيد كرو بان الحادسشكن ز يبك سند سح عش عق حرييث سنال 
ب تمرد بن الحارسث مرارالاسشادطيل اوران سيق تق روايي تكسن ل اورابوبير وك 1 

قوله: وكانت زيدب: حطرت زب نانيك دل متم سج خخ دون رخزي كرنااتضل اوه 


تحفةٌ القارى (المجلد الر اع زر ٠‏ كتاب الزكاة 


اسن شو بطرت انان مسحو رطق الرعد ب ءاور لنقايع تل لحرت ابن 1 0 مجه 1 
حرت يتنب ان برج كرناما بل ء مواقت نتعلقات وول »ا طررع ييل حدييث ث يل ل آيا لحطررت ز يشب 
دست اق ماض رذ باز اهيز يهال ني سع رت يلال تن افرع _سدصمل بتجطادا 
نام ظابر تكد ةك _ككباء ا لل 0 
نحطت زيب وان هال كا لىكانامليا- 


١47‏ 8 حدثنا عُدمَانُ بن أبى شَيْبَةء قَالَ: اذا يلط عن مداو عَنْ أبيْهِء عَن يِنَب بت أُمْ. 
سَلَْمَةَ »عَنْ م سَلْمَةء » قَالَتْ: قُلتُ: يارسول اللوا ألى أجر أذ فق على ببئ أب سَلْمَةه نمام تئء 
فَقَالَ: أنفقى عَلَيهِمْ, لَك أَجرٌمَا أَنْقَفْتِ عََيْهِم“[انظر: 5م ه] 1 


جم نام مين حعطريت امسلل اللد عند عر كي ١‏ الثم سكزسول !كر ابول (سالشوبر) سك 
كل ب جص رس سنج نول زر كول قكيا حاب سد4؟ يدف ر.يا:تم ان وخر خكروبتم لأسي 
اب سنا جتان بغري كرو 0 .مده غرصرة :امسر ة رض ماحل »الل ااال 
كات رج كس سك جتائز مها ال صرديهث سس استرلال' بل بوسل) 


باب قَوْلٍ اللو تعَالى:طإوَفِيْ الاب وَالَْارمينَ وَفِى سَهيْلٍ ال 


غراضول 11 الك تراه 77 نارول 0 غيل اورراوغدائ ل زكا تررق كرنا 

قرآ رمش كات سك آ ‏ مصارف بيان سك سك إإل» ان شل سحن وه ل جتدباب ل لاد لالم ش 
بخارى رح الثرا نفب لكذل فآغارلا ةل : 

-حطرت ابن كبام فى الفدهماف .ست نإل :اكول نص كا تك بم سسغلامباندى تر يركرآ زا ع | 
س>ءذكات اداموبا كل كاطررر ل سكسك بيات ادال حك يل تقال سجة نات 
#1 عع أل-. 1 

له ا ل يلراه ٠‏ 
جل زكات ليت س6 كر_ن هادا ابل بول ل بلغ ربكو أكلبنا فت ادابول سبل ذكاتك ست فلام بائرى 
خريرلرازا وذح زكاتادا أبس بول- 

اورحفي نز ديك فى الرقاب كا مطلب همك تنبكودينا 321 قاس كتاب كر 5-7 


تنحفةٌ القارى (المجلد الرابع) كيدا كاب الزكاة 


كذ ست فلام رقبسك اباد ست غلام ينايك تضرف سه انقبارسآزادموجانا.>» ب لاكرا كوزكات وى جنك 
أووويا لبوا ةك سكا ا لكوذكات ديناها جا الروهبد لكاب ترا زادموجاسة- 

قوله: يُذكر عن ابن عباس :سبيت ربل ساس ارشع فك طرف اشارهكياسه- 

ا ساشسن صر رصم الثدفريا ل ل :كا كش سه كات كم سخ اسبية باس وتيا فق ريه نى با بآززاد 
وجا كاء اور كات ادابمو جا ةك ءاى طررح كول نش هال جانا ابت جاورا سك يال تتي ال تل نوا كو 
كات دس كك نإل :نكرو تيا ريرك جبادطل هاس يار مل جاناجابتا ها وكات دكات اداموجا ةك 
#رحطريت سور ل ىآييت لحلا ومتف ريال اورفراي: ان مصارف يل سح لال زكات دجا كات 
اداموها ةل ْ 

تشرن :يبا سرض اناف لزه يك ذكاتك لات بهذت باجا آزادموما ةك الرزكات ادا 
يبل مول يوك زكا تف ريبادا كنات ادامول عابنا ال م لذت ادائال بول- ٠‏ 

ادلم يل الث مص دا قكيا.ج؟ ال سلس ل يبل ايام اكلم رحد_الذد سس بلجومرد ىدل »اوراام ابو رسف رخماللدسك 
نز ويك تطح الغزات مراد لمكن ودحه ابد ين مرا ثيل ج#شمنالج اسلام ستل ناجا بت كران سك يال اسبا بال » 
ا نوزكات سه نال ست اتعيا ر ورور يرلردسه حلت إل -اوراءا كر رم الشدس :د كك تلح الور ماد اورفى 
ام الو سف حالش سك قال بس( تف القارق :ف فاخن الل سه ) | 

- ب ياك يطوق حطرت خالد سل الثدعدد سك باس ثيل فرمايا: لة ذل ساءان روك رلها سج نش 
كاتك ل سسنتعيا رتره يد كك 'ؤل اودجو جباد يض جانايابنا عراس سك يال تتيا رال موس ا كوو دةتعياردية 
إل عاد يت يردسية تك بادا كك نا سن سنته؟ عد ييث بل اكول صراحمت بل م راخيال سكا ا لك بناسة حك 
أرّاع: برع كانه ال من ول :زرو ادك الزن ش ْ 

”- اي صعالىىاكنيت ابولال سه اورنا م كبدالئد يإ يادس> وه كته إل :م رع ثل جاناجا ست هاور مادس يال 
| سواريا لل نان وذ ذكات سك اشؤل ذل ستع امل وار يلد إلى ( يوا عاريهت بك ديك 
بلدا نكا لك بنايا تاء مله ست نيل :جالوركا لك بنانا) 

ارم سكت :قرا كريس ذذكات سك جا دمصار فسن إل ان لايك ذا رسك ارام ألم رحم_الله 
سكن ديف نفادم ست دان عراد سب وض جمس سه ب مال ستجطيتكان ام كسار ل يحض با قرض يب مشفول 
->اورقرض اداكدسذ سك إع يقزر نضاب .ال إلا يدس ربتاء خض كر ج بار سيك يقت ع للقهرسب>» بل الكو 
زكات ديناها سهاورا سس كين ىا سه ش 


تحفةٌ القارى (المجلد الرا ابعع مم ش كعاب الزكاة 

دريام شافق دجما اللدف رات ل :ارم وض سنس ذ اصلارذات لبان سك لكك متتو لك دعت اكول 
بال ايمرا يبو ونش جنرمكر سلا ل ذم مدا رك تسبل ل وس سج ثوواستعا لكا 31 مده الدادس>ه- 
[44-] بَابُ قَوْلٍ اللهِتعَائى :طوَفِى الركَاب وَالْمَارِِينَ وى سيل اللو 

7 . وَيذْكر نابي عباس : مُق مِنْ كا َلِِء وي لى الع‎ ]-١[ 

[1-] وَكَالُ الْحَسَنُ: إن اشر أبَاه ِنَ الرّكاة جار ييل فى الْمُجَاهِدْنَ؛ وَاللِئ لم يحي كم 
تَلاه إِنْمَا الصَدَكاتُ لِلقُفَرَاهِ» الآيَة: ف أيه ليث أَجْرَأث, 

[-] وَقَالٌ الب صلى الله عليه وسلم:” إن حَالِدَا اختبس أَذْرَاعَهُ فى سَبِيلٍ اللو» 

[4-] وَيْذْكرٌ عَنْ أب لآس: حَمَلنا الي صلى الله عليه وسلم تالى إبلي الصّدَكَةٍلِلحج. 

]-١454[‏ حدلدا بو المَمَاِ قالَ: أنا سُعَهبٌء قَالَ: كنا أَبو الزنَادء عَنٍ الأغرج» عَنْ أبئ هُرَيرَة, 
َالَ: مر وَسْوْلُ اللو صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةء فقِلَ: مع ابن ججِيلٍ» وَحَالِدُ بن ْوَل وَعبّاس _ 
ابن عبد الْمُعلِبء فَقَالَ الى صلى الله عليه وسلم:” ما يق ابن جمِيلٍ إل أنْهُ كان كقيراء فاه 
الهُ وَرَسُوْلَُ وَأمَا حالِدُ َِلكُمْ تَظلِمُو حَالِدَاء قد اعبس أُذْرَاعَهُ وَأعْمدَهُ فى سيل الله وَأما 
لاس بن عبد لمُصلِسٍء فَعَمْ رَسُوْلٍ اللو صلى الله عليه وسلمء هي عََيْه صَدَكَةُ وله مهاد 

َابعَهُ ابن أب الزّنَادِء عَنْ أبمهء وَقَالَ ابن إسحاقء عَنْ أبى الزّنَادِ:” هئ عَلَيْهِء وَِلَهَا مَعَهَا' وَكَالٌ 

جمر: ىل سد كات ديات حطررت عرس الطدع نكو دكات صو ل/ذ ‏ 2 كهاء ب كبالياء 
حطررت خرن رد يهدث د كاب سل خالد بن الوليداورعيال بن قب د لمطلب سذ كا تل دىء بال فى م 
رماي اب مي لكوي كوا ريل ببولى كني باست كرو دفر يهب قا بال الذد سد اورال سك سول سف كو سب نيا كردي مش 
اال سف فى تيو دما الروالءدما الى بركت ست ادال كياءاب | بلاق دين كك بحاري معلوم اتا سه 
ا ددس ال آمب لوك خالل ككس بون ان سك يال زكات ليكول 542 حول سغ أذ ا ب ذكاتكا انك 
ثظام يناركها عون فلا رك كر ل اوري سسانان راو خرا بل روك ركها س>-اوردس كبا ل لوم سول اللر 2ةة/ 
سك بقا ل د«ذكات ان شرا س.اودال سك مدال سكسس تجو( شعيي بك ردابت سك الفائط ل اران الي الثرماد 
ان سامتافع ل -اورابوائزناد سك شا ردان احا سك الفاطابي إل :هىّ عليه لفناصدف ةثل سهاوراءن جتان 
مالع ل اوري الفاامى ل اورعليه 11 جا مقع ضور علقم إل أى : هى على:دهزكا شهر هذ ساب 
ل 22 22222 22222 2222 82272 


تحفة القارى (المجلد الرابع) 1 ْ كتانب الركاة 


ان ست دوسا لكل نكا حاقل صولر يه ت ) 

ول :الل عدييث شرت كاب الزكاة باب ”نايل > 

قوله: وأما العباس فعم رسول الله: يتلل جا لتيل ييا جب رمن رك اشعد د شكايت 
قن :حمر عباس اورتطرت الم الماك طرف سصفال وى اوراب نسل سيط ر ل برنارضٌ 
خلا رف ريال برحطرر عي انبر فر ملكتم #حعطرت با لك نذكاييت نامناسب انداز ب ل كج كول عَم الرجل 
ص أبيه :آدلكابقااال سك با ياك جل ست أكلا موادرضت سج تل ورخت اب ءوست ول تنك جذغل سح | 
دور درخت كلك ون بجت جور مكزاءكياا اوركمبول وفيرو انكل جل سكل ورخت كلت ول »دوأيك دوس كاصنو 
كبلاسة تال ءا طررباب اود يق ايك درس تند ل »دوأو ل داداك اولاد ل الل شل تشبير سج لمده يرس يتا 
ل ودمرس سك ببعنزلم باب ل »يهال ست ادب فكلا كركركى استاذ الك آواره كواور ياسيكو يناث واورشكاي تك رف 
مول خوبصورت انراز انفتياركناجا ست سيرحا كمد ينا التطري آي كالذكاسنبهاد ينا من سبالال د 

لغ ت:نقم (ضس) قم :كرو جاتن( اوري جمليا > )بدلمد نامتك اب نس لكازركا تر كناصرف) الاياتككا 
الس كمال سد بحست وعاكروالٌ اورالد سذ ا كوا ديا.......... أدراع: جر كلع سج: ره ينغا ساو 
دعام سب كولب تل ساءان- 

بَابُ الإسْتِعْقَافٍ عَنِ الْمَسْْلَةِ 


ا لكسح كنا 


عد يول لال يبت زوردياكيا هلآ اك باناياج ]يض ضاب نا قيضا بير 
| كدف سهان ك2 دل ذكاتكاسوالكرنا جا سهادرشذكات يناما :سا للازكات دسيئة ست زكات 
ل ص الول ضابل: :شناى د ضجرنا كرالك يا كذاره لقذد سهان وكات ديا 
جائة > اوراس سك 2 لينا كك بائ سيكرس كك زكاتكاسوا لكر حرام سجن قفر ”ا وأو 
سوا كرتا سب ورا توليك ال سك يال اننا سه جوا كسب نيا كرتا بالق ووسوال قياممث سك دن ال هك جر يه 
خراص برك( زى حريهث”10)اور جدقها فض وض -ك با كذار ويس , تمض ز» متكا سوا لكرسلنا هاور 
١‏ وكات ينا ىا 27>- 

مده :ناب دو جل :ايك :نصاب ذا ئى ( بذ حعن والا ناب )ال بي ل صرف قابل ذكات امزال رمو ؤل» 
ابل زكات اموا لك حاراجنا 21 ل :(1) اوشث () بحي ركلرى ( دواو ل ايلك لل )0 )كا يض ( دوفولا 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع. 5 2320202000 كباب الزكاة 

يكل ل )00 )سوناما مل امال اع كاريب ال ل )ان ثل سا يلاد سه 
انض م كيا جنك( تخنة الم ]. :>اه) ش 

اوردومرا أصاب :را لت ل با ا ترموووا 0 
ما ددتاسته» يمال خا دكات موال مل كات واج بئئ_ الت أكروه عاجات تصليه سح زائد او ر جد وبار ةكرام 
وإندكاك قدت 1ك قر سجاوو وف جمد نصابكاا كس ادال ببياعٌ كام لازم ادس ون )ال يإصرقة 
ره واجعب سج (7) 1س برق ريال داجب سج (-!) 1ل برنادار كا سكن وا._ل ددهي الى اورضميالى رشتدوارو لكا نفقر واجب 
ذا ركم مول (0 )ال رع ف تهنا رركا اورزا اتدزئان ب كرر ع كرناضرورى ->(ه )ال 1ك لك 
اتام الكل ا لكوذكات دسعه اذكات اس مكل مممم ااانه او دنصاب نا ى سك الك ب جوف رين عاد 
الس لباق ع اود يتعنا: ال بر جرسال كا ح تكالناف ل سج (ورعقار؟ :“اباب صدقة الفطر) 


ا : [.ه-] باب الإستعفافٍ عَنِ الْمَسَلَة 

447 ] حدها عبد انمسق قال: : غير اكه عن ابي شهابء عَنْ طبن تي 
اللبنٌء عَنْ أبئ سَهِيْدٍ الْذْرِئٌ: إن أناسًا مِنَ الْأنصَارِ سَأَلوْا رَسوْلَ الله صلى الله عليه وسلم 
أغطاهمء ثم َوه أَطاهم [ كم سَألوه عطَامُمْ ] َتَى تَِدَ ما عند ََالَ: :” مَايَكُوْنُ عندى مِنْ : 
يرن جره دكم» لي ار ساي إن للارز عي بو روت 
عط أحَدٌ عَطَاء حيرا وَأوْسَع مِنّ الصَبر“[انظر: حا 


جم :جندانصار د أ تليتخسسسوا لكياء + لآب سذ النكوعطا فرايا مون ذه را لبذ رن 
فود را بذ برد بايهالك كل بعه يال بشد بلا ب فر “مرسه يال جو كوا ل 
٠‏ اللكرتم ست كرتيل 201 لالتعا لك وججادسية ليخن باساب ظ 
بيدافر فراسية لها كسح بان سج» درج سه نان بن بش كتج الطتدال )بنيز كردسية »ادر 
وكش امت ستهكام ينا > اشرتعال ا لوتب رشعار يناد سي دا كلامت أل مر سح بتر اركشاده مين 
ركان بيع بوانت ه- 

عر 1 'لفاخير عام سير يهال ءال مراد سه ايشاد ياك :لِوَإنَهُ هُ لحب اتير ر لشَدِيدٌ) عل ل أخخير 5 
مم اد سي اوراسنتعؤاف» استتغزا ماود مر. ل بذ تتصبر. > الرصرحا “ل »وباس درل دولج لقره ووم مل 
دجا ل- 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ره ١:‏ كتانب الزكاة 


[ا١-]‏ حدثما عَبْدُ الله بن يُوْسُفَء قَالَ: : أخبرا مَالِكء عَنْ أبئ الرنَادِ ء عَنٍ الأغرج» عَنْ أبى 
هُرَيرَةء أن رَسْوْلَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ”وَالَِئ فس بِيَدِوا لأن يَأخْل أَحَدُكُمْ حبْلَهُ, 
َيَحْتَطْبَ عَلى طَهْرِوء حير لَهُمِن أن يَأنىَ رجلا ليَسأَله: أغطاة أ نع" 
إ[انظر: 21448٠‏ 297.74 /"؟] 


[1401-] حدثنا مُوْسَىء كَالَ: حَدَثَنَا وَهَبِبٌ» قَالَ: حَذُكَنا هسام ء عَنْ أبيهِ» عَن الزَبير ؛ بن الْعَوامء 
عَنٍ النبىّ صلى الله عليه وسلم» قال:” أن يَأمُ1 أحذكُم حَبَلَهُء فت بحْزْمَةٍ حَطبٍ عَلى عَهْرِه 


ا 


يِبعَهَاء فيكف الله بها وَجهَهُء حَرَ لَه مِنْ أن يسألَ الئاس : : أعطوةُ أو متعُوْةُ“[انظر: و/اء 88,9 "7] 


علديهث 00 دفر ايناس ذا ت كمس ل تدش يرق بان انتمل ايل يي لاور 
بلجي سوفن »يال سك سوال كا ىدل سه بال جاس فدات اله :وها كردس ب 
ددس ( يتن تس دوانال إن :لكل سبهاد كل متا و نوخت لكر ييه]ئذ يقد نكا كالبل دوابتر سج ) 
عديث 00ت ليخ فر اي ابي باتك ل سح ايض رق بل وو ايل بي بوكرلا سك 
اوداك ديتع اذدا لك دجست اللرتا تا لى اكوا تله ست سب نيا كردي لا يال سك زياد “بتر سال سس همده 
لوول سح ناسل : لأا كود يل يادسية سالا ركرديل- 
شنال عديمشكا تقب سكج بك كبا زديل طافقت موكاك اناما غ- 


]-1١407[‏ حدثنا عَبِدَانُ» قَالَ: : أَخبرَنا عَبْدُ اللهء قَالٌ: : أخبَرنًا ولس عَنِ الزهِرِىٌء عَنْ عُرِوَةٌ بن 
اير وَسَهِيدٍ بن الْمَسَيْبٍ: أن حَكِيْمَ بن جِرَام كَالَ: سَأَلتُ رَسُوْلَ اللو صلى الله عليه وسلم 
قأغطانىء ثُمٌ سَألْنَهُ قأغطايئ» كُمْ سَأَلتَهُ قأغطائئء ثُمْ قالَ:” يا حَكِيمُ! إِنّ هذًا الْمَالَ حَضِرَةٌ خلرَة, 
لَمَنْ أَحَذَهُ بسَحَاوَةٍ نفس بُوْرِكٌ لهُ يِه وَمَنْ أَحَذَهُ بإشرّافٍ نفس لم يبارَكُ لَهُ فيوء وَكان كاللئى 
َكل وَل يشيع اليَدُ العلَا حَيرٌمِنَ اليد السّفُلى“ فَقَالَ حَكِيْمٌ: فَقلتُ: يُارسول اللُوا وَالْذِى بَعَنَكَ 
الحَوًا أزرًا أَحَدًا بَعدَكَ شَيئا حَتَى أفارق 0 عر حَكِيْمًا إلى العَطاءِ و ليابى أن 
1ْ يَفبَلهُ بنُ, ثم إن عُمَرٌ دَعَاهُ عليه فَبَى أن يَقبَلَ ِنهُ شَمئاء فَفَالَ إن شهدم يا مَعْشَرَ المُسْلِجِهنَ 
ل .ا لط ل خلايز حل ف ابش لل ل ع ين ا 
بغْدَ رَسْوْلٍ اللْوحَعى وُلَىَ. [انظر: , 8/ا9, "148" 1441] 


رج :حطرر كلم بن تمق اللدعد كت إل :نل اذ رسول اللر تي سسسوا كياب لآب ل هنا بيت 


تحفةٌ تحفة القارى (المجلد الرابع) عرو كتاب الزكاة 
فرايا؟ برشل سه ءا انق سب سن جبرعنا مت فرمايا» جر( تمسر يار) ل سذ اناق( ى ) آي ذعنايهت فراياء مر 
رايا :اسيليم ! بعالل سيور ال »بل بض وديادل سح ال يتا ال 2-4 اس بركت فر ال ال 
ور جرف جه كك كساتك ال ينا اس 2 اس برك فر ال بال 000 
]ناس جكوانايكك ريل مدنا ادر) اويا سئس تدس انز بهم ين الشعدد كي ثيل :نبل 
عر كيان لطس رسول !ال ذا تتم لس آي كود ن نت سكسا تهدبتورشفرناي حي لآب سل إعدسىا 
كاما لب كناو لكاءتا كلم دنياسست جد اءموجاقال ,نت اب لكك س بكل ولت انارت بكرن للد 
عفرت دم كوا نكا وظيفا لت سك -ك بلا سق جم ومقو ل كذ مانا رلاسية قك: رترت را صى الثدعثر | 
ال كوبلا ست متا لروه ال نكواان كا وظيفمد يك رحط ررح لمان لق 11 2 تولس ال حك ب لحرت ره 
فررايا:!. مسر انو إل لوكو كم سك محال كوا نات مولء مل الن سكسا سحن ال نكا دقن تي كرتا مول جوالنكا 
الال شل سبل دواد يت ست ركست إل بل خط ررح امد فى ليم بعدادأول شل س كال 
كاي ىس بل لياء يها لكي لكان دفات بأ 

لغاث:السَكْهاوَة وَالسَهْعاء: :فيض »ورياولى مساوم نفس : :رالا شكانا...........الإشر اف :اوي سد 7 
ل اسدشر ككل »نتن ثلا انكر كنا اولس بلق ا صب اكنا» اميد ابن م ووه لك )ماله ززم : 
ال يل ست يك كرا ب ككرتا 

عرز 

اط ررح كلم لق الشرعده ف جدبار ل يدعس كاجام رط ميلع لكاب 
هالت" عل بين لكر - ْ ش 

؟-اويركا ديك م ا قفر الف 
إسجاهم بكب لت ترفك فل اك يل اديه ش 

4 -ال ادوس سق عتريزييا اكياسج» جافو يكحا فوس بكه ات إل اودا لكوي رب 50 
سكب اكيا »انان ج زب تكهاءا سج لكاكى ,مال الآ د ىكابجيد وجرن 


بَابُ مَنْ أعْطاة الله هَيْنَا من غير مَساكْوَل إِشْرّافٍ نفس 
ورف اورطلب بخ رالثدتد ىلول جز عنا يمت فررا مل 
ا الراثراتى ل ورطلب ساكول جز قات لت هي لياق لش ترا > ال لول ضر اوئالء 


تحفةٌ القارى اليفلل الرابع) لعن كاب الركاة 
اورايهتكر يلوأ مؤزرل سب فول لال >-ارشاد ياكس ”اود مالدارول سك ,الول بل سوال او رن سوال 
كانت سب (الذاديا تآ يمت :9 روم :ودف ريب سج وى سوا لي كرتا الل لع عا ور يلوك ات كل عالت سس 
وافشائئل موسسة اورال ىو يكل دسيية »الك ووكروم رجاجا سبج اي نالركول الدارا لك حالتكا بد جلاهاور 
اللكوبكدد سال كك إيناجاء:.سج ءكيدكله,الدارسك ال شل اا كاب تن سج بمتلوم مؤا] وب نفس اور ساك غير 
كول جز طقال لسلا هال بيترتل ء بيتك ريمت استدلال > 
[1-] بَابُ مَنْ أَعْطاهُ اللّهُشَيما مِنْ عير مَسلَةٍ وَل إِهْرَافٍ نفس 
(ِرَفى أمْوَالِهم حَقَ ِلسَائِلٍ وَالْمَخرَوم© | 1 
]-١407[‏ حدثنا ييحبى بن بكيرء قَالَّ: حَدَكَنا الليث» عَن يونسٌ» عَنِ الزُهْرِىٌ» 0 
للهِبنَ عمَرَ قَالَ: : سَحِعْتٌ عُمَرَ يَقْوْلُ: كان رَسُوْلُ الل صلى الله عليه وسلم يُعْطِنى الْعَطاءء فقو فَأَقُولُ 
َه مَنْ هُوَ أففَرُ إَِيهِ بنئء فَقَالَ :” ذه إِذَا جَاءَ كَ مِنْ ها م 
َحُذُْ وَمَالا قلا تبه نَفسَكَ»“ [انظر: "1/1537 7154] 


جم :حطرر ع رط اللرعددكت إل: لي له اريك 2 خبس شبن :يوا كوو سكن سل 
كوجد ست ززياده الى ضرودت سب لأسب فر :”الكو لو جب قبا يال بككديا لأس درائىليلتهارا 
ننس سكل طرف تيجا كن وال بونرا واوا )و _للوءورناتل ببدالمت ف و! 

قوله:ومالا: أى مالايكون على هذه الصفة:جد يال ايى حال تكاش هو بللدا كو كلايد يأل يبت نزياده 
حرا نوا ل منرموقالا .د تتبعة هُ لَفَسَكَ 524 ال سل يك مت جلاؤاي 1 ا ومفعول اول اورنَفْسَكُ مول ولج 

7 2 :جب أ علي ىلل كار ىكم سئي خا تن ا كابر لعن يمت فر ست »ابلك مر جرت مر ضْْ 
الثدع اكول ذمردارى سوب » حول كا سرانجام ديا آسب سف انكو رك دتناءمت فراياء حول _فعركيا:يارسولالثر! 
جو سه ز يد وظرؤرت منر موا اوعتايت فر | لاس ولت ليذ ا نكوي قاعده جمايا لا اراس ننس اور 
طب سك !يرول جز لتقا دل يناجا سب ءال شل برات مول سهد 


بَابُ مَنْ سَأَلَ الئاس تَكثرًا 
جولوكول سزيادهمال تمع فييكت ائلنا> 
اوكا كاذ رلجماور ييشذئيل بنانا حا عت تلع غطرا لت هكسودءالدار > بغر يبء ورا كوظروررت > ب 5 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ”0 ظ كتاب الزكاة ‏ . 


ا ال كا مث" 71 أب لكبرنا- يبرو رسائلو ذل-- كن يودع المارية 2 97 0/4 رى 2 
وشاماكة 4س زد نازيج الفاح صياكة سك -2ي باب ةيا ! 


[؟هخ] بَابُ مَنْ سَأَلَ الئاس دَكثرًا 
]-١4074[‏ حدثا يَحِْىَ بن بكُيْرِء قَالَ: حَدُكَنَا اللْيُِء عَنْ عُبيْدِ الله بنٍ أبئ جَعْفَرِ قَالَ: سَيِغْتٌ | 
حَْرَة بن عبد اللّهِين حمر قَالَ: سَمِعْتٌ عبد اللهِبنَ عُمَرَقَالَ: قال الي صلى الله عليه وسُلم:”نا 
[147-] وَقَالَ:” إن السشّمس تدلو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حتى يَبَلَعْ الْعَرَقُ نَضْفٌ الْأذّنِء َيْنَمَا هُمْ 


كَذلِكَ استفائوا بَآدَمء ثُمْ بمُوْسَىءْ ثُمّ بمْحَمّدِ صلى الله عليه وسلم» وَرَاد عَبْهُ اللِّبْنُ صَالِحَ: قَالَ: 

البَابء فَيَوْمَئٍِ يَبِعَْهُ الله مََامًا مَحْمُوْدَاء يَحْمَدُهُ أل الْجَمْع ٠كلَهُمء‏ وَكَالَ مُعَلّى: حَدَنَا وهَيبٌ» عَنٍ 

لمان اين حبد هن مسيم أن الورئ» عن ةزنع اله أله جع ان مر 
عَنٍ الي صلى الله عليه وسلم فى امسا . [انظر: :40714] 


عر ينث (): ىق _ذفرام: دق برام رلؤلول ست ,اننا هه يهال كلوه امت سح ولن ال وال م 
آَ َك كمال حجر شتا كرا اك ا 

شرن :يز تكلس نهذ دنياض ا تاك ةج رمورسواكيال حك أخت شل كيزا 
عا ءا لكا جردي نو لكا ذ عامج عونا ءال بل أوشهتكا كربق كال وكا | ش 

عد يدث (0):ادر ب لقم _ذفرراي:بيقك قياست كد نمورر (لولس-ك ) قريب جاس ةك (اورلوكو كابدان ٠‏ 
بدن سس شرابورموجا سس 4) يبال ت كاك بيد كان اق جاس كا الى عال عل لوك (ابى غاص ك) 
حطر توم علي السلام سافريا أولريل سل بمرتطررت موك علي السلام سح فرياولريل حك بر( آخرئل ) أ تلاقة/- 
فر يوار يل > #اوركهد الث دن صارع كل عدييث يل جو بواسطاليث :امن ا سح مرو اسه :يراضاف > ل 
ال ني سفار كي هنا تلوقات سك درميان فبصلكيا جا ب كب لل 4 يبا لكلل (جنت سك ) 
دروازهكا علتبا بل سلءا لون التدتغالى1 أسيبكومتها وو يرفا كر يسك ادرآ سبك تنام الك تتريز يفكر 5 

ال سل بحل تق نا سك سند” تيل ل سج ( عمد القارى :28 ) اورا ل سند سس صرف بيهلا :ا «مردق ست »* سن 
مف يات مرطا هلش اويل جدقات كد الل ثرة آأآَك ع 


تحفة القار ى (المجلد الرابع) ١‏ كاب الزكاة 
اشعك ايد بل امول 0000 ظ 
5 تشرنع :شفع تك عديث 7 مور جاور يهال ممست تضم رسبج» اورمتقا مود( تتري فكيابوامرجر. )وومقام 
جل يرف تمدن والا راي فك نكاد كترم نوكا سب ال سئي خوال مول »وه الثدرب الحنز تك با ركاه ب ل سب 
كل سنائل »ناس نماك اى عل لسك سام سج كاز 
أسبستسودة يف امال ( آبت 9ل )شل وص وف رماي سج( تخفةالقار 625:1 ) 
بَابُ قَوْلٍ اللوتعغالى: « لَيَسأَلوْت النَاس إِلْحَاقًا) وَكُم ابي 
أك بسكم كلد نانف ت اور,الدار ىك عدليا؟ 

البابشوظ إل: . 

بلا مسلم: ضرور سوال بي لي اصراركرن مناسس ب يل واد .ا لكاسوال ببوي غير لكاء بعضاطا بكم دمارخ راذا 
سج ايلموال بدرأئتس مدت كرددسراسوالاثرو ركد اسه ياصراد سج يأب لكرناجاسغ-الراستاذ سه بداب سه 
تسل دهواورائراز هموما ءةكراستاذكا م ال اناتق ستا امل ونيا سي رسك دمرس هناما جك إاستاز 
كت بيت نبل انشرارحث مواق ل دوسرس وذنت ل يجعنا حابن خض :اصرارمنا سب كيل ءش ريال سوال مل اور دير 
ال سلسوال ل _- 

دوعر مسل:,الداركصوا لكي نكرناجا بغش اصرار سكسا تجدد اقيم سكوف ( لاد كضهاء عض 
كام و جود يل موا ل ترام سبع ؟ باب يل ب دضسل ثيل اورو لال يل لف ونش صطول (خيرسرتب )سه ددسرسسه ملك 
و عل ييد جاور ييل سلك بعد 

اورياب سج :طلأيَسَْلوْن اناس إفْحافًاه :يه يبل سيلج اوري فياسَايهًا مها ليل سح لتق ملك 
و- سس شل ىأيت ل 0 ل بعرو هرا تر حكالء إل الرآ بعتت ىك يبد سيل د مل بن يلاد وير 
لف بنش رم رتب بوه مشو لال رونا - : 

سوال السب" س1 عت يكل سس لل د مل عار رترت رص القد سه دوبارهيياً كبورق ؟ ٠‏ 

جواب :بار ش ريف 4 ل للف بل ءاوراغتاف م بض مرت ب عدغبثويش موجاما .دا باتك اله 
بال كنظ ضآعت مول ال 2 يها لك ]لود عالكد اك ضرورت ل ميكل باب شل أور هبعت ل 
متلق اوروسل» ك4 ' 

قو له:وَكي الى ؟:.الدار ىك كي مقدار سج لك مو جود شل سوا لكرنا ترام جا سلسلرس نى تل | 


تحفةٌ القار ى [المجلد الرابع) ش 000 كتاب الركاة 
كايدا نشاد سيل بض ند ياس الم مالدارى جا كوب نيا زكر سمب جل سك يال اتنا ءال ش بوتس ساسكا 
نودت يدك مدباسة قال حه موا ل كنا تكرش سه ا ياءل لق رضرورت بال ساءان موا سك كك 

سوا لكرنا حا م ال 1 
اود ياك حا ارشادها سل وكعيلا :ا أسبكاكام سادرةذك شري يف مدل تعربت ام ان جبهرل دوابهت ت مل ما 


يغنيه كمقدار يال درة ميال سكبقرسوايان ككل شبرع شف ال عدعشك دج سسكام قيرب َ 


كا سه ان سك خيال نل ب بجت بذ بف سج سوال سس اح ؤس سكم رقم يق كلق سج اس لك أفحون ذه 
راونو لكا جالاوليا اوركلام ب تيرق الما ل عرهثك ل شايرطام 2 بك يدك 2 20002 ل 
كوتلمزءان ومكان اورائل وعيال ل اختلاكف ولس سل احوا لكلف بول 2 أل كك يض 11 ول يل ربتا جاور ش 
اسك ل ل يدل اددايك د تلان 2 بياس درك بو رن مبكق يكركثراي جضن سك لك جود 
“لق ل بتامد بجا ل دركمبد كم ' سج لان جاتق رلا ضورت هك :كال سلما يغيدى 
مقراركوراحٌ عاق ب بجموث د يناجا سجن _اورشعب رمم اسه ديه ادر مكو بو ,آم 7 ور اردياس اورال 1 وجرت " م 
2 كا سجتلامسة اكات كي فصي لت الى (+. )مل سه ش 

1 عت تنا جم: (صرقات درل ) أ عاجت منرو لكا 214 جواشق راد عل مقيرب وخ إل اوراي نج 
حت )اذوأوك بال ين 2 ع بذك امكاك) ال سكت ( ادر)نواققف انكو طرخ لكر جعالن ن سوال ست 
ص غك دجمت (البد ) #إوكان ع بر ساقانات بها يجان حلت بور كول فتروذاق ارات جر حومط 
ظابربوما د ل )دل ولول سع لك بثك هنش ا الب اوري باسلك عل )ارم 2 ا 
لوسك اشنعايكوا لك قباطلا >- 

كير آم قح هاي ,لجال مز كابر كم الث رايغ 
حنمن حَرَج يَطُلْبُ العلم فهو فى سبيل الله حتى زجع ليمش ةس لكر للد وض | 
(جباد )مض سه بيبا لك كرود لوث سبل البق ا ]بي تكامصداق ,له ١‏ 

ادا جنيك بيدكاء اسل بس ك ولوك راوغد ةذ لك وققف موسكك ول يادي ىك مول يب لمشغول بول 
ال كك أيس كح اورا 5 خوددارق حال وه روررع مثر بود سك باوجوومى سل سا مس وسرت سوال وراز 
يسك نت ءال لك نادقف لول ا نكومالداربكعة و كران جر بش رسع انك متاك اورعاجتكاائدازة 
مووانا > ىلول وق امات سك مش ل »الك تريخ كرثابذ ‏ كاراب سع» بل لولون با ليان 
لكيه اداك ل لدادعاعانت ريه 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ا كتتاب الزكاة 


سل و عمد م 


[0ه-] باب قَول الله 4 تعالى: < لَأَيَسَأَلُونَ الناس إلْحَافًاي وَكم الْغنى؟ 
[1-] وَقَولِ الى صلى الله عليه وسلم: ”وَل يَجدُ غنى يُغييوِ» 
["-] للُْفراءِ لين أخصِرٌوًا فى سيبل اله ل يسْتَطِيعُو صَربًا فى الْأرْضٍ ع الْجَاهلُ 
أَغَء ِنَ عقف إلى قؤله:< قن الل به عل 
ا ]-١‏ حدثنا حَحجاج بن منهال» قَالَ: حَدَلَنَا شُعْبَةء قَالَ: أخبرنئ مُحَمُدُ بن زيَادِء قَالَ: 
سَمِعْتٌ أبا هُرَيرَةَه عَنِ الب صلى الله عليه وسلمء قَالَ:” لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الى تَرُدُهُ الكل َال كان 
كن الْمسكِينَ اللي ريس له غنى, » ويستحيئء أَو: لا يَسْأَلُ الئاس إِلْححاقا'[انظر: ”0 4] 


جم ننه طيخ دفر :”لان وديس جلقداق..ك_ك وربدرتحومنا ب بأرسكين وه _جت سك يال يقزر 
درتال »اوور انا عش تلج دياف رماي :وولح لبس تكريل انل" 

قرع :جرخ كبيط ادا و مسرل سكن دهت سك يا قرش رورملل بكو سوال 
كراشم مالع أن >اورجبورك ل ان سق ارا لايك لان وف لني كاراب سج 
بل بوعديث ييده 7 -- وتلق 


]-١407[‏ حدئنا يَْْبُ بْنُ إبْرَاههْمَء قَالَ: حَدََنا |ِسْمَاعِيلُ بن عليه قَالَ: حَدُلَنا حَالِدَ اذا 
عْبَة: أن اكتب إلى بِشَىْءِ سَمِعْمَهُ مِنَ الى صلى الله عليه وسلمء فَكُتبٌ إِلَِهِ: سَمِعْتٌ الى صلى الله 
: عليه وسلم يَقُولَ:” إن الله كر لَكُمْ كاه قَبلَ وَقَالء وَإِضاعَةَ الْمَالِء وَكيرَة السوال“[راجع: ] 


جم :حط رد جخيره فى الدع لسك يرك (وزذاد) سكت نإل :ضرت معاو يطل المدعشه # خطررح مفي رهض 
الطرعش/وخيط الما لآب نك دوعر عمش الوا كيل ابه ىلت تب ب تطح ةذ ال نوما 5-1 
سن ني كوفر .ست مس سناسج؟” بيقك الطرتالمببادسه 2ك تمن بالؤ لكوي ابشركر سل ذل : ل وقا كوه ال 
ضام كلذلو اور»بت زيادهها كلما" 

تعر :بل قال :حوره > اردوك تمل ها لست سه فاده ابول مراة > سس اوراضاعة امال 
ست مرا : مهار كاصول بل اسراف كرنا سج »كنا سكا مول يب لخر كرنا مطلقا جا بل سسب او ركش رن سوال : اصرار 
والحار بل ختى متا سبال كيكو انا ند يدهج »اوري :اهباب تله 


تحفةٌ القاز ى (المجلد الر ابع) ش 9 | كتابت الركاة 


مومع وم هم 


]-١474[‏ عدا مُحَمد إن فرير 


الزُهْرِىُء قَالَ: حَدَثَنا ْفُْبٌ بن إنرَايم» عن أبنو عَنْ صَاِح 
ابن كُيْسَانَء عَنِ ابن شِهَاب» قَالَ: أخبرئئ عَامرٌ بن سَعْدِء عَنْ أيه قَالَ: أغطئ رَسْوْلُ اللو صلى الله 
عليه وسلم رَهْطء وَأَنا جَالِسٌ فنهم» قَالَ: فرك رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم رجلا فد نهم لم يغطدء 
هرهم إلئ» قَقمْتُ إلى رَسُوْلٍ اللو صلى الله عليه وسلمء قَسَارَوْنهُء َقْلْتُ: ملك عَنْ فلان؟ 
وَاللَهِ إلى ْرَاةُ هُ مُوْمِئاء قَالَ:” 0 مُسَلِمًا“ قَالَ: فَسَكُتُ قَببلاء ثم غْلْببى ما أعلَمُ فِيه» فَقُلتٌ: يَارَسولَ 
اللهامَاَكَ عَنْ فُلآان؟ وَاللَّهِ ني لَه مُؤِْئه قَالَ:” أو مُسْلِمً كَالَ: سك قَلِْلء كمُ َب ما ألم 
فِيْه. قَقُلْثُ: يسول الها مَالَكَ عَنْ فُلآان؟ الله إِنْْلرَاهُ مُِْئاء َالَ:” أو مُسْلِمه” قلات مَرَاتٍ 
قَالَ: ” إن لأخى الرّجُلَ وَعيَره حب إلى منة» حَشيَة أن يُكُبٌ فى الثَارٍ عَلى وَجهو“ 
عن أله عن صَالِء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن مُحَمْدِء أنّهُ قَالَ: سَمِعْتٌ أبئ يُحَدّتُ بهذا فَقَالَ فى 
حَدِيئه: فصَرب وَسْولُ الله صلى الله علمه وسلم يمو فجمَحَ ْنَع وحفئ» م قال:” أفيل أ أ 
سَعْدا َي أغطئ الرجلٌ“[راجع: 90] 
َالَ أ بُوْ عبْدٍ الله فَكُبكِبوَا4 [الإسراء: 4 9]: فإئزاء جل مكبام أب الرجُل إذ كان يغلة غير 
وَاِعٍ غلى أل ذا َع الِغلء قُلْتٌ: : كبْهُ الله ِوَجْهِء وَكيبته أنا. ش 
قَالَ أبُوْ عَمْدٍ اللّه؛ صَالِحُ بن كبسَائء هو كبر مِنَالّهرئ» وَهُوَ ذ رك بن عمَر. 


رعرع عنصيل تاب الائمان (باب019سللزربئل جب جَلويم_ذعر اش دعل ءا رمت ليم 
كيان ني سن سن سرافو كرتن سك دلول بل الى اسلام رارغ تثبل متها جاليفقلب كك ءال عطافراياء لور ١‏ . 
ب كال لا يمان مسلر افو تجوز دان يل قر كتيل ؛ نمراق فى ال .عدكق ته جب فى لل ذ انكوبكد 
بل ديل حطررت مع دين ال ذقاض بن الفدعن ريا اط سك رسول! آسب جيل لديو ل دسية نم 
كا مراكيان ست لمؤ همق من إل أب فر ,يي مسرن بل “حر سع لبيك سك وز دي إع اوبات 
بيلك آ سب سن بم رمبى بات فر »جب نحو تيمك مرعر كيال ب يمد ان ىكرون اورسوط ع 
دعاك كاارا 1 بذ ان سك با رارش سرتكا يولي الجا رح اوراصرارا جزشرعا :اليش يده سج>ءاور 
اىامناسبت ست ثغذرت رتم اله يبال بو عد مث لاس ل » رحد يه ث كا نر جماورشرر عكتّاب الايمان ( مزه القارى 
الااا) يل ملا حفر يا ثيل 

| لا عغ كس كيك سنن نك اسك جا كا 
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اف وى بات صرف امب لك رايت بل سء امام رك رواييت بل رمضموا نال سهد 

ْ اود جب يمن مكا مار ف حطررت سعد الف كرجا ذخ كك نول #ذ خيا لكي ا ل نى يلوي ناراض بمو سلك, 
باذ انكو يلاي اورفرايا” عل 0 أل مال مس ياو لبشد مدن ساس اث يشر سكم 
كش اللدتعال اس م يل اوتد_#منرث ال دل“ شي جو ري مسطران متا سج » اور» شس لول ل اسلام رارح مون 
ستل سك درن وايمان سك بارس نال لكلل اد يشل متا لال ديياءا كوا سك ايمان سكتوالكرتالمولء 
او ونيا مسطران :موا سج اور اق ال سك دل نل اسلامكا وداج ال ا كود ييا مول ”ا كموه كبن يل بم جسن اليمات.)د 
تواتك يأل جرجاس» اددايقا عاقببت را بكر ء<عررت جيل بن سراق ى الشرع شكال الايمان انك 
فلك شرو قياس 72 بس ا نكد مال عن بستكا ل فرطياء بلدا كواان سك ايان سكدتوال فر اا - 
ْ 3 اما بن لبانت: :امام برك رص الشد ست كر" يبل بذ لل » أكخول ل <عطررت ابن عم رطق اللركهما كا ذاش ييا 

ا>>2 مر حول سه بيبش اما مز برقت درواي تك > »بال بيردايبت الا كارن الاصاء لله : 

لفت :عريث لأ كفيك ةيلام ارق لهذ اس ستششن يان كك يل »ب اليل ( ركفل 

سج مز يرل لازم اورجرد عل متتعرق #ج جيلعام لور يرافحال مز يديل متتعرى اوربجرد ل لام وس ذل بكرا تلكا 
مجامل بتكم جاورا ى عثرآن ار بل « كبكبُوا 4 اور جمكبًا 14 ؤل-ايام يخارق رعماشفرا 2 إل: 
أكبٌ الرجل: إذا كان فعله غير واقع على أل جب تلن بروالع نموم لازم بموت باب افعال اكب 
استعا لكر 2 ول ءفإذا وقع الفعل قلت كيّه الله على وجهه: 10 لك بروا ع مويق متعرى موز كردت 
كب (نمر)استما للة زل- 


]-١4074[‏ حدثنا ِسمَاعِيلُ بن عَبْدٍ اللّهء قَالَ: حَدَّئبى مَالِكء عن أبى الزّنَادِء عَنِ الأغرج» عَنْ أبى 
ري أذ ْول اللو صلى ل عليه وسلم قال+" لس لكين ليغ تلوف على الا ركه 
اللقُمَةُ وَاللْقَمَتَادِ مر وَالتَمْرَنَانِء وَلكنٍ الْمِسْكِيْنُ الى لآ يَحِدُ غِنى يفيه وَل فلن ؛ به 
فِيتَصَدّق عَلَيِهِء وَل قوم فيسل الئاس “[راجع: 475 ]١‏ 

. حدشا عمَرُ بن حَفْصٍ بن خِيَافِء الَ: حَدُكنا أبئ» قَالَ: : حَدْكَنَا الَعمَش» قَالَ: حَدَّتنا‎ ]- ١44[ 
- ش 0 عَن أب هُرَيرَةء عَنِ الى ضلى الله عليه وسلم» قَالَ .” أن يَأْحْلٌ حدم حَبْلَه» كم يَغدُوَ‎ 
خمِبهُ قَالَ: إلى الْجَبَل - فَيَحْعَطِبٌ» فَيبع» فيَاكُلَ وَيَعَصَدّقَ خَيرٌ لَه مِنْ أنْ يَسألَ لاس“‎ 
]١417٠١ [راجع:‎ 
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عدعثك(): فى لق _ذفراا: سكين و وال جولولسن ل ا بال 1111 لقم اوروو لت اورا الت ور 
دروو كور ين ابر آي مك وريد درا" ال و سكين وهس رات ار ادلب انا جوا كوس نيا كرس اورش ا كا عال 
بعاي يجناس كا صد ةق دياباسة»اورش سوال كك ات > - 

عد يهث 000 قفري :ابي با تلق ثل عاب دل ابيتق دير كاجاسة # بهراخيال 
.اسيك أنحول سس كبا يهائذي. # بل سوختد ا كسه ارا كيج بال ال يبل س لهاس اورصدق كرس يوال سك 

' ون 

ظ بَاب خرص الشمر 
277 افرازو 6 . 

عرص سبح إل بلق اطول داز انه بيكاق اربج ل آفات كفو موا بل اوداك كماد حل 1 
قال شكول »الوقن كلومت سكا ردس يدا وارك ايد لكا بل سك ءاور لور ى فصل رجي يل دري خكريل كفلا 
كيت يبل اتنا انارج بيدا وكاء اورفلال بارع بل اتن جل تزار مركا ادا بل اننا نش )إنضف رداب عذكا ا لكان 
نس كيين لكانا) سب برجب فلس وكوك تيار موجاسة كور بارس من ابل اورا الو كش :نحأ عداذسا ىَّ 
260 حاب ست كات وو لك سعكاء اود ورك بير واركا ثريا لمفك شلك 

أو ينك ب كلست بيس كماد باب زراك ت]ززادموها ” 2 شل طررعائل سكا كا" 017 
اكات وصو كذ وا لتق بكر بجا يل ءاب ال نكو ييداوار كراب كرلى يس »اليا نديشكىس 
سهة اكيت دالاو ريا راسك جيداوار ل س0 ا بادك 

الس إعرجتر امل جائن واال:. ٠‏ 

يبل باسك : يبسلا ما الل بل ست سج" ل سك بادحه ل قلط الو 2036 
سير ال اور الاش سل نزو 2 71 يل جراعةرا ل بوم > لج برلل ع ارس عريعث موجور 0 
احزاف ا كا لكا ركيولك ست إلى ؟بات ورتقيقت بي سك احناف سك ولو علدت ل فلو ىموق جه بيس امام ألم 
رع السك اوكا ال باشكق سك ارس : ري مطلب بدلي ليا 0 ريام الم رح_الشد سند لماز" مشرورع 
يل عااكلان سقوالكا طب يسيك بإب طق كك نمازضرورى ينراز إفيركى استدقاءميك]> (مخزه 
انار سئس ) اع طررح احزاف جتدسكيت رص متت ءالا مطلب بسع 1اكرز ني نكاء ل ليده يااندذارح 
س لط # فرطو سي خرص محتجيس اس لد كي داوراندرارئ يل كاامكان ءاور لضورت ب لمق رمم 


تحفةٌ الفارى (المجلد الرابع) 0 سيم 0 كتاب الركاة 
كددث ل جا كاء وان كواوطلبكر سسكا يا كر سستم لي كاي بشني ع كراكوائز ىكر ةم رشمادمت سيا 
كنك د لودث سج جيداوارطابت داك ذكات فى جا كل بيك انبل _احزاف سيقو لكر مطل بل 
سبك تومت كارند هئ كر ائداز ثب كردا ةكاء بلا كا مطلب صرف بي كبرل فا مئال اورف ضكرن 
ضرورك سجن بان تككومت ع صوابر يه يرسرلوف سه 

ددسركابات :ال تجا وا #ليفضب رركت ؤل »اننا تداز ابيانيائذا تبكر ى دودع ىق 
كو لال يزنا-صر يثك كل برواقهآ دياب #لرجب ىن الطلفة تو لتر يف ل لتر وادى القر؟ ىن كلدت 
كذد» وبال أي كوددتكا مورك بار قال برجكل لد# مس اوراكقاكها_ذ سك لل مح حك آي 
لفسا ناا :انراز ولروءان يلول سخ لتق يلات سيل كس بد دان وكيا وك ل بك اور أ يلقم 
ذ نل و لك ندا وكياء برا كوررت سف رراي: حت يكل اتريل ا نكويادرحناء دالبى م لأسي سذ ا لومت سح لوجماء 
الل سةتتايا: دلو ا سسل»* تؤساب سكا ندازسهك ون داور بكاانداذه اكلم 6 لا- 

رامس فقهاء :امام نظ مادام با كك اورامام شق تلقل جديديسهك بدك بيدادارك ذكات لباك 
كاده كال نل سس كك كا تاريل »كوك لت رغ ربجو لكاتق جه اوزاءام اتدرم_الطسكنزويك تال با تقال 
كسك ليا جا كا يوكلا ندازهزياده مكاج ورج دوي رنداو رجور ا ككانتصالن كك نإل ءال لك مكر_سايكشر 
داقر إن الصاف > 

| ال سطس ليل دوعر غيل ول اوردو اولك هل ثلاء‎ ١ 

500 ث :<طررت ضراب ب أسي رق القرعدفريا ست ول: يلوم ولس سك بالايبا يي شه جدان 
ك اكورول اورا ىورو لكا اتداذ ركه رخا ملاورطا انث كلسل بع فى صَلإفِكِم 
ذهال نوو بإلكا ككورظربناياتماءا ل وفنت ا نك مرصرف الس سس رق ءاورشى يمد منوره سح خارص ( جز والا) 
نباك ست ست ادروه جواغراز راج اتهااال سكمطابق كات بولك جالىثىء با بكش رس ببق عر يرغ تلق هاور 
ال يل كا ريل عادر بق بتبورياملك هد 

درك عريهمث يكبل بن الى اعد سبال مل تبال اناكم للا 
اثرا ثدال عرب شك وج سور ول :تال نمال ل كسك بال كا ليا جلك كر بور سل زد بيك بعد يخ 07-1 
مسلموس كات ومزاركت اورصاقا تكلا سه #خير بعدسحابذ ابل نف م0 كوبال ووس نى يمان 
او كنيدكر وات تهاورائرازه سح تهال)) كس ينم تيكس كاد قا انه 
علق يس 00 0-1 لك هده ) : 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع» __ ريام 022 كعاب الزكاة 


[:ه-] بَابُ حرص الْشمرٍ 

[141-] حدلنا سَهَلٌ بْنْ بكار قال: حَدََنا وَهيْبٌ» عَنْ عَمرِو بن يح عَن عَباسٍ السَاعِدِئٌ» 
عَنْ أِى ميد الساِيئ» قال: عَزُوَنَا مَء مع الب صلى الله عليه وسلم غَررَة تبوك» فعا جا وَادِىٌ 
الْقُرَىء إذًا مَأ ف حَدِيقَةٍ لها َقَالَ الى صلى الله عليه وسلم لاصحَابهِ:” اخرضوا" وَحَرَص 
رَسْوْلُ اللو صلى الله عليه وسلم عَشَرَةأوسقء قال لها" أحصئ ما يرح مه 

لما أ نينا توك قال :” أما إِلّهَا سَتَهُبُ اللْيلةٌ بح سَدِيدَةء وَلَا يَقومَنْ أَحَدُ وَمَنْ كان مََه مَعَهُ بَعورٌ 
َيِه" فَعَفلتَاهاء وَهَبْثْ رِبْحٌ سَدِيْدَة» فقَام رَجُلٌء فَالفتهُ ِجبَلَى طني. 

وى مَِك ةين صلى اله عليه وسلم بصا وَكساء برذ َكب له يتَخرهم. 

قَلَمًا أتى وَادِىَ الْقُرَىء قَالَ لِلْمَرأة:” كم جَاءً عبيقتك “ قَالث: عَسَرَةٌ أوسق: حَرْصٌ رَسُوْلٍ اللو 
صلى الله عليه وسلم. 

فَقَالَ الي صلى الله عليه وسلم:” إن متَجلٌ إلى امد لمن أرَادَ منكم أ نيجل معى لعجل“ 
لما قال ابن ب ر كلِمَة معتاهَا: أت عَلى اَن قال:” هلي طَة» لما ىأ أخدًا قَالَ: "ملاعل 
يبنا وَلحبْه ألا 3 أخيركم بير ُوْرٍ الأنصَارِ؟ فَالوَا: بلى. قَالَ: ”دُورُ بَنى النْجارِء ثم دور ببى عَبْدٍ 
الأشهّلء ثم كور بت سَاعَةه أو : دُوْرُ ب الْحَارِثْ بْنِ الْحَزْرَج وَفى كل دُورٍ 00 

َال بر عبد الله : كل بُسْتَان عَلَيْه َي حاط فهُوَحَدِقةوَمَلَمْ يكن علي حَاِط لا يقَالُ حَدٍ 

[انظر: 1441/17 151" 1ؤلا" 477 4] 
]-١1485[‏ وَقَالَ سَلَيِمَاكُ بن بلآل: حَدَلنى عَمِرو :"م دارب الحَاِث بن الَوْرَج لم بنى َاعَِة” 
وَقَالٌَ سلَيمَانُء عَن سَعَدٍ بن سَعِيدِ »عن عمَاوَ بن »عن عباس» عن أودء ع عَنِ النبىّ صلى الله 


ره ددم هم 


عليه وسلمء قَالَ:” أَحُدٌ جل يُحبُنا وَنُحِبه» ظ 
شرج :خضرت الوتريساعرى فى الطرعدسلتت ول امه ىج ليخ سات غزوة تنو لككياء بج بآ ب وادىا 
القرى ل يناما كاي كد تكوديكعا جوا سين بارغ قل بل نو نسحا سس فر اتاو ( كن انراز وكرو 
الت كل ترس عل )ادر ارق كان نداذءكيا ب لآب سة ا كارت سفراي: "كن ركو جواس ل 
لح أل جب كلست يامكنا اللتااترا؟ 
بل جب امول يفوا 1 ادر ريا :سنو! بك (ها مرقضسه) [ آراتكت هوا جه ءاور( جب موا جه 
)مش سول 00 اشريواورء سكي ا ناوث موووا ا لكاب بائ دهده ” نا كل بل ب اندر اوضشا 


قد 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ” كباب الزكاة 
ماد سس بل مد اوشؤ لوا تلد هديا اورخت] نل جل » بال اك نكاما وبوا._ما نافيل لدو مشيور) 
ببازول سك درميان ذال ديا- ش 

داسك بادشاه سف ىسك يال أي سفي ربدي دبا ادرب ذا وبري سك جداب شل ادر ينال 
اورآ باس اس سك كك النكاسمندر كان سال صلا قكابي ارا ْ 

بلج بآ ب (والجى يبل )وادى القر" كال يوا ورت سه لوجها: رس ار لتنا يكل ببراموا؟ال سد 
كبانل دقعو جو يلم _ذتاذاتاد ٠‏ 

ريق فر انل سيدك طرف جلرى جل مول ءبل غ لس جه رمات بلق يناما > 
ومست ملهلر ىد ت» كبرل ان ادس أبك لفث كه( راوى اس وجول ليا )1 121 ليومت مرجب ل ينور ور 
آسذ لق سب سف رايا يوطاب .> ( طابر اورطيب شق تل )جل جب اعد بها زتظرةي فق اب ذف راا:ييدهبهاث> 
ش جوم سكب تكرت س> اورمأ تكب ثكلسة إل ( رآ بذ انضار بيلس سهمرا تب م عكءفرمايا ليا 00 
تبي اناد بتري قبيل.سك باس نل تتلا ؤل؟ سابع كي كبو كال !أب ذف راا: :نوارك قبيل» مر 
منؤكرا أ لكا قتبيله» بمرةنوساعدوكا- ياف رمايا: بواجا رثكا فيل او رانصار ل بق قبل بل شرع ب بنوساعدرهاوربثو 
امارث ثبل اولكوون ->؟روايت شال تك هاور برو ميب كادوايت سه »او سيان بلن بلا ل وترون قحا لكو 
ابتك سن إل ارال نل كل أل سه ال يتفيس رينؤحارط كا .ع ب رجوقه اب ربؤساعد كا 
* ريع :انصار( ادل ونادرح) عبت سس طون ل» لويذ ان يبل سس وا بطو نكو بالترجييب ترق رارديا 
سج دي إل: | 

١-تنواتا‏ رنسيست :نهار :زرخ لبان ب _حنطررت لل/سى طن سح نإل اورطيى لطن :تق تم كلأنخيال > 

؟-بنؤكرال مل :يمست :تعلق :او لكالعان ب_حطرتأسي دم كيرت الدرعد الى لان سح تل 

حا بنو احا ررث :يدت : حار ل :ررح كابطان ب _حطررت رافح بن خدتئع حارل شى الثرعداى ان سح ل 

-بنوسراعره :نبت سراعرى :نز ررح كالخلان سج _حطرت التريدساعدى سك الثدعداى انسح ول 

عد :وبر تلك جارد يارك يق كل مو اورت جبارد يوارق شمو ودص ديقب ل)بلانا- 

بَابُ الْعْشْرٍ فِيِمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السّمَاءِوَالْمَاءِ الْجَارِىُ 


بارش اودجاركايال .تيك مول بيد وار لكثر 
ابابش دوك إل :ليك اسل جءدوراما: 


تحفةٌ القار ى (المجلد الر ابع) ”م ا كعاب الزركاة 
يبلاصسله:باذات اوركيقال شل بوك بهداهدتا سال شلك ذكات واجحب سج جيذ نكشر باورا ذكات 

سك ل صر انظ ست دل بيدادار يل ست سوال حص اليا اس ا سوال » دولل سك لك لفئاثر( جنوال ) 
ستمل ب الركييت اور بار 11 نيال ورج دلي اكيا مو دمن تك رف بذك بوه ادل ع بلست أريبت ونه ش 
لد سال - يلت ياغ كيل عل الابيد ااركش( موا حص )راجب سج ه-اد ريال ركبا 
كياج ولس بال فلك تنك سفنت ك سج ث كولس" وال كلتك لاض فاط توس 
حص )واجب اوري جما ى سيلء سه 

ودرا سيل شري لكشرواجب سه يأثال؟ادرا كا ل نضا هررض !لامشل الام ا الك مااشسك 
نوي بي كثر داج باورا مم وراءام حدما لشدسكئز ريك هدم لكثرواجب ادر ياخنلاف ا لبرش 
سويت بإرغ »اران الديجائ ول ل ست عاص لكي اكياموادر/ برك تهارنت سباق اس مل بالا بمار) لات داجب سه 
0 2 انا ءاسيت لمن وواءامول 1د يبري كف رواج بال »ال ادم ل عمد يل سكا ده 1 :1 ل صلم 

كول لس من متتل سج تل سر راج بكيابا كالسا ثري كربق لام ارق 

ملكي اى سكقائل إل جنئج تر براح زي ماله قال لا سح كبر لكثرواج بال 

اورقا رن و#سبكا اسيرلا ليهلا الى مسيم هل متعروعرة 2 كيمو ضيف ,ا يمورتس افير واورت بأل 
١‏ شرلال ها س_ برس روا تسب نسته» ارال مسل مل سسب ست تر تعطررت ابوسيّار ص ضى الشعدك عرييثك 
سج دوفرراسة ثل نل عر شكيا اح الشسك سول ل سة بد كيال يال ثلءاب ةفر ا إداكرهه 
بعد مش بن ماج( ص :)ل سج 

اف جو لي لبوا ا قات 1 الأّضات بش ةيم 
اتمد رم الله سك زديك ول كير سه نصااب سه اورامام ام رحل_القد سك نز دي كول نصا بال -اور نكا 
اخلانف سج حعطررت انر ست عرد لل يكم _ذفرايا: "هبرك زيزل شل لز _ي' (زى 
عدعث 01م اتررتمر السك زديك ا لعرهثك م "صاب كابهان > جنا جودئراة إل'ذنا مكليزول - 7 
تبث كف رابكل _اورالام ثم رص الشدس زديك ال عيش ثحاب كابيان سج برش كشر( وال 
حص )وا جب سال بل نضف اكش ينوا ل حص ) واجبكئيل موت يكال س0 ذيذل ريل و1 
2 لاخر رك ثواضب سه- 

سوال :ور دوو ستلول يل ليأ ان يي امام يتخارى رم الشس ولول اسلو لوس مكيديا ككيا ؟ 

واب :علا مكثى رتم الشدفر اس ذل :يار اورجثمو لكا يال كلق يبا اشرق ب دالى جيز سنال مئاسبت 


تحفةٌ القار ى (المجلد الر ابعع باباسم : ٍ كعاب الركاة 
ست دواو لايك س تدبا نكيا سج كرا سس ردجي سكو رخال سح بوعل انرسك اس ليل لز شر نصفا كر 
واجب وكا كران ويختؤل كول سذ شه بنايا بعال بل ايام بخازق سئزد ديك يكو داجس بيبل »الل هنا عربت ست 
ان دواو ل سّلو أوأيف ساتجديها نكيا >- 


[هه-] باب لمر فا يُسقَى بن مَاء السْمَاءِوَالْمَ لجار 
َع ندر مس قن 


و وود 


]-١48[ |‏ حدثنا سَعِيدٌ بن أبى مَرِيم» :»َال حَدّنَنَا عَبدُ الله بن وَهُبِء قَالَ: : أخبرلى يونس بن 
يَرِيْدَه عَنِ ابن شِهّابء عَنْ سَالِم بن عَبْدٍ الوه عَنْ أَبِيِء عَنِ الى صلى الله عليه وسلمء قَالَ:” فِبمًا 


سَقْتِ السْمَاءوَالْيُوَكُ أز كان عفرا الُشْرٌ وَمَاسُقِيَ بالقضح: يطف افر" 
لل أبْو عَبْدٍ اللّه: : هذا تَفسِيرٌ الْأوّلٍء لألْهُ لم يُوَلْثْ فى الْوّلِ» يَعبى حَدِيِت ابن عُمَرٌ: ” فِيما 
سَقَتٍ السَمَاءُ العُشرٌ“ وَييْنَ فى ههذًا وَوَفْتَء وَالرَادَة مَقبولة وَالْمَقَسَرٌ يَضِئْ عَلَى الْمُْهَمء ذا رَوَاهُ 
أل الْتِء كما رَوَى الْقضلْ بن عبايِ: ا ا وَقَالَ 
بلآل: قذ صَلىء فأجِد بقَوْلٍ بالالء وَثُرِكَ قوْلُ الْمَصْلٍ. 


جمد ىت ليذ فرايا: ال ييداوار شل شلكو بار اورمشمول حك إلى س اسه ياوه زم عَفرِى ج: 
وال حص جاورا ييداوارل جديا بروار اق سكذر لهك قكق ع :سوال تص سهد ظ 

ع عَكّرى كجودديرسسهار بارا لوكت نل يشل سك درميا نتيايال تعنم لز ررق مو اورورشق )و ينه 
سكلل رقق مو ءاس ببيرادار لكشرواجب > سال برد نرج كياأكياهنكنت- 

قال أبو عبد الله إلخ بات ال بابك سيا كه بابك ؟ ال للش ينارق سك الف »تمن 
.ترك تروك اكا ستل اك ا باب شل بتارم تق جاورا كه باب للك كر ووقو سول سك ورسيان ال 
سا عابنا ل جاور شر نَ 1 0 20187 8 ل لاموزو سج ١‏ 


7 مم 


بَابٌ: َيِسَ فِيِمَا دُوَْ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقَة 


36ت ل زكا سس 
ييعده شق كالفاظ تاودال نل لاخ رارصا مان نز دي لك كرا يان جءجنا ودف اذ ول :ييراوار 
كشر ل دسوال حص )يضف كش( سوال حص )1ل وذنت واجب كت بحب بييداوارم لياق دن :اسم 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 00 كعاب الزكاق: 
بيداداري كردا جب ال »ديل رط سك بييدادادط تروك سك قال مو ج جزل جلدى تراب مومال إل 
فى لول 52 ! لك وفيرو الن لكر داج بال داس سك _لتتجيره نمال 5 ثَمْرَةٌ َبَافية_ نش بور سلنزد 54 
بيدادار يب كشر) نص كش رواجب بذك لك ووشرطيل تل :أي :يبد ادارسا برذ شر كر سل مكامكق مدمرل: 
ااال يال ستذ اندع جب يطول شيل عبرل عب راحب وال - 

اوراءام كم رج_اللدسكائاة يك نامر بدادار شل ريا صف كش روا جب سوا وتحوذى مو يانرياده اورسا لكر 
٠‏ ال دست وال بويا جلدى راب موس والى»اورأوره عر شك :2 20 ت#بسسى ل لا 

يل لوج ال عرهثك يل فل هجا جر زكاتكايان نا س>» ناكل بيداداد سك نصابكا هال ->- 
فى عطوق_ذه جرو لك بوات سك كم 7 يلحاب ايا سكل سل تارسك با الباق ون( لكلو دس وكرام) 
فلرموال يرذكات فل س» غلك بينقدار يا ادق وائدىك قبت هما >- 

ا يري حرجي رالغطرء مق درق طرف صرق ارك م كاعلانعنتاسنئكرضفصار بول 
كي قت 17 كرات سك هه إولضف صار لاون ج؟ مرعام وكا نول عأ أل رعث هونا > 
ا ودرا نل ذكان برددسرا عش هنا اس لك بض س1 رق اتن طدارءول ساس لتق ايل لمك اعلاان 
كتاهباعبه ججاءا مكدر صاش ذرى كوول سك بال كاائراز ليا يا اورفر مايا يان دسو سملن سوذول كال دو كنوال يالك " ءظ 
اميك لمم اندائزه سجء ا طررح يهال يلقخ-ذغل سكت امون حاب قلايا سكم يعون 
ل يا بكل باع اوقيرهاندقاك قدت سك ,ادع ل بل تل تاجر سك يال بارع دكق فل سال بوذكأت واجب 
س>( بيجي كنز الدق أن شرى لكر أن (م:«سساس سج ) 

ددسرق وجي :ال عدييث شل عَرِيُه (عطره ) كا يان > فى تق كناد يط ريق تناك بارع يا لحييتكا 
5 كك جنرورخت ياجندكياديال ىا رشتررا رايا دوس ت'وديدياتها 3 كران ورشقل ير جل ياال كيار لول لج . 
يبرادار هوا كوو استما لكر ع ثرا يعت فيا 2م غ لتريرك اجازت دق > جبسا ذكات وصول 
كلذ سك كك اودنا لكات تا ككل سف يرددخت يا كياد يا ل يردق يل بطل _ذكثرا اوا الرديا سوا 
يدق سم نلا كابات مان لجا فى مساك الل ببيراوارك شيل #لكاءاورا الربيداداريان ولتت ز ادسج 
أو لك تقول يال جا عَل_مصدّق ا نكاكشررصول/ سك( ينجي معار فسن (0: :0 ل 

تسرك اجبير: ال عدي ثكا مك بع سك بارع دن اورذياده لكش ريبيت الممال بل ثانا ضرورق » اورال 
2ك ذكات !كان ف تيمر حكة »فصل بسكو شك طرف سس بطر بصولكر _ذ سك لك 
آناسهال سك لك ضرورى كرو وبي كيت جاكرزكات ولك ها يلجل بين/ لوكو لقال كات اموال 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 2 ءظ كتانب الزكاة 

وبال لاسكا مكلف بنانااورو تال سيك مو ع زكوتضل دصو لكرناجاءئال_-عرييث يبل :لالب وَل جب (ابوداز 
ش :فا ) مث دو لولس سل ك2 حا تاس لروومصة كوم يا نك #ذ سل -ك اموال زكات ( مويق ) ل كروور جل 

بال اودئسائى سك لك جاء سرود لوكو للك أي 9بلق ابل كات امموال اذك مكف هنس » بلاس ركم 
اوركيتكحييت مأ اكرذكات صو لك ل بول اورظاجرسيهكمها ل وهر كل ددر ك اثارت سك كك ايلك كيت سه دصر 
كييشئئبل جاسطناءا كوت شالع موكاءعال كلتك وار هاو رببيت الما لكا نقصان > ومع كارك 
كبا كبا كحو سك ؟ يلسا صرف وبال اس كاجهال// ارك ذل ويل يداول مون جا كيش ريم ازكم بك بدرىا 
سال سك ياوا شر لكان خورف رعو كوديل سك »ال رعص دق وال ياود لك ذكات ادأكدس اذلو كر سا 
يكلس زلو قو لكياجاسةكء ياوه ل زو ىقو ل كياج /ءوكل. باع دن اودزيادوكاذكات بيت 

ارال كوادا اكرناضرورى > (معارف) أسنرن و ياي 


امكنم ر_الثرسمترلات: 

امام الويف رم القد سك ولال قرآل وصريهث سلموءات ل -سورة البقره( عت .74") كل :يها 
الْلِينَ آمَنْا فقوا مِنْ طَهبتِ مَاكْسََْم وما حرجنا كم وِنَ الأأْض :اس ايمان والواخزر كر ترق جزل 
بلكلل لست اددال زغل سع جتم سف بيراك بارس كك ز شن ستهاورسورة الانعا م( أت امل 
> :« كلوا من كَمَرِو ذا لمر وَآنْوْا حَطَهُ يَْم حضاوو 4 :كماوان لول سل سمل وذنت وول ديل»اور 
ادا كروالظركاتن نمل دك اوكا ثو_اورسورة التو( 1يت"١٠)‏ شل نبع: طخل من أَمْوٌ لهم صَدَقَةُ»:ان سك الل 
عنات ع 0000 

اوطررح كزشد باب ب ثلعدعثلذرق يهل ص باو م كييك يفال بال اود بس بلاس بول مو 
الل يب لكش رواجب سه اورت ىكل سبنيال ب! إل بروار اول ل زرسىق موال ل نصف كش رواجب ->» ال أب باك 
عاد ييث شل زرك بيداوارث تتح كار وطق ياس يبل شرك قف رلتئئل ىق سو كدت الام 
كم رج_الشركواد سل ول ( مزه اقم ,سرج ) | 
| ف مره : وق :غلون او ركهلو كا ياش س> ايل وق سال صارع كاجمزنا سه بل يرع ون ٠هساصارع‏ #وسة» اود 
صارع: جاديدكاءاوديم: احا كنرك وو لكالورا لاش سك نورك كل ل وهال بطل »> اوررك لعراقٌ 
سوسا تكراء كاب بل بك صارع احزاف 0د يك تخ كلو وسو اكسن رام > اوراء لاش زد :ديك ولو 
لسوت تكرام باورا ايك وق احناف ل ديك السو يها بف يلون موساف كرام ادر يعون :وسونتمي كلو 


تحفة القارى (المجلد الرابعع : هيا 0 كتاب الزركاة 
1 سرام سجاورائئ اش سك زديك بتكيو نكل كرام سهد ٠‏ 


[»-] بَابٌ: يس فِِمَا دو حَمْسَةأوْسُقٍ صَدَكة 
الا حدنا مدقل إعتقا بتي ال عدف تالت 0 ال ا حم مُحَمْد بن ب لله 
ال لمي ل موقو مخز ستو و ةو 


كَل مِنْ حْمْسِ أوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَة“[راجع: ]١4٠.©‏ 

[ َال أبوعَْدِ الله: هذاتَفْسِيرُ لأوْلِء أنه لم بولْتْ ف الول يَغى حَدديْتُ ابن ممَرَ: ” ليما 
سَقَتِ السَمَاءُ الْمُشرٌ“ وَمَيْنَ في ههدًا وَوَلْتَء وَالرُيادَةُمَفبُْلَةُ وَالْمُفَسَرٌ يض عَلَى الْمُِهَم ًا رََاه 
أهلُ الت كما رَوَى لقصل بن عباس أن الل عا قاع ردم لرعل ولد وَقالَ 
بالآلَ: قذ صَلَىء فأعِدَبقَوْلٍ بلالٍ وَثْركَ قولُ القَصْلٍ ] 


رجم: اام بخارق ره الهف ا قل: :ييعديهش بهل عرعث ( لزشت بابك عرعث )قيرهس 2ل 
مب عديث شل لتق انكل عدعث للك ركيقكى باك الخال اول شرج ناب ككل نقدار 
رس سهادرال صدعث مل ( ”نامير مديث ئس )نضا بك مقدارهان ىكل سهادرا لامرك سجاه 
زيادل ل قولى مال ءاد رن لمريث فيصلل +" يل عريمشكاء جلا لكا داوق لقدبو حت خضل بن مرا ننه . 
داع تكي اك ني يلق لعب نل نمال بع ءاورحطرت يلال بت الفدعته فر ايا ىج بل حطرت بلا كا 
قل ايكيا ول بن عبار كاقو ل جوز ديككيا. . ٠‏ 

. ترتيع:جمبو مول امام بغار سهدي صرفل زرك يرادا كثريانصفكثرواجب جو روك بالق 
سجاددده بان نلق يانياده سج اورالام م رص الشس اندي ندال شرو وناشرط »د نصابث طشم لم رذرق 
بجيرادارث لكشروااجب سع راوحو ويا يادهءاورذ مره عا واكق بوي »ارال كا سرلا ىتعطريت ابلن/#رر وى ليها 
| ك عيش سج اب شل ]سج معدا لق جا لد نضا بكاثر سجن يدايق 
تر فى بل مطلقا كثرواجب موس كايات سه | 

ام بخارق رم الطداس استدلا لكا جواب دسي نإل :فر سل إل :حفطررت ابن كز كك عدييشة م عفن سس ٠‏ 
اجمال > كو فصي ليل »الل بل شدي بات سكس ياوا مول جاسجغ؟ ددشي سه لم جيرا ول اسيك ؟اور 
حنزت بسعيدضد رن الذعدل بابك مدعشةطثر “لكهارقعات فم تن 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 00 كباب الزكاة 


ول جا »اودظابرس> يارع دكن بيداواروتق تع مركق جوز خوك باق موءثام كن اورلول دغر رار فق مع 
يل موحت وما دالت يكل تو سدم يا يل كب قرت ارسعيرل مرعث ثلدوبا” عل زائر ون :! اك :ياوا رما 
كيار دق بوءدوسرى :وز وكاما قو 

وديم سأهراصول كلتك ذيادلي محتر جه نزريبكى نشد امرجك في( ممص )لون( مل )يل سح 
ظ عضر لين حل جيرضضل بن مهاست ع ردك سبك اتدل رشريف شل ال بعى »رترت بلا لكت 
ل 2 باكى سه ء ب لحرت بالكل عدعث لبس ميكل دوا ب6سهاورتطرت فلك روامسة حال ب سل يتل ضير 
مشر طررع يهال حطررت الوسعيث ل عرهث يل س لكبوكل_ و جمفسراوروا تسجاددائ نكرل عرهث شم اددغير 
اج كسس 72 

يبلا دالب :اام بخارق راسف جدددقاعدسه يان سك ول دددفو لمعك إن مروهيهال جار ىال 
وس يوكلم بيد دلول عدي يل |1 لكالل الول > تاق ولا ايل صسيلر ست ان 70 اق ذىالتكنهما لفدعك 
7-8 8 بادسه سل عاو رالوسعي رخررى سّى التُرعدك عرهيث غ ل فل سل جك ذكاتكانضاب ن كثر. 2 باسك 
دل و«عر ثم سس سج بل تطررت رصمالكا أيل عد بثو" كوم ادردوسر 2 بار م فرك طرفالوناناء كور 
طلب>- 

دوسا ١‏ 200 -- 00000000 
ع كرنا و ا يق ترج وبق يسيع _حطرت الوسعي عق الذدعد, كا عديعث خال ها لكا إخاق 
كو رت ست سس اورتعرت ابزو جم رط الفدنه] كاعدييث عام سه بل مطلب ب رولا كم اقول اورنيادهييرادار 
كى ذكا تكو ر نف وصو لك سكل ءا لكان و يبو ل/أيال دس حلت كرتل اهن اورذياده كاذكات بببت الما لكو 
اواكرج ضرورق هاور 504 -/ اكات لكان ضورعو لود حك نل ,لومت وسو كل 11 50 
الل وى دودطزى اناج -ك أي كيت ست ددر يي تل جاسء ال يل عائل سك_لدكق دشوارق-_ جاور 
يبت اما لكا بل نقتصان سج_ككوم تار كبا كبا دع ؟ بألرساى صرف ورال جا كا ججها كم ازكم ول 
بوديال يداول مول ناتش يكم ازكم ايك بورك سنل »اك رحسب ريل اورتكار يلك كاتا ونث وول 
لعل »يال جبايد اده صو كس درف يدل ”يسما اب دبا يلك لال كا شر 
اكان ف فرراءك ونيا 5 
) ددسي كيام ىدا رامت قرت اب عباس ينى الها يباور مضلا ست كعي ل فراز بذ نامروىا 
سكا نك دواعت مدال هد 


تحفةالقار ى (المجلد الرا بع اه كعاب ف كاة 


بَابُ حل صَدَكَةٍ تمر عند صِرَام النخليء َهلْيَْكُ الصيئ يمس تَْرَالصدَقة؟ 


”ولاش ربجلو كنذا سدوتت إيناهوركيا تج اشرق ودين وفوا لكل؟ 

ا ال باب ل ووستك ل اورووثول 2 1 الأ>: :بيطا مسيلم: بيس لكلو نأواورغلو كوك وكراورسوكما كرتا ركر: 
اكا نك ذسداركئا »جب يكل اور_خغل سو ركس سكقائل وما" إل نيما كاذكات لبن كك-الصر ام 378 
ا لذ نامر > ور يل ابكسا دل ونتل, جب خوخ بل اريعدل داسة يك جاسة إل و خوشكاث ليا 
جاتاسج» مرا نوب يبل رق وفيتره سح بانددل كاد ياجا ناج برجب جو باد بن جاسة و لأ ؤط ابهاكردابة 
١‏ لك _كجاسة إل يرا نلا ىكذ شل فص ركردياجانا.ج»اورطابرج كيك كان 2 رياس سل او ركىا ” َ 
كو ء يل ددرا ص كط يكيو لكوان يلتك اوركها .ف كااجازت «كاباة ليأ" كوكلا انك 
تيبل لكا الل طهر يرو دفول ايل سا دوك 

اورامام بقار رح الهس كول فصل ب كا يال جلايا > بش سلقار ين سكتدالكياس كعد يهث يذه لرخووفيصام 
كد انيرك دسي سكماك رض بويا سج اب كيلك حلت ون اوركواى حلت إل ككل رج عل جواندرارح 
سسا ال سمط ب كشر_لابل سج حيس ياكو ال ال سكي فرق يجاب !اود كر ييداوارك ريل مواقق بر 


لاكباسة كيك ابزح أل دك باسك حبكل اله قن (غ رب كت 6ال ل سكل دبا 00 


كاذك ابازستشدكاباسة د 


[0ه-] بَابُ أخلٍ صَدَقَةٍ التَمْرِعِندَ صِرَام النخلي» وَهَلَ يرك الصَبئُ قَيَمسُ تَمْرَ الصدَقَةِ؟ 
]-١44[‏ حدثنا مُمَرُ بْنُ مُحَمُدٍ بن الْحَسَنٍ الْأسَدِئُء قَالَ: حَدَكَنَا أبىء قَالَ: حَدَكنا إبرَاههم بن 
همان عَن محمد بن ياو عن أب ُرَرَةء قالَ: : كان رَسَوْلُ اللو صلى الله عليه وسلم يُْتَى بالعمر_ 
عند صِرَامٍ النخل» ىم هذا بعمووء هذا ِنتَمروء فى ير دده كما نك : فْجَعَلَ الْحَسَنْ 
وَالْحْسَينُ يليان لِك الغمْرء َل أحَدُهُما تَرَهء عل ل له كر ليه رَسْوْلُ الل صلى الله 
عليه وسلمء لَأَْرَجَهًا مِنْ فِيْهِء فَقَالَ:” أما عَلِمْتَ أن آل مُحَمّدٍ لا يَأكُلوْنَ الصّدَؤَة؟" 
[انظر: 1451١‏ الزاء”"] 


جم 117111 نطفة - يا بدي ال انض جح ب#ود سس ششل» 
ييا ديه لاناددده بود يل »يها لككككآبيس با لودو كا ذ ريك جاجاءب تين بنى اها 
تتح 71717117 


تحفة القارى (المجلد الرابع). و كناب الزكاة 
ان وروا مكيل كرت ته بل ان لل 2 د يبود لى اورا سين مد ريل ركالء ف يومد اناو 
يسيس دبرا ل كمهت كال دى اورقرايا اياك معلومئيل )كرما ندال زا حب كام إِ 

| 7 شرن :يسور ل جبارع واسل لك جب كور 531 يلجا ل اورسوكك رجو بادسه بن جا نوو ا الات 
لكرضصبنوق بل حاط رنبو سن اورستينبوى نبلا طرف 3ص كرد يت بمعلوم مرا الريعوراته هن جا سك تك بار 
واسلك عدار سب»اورأ أباسذفات لذ صرق 11 جور كال دك علوم اشر كلهت بيد َك 
كد يرا لكهاسة دكا 7 ظ 


إبَابُ: مَن بَاع ثِمَارَهُ أو له أو أَرْضَهُ أَوْرَرعَهُ وَقَدْوَجَبَ فِيْه العْشْرٌ ‏ 
أو الصَدَقَةٌ قَدى الرّكاة مِنْ غَيْرِو وبا ثِمَارَهُ وَلَمْ تجبْ فِْهِ الصّدَكَةُ 
خثربإذكات واجب وذ ل بعركل بورك درختءز يبن يكق يي اورذكات 


ار الت اداى باز ت واجب ,وت ييل يكل بها توورست 

ال باب كل مسيل بي > كر ووس كشو وكات ل إعرئكل ,ور درخمث زان اورتهارل سباك ورد 357 5 
ينيل ججحب نابل كلو كنيد ل كر جيل اندرارعكرلي ان كشرهابت موكياءيا.اليتهارت برتولالن حول موكيا 
كات وابجب مداق »اب وجوسيكشروركات سل بعد جل با جل دارورضت »يا جل زان عل ورت لتر ده 
نيا تجادتكاساءان فروضت كت إل يأل ؟احناف سكنيلك كت ؤإل-اءام تفارق رصالش ىورا 
جاورا 4 شالق رم اش كنزو 24 كبلك علة, ووفرا 2 ل :تبلق واجباواشهوجا ‏ ديل ناما" سبل 
ررشت» زيمن اورمساءال تهارت» اوروجو ري كثر, وكات ت ييه نا بالاتفال جام >» اختلاف صرف ال يلول » 
درش لزن اورتهارت سكساءان ل سن م لكشروزكات واجب »يد إلا- 

ارحنظيراوراام بخارق كنز و يك ار سك ددست كران سكنزد يك زكات وكشره يل اتبرال ما انا بعل 
جب زكات سل بع جوج ل ياساءان 6د ياسهال ل ذكات ا 2 دل ياباذادست © الاك لراوا 
كردسهكا-اورامام شا لق رما الث دو ذديك اشتبرال حا ييل 120 سس 7 فل كات واجب ول ام وز حمل 
ديناخرورى هال كان كنزو يتن وابحب اداسكة افيرججناجا ل 

اشرلال: 20 

لقم كالشاب:” و “ال ارشادض 37 ذه 
لكا وبا 000 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرابع). عم" كتاب الزككاة 


9 كلتك بدتصلارح ببسو فكيا لتنا ارج لكار و سدرنفل يشرو كات واجب#وة 
نا أب ؟1 ال بر 11 كك توموتو ف9أب لكياء بل وأو ل صورتول مل تجناجا / ئو- >كشروزكات واجب وت ييه 
تق اور إخرل' ا يالعدعدس شلال سج ادمع شكائ تاب ابو 07 18 تتم اب بانبكا 
رج حتي: 
مَْ باع ثماره: :خلس ايارسل أو تخيله: ات ا أرضه: يا ورت ز من 
سات يه» أو زرعهنيا بق ب وقد وجب فيه العشرٌ أو الصدقةٌ:درانحفيل ال شل كات باش رواجب و جك 
سنك يكل اودانارح كاخرسل موكيا سج يامالتهارت برتولان حول دكي سج فأدى ال زكائً من غيره: بل ال ذا 
سه ناوه .ال ست كات ادك يي مل جزل ذكات واجب موق ال سكعلاو جز ذكات شل دق قنع )ساو 
باع لماره ولم تجب فيه الصدقة: ,ايا ” يكل جبادرانعاليلم ان ل اذكات واجب نان مول أو رست هه 
وكلنر قولٌ النبى صلى الله عليه وسلم: اد ى علق كا اشابيب :جلو لومت تك يها لي ككمالنكا كارايذ 
/دتاظابرتوجاسة (حدعث در مدل )فلم يحظر البيحَ بعد الصلاح على أحد: تق هذ # ل كارا مذ 1ك 
إحدا الى يكذ سستن ل فراإء ولم ينخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تيجب اورثم بسن اتضكل 
خمي كش بهذلات داجب مول جه رك :معتل بذكات داجب ل بول “نب ذل تبرق 
صلار] ضوف فكياء وجوس كش روذكات يروو فيا كيال بدة صلا ]سح يبلق يبل بجنا جا بل او برصلار -ك . 
إعدتيناجا سواه ان شل كات واجحب وول م وياه ول مو ريال عيش اشدلال > 


0 2 


ده بَابٌ: : مَنْبَاع لِمَارَهُ أو تخلة أو أَرْضهُ أو رَرْعَهُ وَقَد وَجَبَ فِله 4 الْعْشْرٌ 

أو الصَّدَقَةٌ فَأدَى الرّكاة مِنْ غْيرِه أو رباع ِمَارَهُ وَلَم تجبٌ فِيْهِ الصّدَقَة ش 

ا لوكا رار ميا لاج برع اي 
الصَلاح على أحَدِء وَلَمْ ص مَنْ ويعَثْ عي الكاة من لم َجب. 

]-1١ 4 45[‏ حدثنا حَجاجء قَالَ: حَدُلَنا شُعْبَةُ قَالَ: أخبرَئ عَبْدُ الله بن دِيَِارء قَالَ: اتمتكاين 
عُمَر يول : هى الى صلى الله عليه وسلم عن َع لحف يو لها تحن ا مل عن 
صَلاجهاء قَالَ:” حَتَى تَذْهَب عَاهَتهُ“ [انظر: “71 714 144 4 49717 ؟7] 

ش ]-١48[‏ حدثنا عَبْدُ الله بنْ يُوْسُفَء قَالَ: : حَدّنى اللْيثُ» قَالَ: حَدَّنَى حَالِدُ بْنْ يَزِيدَء عَنْ عَطَاءِ 
ابن أب رَبَاح» عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْد اللِّء قَال: هّى النبئ صلى الله عليه وسلم عَنْ بيع الكُمَارٍ حَتى يَْدُوَ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرا ابع) عه كتاب الزركاة 


| صَلاحهًا [انظر: 315527186 7"41] ١‏ 
]-1١484[‏ حدثنا قُتِيبَةُ, عَنْ مَالِكِء عَنْ حَُمَيدِ» عَنْ أنَس بْنٍ مَالِكِء أن رَسُوْلَ اللو صلى الله عليه 
وسلم تهى عَنْ بيع الُمَار حَتى تُزْهىَء قَالَ: حَتَى نَحْمَارٌ. [انظر: 5168 | 


عريهث(): امن كر القفما مرو جلك ذه ودود يكذ تمن فرراي» يها لت ككل اانا كار 
تهون ظابرهوجاسة»اورجب | ءلناكر سح ب يجماا” ايلو لك كارا موناليا ج؟نؤفرءاة :هات كلا الل آفت 
العاة شن 1 فون سكفوط روما" يل- 
ته :اب ترسف بوصلا رع كل يرك بحن ة كلاج ان كنرك برتصلار اريف حج: 
الأمن من العاهات و الآفات/ لا الحادثات: غل_اوريج لكا يجار لول اورا أن فوط بووانا ثملرعادفات سح كفوط 
مدنا مهلو اورظلون بل ايل ون تكك يهاريال آل ثيل »جب وومرع كذ رجانا__غيق بل اور غلكفوط موماث إل, 
ابول حادث أعتا عقت اوسللل#: سل كل هسب بات برذ ار فا ىبلل مر يتفصب ل كراب 
لبو ل ةل 
عدث(0) حت بامت اعكة ل “لاظلقةة ررد يسن زرا بالك ككدان» كرام 
موث اج رجاس 
عر يهث («) :خطررتا ح اث بشو الدعد رول كانم ةذ جاو كر يكن سحب فرباياء يبا لتك كساة 
سمدم يل ١‏ 
تفرع مار : دم رك اوراس سمحن نإل بكو ل وجلل بكر لي بل لفن شمر سس #ورمراد لف لل ادها 
يزه زَوًسالفت معن بي بحسن انظ رموناء بج بوريس يك سيق رع بآ ل ولو بداخوشنمنظرعونا سج اورمراس>: 
ديد ليا سراما يل بد يل ظنراش برل عمل إل سبك سرع بتل مر وبال إل درل كل 
' يال ل -اتمسثلاش ل بوصلا لير ل> ار اندض حتى يزهر وآياسج بلجب ا 1 
سر عدجا يق برصلا وكيا لضي لكاب لو راث ل ةل ظ 


ش بَابٌ: هَل ر 59 يشترى صَدَقَتهُ؟ 


آي آدل ايادهل ناتخ ريك 3 
ال باب ل دك ول ايك اسل دمر قي 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 5 مم . , كتاب الزكاة 
يبلا مسسلم :ينض ىريب اول جزصدة. دق »ودر بال جرد :بسع صدق دسين والااسلثز يرك 
> يأبال؟ جاب ب سج كريد اسك ليت بد لهس جز برل جالٌ اوري قاعر«تغرت بريرة فى للد 
عنيا ال عدعثس افا صر ث كشت لقا سول اط طم_ذفر ا المي ل يال سمال ده 
قا لبي ا 
٠‏ مد د دا و ا يمكال كووادياماكرهه اكرات ل ال يز 0 
باد وكر إل »وم نوز حطررت كر" ب الترع د كومبت يشرتماء اثفاة ست الها لىكرضرورت 1100 حول سذ وكوذا يك ْ 
سك سك باذ اديس لاك دك كيه بحب حطررت عرز ا لوكت ديكا نوا كتريه كا ارادوكيا بمرخيال؟ ] ال ييانى 
يخ شحوم ليناياجنء جناني نحول ذف تليخت دياف تكياءآ ب ذف ر :”الى نمرات والجل مستا" 
٠‏ سوال :حت رمتعررر ال عدا يق خيرات واب لكهال درج خه؟ وخر يدناجا 2 خه؟ جواب :بج ب تطررش 
7 يديه سك ووكاليهابات (مبت نياده رعاعت) لديل ييكابات ايل رن صر قا وحم وال لا ْ 
»فى تطلس اللاي يساس زايد . ظ ظ 
"البرك قبت ري ةق ديرق بيكش كك بست بدكاطر وبريت دول ظ 
ش اللدصاحب قر لسر ففرا كج بول جز جراتكرد لاو دل ال جز تماد لءدل جل 1 و اش نال 1 
كاجاءت بال ند الرصدة. -ك إعركو نض اس ,تير طرف جهكاكنا جا صد »اراي مواد 
٠‏ ووس اصسيلم سبلا ى دوس اصر ةريد ث لول حمسال ل ل حمر تر رض الشدعداواينا 
صرق خريد سن سس كينها ددسرسع» صد قر يذ ستيب كياء »نز ال ل حاباات اورارا اناقل ك 
سهان دمر امد ةلا يفش ابكار لال - 


[9ه-] بَابٌ: هَل يَشْتَرِئ صَدَكَته؟ 2 
| و أن مخ ضتل ره يللي صلى اذ عل رمم إن فى التق خاضا ع 
الشُرَاءِ وَلْم ينه غَيرَهُ. 

7 عَن عُقَيلٍ» 50057 أن‎ ٠» حدئنا يَحْبىَ بن بُكيْرء قَالَ: حَدُكَنَا الليك»‎ ]-١444[ 
0 عَبْدَ اللَهِبْنَ عُمَرَ كان يُحَدَّثُ ث: أن عْمَرَبنَ الطاب تَصَدْق بفرّسٍ فى سبل الله َوَجَدَهُ ها ع» فارَادَ‎ 
:- | أن يَشْتَرِيَة» كم أتى النِّْ صلى الله عليه وسلمء فَاستَمرَه فَقَالَ: "لَاتعُذْ فى صَدَكَيِكَ» قبللِكَ كان ابن‎ 
]" ٠١7 9910/١ 90/8 عُمَرَ لا يرك أن يتاع سينا نَصَدّق به إلا جَعَلَهُ صَدَقَة. [إنظر:‎ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 2 2 1 كتاب الزكاة 
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[50ة؛١-]‏ حدثنا عَبْدُ الل بن يُوْسُفَء قَالَ: أَخبرَنا مَالِكُ بْنُ أنس» عَنْ زَيْدِ بن أَسَلّم» عن أبيهء ْ 
قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقْوْلُ: حَمَلْتُ تلى فَرَسِ فِىْ سَبيْلٍ الله َأَصَاعَهُ الَذِئ كان عِندَهُء فَأرَدْتُ أفد | . 
أشعرِيَه» وَطَنَنتٌ أنه يَبِيعهُ برخصء فَسَأُلْتٌ النْبِىّ صلى الله عليه وسلمء فَقَالَ:” لآ تشتروء وَل تغذ 
في صَدَقَتِكَ» وَإِنْ أغطاكةُ بِدِرهَمء إن الْعَائِدَ فى صَدَكِْه كَالْعَائِدِ ف قَمئِد“ 

زانظر:* 517 5 م6 "| 


عد مث ():حطرت اءل نم ريد الفسهرابيا نس و لكرتغزرت كر بذ الث عدن اسك و جربا ويل استتعال 
كسك لت كحو اديه بج رفحول ن اس وين موا راي حول #ذ اليفك ارادوكياء ألروه بي يكم 
حك ياس اورآسب سسمشور كياب #ن فراي: ايخاصدق. ابل منت لو» جناي تطرت ابن كررجبككى ثرات شل 
امم لكل جزضيهسةقال/ل(دوبارو) صرق ردي 

7 2 :ارول صرق رداوكو شر .قا شر كديرا اكرنا ضرورى" بل ,شل ام ياه 
رط ل ل لآب ل سس تيفك ين »ال شري بوراكرنا ضرور ىش مسوموب لكوع سنا بحرت عر 
الطرعن حراس كك دياتنا كرالك ججادش ستو لكياباس كنوعب لدسة ارد كلا اث ركو برا 
كرناضرور ىبل تم 

عد ببمث (0): نعلت تر تن 00 كضكو)جا 2 كدياب ا 
نسكوضال كروي لوز اك فيل ا و0 اسكىء لس نض ها لا يدسفكااراددكياددشل فكلا نكي الوه 
الكوسننا يتك بل عل سه ىتطيت دجما نآب رايا :م كلوصح ريد اورابنا ضرق وجل مر تلوء 
الرجوهاً ب 16 ايك درة ع يل ده»ا ل عَكثرا - تكس نابل لنت والا ليا بجي كرسدياث ين والا! 

7-0 2 :صرق ترات مل رجور يبل كنا سيل رجورع موس 4ه مكرحفز 2د سات موالخ ف كران 
ل ككل ا بياماة رجور تبن موسل) ورا كول باع موجرو على يرق نه بإنضا تا فى عرق 
ا > 30 4سجال .قذي سكاس بيذ لال كسك انلراددياجايفاىا 
الم 
لت 2000 ل كرف ربكا كران 
رحبا كما أل عن اوربجوكا مزاج اورابؤقا م لبا الدجبيث درا >( يللاب 
اب غلآةق) 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرا ابع) 0 هك . كتاب الزكاة 
بَابُ ما يذْكرٌ فى الصَدََةٍ لي صلى الله عليه وسلم وَآلِه 
يلقةادرآ ب خائدان ك_2صرةك مم 

لق ادراب سك خائدان بذكا ت”رام ءال نلوذكات دسيية ح ذكات ادأئييل مو » اورشراان دك 
كات إهذاجا > اورآ لي رسو تلن ببذكات ترام سبع :ال ست اع تدان مراد ول :01 جنر وال بق الثرعددكى 
تما م اولا و( )عاررث ب نكب مطل بك نيام اولا د( س!)<عط ريت كل بن القرعد لقنا مولا و( )<عطرر فر الث عد 
ترام اولاد( 0 )اورتفريت ي قبل بت الطرعد نام اولاد- ان سب -ك-2(كانتترام >- ش 

اوري رين اولان بلو رخ لتب توق ءاس لك نود سيك اولا داور اولاددراولادكا سلسقق »ابت 
حطرارتسنين يى فلودا نك اولا دآ سيك اولاد »اورم آل سول اورخاتدالي سول ول _اوزلول صرف الى 
-ك نكا تك تست جا ست إل عالاكل عط رت كل مق الثدعثدى ددسرى اول داورحطررح بال رذى الثدعشكى يئار 
اولا مالسب كك ذكاستترام كراب انك بيات ال ابل ار كى- 23 ظ 

0 دان كك ذكات ل صتاين وددست سه 

اول دجم لدج ثرا يف يبل عديهث ‏ كاصدقات ولك امل ل كزة سم :077) إل دوآب سكاماب 
عخائدان اليش 

دصر وج نجال ىج ا 000 
عل يبل نا هئ ملا زعت يا اجاره سك ظور بحاصل بوتا ساس يل كول نشل ,متا ءكبوقلد دم مارك جز يماس 
أنه وش سب بلكلل كذ سك كتين ذ الح بل ل _اىاطررح جب بريد مت سج ووكق طيب س ولاس مل 
مودت وكبت اوركرزت واحرامكا بذ كارف مدت كران سكعلاده مال صل جونا لتق ثرا ات سلطور يرنتا سي : 
ال لك لت بل ذلت وابائمث سي اوددسيية وا سك لذ وال ب برت ى اوراحرا كا يبلوكى ج» جثدابواب يه 
عريث لذرى سب >ل””اويركا هيج 1 تي #س بر > "ا ل عرهيث عل ا بر اوراحصاك يبلوكى طرف | 
اشاده ءاس كك ,ال عسل #ذكارط يقد بدتر ين ذريده معاشل »ينبت يا كيز لوكس هلاال دان 
لوكس سك ش ايان شان سجن نولت بل نبايمت انم مقا م عاصل سئي ءال خاتدالي وت سك _ل#سزااركال- 

تمسر وج :كرآب بذاذات كك ذكات ةيا اسن خائدان كك جاتزقراردسيية :م نكافائد هآ بتكا 
اده سل انديش قا كا بدكافى كذ وا دآ سبك شان شل نان يهابات لكت ووظت نك ليكول سك حك 
٠‏ ول بقل يهال 2ب فال تداز زوكويالكل بن ركردياءاورصاف اعلا نكردياً اكات نفعت كول تا 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ا 0 كتتاب الزكاة 


و طرفاو_#والى >-توْخََلٌ من أغنيائهم وترد على فقرائهم: زكات ان سك بالدارول ست ف اس 04 اورّان 
قرو /ولونادى جا ل »نت كا تكاي نظا مقراء ببدم ربالى .مسا يان ببند اث عاجت منرو لك خش حالى اودال نكو 
فلكت سح بها 52 كيكي با نآ سيك ورآي سه ائرا نكا بكوح فال (مز يدوضاحمت فى 
:1ك ) اوررجمم الث الوامع :2ع )ل ع ) ش | 
فاده فى ليخ خائدان ساغ يول سه ل شريعت اذ تتباول تج يدكيا يفيت سكل( اول 

حص ) ل زوق قر 4 حصاركها ايان اب جب مستي رتوت ليا آل سول يل جوغر عب ل ال نأوذكات وى 
بك سج؟يراسة ذءائس صيلختل جل رب سج _حطرر فق سيرمبد ىتس صاح ب شاو جتبان بوذ رم القجو 
رس استاذ ل اود دالالحا ان مضل ص دسق ستاو رسادات شل ست هاا سك يا لككصاموانسب نام موجزد 
اء ال نكا سل ل_نسب بترا بتر ضرت نا دكب القادر جيلالى مل سر/ ككف مهنا مث وه قادرى سادات هل ست حهء ْ 
حع رد فق صاحمب فى دياك سس كذ ذءا د سادا توذكات يناجا مز »كيوك لش ربدت سن جونتباد لدي كيا 
جدها لسر رإ(مر يفصي لقن الى (مب دض س) 
ظ [0-] بَابُ مَايُذْكرٌ فى الصّدََةٍ ِلِىُ صلى الله عليه وسلم وَآلِه 

[141-] حدلنا آدَمُ, قَالَ: حَدَلَنا شُغَُ َالَ: حَدْكا مُحَمَد بن ياد قالَ: سَمِعْتُ أبا هُريرَة, 
َالَ: أَحَدَ الْحَسَنٌ بن على تَمْرَةٌ مِنْ تمر الصُدَقَةِ فَجَعَلَهَا فى فِبهء فََالَ الي صلى الله عليه وسلم: 
"تخ كخ" ِمَطرّحَهاء نم َالَ:” أمَا شَعَرْتٌ نا ل تَأكلُ الصّدَقَة“[راجع: ]١418‏ 

جم :فرت سل رق اللدعد صر قل #ورول عل ست ايك كور لى اورمزر بل ركه فى لجل 4د 
رمي تحوتوا سا لموواكوفكال دي »برفر اي :كيان معلومك لكر مصرقدئيكهاست! 

بَابُ الصّدَقَةٍعَلى مَوَالِى أْوَاج البىّ صلى الله عليه وسلم 
اهببات بز نان ى القد تان هآ زاولردوغلامول سك زكات جاءة > 
لق سذ اددآ سباك خائدان سن ثلن فلامو لكو زادكيا سهان بل ذكاءث ترام سه »كوك عديعث ل سه! 

موائق القوم فن ألفسهي (بؤارى بسكل مر بيغ ”0< ) مث آزاوكروو فلامو كا را ى قوم يل ينا سمل سد الكو 
أذادكيا سه بل اسل طررح لقم ,ادراب سدغائدان بزكا متاترام ستهاان سكضوالى يوك ترام سبج كراذز وار 
مطبرات كوا ى ب كات ترا كال كيدل نتن بابخ امد الول به كات ترام سب ازوارج مايرات ان ل سئب يل» 


تحفة تحفة القارى (المجلد الرابع) 8 ش كتاب الزكاة 


بل ان اشوا وكات دينج :سه _<تطريت بريره ذى الثدعنيا الوجزتطرت عا تش رين ى الدعنها ىآزادكر دوك صرق . 
د يكيان فى يلك _ذفرءاانلها صدقة ولنا هدية :معلوم موا_ازوارع معطورا اث هوا لكوزكات دس كة ل 


[51-] بَابُ الصَدَقَةٍ على مَوَالى واج الى صلى الله عليه وسلم ظ 
[1445-] حدثنا سَعِيدُ بن عير َال : كنا بن وَهسٍء عن يُونْسَء عن ان شهَاب» قال: حَدَلَبى 

عُبيْدُ الله بن عَبْدٍ اللهء » عَنٍ ابن عَبّاسء قَالَ: وَجَدَ الي صلى الله عليه وسلم ضاف مي أمْطِيعها مَوْلاةٌ 
لِمَِمُوْنَةُ ِنَ الصّدَقَةِء َال الى صلى الله عليه وسلم:” هَل التفَعْتم بِجِلْاِهَا؟” كَالوًا: لها مي قال: ' 


إِنْمَا حَرَم أكلهًا' [انظر: اام ل وة] 


جم ىلقم ذ ايك مرق مول كرى ل جاب ذجطرت يدود رضى الطدعنها 7 وكرده بائر ىأو 
مد ةغل اك (يك جناب تلق لل رليكة ابه ق) اب سذفرايام ظ 
تكاس كمال سس فائد هيو لكل نات ؟ حول عر كيا:يمردادسيه! سب فر ايا كاكهاناتو ترام سه 

شر :د بغت - بحدمردار كوا ست انفارع جاز سب اوديدابتمائى صسمل. .> ادتزمردار كال دبااغت سح 
برهت كة إل يأئس ؟ال غلاختلاف جاور سي لصيل كاب لبد را 2-1 


عم ف وميك 


[40؛١-]‏ حدننا 51م قَالَ: حَدََنا شْْبَهُ قَالَ: حَدَكنا الحَكُمء عَنْ رايم عن الْسْوَّدِء عَنْ عَائِضَةُ: 
ش أنهَاأرَادثْ أن تشم َي للْطي» وراد مََاِهَ أن يَْترِطوًا وَل ها فذْرث عَالِسَةُ لي صلى 

الله عليه وسلمء فَقَالَ لَّهَا الى صلى الله عليه وسلم:” اشترِييهاء فَإنمَا الوَلامُ لِمَنْ مق قالث: وَأنىَ 
نب صلى الله عليه وسلم بَلْحم» لَقُلتُ: : هذاما تصلق بو على تريرة» فقال اخرله ا ستلارة 6 
هيإ اجع: 495]. ا 


وشاخف 1119 
كيابرعكا معام له كرا قاء او يرد يا لكك سل _ل ع حطررت وا تشرى الذرعنهاك ا لآل مل ءأسياسة هناد 
كس فك ادادكيا بود قا سف ولا وك شر لكال» نحو سن ل تلت ب بات ددياف تك ب سف راا:م 
يورا ذا كردودلاءا كلسل جرآزا لسكا - جنا وجرت اتش رس الطرعنهاسذ ا نكر يوكرا ارد --. 

ايم الى ف صد »وشت د يكح كرشت يك رقا ل تيم تشريف لاس اوركعان فل #فرايء 
علس عرق ذكال ليا :وشت ك نبوا رت سكا اس ل جماراحصطزيل ؟ عر لاكيكيا: 


تحفةٌ القارى (المجلد الرا 11 17 كتاب الزكاة 
يإسول الثرايصرقكا كشت كاذ ري كادياسهء سب ذف رايا:برية صرق جيل نالرو ومسل ولزن 
نوه مارس كبري مركا معلوم بوك انزوارج مظورات سك موا ىكوصدق. وي جاسك) ( بال تفص لتفن: القارى 
(:" »)م لزرق > ) 

فائره :ال عديعث يبل ياد كفك خامل بات بيس كرولا شقان مرق برقل » كان سج أ شرل 5 
قى. سخ كل درست :ول ارا نكل ادرشرطفاسد يق برقل جدمعادلات ازأبيل كيدان مون ل اران عل شرا 
سزكل جا ودشرمانودناسدموجال اورمعايلورسعرينا >( "فصي لكذة القارق (:س )م لزرئل ع ) 


بَابٌ: إِذَا تَحَولَتِ الصَدَقَة 


جبزكا تاك با أل ست سر ل 7 ا 7 خل بوم 2 

الل باب بل وق ملس جوائتى بيا نكي كيك لك بد لست ا كام بدل جاسة إل ج بك ل زكات ,الك 
ليت تيل سه زكات سه اوروهءالداد سك ك ءا ل برجب ب ال ببنرعبكاقتضمولياءاو كيت بد لق ءاب وه 
زكا ستل رت ءاب اكرومى الدارلو بيد لقال كك جا >- 

اول يرقا روط رت بررير و او رط تكس_ركلى القيكهها كك عد يفول ست هنا اككيا تطرت برية إصدة ثكوشت 
لاف سول الطرجق-#ذفر ”اكد برسي ال بل سس سبل دس قت سماد لك ديا و "الى طررع | -ذ 
حعط رتسي كوذكاتك يدرك دق أعول #ذ وورى ذ ع كى اورحطررت اكش رس الفدعنها.ك بال ا كا كوشت 
بجهاء جب نومك ميب شرف ا اوركوان طلب ف رايا صر ةفع شكي ا ءكها__ذ سك ك بيبل »بال 
سبي ذا يكرك أوشتكيهاججوآب ذا نوذكات شل دى > آب ذثرنهاتٍ فقد بَلََت محلا :لاق 
كوتلم كا ع ال-2 فك جل لقأ من جبكك زكاءت تبي بلوتال دق وق زكاء يان جبت ريب 
سن ذكات برقتضارليا ذاب وه كا تكال را اكيت بلك بنرعبكميدسة اسك دمر 


سب اوريها جما سيله- 


[؟5-] بَابٌ: إِذًا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةَ 
]-١454[‏ حدثا عَلِىٌ بن عَيْدٍ اللّهِء قَالَ: : حَدُكنَا يَِيُ بن زُرَيع» 'قَالَ : حَدُكَنا حَالِدُ» عَنْ حَفْصَةٌ بنتٍ 

سِيْرِينَ» عَنْ أُمٌ عَِيّة الأنصَارِيَةِ فَالَثْ: دَحَلَ الى صلى الله عليه وسلم عَلى عَائِسَةَ فَقَالَ:” عل 
ِنَم ضَ؟” قَقالث: 59 إل هَبْي بََث ب انيه مِنَ الشَّاةٍ اله بَعَفْتَ لََا مِنَ الصَّدَقَةء فَقَالَ: 


تحفة القار ى (المجلد الرا اضييى ظ كتاب الزكاة 
”إِنْها فَد بَلَفَتْ مَجِلّهَا' [راجع: ٠ ]١4145‏ 

[0 ؛١-]‏ حدننا يُحبى بن مُوَسّى» قَالٌ: حََدّنَنا و يع قَال: حَدّكَنا شُعبَةُ» عَنْ قَتَادَةُ» عَنْ أ نس: أن 
النبىّ صلى الله عليه وسلم أتىّ بلحم تُصُدّقَ به على يرِيْرَةه َقَالَ ا 
وَكَالُ بو دَاوَة أنبآنا صُغْبَهء عنْ قاد : سَمِعٌ أنْسًا عَنٍ النبىّ صلى الله عليه وسكم. [انظر: 011 7] 
حوالم: بل عد يي شكتاب اذك 6( باب اما) يبل الَذَرك سه اود درق عدبهث ا الذرك كارا ا لاولادة سف 


حعطررت أل يسن الذدعد سح بين زاب تكيا سه اور اده يري رك كالزام تعاس لك ايام بفارق رم ادس دوسرا 
باب أخلدٍ الصَدَكَةٍ مِنَ الْأغياءِ وترَدُ فى الْفقَرَاءِ حَوِثُ كانوا . 
الدارول سح كات لين وح يبو لكود يناده جتمال سك بول 
الل باب ثبل سمل يسع هك الدارول ست ذكاات سه كرغ رجبول برك جاس كك ءخواهو هثب سك مول ءجن 


لوكس كاذكات ها بي ساف رعول تررح ل ورك 
عله الر سني ددس يمول كردق كاهاسة- 


[*-] بَابُ أل الصّدَقَةٍ مِنّ الغا ويرك فى الْفقَرَاءِ حَيْثُ انوا 
]-١440[‏ حدها مُحَمَد بن مَل قَالَ: أخيرنا عَبدُ الله قَالَ: را زكرا بن إسحَاق» عَنْ 

يَحبىَ بن عَبْدِ الو بن صَيْفٌ عَنْ أب معد مَل ابن عَبّاسء عَنْ إبْن عبّاسٍ» قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله 
صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذٍ بن ججَلٍ جين بَعَُ إلى الْيَمَنِ:” إِنْكَ تان قَوْمًا أل كتَابٍء قدا جلتهُم 
َادْعُهُمْ إلى أن يَشهَدُوا أن لآ إلة إلا الله وَأ مُحَمْدَا رَسْوْلُ اللِ. َنْ هُمْ أُطاعُوا لَك بدلِكَء فَأَخْبرْهُمْ 
أن الله قد افرَض عَلَههمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فى كل يوم وَلَْلَِ إن هُمْ أطاهرًا لك بلالِكء فَأَخررهُمْ أن 
لله قد امرض عَلبْهم صَدَقَةُ مح مِنْ أيهم وَتْرَكُ على فُقَرَاهمْ إن هُمْ أطافا لَك بذلكه | . . 
قيكَ َكَرَاِمَأموَالهمء وَائي َعوَة المَطلَؤْمء نه لبس يَبْنَهَا وَمَيْنَ للْوجِجَابٌ“[راجع:  ]0888‏ | 

توالم: برعدعثك فصل لتاب ازا 5س يل بابش للذرق سج جماورشريو! ل واطل_- 

قوله: فإباك وكرائم أموالهم: أكر وه زكات ييا منظورك ليل قز ان سك بت رين الول سب ب( كرائم أموالهم 
وتيت مركب وى >أى أموال ل كريمةٌ)اومظلومق بددعا ست مكوء ال َك مظلومق لدعا اورالثر ك ورميان 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع). وان كناب الزكاة 
7 فى ميرى الك ل ث3 ->- ش 
ظ بَاب صَلاةٍ الإمّام وَدُعَائِهِ ِصَاحِبٍ الصَّدَقَةٍ 


اغهرا رلب ون نكاذكات لاسذ وال ودعادينا ةْ 

عطف تيرك يمت صلو وكنتن روا م ,صلوة لايل تق تل ذا متو انعطا ف تت انتها ل ورجكا ميلا نال سق 
سك انباسح ب لفظ انبياء سكسا تجد ال نيرب سك لك املا استتعمال حا يفير كه برعا و صلوة وسلا مرج 
عت ؤ نك رستتقل| متنا جا ريل :ال لك حغزرت رجه_الفرعطفاتضبيرى لاس كر ريصلوة تق وها جء جن بكول امهم 
لزان سك يالل ذذكات لكآ انا لديا سيط كما كود عاد سه ءال سا كاول لل وك 0 

سوال )١(‏ :جنب صلاة ست دعام راد ساق رافظ صلا ةكبول لا ,لففدعا كالى تيا؟ 
داب :عرييث ب ل لفظصلاة آيس>ءال كال لفظالالا سول 

سوال 00 :جب صلا قانهياء سكس تيد خاض ساق إى لذ غرانبياء.سك ك2 لفناصلا: كول اسشمالية 

جاب :صاحي قن سههك.هه بنك ىودي سبلملا اتن جه بج 12 
ارالك ادر سك لك رافظ سمال فريك ل يكن فجرت لك جوانها مان دا لاسن 2 يس لور 
ْ 2ت 

م :يلك بذ ارق سه السك #لمة سار لاعفا راان 
0 بان يتن سيان اس سا ش كوا لطر #ذكات لالد 

اي طررح صلا ةدسلام انبياءكا خا تن س»ادرا نكوافياءس كوه في رئى سك -ك ب لفط استعا لك رين كرفي ربىكو 
بتكب كمد هانبي وكاتن فيرانهياء سل لك استتها لكر سه 

قوله: خل من أموالهم:ق رآن شلك لفناصلاة أيه اورصريهث ثلا ءال _لاخرو سافب تزاف 
سلا ةلس رمف يرق ارال ستيان كك فادها حاطو ثبل سج- 

[4>-] باب صَلاةٍ الإمّام وَدْعَائْهِ ِصَّاحِبٍ الصَّدَقَةٍ 


وَقَوْلِهِ تغالى:« حل مِنْ أَمْرَالِهِم صَدَقَةٌ َطهْرَهُم وَتْرَكْيْهِم بهَا وَصَلَّ عَلْهِم[العوبة: « 00 


و 2 م 


[0ا49١-]‏ حدشا حَفْصٌ بن عُمَرَء كَالَ: عَدْلَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمرِو بن مُرُهَ عَنْ عَبْدٍ الله بن أبى 
أزلى» قَالَ: كان الى صلى الله عليه وسلم إذَا أنَاهُ ْم بصّدَقهِمء قالَ:” اللَهُمْ صَلْ على آل فَللان“ 
أنه أبى بِصَدَقَِء لقَالَ:” اللَهُمُ صَلٌَّ على آل أبئ زفي“ [انظر: 4155 5089 9ه5] . 


عم ' 202020370 كتاب الزكاة 


نحفةٌ القار ى (المجلد الرا ١‏ 
أعتوياك: ابل كانس سهلة لفن سيا كوا سق رهد( دع المدليا ظ 
معدن الديلءبق د ايك دهان _للباعش اسه 00000 ظ 
عديهث:اءن الى اول لت ول :جب أ تلك اكلم ناح ارال 0 ب غ2 أ[ 
اشافظان سك خاتران بهرةمفر!» اه هساك ينات لل ج71 فرلا "اس هاداد سك : 
غانران بهد ثر]!" | 

عر 111111111119 50 
كات لكر امهرا 7 ونم أو السكنا لكواورخريهبكوا 121 تربياداكرناما واسججءاورا د 57 


ايت 
باب ما يُستخْ رج من م ابر 
102 مرك لال مال إل 
حو يأك شد دل ست جز كلا ال كول 0/70 واجب كل سررئل مول ,مويل , ص وريجلكق 
سهان كول جز واج بال 


ان ابن عباس سق الفدهما ريا ست ل :رركا( راد )تال سه بده الك جز سدم 

بيك دياس س#ركاز أل داجب سار رايتل »بل ال م لبامواجب كال 
"اسن بعر رم الطدفريا سل لول :مب راورصويتول برس( ال ص )داجب سج لام بقار رص اديه 

| 2 ال الى قاذ ركاذ عل يل وابخ بكياس او رج جز سمشرر ع كن سج ددرا بل موتهل ادرهرش 

داج بال | 
| عدريثك :يخطرت اب بريهو سك الترع دكا عدييث > 7 بل متب ل سهها دقرا ل سجءادرا عه جمرتبادداة 

كمس ارا ا لكاداتم بها يلقن دهت ردت - ل أبك مرا رد ينا ررض ءاناء بيك برا ددينار 
أن سسات] أ كدي »دس إل تس سع قرش ,انا كي اق ال سن شان ,انار قر فلاهسذ الكوضاءن ديه 
الدارئيك بند و قهاائل سن اسل نمت يقر دييدياء قرطل خوا ور كر وطن لكي ااورايئىضرورت هر ىك ل» جب 
سع للك ذال ووفرض سل برا ادديئاد سل كرسيأ سل 17 كراتفاق ست يقابل لل دمت 0 
ابل كيب سوبكء اك مول لرى لىءا لكر يدل روحلا كياء ادر ثرا م رادناانها 5 جما ل يل ركما ال 2 4 
صور توا الود »ادرو ملز سير رم جوذوق د : | 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ا ذم كتاب الزكاة 

أرق رض خوا ساكل برآ باج مركا ستقبال. سيكرس و نكو ليآ لوه مايال موكراه سخ لكاء اما 51 
الس ديكعا ل اذى تبرل مول ارتو سه ال سوا الى ,تاوخ سس بتري جك يكز ى يناجا ل» جلا 
أ مكل 5 واكرجب! ب اوجرا لوال لست را رديناراهد يج كلاء ودايناقرض ياكرخزل موليا- 00 

أهرا ال بده لسووا لالش دجاس ووبزرا رد ينارق ضرا ولد 1 بال حي جنائها ال ةدصهبزا ارد ينا رم سك 
اورا ددن سك بعد جسبكشق ان _ذلرة رش خدامسك بال نوردقت رش ادا كر عل ل معز رتك اوربنرار 
دينار كل كال بد سل و5 الس بردت يكذق سر العبيي> ةمل ك ول »ايه 
وابل سلجاة- 

اسشترلال: 

0 لول تذكر وي كياء كر واجب مدنا باسكا 
2 ولر ست _معلوم مرا املد رول ست جد جر 20 واب 5 

رامدلا ل فورطلب عه دينار ند يكس لكل لك لتر ريل بكس هاورو مبارح الا مل الى 
تيبل ستك» بللموه م لوك سف وا نكوكتضج سنن ان سكسا تخد بجا ققاء يل ا نمندرسح كلذ والى جز قرارد يها كت 

درست +؟ 


[ه5-] باب ما يُستخرج م مِنّ البَحْرٍ 

[1-] وَكَالَ ابن عمّاسٍ: لهس الْعَدبرٌ يكاز هُوَ شَهئ دَسَرَهُ المحر. 

[1-] وَكَالَ الحَسَنُ: فى الْعَبْرِوَاللووُالْحمْس. 

[ ال ب ع :]ونا بعل ل صلى الل عليه عليه وسلم فى الركاز الْحْمْسٌء ليس فى الى 
ُصَابُ فى الْمَاءِ 

]-١454[‏ وَكَالَ الليك: عل مغر يهن علد الاخصن ب فحن أ رةه 
الب صلى الله عليه وسلم: ألا رجحل من بََى إِسْرَائِيلَ سَألَ بَعْضٌ بَبئ إِسرَائِيلَ أن يُسْلِفَهُ ألفٌ دِيارِء 
فعا لي كَرَجَ فى البخر فلم يَجذ مَرْكبء لحَ1 حََبَةَنقرهاء فَدْحَلَ فا لف ديار َرمى بها 
فى الْبَحْرٍ حرج الرجل الى كان أَسْلَفَهُ, قَإِذًا ِالْحَسْبَةء َأَحَذَهَا بذْهْلِهِ حَطَبًا - فَذَّكَرٌ الْحَدِيْكَ - 
قَلَمَاَصَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ» [انظر: “175175 4 ١ش‏ 4 1/4 5751] ٠‏ 


لظ :يهال برص بهن تتليقا سهاو رناب ليع رع(باب»اعديهمش!01!) ثيل موضولاً د 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) در “كاب الزكاة 


بَاب: فى الركازٍ الْحْمْس 
راز مل با كال تصس»ه 

ركاز: رَكرٌ فى الأر ض (ن)ت سال سكن ون :ذن ب كا نرناء اورعرا لقنا زلف رتم سك ول: 
أيك: :وه بداساثول ذ ين ن شلك 2س ل النلودفي كت ل -دوسر: :د توقددتسة زين ل بهداسكة ول 1 
سسسوناء يا ترق ءلوبالوروكل وي ره# 

احناف انز ديك دولو ل ركاز ول اوردولول عل يل واجب > شن 000 زات _طرلو ووثول 
ل ست يجبا حم تومت لك ءاوجا ر حك باذ وا بول اوزائم لا ناوراءامبخارى رم الشدسك زويف 
صرف دخ ركاز ول ءتدرل كم يل ركا نبال بل ان سنو صرف وفينول 2 مل واجب تمر لكا وض 

ش ل واجبالب 

فاده :داكن لل اسلا الات ا ككطفلكرنافرول نصامائلاقاد. 
امام ارقن اللد سل نزوي كاك الكت طق اشاذ والا باستهده الداع واسية انتال شل لاس سيه_اوراحافت 
دك الرودضرهب اذا ستنعيال بل سل ساود مالداد و خم ثِ انعكرنا ضرورى >( لقطرسك احكا كذ 
الى (7:اه )عل ول )او لرزما جابلي تكايا»بت ف ءاد سكا بالطل ا م 
لست با امسلا بده ظ ظ 


007 0 فى الركاز الْحُمْسُ 


ان 
نم4 رمووم ره ىر 5 ل ريي , ا وي" سس مودي 
[؟-] وأخخل عمر بن عَبدٍ العزِيز من المعادن من كل مالتين خمسة. 


["-] وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا كان مِنْ ركاز فى أُرضٍ الْحَرْبٍ قَفِيِه الْحْمُسء وَمَا كان مِنْ أرض السّلَم 
قَفِيهِ اكاك وَإِنْ وَجَدْتَ لْقَطٌَ فى أَرَضٍ الْعَدُوٌ قعَرفهَقَنْ كَانَث مِنَ الْعَدُوٌ قَفِهًا الْحْمُسُ. 

[4-] وَكَالَ بَعْضُ الئاس: الْمَعْدِنُ ركازٌ مل دفن الْجَاهلِيةء لذ نهيقالُ: أرْكرٌ لْمَغدنُ: ذا أَخرجَ 
مِنهُ شب . 


ِل لَه قَقَد يُقَالُ لِمَنْ وهب لَهُ الشّمئء أو رَبحَ رِبحًا كبيراء أو كثرَ كمَرُهُ: أذكزت. 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) مما كتابالركاة 


م اقَضَه: قال: لا باس أن يَككمَهء وَل يود الْحْمْسَ. 
]-١44[‏ حدثنا عَبْدُ الله بن يُوْسُفَء قَالَ: : حبرا مالك عن ان شهَابء عَنْ هبن الْمُسَيبِء 
وََن أب سَلَمَة ْنع الرخمن» »'عَنْ أب وير أن رَسْولَ الل صلى الله عليه وسلم قَالَ :” الْعَجْمَاءُ 
بار»وَال با َم باه وى لكا امس“ [انظر: "5*1 0 


أ-ابام به لادلا شف بالف رابة فل :كاز بالل دطية إإل(دفن( بكسرالدال )تو دفيد ع الث ١‏ 
اما كلامت سكمس يبأل ذه جدمال زان ش لاذه هركاذ >ءا لسلقوضكه9 32 “ل اورزياده هل ١‏ 
كوس >( لومي لست )اوراز ل كمان ركازيل لكان سيسنرف جك 
5 ذدامال جتان كول تاشر دبعب ثيل اوراز عرس جه 
"٠‏ تر :دول اباضول نغ اردع د بيك سح استدلال ا لطر اكيا سك محادان ( سوس ا ند قل كواثول )لور 


07 ايك نل )عر بونرا :م يكاج امسداداللتاجب ماد 00 


1 َك ارفس 5 جا تصر) يك رمحرن 2 أ بال لال ي قدلا لوول سل بحدزكات واج ب بول 
ْ امرض انار ديك درول شل يكل واجب سك ( فيد مهن ” ا ركان ت له منسةسوة ما ترى لكل ادر 
كحاندالكال سنمكا مطلبي سك اك ركان ب كول عادشطب 1س اورجالميا.لنتصان موجاة لكان سك لدي ٠‏ 
ظ كل تادال نل اورق ريداقم تعد نل : حديث نبل تلن تتلدايل شاك( انداز) بآ سم إل :00ج باسيدك زم رالكا 
سجن الدج لود لك ,تدس بوث جا يكحو _ند سحل جات اوس ىو كرد بابلا ككردس يالول الى 
نقصا كرد سس تق خون اورنقصان راركال سب( )كنوال را كال سس كوا نكحود سل وذنت الركولٌ نزوو ركركر بلاكف . 
0 بموجا هلوا لدبا لكاد متش ونوك رالكال >( كحان ,الال يمن الركهان ع كول ادش 1 2 أور 
كول مرا كهان سك الك يرا كانا نكل # بيتول تعد ايل شا لب »لوال لهاسم 1 
صورنول م ل خوك اورنقصالن را كال تاهما لك كول مان الزن 
كك المعين جبار ست فى مرك كانس جرنونا تدك كله ال دن بكوواج بكب ل» وسار لكك هه 
ال لك اكلا تمل بؤحايان فى ال كاز الخدمس تت جثذ اد كه اس يرس هال معدن اورركاز ل متقابل تيبل ذالا 
يي » بأل فى الركاز الخمس حقلط' وى ددرل لكل>- 
؟- جرت مر بكب العزز مد مث رصم الت دكا نون مدبه م م ل سح يار درة م لت سك" سشْْ عل 2 
زكات لع 2- 


تحفة القار ى (المجلد الرا 8 ظ : . كتاب الو وكاة 


7 0 :مثا شاوراءام خاركاد 777 مل واجب > اورمعاون شل زكات» ت تررح كران 
عبد لعزي بق معاون عل سح حال فير ذكات .ليخ # خطرت مررص_الثرالئق ول اورجالتان ‏ اقوال .. 
دين بر تجمتل ءال كال جاب ظرورتكال- 7 
ا - امام ارقا رح القه # 7طريت تسن برك رح الشد سك وقول ذكر سك ول ام اذم سل ْ 
بحدآكعا كرد رفول سك ايحن نإل (ي2 )كر تمان ؤقرارو يها ونشكل : 
يبل لول :ماكان من ركاز فى أرض الحرب ففيه الخمس» » وماكان من أرض السُلْم ففية الزكاة: بوك ش 
ازور ربش سال خرف اوري كاذغن يل لهاس شل كات سج( كرراذكيا اا لك اقول 
شل وضاح تل ءال يق لباب يتلق ج) 
دوسراثولنوإن وَجَدثُ لْقَطَةٌ فى أرض العدر عرف وان كانت من الع ففيها الخمس :كرتن 
ذبن ع كول لق كل بذ كاز )اكت كككاتطث كرد بس كروتن فيسل حك موقاس برس يول 
لاست متخل قال سه إل لطعت وتلق جءاس كك يول كباب سيرتاب ) 
-او رتل لوأك ( ادام ابوعيف سيان فرك اوروز ائى ركم الثر) كلت نإل كها م لكل ركاذ نإلء ثيب د لين ركائر 
إل »ان ل سسيتكاس تسل سل »بال جاداثنا كمان ياسذ وال ل 
يل :دان ةلك دل يهان كاك كز لمعيشس تعن يي يكحن ل سكل زاك _معلوم 
بهو المت ججزكهانست له دوكى لاز > 1 
يبلا كيرا ص :ييومل فلاس له يك بلس لوانت ل سكو سان 
| 0 ككل 158 كل كت ول :أ :أركزت: ارس واس نيار سه موك اا لاكلم ان صورتول مل ز ين سكول 
جات فال سوم بواكدال ؤس لك ين سكول فالناضرور ثيل ال سلء تم النا ىك كوه 
ْ ول فللاسته- 5 
«ورااصتراش: ضع وره ريك يرن رب مسلط د يط نر 
الرلى لما ين ش لمان سللءاوروها نومره دالت كوست ابد كدعا اراد لمجالا >» : 
0 لبا شكلاق] >- 
ييل اعدزا ال لكاجداب :زكر املك سسيمعل ويس سذ الم نل سيول 2 شرا ل/يا علي ش 
ل يكاوده مستهم ليدل 2170 كر الر. ج ل كاوره س>» جب ىلول جز برق سج اذا اموت هيام تآمل ) 
. “دل تزكر الرجل كت ند كر شع لاد ال بلا كلم رحه_القدكق لبي عمال 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرابع) ذ0 854 2 | كتاب الزركاة 
وبل رك »واي ير 

مانام سج جتنن سك اقوال كدرل ورين يالل سك بعد ترا عسفسطال يل 
سن السو لول سل غلطموجا كو حت دين ال سهزممدا 21 

اام / لم رسه_الثد سيقو 1 مل و مل: :عريعث وفى الركاز الخمس > اود به وي اخلان سن أمام 
بخارك اورائ ثلا ن نوا س اناب وجا مك ورور 
اويرآ بل ->- 

دوه اكترا انلكا جواب :الام بخارق ماشه حنفيك بات بورق طرر ثيك «حنزي سكت يل: لواش 
71 لبا ميت ل ةما ندق اكمان لكل اورووتر عب سن كات )بو اورووككومسى )2 وم ااه ذاد#ت بأل 
غدستيا له سكوك > كيل بيت امال نل ال كاج لق سبههاددا كوائديش. سج كارن كوم تاو 
سك ل معلر ركان للقن سسله أن ؟ ب اكرووخرعب دك دجسا )ركسلا بكر ادلي 
بوجوب لق ل كما ءال 

اددا كأتري بيهن احا فاته ول :تقريف ل حرجب ا كط لتر قر ق ,يجب ع اكة إل : 

اليذكاجزا سة فرعب خطة خاستول/ رسا جهن طول بال ثارث ككف ريبك ااستو لكرنابلى | 
ذات رز ه 2 

فائره :يخا رك رذ لف عل جوش لجل قال بعض الناسآيا>>اان ل قن ش 
ل -اودايام بخارق رح_الثر اكش جل بعض الداسسع<ن أومراد لت ل يلرام كنم رحم_انئدكوم راد لنت إل ءارو 
سال ل :تاي ته ك ادام تفارك رماالذد سكسا تي فوا عياب يبل بكد امو با تلب لآل نل :تنك وجمستالنوففسفى 
سس بعد وكيا تماءاورعلا شيرق رم الطه ذف رميس كمامام بخارق رم القدلوط سيبك لور واقفي تيس 1572 
وجرت أخول ذ اماحنا فك طر فك مسا لكاغاير انرا بكيا.#> (انواراليارق!:ه) 

عريهث: و اليد دفن وال رالكال سه»او ركعان ارال سج>» اور 

ركازيكق ككهوا_لسو#ذ وائدق يلل واجب 

تفرق: يبال عدعث ل الفاظ ؤل: كي جُبَار» ادرآح كاب الديات( حديهيث 1917) بل الفاط 
إل :العجماء جُرحُها جُبار :جد ياسيهك نكم را كال ب العجماء :جا نور اود جرح اورجرح ست ول رياز كرناء 
اول عاص ل مصررساورفال «صرر اورجبار ايل ا لا ضمان فيه ( مز به زيل لقن الى 


: لد 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابيع ٠.‏ 8 كتاب الزكاة 
بَابُ قَوْلٍ اللَهِتعَالى: طوَالْعَامِِينَ عَليهَا وَمُحَاسبَةٍ المُصَدَفِنَ م الإمام 
كات الث كام سذ واه اورككومت كان كر ىأظررحنا ظ 

كوم سك طرف سح جولول زا عضولك ذه كما بل اورجرائيى 1 2 بمامورئول و«العاملين عليها 
»اناك #اءذلات سات دق باس لاك جمءالدادءول كوك قرا كر (الزبآيت:0٠)‏ سل كات سكج 
مسا دف ياك سك سكن نل ان يلأ أي كحرف العاملين ن عليها “له 

جانن جا سج غكمدو رادل يل رصو .| شيم كريب وقء انز قصرل._ذ بعد فر يول شل 
تيرك كردي كرت ته بعد يل بيذ لال كك الك الك بموسك» اب رصو كر ل وا إصرف يصو ىك رين حل اور 
تركذ تيركس ءانس باس كك ساف ر] كل فهرست وول ء ارده جراي كات ال سك رواب" ل 
»يطول :ضولك .فوا لا يمسف دل العامين عليهائل د ظ 

ووسرا ميل :كوم تكو جا سج كرا كلم بكر نظرر_ككء اليا تكا معال بذ نال معاءل. سج شييطا ورفلكر 
كب كراتاسج »اسل كك ارا كوم ااي نكا اباس بناجا سج 

قوله: ومحاسبة المصدقين مع الإمام: حطرت الاستاذ فد سره سن فرايا: انا وكياء محاسبة الإمام مع 
المصدفين تناج ا سبك كيدل بجاسي دارا مك سكا ”صرق سباك سكا 


[-]بَابُ قَوْلٍاللهِتَعَالى:طوَالْعَامِِنَعَليَْا وَمُحَاسبٍَاْمُصَدُقِنَمَعَ الام 
]-١6٠[‏ حدئا يُوْسُفُ بْنُ مُؤْسَىء قَالَ: حَدَكَنا أو أسَامَةٌقَالَ: حَدَلْا هام بن عُروَةء عَنْ أبيه, 
عَنْ أبئ مَيدٍ السَاعِدِئٌء قَالَ: اسْتعْمَلَ رَسُوْلُ اللو صلى الله عليه وسلم رَجُجَلا مِنَ الْسَدِء عَلى 
صَدَقَاتٍ بَنِئ سُلَي, يُلُعى ابن اللي فَلَماجَاءَ حَاسَبَُ. [راجع: ©417] 


تر جمم: الايد ساعد لذ الثدعكتت لإ : فى جيذ ايلك كو جرقبيل_+نواسدا ته قبيل »سيك زات 
ضو لذ سك امورف رايا كان ابن اللتيمة تماءجتب وآيا لق بذ ال سح بان ل ير لكا- 

7 2 بيذع يهاز اكقر_تنصيل ريع ؟ لآ كدق اال عَلية_ذقهد: بؤاسر سك الك بض 2 
كانا مار النتييه وكا تمل وصو لكف سك كك كبجاء جب وهزكا تعن رصو لكر سل1 ينومال كاك حصا سودي ادر 
ليك بل هك كرجا لك ني لذ لو ججانيكيا تال كبانس هلاج ءآي ذفراي””تقابءال بك 


جيه 


كربيفناء مر دنا كه كسابدريد0 >" لن: مدعا إل باكر تيجال كك لك بدي بلاء ال ب ءال تم أئيل بببت 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ابع) 1 كياب الزكاة 


امالك سب كو رمك سكا رندو لكوجويرايا لع إل وورشوت بوحة ألءتا الو هوصول يبل نر قكر ب ب سيك 
ال بدييكاليناجا أئئل- 
بَابُ اسْتَعمَالٍ إبلي الصّدَقَةٍ وَالَْاَِا بأبَاءِ اسيل 
مسسافرزكا ت سك اونث اورا نكادودهاستعا لكرسط) > 
مصارف زكات ثبل يك ابن أسبي لق بج اس سك لفت وحن ول :راستدك ابيا ورعرادصافر بكو نضا بفى جل 
الدار سيك رسف عر ضرورت مند مد كياءا كاززاد رات مموكياياءال جدرى كيالا كات دس كلة ؤل»اورذكات نل 
اعياك ( جيل كلق دس حلت ل اورهنافع دكات 1 اي دودح منانع إل» جب اعيان دس علق بل لو منافع 
بداجم اول علخ 50 ييل عديث لزرى 7 يليد سل ولوك دي سه اورشسط ا موكٌ» ديل أب 
ومواا كوموا 5 بل ]لكوك بادك ماق »سب سل ا نكوذكات سك اشؤل ثلا 9 ديا اورفرراي.'”ال نكا دود اورضوت 
ؤأبى لويذ ال نكوذكات سا شال دسي سك بللا نكادودعدياتها-غر عب ساف وكات دس علق إل 
[4*-] بَابُ اسَْعْمَالٍ إبل الصّدَقَةٍوَالَْاَِا أبناءِ اسيل 
[19:1-] حدشا مُسَدُدَ قَالَ: حَدَكَنا يَحْىَ» عَنْ شُعْبَة» قَالَ: حَدَكَنا قَادَةُ عَنْ أنس : ألا نَاسًّا من 
عُرَيْنَة اجتوَوًاالْمَدِيْنَةء َرَْصٌ لَهُمْ رَسْوْلُ الله صلى الله عليه وسلم أن ينوا إل الصُدَقةء قيَشْرَبُوَا 
بن لباه وَأبَالهَاء قلا راع وَاسْتافوًا الل فَأَرْسَلَ رَسْوْلُ الل صلى الله عليه وسلم فَأنىَ 
بهم فَقَطعَ أيْدِيَهُم وَأَرْجْلَهُم» وَسَمْرَ أعيتهُمء وَتْرَكهُمْ بالْحَرْةٍ يَعَصْوْن الْججَارَة. 
َه أ بو لابَة وَحْميذَ ولَابتٌ» عَنْ أنْس .[راجع: 77] 


حوالم :اال صر به كان جماورشرر تاب الوضوم(ياب "خف القارى :01/6 )ل وتاطيل - 
٠‏ بَابُ وَسْمِ الإمّام إبلَ الصّدَكَةِ بيد 
امي رامو نكا سيب تدس كات سك اضؤل برنشان ركنا 
مويق برنشان فكت نؤلء جب و كيو برنشان ست نإل »جكل سب -هجافؤرايك ساتدجحة ؤل» 


ال سك لوك جانورول صو نان (ك .ست تلت كراسي جانورو كو يجيا نكس «صدق. ك اونؤ كرام لبو ان خور 
تان 0267-4 > جيذ اسبن دست ميارك سس صدق. ك اونؤ لكونشان لك إل »<فضررت لل يذى. 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرابع) 9١‏ 0 كتاب الزكاة 


الشع كت ل :أيك دان 07 سور سه ل اسبن سو تيد بعالم عبدالشكء_للرى تلق كاغدمت ل بتها لآب 4 ل 
لاتحنيك/ يهل سذ داكا بسك سباك شل دلشة»ا لآب ل سح زكاءت سك اش لونثان 
امد ش 


[-] بَابُ وَسم الإمام إل الصّدَكَةٍ بيد 
[167-] حدئنا إِيْرَاهيمُ بن المُِْرء قَالَ: حَدُكَنَا الوَلِهدُ» قَالَ: دكن بز غرو الْأوَْاعي» قال: 


حَدَئي إِسْحَاق بْنُ عبد الله بن أبئ طَلْحَة, قَالَ: حَدئى أنس بن مَالِكء قَالَ: : عَدَوْتُ إلى رَسُوْلٍ الل 
واس ل وَاَيَهُ فى يده الْمِيِسَمْء يَسِمْ إل الصّدَقَةٍ. 


زانظر: ؟0874884] 


غات بتحديك :وجرا للنساددكجمكة ارش كا ...واف فلاناكى سك يال اعاكس]ث........اليسم: 
كك آل يوسم يسم( ش)وَسمَاوَسِمَة بدا كرض نان :- 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) وخر كتاب الركاة (صدقة الفطر) 


الطدالكن لركم 
بَابُ فَرْضٍ صَدَكَةٍ الفطر 
صرت الفطرك فرطيستكاءيان 


الغلا شراورايام جفارى ل الذد سك نز ديك صرقة: الغع فر سج» اورحنظيم ننه يل واجبءفرض اورواجب 
2 سك انتباء سكول فر قبل »دولوس مك ل ضرور > ست اورابوالعاليم»عطاء بن الر باح اورئهد كاير 3 
م الثدك صدقنة افطرك فرطت سك نئل نإل » ريسب خطراات تا اتا نل ء اورت دن سك اقوال درن يجحت 
اولان 


[.7-] بَابُ فَرْضٍ صَدَقَةٍ الفطر 
َرَأَى بو اَي وَعَطَاءءوَابنُ بن صَدََة الفطر ريِصَة. 
[ .6 ] حدلنا يي بن مين الشكي» َالَ: حَدَكنَا مُحَمُدُ بْنُ جَهْضَمء قَالَ: حَدُكنا 
إسْمَاعِهلُ بن جَغْفَرٍء عَنْ عُمَرَ بن َافِع» عَن أنه عن ابن حمر قالَ: فَرَضٌ رَسُوْلُ الل صلى الله عليه 
رسلم رك لطر صَاًا من تمر أو صَاًا من هعبر َلى الل لحر وَالذّكر وَالأنتَى وَالصَغِير 
وَالْكبيرٍ: مِنَ الْمُسلِعِينَ وََمَرَِهَا أن تود قَبلَ روج الئاس إلى الصّلاةٍ. 
إانظر: 4 ٠د‏ ر."6.5/98 ]١9١ 7١161١١1‏ 


زر جمم: سول اش لفق 24 و رمضان ل كات م تررك ,ود ايل صا اوريو باصا غلا م اورآزاد 
برءمرداوركارت 3 تم او ربش ب :مسلراثون كل عت ( الى كا العبد > علق تن ل ستعال ع )اوركيرق 
ناتك كلدت يدا واد اكر فكأ مدي 

1 

-١‏ لف رض سح استتدلا لكيا > ءحالاكلم ال سسيفقهاءوالافض مرادئيل يز بعك اصطلارح_ جنول مل مراد 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ابعع ش عرو كتاب الزكاة (صدقة الفطر) 


نيس ل جالّ» بللدال لغوت مراد جل متت مقرركرناء اودر لامكال «داعب عل مساق 0 > 

' - اللا اورشن ل جك رواعد سس فرضينت فاب تك ل » اور ضغ باب ل ظلى درجي روليات 
موجوو 50 ل لك ووصرقه الفعرك فرطيت كتل ع جل ءاورحتفير سنو ير واعدست كر جروه كل درجك بو 
ريت ما تال مدكق» زياده سح ذياده ودب غابت وكاس هكيوقلاخبارآ حادمفيرظن مول ؤل ال لك ووصدقد 
الفط سك :جب سك قال موس إل بل بيط إن استدلالكااختلاف ع دلا لخبلا فل تح ورور ف 
اوركى مسائل يل جو سل تل ل 


اب دق لطر على ليون امسق 


صرق الفط راان غلام ونروي > 

صاحب نصاب يرا لكا ورا سك بالغ يلكا اوراس سك غلام با ديو لكا صرق الفط رواجب > اوريراجمائ 
ميلم سج» البدترا قا ييصر ف سلراك غلام باد لو لكاصدق واجب > ياجرغلام باتد ىا ؟ ال مل اختلاف_>-امظلاش 
اوراءام بخادى ادم الشدسكنزد صرف راك بردو لكا صدد واجب هاوراحناف نز كل برغلام يا تر واخواووم 
مسرن مو ياكافرصرق واجب 5-3 

ا مغلا ل دسل بابك عدييث سال لمن المسلمينك قيدج»ا ل عدي ش ]ون نع رماش اله بختيال» 
عبي الثم ؟ اوداك سكعلاو مشتعر ترات روايت 2 ول ,كربا ل عرييث مال من المسلمين 5 يها ة» 
صرف اام دا لك رح الدب اضافدكر .ست نإل كران سك متعرومتالع نل وى نافع رحم الس ال اضافكساتخد 
عرييث رواييت عالة ل لزشد باب مل ناخ لصا جزاد سر رك دوابيت تكذرك ب وو اسن ايا ست ال اضائم 
م تعد يث زواي تلسة ؛ل-ا لاخ ذال اضًا ذكوليا ول تقل زياد عير سج جناجالن ساني 56 
مولى صرف سان بردو لكاصرة فر >- 

ورا تكاضقلى دسل بيس كك فراجا مشررعكا مكل »يل ال ردقه 00000 3 
ج ررد كا خواه وومسلران مويا م فرصرةق وجب > اوراحنافتف ذكق ال زيول كوليا سهان - 2 216 4 
مسلران بردو لكا صرق واجب سك راحزا نيس 2 نهو م افك اغتياركال اأرعة: اور يضسيل كم جر لم بردولكا 
صرق وجب 5 نهو مالف >» جواحناف لد نع ريلء جنا جنا ئرعدييث سك راو تتا 70 الها 
الت 7 فيسل غلم 1 باد لو لكا رد * ذأ الكت اخ( #البارىسم :اك ) اور كينا أل طور وكا 77 بلاوجكا 
اال >_اورا لان لك ساد د سشاة اعد تصنت 34 قابرواجب هوتاج 


تحفةٌ القازى (المجلد الرابع) .م كتاب الزكاة (صدّقة الفطر) 
سلران هاورمكلفه- : 

فاده ور حد يغ نانع رم الثدسح من المسلمين-كاضاف كسا تي تعر رتضرات رواي تكرت لاودم 
جدبا تك ال سي صرف ادام .الك رما الال اضاف سكسا تجدروايي تكست نإل اا لكا مطلب بيس كرية سما كول 
ل سسبصرف امام ا كلك ادال اضاف سكس اتجدر واي تكست نل » دوس رجيب الو بختيالى اورعبي د الثدتمرى 
وغيره راضا ران )سل ماما مما لمعا جومتالع ول وهال ورج سك روات كال إل -حافظ رمم الثر 
فرراسة بل :ليس فيمن روى هذه الزيادة أحد مثل مالك (20) 


[71-] بَابُ صَدَقَةِ األفطر عَلَى الْعَبْد وَغَيْرِِ مِنَ الْمُسَلِمِينَ 

[16:4-] حدئنا عَبدُ الله بن يُؤْسفَء قَالَ: أَبَرَنَا مَالِكُء عَنْ نَافعء عَنٍ ابن ُمرَ: أن َسْوْلَ اللو 
صلى الله عليه وسلم فَرَضّ رَكاةً لطر صَاعًا مِنْ تَمْرِء أ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ على كل حر أو عَبدِء ذّكرٍ 
أز ألتى: مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ [راجع: 4 ]١6٠‏ 


ف :باب ثب قراضخول ل وغيره بكرا كمرادو اسل »او البارئ ل >:ويؤيده عطف الصغير 
عليه: اال علوم بون متيف »تو الصغير كك رصدييث غير تذكر لج فالل ركم 


بَابُ صَدَقَةٍ الفطر صَاعٌ مِنْ شَعِيِرٍ 
صدقة الف بتو يل صار > 

لاغ رم الطدسكهنزد 54 برغلي خوو صوصل مو احير منصر مت حر يثول عل ا لكا ذكرآيامو راثآ يامو :صرق 
الفط رابك صارع »او راحناف سك نزوي ككببول اورال ست يك مول زول سح ب كبو لكا نا لمرو لكا وليا أور 
بو كموق وفيره سح ضف صار »او دياق فلول سس آي ل صارع اوش ثيل احنافكا! يقل صا عطاق 
ردقو ل شاذسع» ايرس منص غلون ح تج وادل اديت ره صف صار الول 1 تعبا 7 يلون 
الصا تبنت سه ,اده ظ ظ 
اورال اختلافكل ايك وجري سكاملا كا صارع تجمدنا( يارج بطل اورتهالّ بطل )> اوراحنا فكاصارع ذا 
(ا ل ) ءا باكرا لاغ نضف صا كتدم واج بكري عن غ ريبش ببرغل._عهكاءاوراحنافكا صف 
صا عاك مقداد هال 2 أو بول يل نصف صار واج بكيا- اوردوسرك وجري >كرافظ طعام 0 

مصراق شل اخثلا ف مولجءا صب لآ رواب ث لكرق سه 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 2 ٠‏ م كتاب الزكاة (صدقة الفطن) 


[7-] بَابٌ صَدَقَةِ الْفِطر صَاع مِنْ شَعيْرٍ 
زه -] حدثنا قَِيْصَةٌ بْنُعُقبَة قَالَ: حَدََُنَا سَفيَان عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَم, »عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدٍ الله» 
عَنْ أب سَعِيْدٍ الخذْرِئٌء قَالَ: : كنا نطهِمُ الصَدَقَة صَاعًا مِنْ شعي [انظر: كل مءةءءلة]] | 

جم :حطرت الاسعيد ندر سق القرعد سكت ل :تم بتو ايك صار كحلا يك خنن دياك خه (اور 
برا ما سل > ) ٠‏ 

بَابُ صَدَقَةٍ الفطر صَاعَ مِنْ طعَام 
صرق الفطرلها 4ت ايلصار > 

طُعَام(كها ف ) كا مص دا قكيا س؟ ا شاش ف كندمكودصداققرارويا سج اورحنظ_زكقكو ني يل كزاد 
ل طعاءك مراك قا بحري مصداق بدلكيا- | 

لوراك فصيبل نيس لمترعااقدكاطعام ( كنا بمات)دداوتا دول عادر يكيان جه ى لهك 
ذاش يل عا ءطو ريك كمال جالى 7 ءاود جو ركادوسرا مرتاء ب لآب سك زءادك' طعام كل ندم :دورول م لكزالاور 
كم ياب قفاء امراءتى اكوكها ست .ساكب نوو هنعييس بال مدتاقها-خاتدان بوأيرق يرناى مناق_هج ' 
جدر ىق ال واقد دل حطررت /ذ)ده بن التعراان سق الطرعث سف يد يات بيا ن كاك جب نام سكول تاجزمير ولاح 
قرافو متتو لد ريد ينا تاودا بذ لك خاصك ليت اتماءاوربال حك #دراور ج وكها حت كه( :اا لتاب 
يسور نما ) بج رججسب تررق وشا م رقمو ف عرب بم ند ص بكثر تآ بف ذكاء ادرو دست اق مكياء ان لك لوت 
ا كوعامطور ب راستعا لكر ذه كه بل طعا كا مصداق يدل )يا جنا جا لات شسكذ ران ل طعام سس كبو ل مرا ادلباعا”ا 
تهاءال -ك أفعول #ن حديهث يبل طعام سكول مرادليا ليا سج كدري ادك ترملىك لقا ع مدعث: تحريمها 
التكبير كاير لمت نال : الترك ذال با نكرناء ير لطر كرك برا كا اطلاق مذ زكاء ال لك الاش 
عدريت لكل الث دا كيركبن مرادلياءحا اكلم ييف حادثتما» ا ررح طعا مز )ندم كرف حأ درث لص مل وومراد 
نبل بنصرص بل ا لكامصداقككٌ >- 
[*»-] بَابُ صَدَقَةٍ الفطر صَاع مِنْ طْعَام 
]-١.[‏ حدشاعَبْد اللهِنُ يوْسُفَء قَالَ: أُخبَرنا مَالِكُء عَنْ ريد بْنِ أُسَْمٌ, عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ الله 
لْعَاِرىُ» أنه سَمِعَ أب سَهِيٍْ الْحُذْرِئٌ» يقُوْلُ: كنا ُخرِج رَكاةً الفطر صَاعًا مِنْ 


0 و 15 # 5 سه 
ابن سعد بن أبى سر 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) | 1 كتاب الزكاة (صتَدقِة الفطر) 


طَعَامء أَوْ صَاعًا مِنْ شعي رٍء أو صَاعًا مِنْ تَمرء أو صَاعَامنْ أقطء أو صَاعًا مِنْ زيب . [راجع: ه.ة|] 
جم ر:حطرت الوسعيرخدرى طى الثرعد كت ل ا الصارايا جو سالك 

صارايا ا اسان بإ ختك كك وس دود هت لصا 37 ا المدمارات 

شن 

ادا لعرهيث كل لفاطعا ميا سا ميثلا شه لس كنرممرا ادليا > اوراحناف كنز ديفا الت سلما ادع 

٠-أقط‏ :خم لكي :موادوده_ع بول ل الكاروات تاهو دودعادهاذ 2 حكه يرا للك كنات 2 
لان العررب ل ج:الأقط: شيئ يُتحَذُ من اللبن المخِيِص» يُطبْحْ ثم يتْرَكُ حتى يَمْصُل: اقنا. ايك جز س> 7 
ااسة وو كه ولح را سواه ان ل و جار رض ردك 
كاي لصاركا كرو وقول شاذ »اورقا رقو ل ضف صاعك >- 

سو -احزاف جكندم سس ضف صارع صرق واجب لت تل :ان سك دلائل ددر ذل ل : 

)ىا اميق فرش مادق ارال كج سلبان برصدق واجب واو وومردمو ياكورنتءآززادمويافلام» 
ذا بويا هونا ندم رس ضف صارع وير لول ل ايل صارع» عيش ةذ (عدعث ")شل هال 
عديمث ست بيك معلوم وا الرعر يؤل ع ندم يلخي رقيدسك طعا مكا اطلا كيل مزتا- 

()محاوى ل ثعلبة بن أبى صعير» عن أبيهكا سدس ففرا رامت سداد بدح أي صارادركادم 
ضفضارع ادا الرو#د 0 

(-)اسساءبنت الا كا فى الفا بق نإل :تم رسول ارج قغكذ انث لكندم ست دو مظاك ست ست (طاوق) 
ماحنات-لزد يك دولك اورائم لاش كئزد ينايك نل اورتهال رك لكاءةا > 

(0)سعيربن أمسيب رعاش كت نإل :سول الشْرج بي نكندم سن ضف صارع صرق مقرركيا ب ررع يك 
كرحمل ايان سعيد بن أمسيب سك مراجل بالاتفا قمعت رول ( يتنو روانيتحاوى جلراول باب مقدار صدقة 
الفط ريل ل ) [ 

بَابُ صَدَكَةٍ لطر صَاع مِنْتَمْرٍ | 
صرقها لفط يمو ,ارو لت ايل صا > 

منصوئل اججناال بل تبستكا ابابل »آرح ايك صارع تمو بارو كل قبت نضف صار ع كند مك تمت سه »بت 

زياده كران يل تمسععااعتياركبل» بألموز نكا غتباد > بال ني رمخصرص يبل تممععااتقهادس>- 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع» 0 كتاب الزكاة (صدقة القطر) 


[74-] بَابٌ صَدَقَةٍ الفطر صاع مِن تمر 
[-] حدئنا أَحمَكُ بن يُونْسَء قَالَ: حَدَكَنا الليِكء عَنْ َافِعء أن عَبْدَ الله بْنَ عمَرَ قال أمَرَ 
ال صلى الله عليه وسلم برَكاقٍ الِْطرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرِء أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قال عَبْدُ اللهِ: فجَعَلَ . 


لاس عِذْهُ مدن مِنْ جنطَة [راجع: 6.8 ]١‏ 


ْ جم" ابز يكم ررض الشيكنهما كت ول :بل لوأول سن دم كدوم( ضف ماع تسا نكن ظ 
اب لوك صدقة الفط رنضف صا ع كندم :كلك إن ( ري يك تى صارع (كالن) بول ) # جوكل بعد كد مستا 
موكيا تال ك بكر كندممك اق ايك صارع (ا لت ستكء1 رك لدم جو بارول ست ارال سج بل صرق الفطرايك 
صاركندمكالناعا جك . 0 

ظ باب صَاعٍ من زَبِيبٍ 

دق اف مث ساي ل صارع > 

احناف زديك لمش سس نف صار واب سه اورايك صاز ع كاكو قال كرو دشاذ يتا لقال بلا هد 


[7-] باب صَاع مِنْ بيب 


]-١6[:‏ حدئن عَبْدُ الله بن مير سَمِع يَِيْدَ بْنَ أي حَكيم الْعَدَِىٌ» قالَ: حَدَكنَا سُفَْاكء عَنْ زد 
ابن أَسْلَمَ» قَالَ: حَدَكَِْ عياض بْنْ عَبدِ الله بن أبئ سَرْحء عَنْ أب سَهِيْدٍ الْحُدْرِئٌ» قَالَ: كنا ُْطِيهَا 
ِْ زَمَان الي ضلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَاِء أو صَاعًا مِنْ َمرِء أو ضَاعًا مِنْ شَعيْرِء أو ضَاعًا 
مِنْ زَبيْبِء قَلَماجَاءَ مُعَاوِيَُ وَجَاءَتٍ السَعْرَاء» قَالَ: أرَى مُدّامِنْ هذا يَعِْلُ مَُيْنِ. [راجع: ]١60‏ 


جم لمعي خدرى ل الفدعد دكت نإل :تم ىلغ كسان يل #0 ختطهام سح ايل صارعء يور 
يل صارءيا تو يلصا لادان ب صر بت معاوييرتى الشرعد(بييدآ ست )اوركندم 
آذ اشن جبعرال اورشام رع دس اوركررب لل بلثرت ندم سن أكا أو حعطرت معاو يس أبا: مل كنا مول 9 
كندمكا يلخد دوس يلون سند راسج .0 

ْ 7 0 فرت مواو يضق الع دالخ دو رغلا فت يال ايك مرت مدر يمور وآ او تون رض يك »أؤل بم 
سكل بيال ليا الكندمكا يك دوس يلون دوك اسع اأندمكا نصفصا 110 «ل يل صار-ك 


تحفةٌ القار ىّ (المجلد الرابع) أملكرا كتاب الزكاة (صدقة الفطر) 


برابس>» بل صرق الفور. مل نص ف صارع لدم دينا كل سجتطرت معاوي رى الطرعد ذه تمت كااعتبارل سك ريصيل 
يا نكياقناء كيان سكيم م كندم سكسلل كول دش قو ءاور حوس ذ ا كرغي صر غلسكيهاقتهاء اوري 
عنصو غلول بل قمستكاافقبار جك بعد ”نسحاب سك يز لكندم سك بارس شل حديم شق أخول #ذ ووعرييث 
ييا نكل شرو ال ل س نرت معاور يض الثدعدك قو لك تا مول تك تحضو يويك زاد. را إتى ش 
طرفت ترهس 12 سذ وال الو ثيل قناء اس لك اب مشر قك مبقات ذاءت عرق جورسول الثر تل _زمقرر 
قل لكل سيق ,لول بارتى ميقاتا لكوما لت لت مر فى الطرعن سك زءائ بال بج براق ب هوا اور 
إل ست لك ع ره -12سذ كدق آ يس لوجم ا ليا كمد هلوك ارا مكبال سح باننطيل؟ آسية ف ذات 
عر ست ا نكواترام ب ند كاك دي بعد مجن لوكو سك يمل ال سلسلك ريثي تل وو حول سخ بها نكبل» 
ا طرر دوراول نل عرب ب كند مك قاء اال لك اس سلسلكى حديل لوكو سسع فل مكر بعر ل جب نا م 
عالت ترمأ أو رتطضرلت سحاو يي رى الرعد ف سل ميا نكيا توج لوكس بايا طرق عرسشبل ل 
نحول سذبيا نكال 
بَابُ الصَدَقَة قَبلَ الْعِيدٍ 
ما كيرت بلص رق الفطراواكرنا ش 

احزااف سك نزدي ل صدقة الف ريدس ييل د ينال جامذ ربتعي الفط ركد كيركاهجا نس يمل اراكرنا 
ش ست ربعن لووك الذارهد , رق بس جو ردكا ةلهات ل جب ال نكورع سو سه دان رك جيل جا ةوكر 
محا سح فارع وكير بذ حصن جا تل ككءاورول يندرودن يجفصدة ديدياجا. كه عير .12ت وما ةك . 
ادرعيرك ما سك بحدديل عه عيسكدارسان ةرش سل ل تكدديا اذب 
صرف دينا 8 

فا ئده: احناف سك نز دي كيد سس تنا مح انال متقدم صدقنة الفط راد اكرناجا مذ اوراءام شأثق رحمرالش سك 
ديك رعضاانشرورع و #ذ سك حدق وت اداكر كك ؤإلءرعضان شرورع موس يبيل اداكرناجا ال 
ااام ادر الثدسك نزوي ليد سح ايل يدود مقدمكر حلت ؤإل» اوداءام لك رم الث كنز ويل مطلقا نز) 
جا 7 ال _- 

اورا اخْتلا فك بنيادي صرق الفط » رف وجو ب اورو جو ب اداساتي دل يااللك؟احزاف 1 نزريك الك 
ول جب لز ة ش انكولس كان سه نزوي لكل الاطزاق لق زيما رصي لقفة لأس (]. ١‏ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) - له كتاب الزكاة (صدقة القظر) 


[7-] باب الصدَقَة ة قبل الْعيْد . 
41 6-] حدثنا دم قَالَ عذقا علض إن مَتسَرّةء فال: حَدّلَ مُوْسَى بْنُ عُقبَة عَن نافع» عَنٍ 
ان مر أن ال صلى الله عليه وسلم مركا لطر قبل روج اناس إلى الصّلاةراجع: *6] 


]-١5٠١[‏ حدثنا مُعَادُ بْنّ قَضَالَة قَالَ: حَدَُنا أ بو عُمَرَ حفص بِنْ مَيْسَرَةء عَنْ يد بن أسْلم» عَنْ 
عِيَاضٍ بْنِ عَبْدٍاللهِبنٍ سَعْدِعَنْ أبئ سَهِْدٍ الْحُشْرِئٌ» قَالَ :كنا تحرج فى عَهْد ال صلى الله عليه وسلم . ج. 
يَوْمَ الفطر صَاعًا مِنْ طَعَامِء قَالَ: أبُوسَي: ركان عع ار وليب الأ َم 
٠‏ [راجع: ]١6٠8‏ 


وظ: لضام تت سيد كن لد عش عل يار بارآ يأ سج» اوروه فووفرا سل 2 21 52 علوق 

سك ءاش جل #ماراطعام تجو وش »خي ليا بوادود واد هدملو وكاس وقنت بو لقنا أجلن ١‏ 
عصراق إعديل بناج 1 
بَابُ دَق ابطر على اشر لماز 
صرق لفط راز اواورغلام برواجب > ظ 

اويزذبابمن المسلمي نك قيد .سكسا تدآياتهاادد يهال اخ قد 14 »اورت رم زديك اتقافرق 
داكن كال يتب ريت ذ انامز برق رصاشكق لهاجلا الرغلام يائرىتهارت حك 
-ك بول وان ل زكوة 5ك واجب جه اورصرق د في رك اوراكرصرف خرصت سك لك بول ار زلؤزة واج كال » 
صرف صرق الفطرواجب كرا كالول تك لكي 210 انال تين »اورحافظر مالس رن اليارق نبل 
ريسي كام بخارقسذ ابل شيباب رح لفك ج تقو كما سن ندا سكول نري ىب رفول _ذ ابوبيد كناب 
الاموال ست اءام زبرقكاقو لق كيا .> :ليس على الملوك زكاةء ولايزكى عدد سيده إلا زكاة الفطر:فلامول م 
زكوة تل »اران طرف سح لكا قاى ذكاتكبل د عكابال ص دق فطردسعكاء يرا تمبورفقتهاءل > 


]باب صدَقَةٍ لطر عَلى لحر وَالمَمو 
َقَالَ الوه فى الْمَمْلوكينَ لِلمجَارَة: يركى فى الَجَارَِ وَيُركى فى الفطر. 


ا[دذهطلا] حدثنا أ بُوْ النعُمَانِء قَالَ: حَدَكَنَا حَمَادُ بن زد قَالَ: حَدَقَنا أيُوبُ» عَنْ نافع عَنِ | 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) مر 0 كتاب الزكاة (ضَدِقَة الفطر) 


عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ النْبِىّ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الفطرء أَوْ قَالَ: رَمَضَانَء عَلَى الذّكر وَالانشى 
وَالْحُرٌ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمرِ أو صَاعًا مِنْ َي فَعََلَ اناس به تَضفَ صَاع مِنْ بره فَكان ابن 
عُمَرَ يع الشمرء َأعْوَرٌ أهلُ الْمَدِيْنَةِ مِنَ التمْرِء قأغطئ شَعِيرَاء وَكان ابن عُمَرَ ُْطِىْ عَنِ الصّفِرٍ 
وَالْكبيرِ حَتَى إِنْ كان لَيُعطِى عَنْ بَنىّ» وَكان ابْنْ مُمرَ يُعْطِيْهَا الْذِينَ يقبَلوتَهَاء وَكانوا يُعطوْنَ قَبْلَ 
اللفطر بيَوم أو يَوْمَينٍ. [راجع: .]| 
َال يعد الله تن يَئ بين تيع قال حَائا طح ليمع 3 للفقرَاء. 

2 اب نكت ؤل: ف همذ رروزن اورآزادوظلام بريجموبارول ح الك صارابا سو ح الك صارً 
صدقة الفط # يافررايا: دق عفان #مققررفرراياء ل ولول ندم نض ف صار ويل صار-ك برابركرديا- 
اورار نر تجوإادياللة 2 ايل سال )ب يدمنوره 2 يجوباسه موككة اذه جو سبيت -اورائ نر 
وك ) جو ل بن # سبك طرف سس صق الفطروي كر كه يهال يت كلجر( خطررت :فخ ك )بول 
كو طرف ع دسب ءاود ابن كرا نكودسية تجو( كو رغنك طرف سس ) صرق فط روصو لكر ست حكء اوركير 
الفط ابل ددن يط دية لك 

امام بخارك رج الثدف ره ست كل :بن سح نافع رحماالقد سك سبع مرا دطال» امام بغار لكت إل : لوك صرق الفطرديا 
كلت هم المع ليا اكه كور شلك طرف سس جورصو كز _ن1 2 خا نودسية سه اوروهمح اسلفرياء 
7 يكرت لول خودبراوراستثر ابل دسية حك 

شرن :باب صرف يالغ بو لكا صرق فطرواجب بالغ يد لكا صدة واج بال اوراكرنابالغ نيه يال 
مال جوف ا كا صدق اال سك ال ييل واجتب مموكاء ياب بواجت ب كيل موكاء اودبي اجا مستلم سه اورغلام يائد لو لكا 
صد .]قا ب واجب سج اورشو ب رب بيو ىاكا صرق واج بال »اكر تيوق صاحب نصاب سوا لكا صرف اى برواجب 
»ابش ا كر ياي بالغ يد لكا ورشوجر :نيو ىكاص دق ذا الل جاءج_حطرت ابن كرش اللكفماك موه بده 
تكسي مول نافع سك يو لكا صر اك كه او ريل جهو بذ سب يي لكاو انك اولادكا صدقه 
كال مولءالبان لك كمسا عم واطلار) ست هونا ضورق >- 


بَابُ صَدَكَةٍ الِْطر عَلَى الصّغيرِ وَالْكبير 
صرق الفخورووكلال برواجب > 
بالغ يراك .الداع بالاتمارع صدق”فطرواجب س»اودذكات واجب > يأثال ؟ال شل اختلاف ج_احناف 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 0 اسم كتاب الزكاة (صدقة الفطز) 
سكنذديد:ا بالخ ب ذكات واجم بال »ال ل ككرعدييث ل سج :تل كفصو سيل الماد يليا سمت دوا مشرعيم 
سا لفل ء ان يل ايك نابالغ بق ب( مكلرة مرييث .11" ) اورائئ لاط سك زديك نابالغ بير بجوم الدارعو . 
( تك داجب سبهاورص دق فطركق» ريسل رك نبل؟ يه وتفصيلتطة لعل (0:0 ده )ل سه 

[م-] باب صَدَقَةٍ الإفطر عَلَى الصَهِيرِ وَالْكبير 


0 


َال أب مرو: وَرَآى هُمَرُ وَعلِ وَابِنُ هُمْرَ وَجابرٌ وَعَالِمَةُ وَطَاوْسٌ رَعَطَاء وَابِنُ سبرِيِنَ أن 


أكى ال لهو لال الؤخر: تذعى مال تدر 


[1611-] ححدلنا مُسَدُدٌء فَالَ: حَدَثَنا بُحبى» عَنْ عُبَيْدٍ اللو, قَال: ححدلبى افِع» كن ابن هُمَرٌ فال: 
رص رَسوْلُ اللو صلى الله عليه وسلم صَدَكة 
وَالْكبيْرِ وَالْحُرُ وَالْمَمْلَوْكِ. [راجع: ]١60«‏ 

قال أبو عَمرو كذااب بل كورب حطرات لتك نإل :طم (نارالغ سني )سك ,ال بل كات واجب س»اورابئن 


هاب :رق كل سك ءال ب لكل كات واجسب كلت نيل كر عجارت دامعرق سض بل سب ندر البارك نمل » دعمدة 
القارئ يل »اوراحتاف زديك ابالغ اود يكل سك ال مل زكات واج بكبل» وومكل فك - ه: 


ا امرش اكاب لز لتر يكتتيب إدك»«دل» 


تحفة القارى (المجلد الرا ابع) رمم كتات المناسك 


مم الثد ارين الم 
كتابٌ الْمَنَاسِك 


مداسك: مَيسك (بفدح المسبين وكسرها) كمع »ال لتق نإل :باد تك بل ,قروا فى كل تقر ,»مر 
رسك افهال واركان سك كلكا استعال مول - ١‏ 
بَاب وجَوْبٍ الْحَجٌّ وَقَضْلِه 
فرضيت اورا اميت 
ال باب نل ووسك إل :يبلا سلم بي سبه رع في ساود ابام ستل سه الورددسراصسلميي ست كمع اليا 
بيت سي؟ تعطرت ردالذه سور ىضرا انك بعت ( 94 )ل سبال ست دزثول جز عابت موس ءادتعالل 
راس نل ؛””اورل ولول سك ذم الثدتق الى سك داح بيبت الثدكا قتصدكرنا لازم سج جوا كك كنيد قد رت ركنا بو(ال 
سح يبلا نابت وا ) او رجوكمه اذأو بيك القد تخا ساد جباثول.ت ويا يل 0000 
يلاتان يناما يسع كغدا قرو لكل ىك برو ابل »الل فهو مالف سرك يق بهن جواس 
فريضاوبلا أآك ونا 10 «اورجورولروال اننا ا لكا نقصاك وكا ش 
اورعريبث مل س>: يلق _ذفر:: ”وض زاو توش )اورا يراع (سوارى )كا الك موجوا لو بيت الثد 
تك بياس ركو رع نك سه الى يلول جرر يا لك يبود يانضرالى مولرمر“( دك عدعث 8١‏ )يي بداب 
سال رسك ابازتض برج : تكسف روكيد سنت سواستتطا عت بد فى اوراستطاععت ,الى واصل هو 
ىر كس اكوا سك طق يديل الل عدييث سح يأل ذه به بارت مستترط كسك بض استطاعت سك 
ياوجودرج يب كرتا ووم حرا شن 1 كل وفقت فتدركا كار موسلا ب» للم الام سح بأ كت وتو يتداياء بو 
وسناج اورر كرست يمان ”,ا لجل 6 ول جاتاج» بورع كافائده> اوري يات لوَمَنْ 
)ادحا ج. 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) مم 3 كتاب المنايك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ه١-‏ كتابٌ الْمَنَاِكِ 


[1-] بَابُ وُجْوْبٍ الج وَقَضْلِهِ 

وَكَوْلٍ الل تَعَالىي: لوَللهِعََى الناسٍ جِجٌ اليْيْتِ من اسقطاع إلي سبهاكُء مرإ لي م 
الْعَلْمِينَ 4[آل عمران:97]. : 

[1ه١-]‏ حدئا عَبْدُ الله بن ؛ , َسكء كال مير ماكء عن اي هاب َن شقان بي مسار ش 
عن لد ويتام :حا فض رتسل اللوصلى اله عليه رسلم جات لزاون 5 
َمَم» َجعَل الفضل باهرإ وَجَعلَ الي صلى الله عليه وسلم يَضرِف ممه الَْضْلٍ 
إلى الشْقٌ الآحَرِء فَقَالثْ: يَارَسُوْلَ الها إن فريْصَةٌ الله على عِبَادِهِ فى الحجٌ أذركث أبئ هَيْنا 
ْ كبر لا يت على الرَاةء لأ له عن قان:” نمم رَذلِكَلى عَمْوالرَاع, 000 
زانظر: 4هماء 1868: 7748:4959 5] 


جم 77 كت يل فل بن ع سورك بل ل بع د برقا مك 
ورت 1ق برضل بن عباءل ال ىلوو كن كرو ضر لور الل ادر ى تليق فضل له جرس/ودومرك 
ط ف برذ كلك بل ا قورت # عر يا السك سول بيك رع سكسلل مل الفدتعالمكاال سك بندول م 
مقرركي انوا يهال بابس )ال سرس باسبهكوال حال شل بايا كمد عت بوذ هد كك إل د اولك ب ليحن 
كاطانتت يس ركحت ب كيال الك طرف شر رق بول؟ أسي سف نبلل !اوريرجة الودارعكاواقد>- 

تر ادا ل جب باط رفس عزورآسة لحرت اسامرى عدب سكادنك م يج 
غك 2ت بر جب مزولفست» 37 طرف روا وكاو 1 2 تباائك يسوار_ك» يان بح بآ ب واد كت 21 
عو ديكا )فض تعبا بو الذتتماجدل باج لآب سذ انكر كايا رات ع قرشم كاي 
#ادت سآ ب حسمل بجماء جب ودورت سل بو جورت وو حنرر ضل رار دسج سط» كاج وكلامراقا ‏ - 
اودرو و ضط ل فل كوركيورنوققى, نى يل -ذ لك بره ددسرك طرف بيترويا_ نرت عبات بس لدعت 
سات تك وقد ب حول عر كي يسول الا بذ اسن كته كرد كيو بيرق ؟ أب فر يلكا 
كك جدان واكك م مده كل يفن كان غاب دس امامل اتوك سا تعر 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) موس كتابّةالمناسك 


ذا وول سك مهالا تك نضورتى ول بم لكل لانا سبك يبك أيك ددج ل رفش »الل سسع كو رع ل نتصالن احا 
-س>» اوري رودت سك بادس بل ولى يي كول خيال لا الأنهابيت ركابات سه ك1 ضور يإ لحرت 0 
ل اللدعنكا جور تجرد يام بول دوظول جدان حيطا سك ول بلول وسوس وال )ترا 

اورا ل عد يهشت جندك لغ ون : 

ورت ترام يل جبرائبل بجعياسس ءا لكا ارام وبل فصي ل سه 

بورع سا للك الركبورق بواوروه بده 7 ص اموأ صر بطري رلينا واجب > قسرر هذا ىدجم 
سر ال ولد يبرل . 

ا وومر مل سه مع ليم معان لذت كود وس مش "ورت ياد سه اوروه ذالم رايخ بد كاوه صر شه 
يان رودق ست لعا رتك ست ال سك لك ابيمأكرنا جا مس اود ذ الى دعاس سك لكك بورك سجر 
وبال دور لول لان كول مبور كلل ءاان بر بلكب إهناداجب سه 

»-ى تلوق -ذ بوط فطل على اللدعدك جر تحرايا نما خطررت بال رق اللدعد سد ا كل وج بقل 
كوللا كام دلاخ ذكرناضرورىجءق رآ كريم ل ج :وَيْعلمُهُمُ اكاب وَالْحِكْمَة مدت ستعمرادا امك 
ب كنل ول 

قوله:إن فربضة الله على عباده فى الح جني جمل باب سس تلق جءاورال سك رومطلب ول : أيك :جب رن 
ك فضي ناذل مول الل وفتت برس ابا اسن كنزو رمو كك هك اولك ي ريال حلت سه اورووررامطلب بسكم 
جبآيت نازل مولا ال وشت استطاعت بال كل ميان اب بعاسي دك دجس بو تكزورم وك إل - 

جاثنايا غك استطاعت بو فى لس وجوب سك شطب ياوجدبادل لك ؟اس يل اختلاف ©: 

ملم رماس نوكأس وجوب سه لك شر ييل الركو نض عبت بوذ هاس سوارق يبيل 0)ء2 
اركان ًّ اواكرسث كاندرت ركنا > اوراس والت يل زادوراع لكا بالك موا وال 39 اكمنايارق بول اناي 0 11 
ومست كن ف كل مكيدكله بحب ال نل رك سك طاذتت توك لال بررع فك رن كيف ,الايطاق >-بال كر 
.سس استطا عت .الى سكس اتج اط عدت بف بق واس قورع نبل جا رك بيبا لك ككرفددت اورقو متت موقو 
بالاتفاق ال يدر فش >ءالرغود نل كيلة عبد لكا بويت ه- 

اورصا مين سل نز ديك استتطاعت دل وجوب ادا شط 1 ووب كك ش ربلل جم 
استتطا عت الى سك ساتجد اسنتطا عدت بدلى بج حأصل بمواس برت خوور كرا فل > وو رع بد لكب كراسطناء اور سه 
اسنتطاععت برل عأ اس لكل اوروز اروراع لكا لك مواتاال يرع بد لكراناياوصيستكرناضرورق ج>- 


تحفة القار ى (المجلد الر ابع) هم كتاب المتاسبك 


اورصديث باب سح يظامر” ونم »سارك باب شق كردس فك عالت نبل رع فر مواتتاء بل 
الل ست اتن سقو لك تاد مون سك يوك احنال كرود رع فل موسذ - بعري ذال مدكيا ءدبل عدييث 
امصاحب حل قل سراف ولد 


بَابُ قل اللوتعالى: يابو رجالا على ل ضير ني ل ع 
عَميْقء لِيَشْهَدُوَا مَنَافَِ َمُْ) فِجَابًا: الطرق الوَاسِعَةٌ 


غدل كرنا وق مشرورع سه اوسواربوكرصى 

جاناج ست غكرق وفيت - كك استطاعت برل لوشرط هاو ربراجما سيل > رار ل سه: 
دِمَنٍ اتطا ع لي سئب : انض برع فل جد بيت الثدت ك كنك طافتت ركنا هه ابت اسنتطاعمت الى 
زادوراء رط > با" أس؟ ال ل اخلاف هاا م كر اطفر 2 ول وض بول ع 0 > اورراست 
كاك كسا جاتن برع فطل »ددر ام سكن ديك اتا عت بد فى سكساتجداستتطا عت ,الث ار عر 
كو نيت يشرط رداول يل سكو لي بق استتطا عدت تسا وذو رت فرض بال موا 

جانناجا بت هلما ل صلم لول 5 ردا مسال سج سب رواءعث ل شين إل اورشرطكا درج فض 1 ددج سال 
سارت نايت منبو ويل ورا دسعءال اناما لك رصا الشدزادوراع ل/وش ربكال كت اورويكرامكت 
إل : اك روابات ست استطاعت الى الى فرضيت اب تيل أرق ومو ترآ رم سح ابت > ءثرآن 2 رومن 
امتطاع يه لسالس استتطاعت بدلى سكسا تداستطا عت الم مرادس:ه-ددايات سذ الكل وضاحت 
قير 1 > اوراشتراط سك كلو رواهتكا هل درج بمونا طرورق:" 2 يمل 1 فيرش سك لكي باتضروركا اثل» 
ضوف رواقول ست" ضير رس تك > 0 ش 
ش اوراءام بار رمالشري كأ ايك 8 كداه كال ست >لييرل اورسوار: ور لقولن تر كر شرو هآر بوب 
: او ربعيرووثول 11 رن مر اعت سذ رعاه تل بريه يب س1 فك هيل ًًُ 9 سج زادوراطم 
شررس ين جنك مس »ان سك-ك دراطي 5 

أبيت عكر يس أورا بت يهال ستشرور اول سه ءار أن فى الثاس بالحج): :اورل كول ' ل بلاطلا كرد 3 
سس جناخ جرت ابراتي م علي رالسلام سف اعلا نكيا وأو الثتعال_ذة بر ف كياج بج لوآ اال اعلا لت . 
ميت انلا فم امات كل جارك نجدزاته عجاليت لكا عات ادان داق متك بارئادج- 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) لاوس كتات المناسك 


ا اك اورتايلَ يزه # لحرت ابن عي ل يك الذيكهماست روا تك سكج ب خطرت ابرا يم علي رالسلامكواعطان 
اكفاك لات نفع يايد هدارا مرق داذكها لكك ينكل_الثدتد الى ذا رشادف رماي آسبكاكام اعلا نكر 
سج آواز بان را لكام سه» جنا ال اعلا نكوآسمالن وز من سب وكول سف با- اودأيك ردابت عل سبلم 
ْ املا بآ بامثل توك حت حول سذى الال نادرق لأست ملي تالف ليك اد 

آساطاياعٌ كافاع كيهان سه :طاثوك رجالا على كُلْ ضَايرٍ مان بن كل فج حبق »:لو لآب 
9 با بياده اهبرد بل بسواراراً تيل »ده اوشظزال بابر كما س1 يلل لع مفردار:فجاج . 
ارق إلى ١‏ لشادهراستء بقل رد!ءعميق سك إل “كيرا ا ورترادسك: :دورددائ ست ل سل_اورضاير لس 
إل :دبل ال مش لوك اتن دود ست؟ بل لك _انثيا دبلى وماس لبن ريه مرعال -7 مناه 
ا نكوسوارى مسبو بإ شرموء اورائ وورصافتك 1 رن و مسار يال مشقرع سفرست كان موسا ل 71 جنا يي 21 
وذنت ست آي تك بنزارول سال الذدكك إل 2 ك1 سن والو كاجام بثرهاموا ->دور جابليت راق 
ار جع ب بت يرق يل بتلاموعك حمكر ع2 2- 

رج سمصارع: :لمَشهدُوْا ماع جم 4 :]روه سين فو امد بل حاط رول "كن رع يلمت كال 8 
دل ادجو متاح ل »ا لاسب سح بذاديلى اديس كال سح تر رسكنا موف بوجاسة با داه 
عدبيشآ رق كرض سن الطدسك ك2 رع كيا اوراس يبل بحيال اوركناه ساكامول سح جار زور ساي 
عالت بل ادس كا تيت بذ مال سك يبيد ست بها واسته- املسم ئدهي لمر سذس مان يمرك ال 
ساب ال سكم ريز وكا خطره ول ها > 

اوردنيا كا سب ست ذا دهي > كمال عفنا ؛ بل درول >> اللدتعالى ريق رو ل برها بتك عش 
> لما ل نت رونا دورهوح سه ء ةدك اورشال ل فرت املع مسعوو رشق الثرعدد ست مرو سج: ةذ 
فررا: اريريه بسب كرد يدك دطو فق راكاد كنمو كوا ررح دو ركرد سبي نل جل طررح بكثى لوجهاور 
سو # جاندق سب لكودوركرد يق سج »اودع مقبو لكالاب إل جنع سه بت دنا كى اس برالطدتعا لمي رفضل 
ثوتاب> فق روفاقد اورئتا بق ويريثان حال ا رجات ال حال ب اورخل حال رامين ىر ك روات تيرب 
مول د 

علاوه انر زواز قوفو قار ع1 ل لز و رولك وول 1 
الثرصاح ب قد سرد جه الال شتاب الي لبشرورع بل ساسات فائد بيان سك بلا : الثّر 
الور بل لئاو نايا ك- 


تحفة القارى (المجلد الرابع) امم > كتاب المناتيك 
[1-] بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالى: طايَأنُوْكَ رجالا وَعَلى كلّ صَاِرٍ يَأِينَ مِنْ كل كج عمِْقِء 
ليَشْهدُوًا مَتَافِعَ لَهُمْ4[الحج:30رم1] طإفِجَابًا)[نوح:٠٠]:الطرّق‏ الْوَاسِعَةُ 
[1014-] حدلدا أَحْمَدُ بن عِيسَىء قَالَ: حَدَكنا ابن وَهبء عَن يُوْنْسٌء عَنٍ ابن شِهَابء أن سَالِمَ | 
اي عبد الو مر مره أا ان مر ال: سل الله صلى الأ عليه وس ركب ا 
بِئ اليف َم يُهِلْ جهِنَ تَسْتوىَ به قَائمَةُ إراجع: ] 
]-١6١6[‏ حدثنا إبراهيم بن فوسى» قَالَ: : أبرنًا الْوَلِهدُ» قَالَ: حَدَكنا الأْرَاعي, سبع م عطاك ١‏ 
يُحَدّتُ عَنْ جابِرِ بن عَبدٍ الله الْانصَارِئُ» أن هلال ز الا 0 
ين تراث يواه : ٠ ١‏ 
َوَاهُ أْسء وَابنُ عَبَاسٍ يَغبى حَدِيْتُ اهم أن مؤي ظ 
عد يبسث () اب تمر اللدكهما كت بل شه ىلي كوديكهاءاباذ د أطي عل ابلسوارق يسوادكدسٌ» 


لبيك يكرا جب أس 6و كرسوارى سيرك كرك بول - ظ 
حديبث (0):خطرت جابردى للع ستمردا سه الى يذ ذواكليدء سس احرامشرورع فرايا ج بآسب 
“و ل كرسوارى سير 71 ىبول- 


ييل :دفول عد يف لكاب جز ملآ سب لل رسوارق ميرت كد نابت اعد ش 
7 :جب تليق نر نرا وها زى القحر م وظمر رك نمال بذ كر يدمنوره ست روائ موس اورؤ و أكلرفم ش 
ل رك كء يالل يدينك اميقات سه اود يبدمنوره قر 7 3 والرضص. سه درا لآب ل عصربا / وإاشاذيل 
ااال »اسن قيا مك مقصد هسب فقا موجا ءاور سف رليك ساتجدموء كل و ظلو رعس سك إحدآ بس 
ذ وكليد لايك درخت كه إل مامكا دكات يذ هبيه يذ كرامامشرد أكيمكرا نكال صرف ا نوكو ن)ومواجو 
وال موتدسك بر جباوشٌ1 ا د كلذ ول 1 سا تبي يذهاءاترام ا ند حت سك بعر بار بارببيه بذساحاتا 
هي أل كرجه ب بكواوكول سه ىبيسناددا نلق مد كرآب سذ اب اترام رد أكياء جناخي أخول 
سخ يك رواب تكها- مرجب اثل1 اناق يه بادا أبس بيه يذ هاء يكوأ ولول سف بدي 
سنا اود حول سن ا كو يبل لبي جما اود ب بيا كنا شرو رع كرديا لمآ نه ذال ناه فاك العو ل 
أيا سهد سك يال درت سق ريب اترامشروراً اياج بترت ابن عرال بق التنها_ذيانك. 5 
(الودارصريث» >1 باب وقت الإحرام) 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) رس كنات المناسك 
باب الح على اللي 
ادير كرنا 

ني باب ب فرع اول اورت ككف كيم سج سوارموكررع سك _ك جاعكة ل» بيدل جانا ضرورقأئئل» 
كسرع نل مدل »ول ماسج اتكلفاتس جناوا- ١‏ | 

اذى ضرت ا كش رتى الثركنها سن جداسي ذه جد تروك قضاكى سجاوه اسيخ بال كادنث ,ب 
رتل نإل فتب كز نإل : يالان» ونا كادة» ب#9 كاده سك بكي تهون كاده دزا ها كوقتب لت لء سه 
مالكل سه يتك رع رءنتات الاو خف ب كت ل ,تماد أفس_نعروياقات 2000 

اورخطررت رفز ايا كر سك كاد يشمغبو طب تلض يلمر ده جتبادول يبل ست أيك جبادسج»* جب 
جبادست اوور كردم يك ايك جراد سج علوم مول ادنث كاوه يبل بي سرج كرك إن بكرنساول مول جا سخ- 

ظ [-] بَابُ احج عَلَى الرّحْلٍٍ 
[5ده١-]‏ وَقَالَ أَبَانُ: حَدُكَنا مَالِك بن دينار عَنِ الْقَاسِع بن محمد عَنْ عَائْضَةٌ: أن النبى صلى 
| المعليه وسلم بعت مََهاأَحَاهَاعَبْدَ الرحمنء فَأعْمَرهَا من التي وَحَمَلهَا على قتي . 
٠‏ وَكَالَ عُمَرٌ: شَدُوا الرَحَالَ فى الج قَإِنهُ أَحَدُ الْجِهَادَينِ. [راجع: 4 5؟] 
[150-] وَكَالَ مُحَمَدُبْنْ أيئ بكر: حَْلَنايَِيِدُ بن رُرَبع» َالَ: حَدْلَنَا عَزْرَةُ بن َابتء عَنْكُمَامَة 
بنع الله بن أئسء قَال: حَحجٌ أنسٌ عَلى رَحليء وَلْمْ يكن شحهحاء وَحَدْتُ أن الى صلى الله عليه 
وسلم حَجٌ عَلى رَحْلٍء وَكَانتْ زَامِلته. 
[014-] حدشا عَمْرُو بن عَلِىٌ» قَالَ: حَدَقَاأبُْعاصِيء قالَ: حَذْكنا من بن تاباي» قَالَ: حَدلَا 
الْقَاسُِ بن مَحَمَدء عَنْ عَائِضَ» أنّهَاَالْثْ: يَارَسُوْلَ الوا مركم وَلمْ مز قَالَ: ”يا عَبدَ الرّحْْنٍ! 
اذهب بِأحيكَء مها بن اليم" لبها على نَاقَةِءفَاهْحَمَرَثْ .[راجع: 154] 
عر يبث :رتكا ذن يت الترعن سن أي لكهاده ير كياءاورو وب لال تنه اور حول ييا نكي الرى تلك 

-ذاي كاد هيدر كيا سج »اوداك برآسيكاساءان لدامواتها . 

لشن :ادضث يكباو بائد ل رسفركرنا ساد دسف رسع »اورف دكا سفرية .سك راونث بودي باندعاجا. -هوده لوراكره 
مجه الل نبل شان سس مت ال اوسا مان درس انث يتا سج نرت أل سن الفدعنسك يال ءال كول 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) َس ٠‏ كتاب المنامتك 


كللذ اكول سيو ب واز اتا اوروه ل 1 كال كه 7 رق انحو سس كاوه يوسفررج كيااور ييا ن ليأ ياكركى 
يرهم _ذ “ىكبا بر كياب ي تال دجس سادك قفرت أ 1# يسنت رك لكيا- 


بَابُ قل الح امبرو 
رع مقبو ل فضيلت 
المبرور ل فظو تق ل : :يل والاءاورصراوى عق نل : :نبول ممقبول ري وه جورفثك وني دن 
شول لكا خل رف ثأبلال ل ءحالت ترام ل ميال تدك كدرميان فاق ىبلل 
اورفسق وفسوق «صرر ول »اوداك 37 520 :صلارح سك رامت سبل جاناء مث اجكام شرعيمك خطاف ورذكىا 
كناءاودماذه سك اس لخن ل :نكل جاناءادديكيد ي با تآ سبك اسلام دول (دائر# )ل أيك وناك سه 
اورا يك بذاءاوركثاد جا بادئل»دوكناه ذنباو عليه كل سكا ند ل ورد كنا نسبيهر اورمحصي سكل سح يمرل الل م0 ٠‏ 
سر سيار مص يك نكا يكن جووقا 214 سلا وود إن دارك سكدائره ست اجر وكياءا سكي عي ضوق 
- بجناضرورك س>-ورشررق متبول )م تفص لجز اق سمس ا) #لس>) 


[4-] بَابُ قَصْلٍ الْحَجٌ الْمبرَورٍ 

[01-] حدثنا عَبْدُ لَِيِرُ بن عبْدٍ الله قالَ: حَدَكَنا إبرَاهيمُ ب سَعْدِء عَنٍ الزهرئٌ عَنْ سَهِيدٍ بن 
الْمْسَيَبء عَنْ أبى هُرَيرَة» قَالَ: سئْلَ النبى صلى الله عليه وسلم: أى الْأعْمَالٍ أَفْصَلٌ؟ قَالَ:”إِيْمَانٌ بالل 
وَرَسوْلِه“ قِيلَ: ثُمْ مَاذًا؟ قَالَ:” جهَادٌ فى سَبيْلٍ الله» قِيْلَ: نم مَاذًا؟ قَال:” حَج مَبرَوْرٌ“[راجع: 75] 

ارم سًًّ متبولى ايل نما برق علامت > اورايك ا فى دنارق علامت ب سكسا لكالحاناكا سك رع كياكليا 
مو جور سكيف ر انل وواجياءت مدن تبات ثيل لنب برق طرر يك كياد ادر جمنوعات وإ الن سح ابقنا كياد 
اوري علامعطلاء ل ىسك بعد ةنك بلجا كر بيد 1 ان من احاتناءكار وباي كملا الرتاتهامكالى 
ون كر انور سل بعدا 0 :ناسح اورا يفانتدل كاورن بش دسهاورا كريد 
يلاق بعرا لك سل ساضاق هوم (خنةالقارق): جعزي 


| حدنا عَبدُ الرَحَمن بن الْمُبَارَكِء قَالَ: حَدَقَنَا حَالِدَء قَالَ: أَخبرَنا حَبيبٌ بْنُ أب عَمْرََ عن‎ ]-15٠[ 
عَائِسَةَ بنتِ طَلحَة » عَنْ جَائْصَةَ أم الْمَوْمِنِينَ» أ لها قَالَتْ: َارَسْوْلَ اللا نَرَى الْجِهَادَ أَفضَلَ الْعَمَلِء‎ 
ألا نجَاهد؟ قالَ:” ل لحن أفْصَلُ اْجهَادٍ حٌَ مرو “[انظر: كا ا ام كلم ؟]‎ 


تحفة القارى (المجلد الرابع) ٠م‏ كتاب”المناسك 


جم :حطررت عا تش رى القرعنها عر ضكيا :ا الله سك سول !ن باد الو عد قل 5 كت لق رأك 
وعديث شل جبادك ممت فضيلت1 سب كيام بادتارس؟آ يفف ر :”نيس بهار > لع أل بجبازنقبول 
يآ 

7 5 :كؤررت علف تارك >»نا لوال اوركزود س>» ال نكو بمارى زممدار لول سيك دش ركعاكيا >» جباد 
بعارىذممدارق هوه يذاصيرازنا اورمشك لكام »جب ميدرانكا رذاركرم كرتا أو سوررا وَل م بإلمعة إل“ 
اوركيج تكو حا سال -ك الش قدا لى _#عورق ال ب جبادفض ل كياء بللدان سك -ك ا كا باد لدي دكيا جه اوروه 
شاتاك يا بابد سكسا تيليا وار خرن افر > كرك بل جباج>- 


م نت بي بر 


11ه] حدثنا آدمء قَالَ: حَدّكَنَا شعبّة» قَالَ: حَدَُنَا سيار أبُو الْحَكمء قَالَ: سَيِعْتٌ أب حَازِم 


قَال : سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَء قَالَ: سَمِعْتُ الت صلى الله عليه وسلمء يَقوْلُ:” مَنْ حَحجٌ لله فلم يَرَقْثْ وَلَمْ 
مم 


يَفْسُق رَجَعْ كيم وَلَدََهُأمّهُ“ [انظر: 1 م ] 


جم ىلقم ذفراي: ل ذاش سك ٌكيايل (اام ل )شيدق سكساتجدزك وشو باعص 
كن نس ىكذا دكا رتكا بكيا وو هلسغ كال دل نك ,طررح تمل دنا لك ءال ذا كوجناتما- 

شرت :رع مرو سك -ك خادشات ( كذ وال بانقال )سح بجنا ضرورى يتف باو سق اورشبت يبلو 
سحت شل يبلو سس خادشات رفث سوق وغيره ل » رع بل ان سح بجنا رود سج» اورشت هلو فر الل 
وداجحيات اوسن وُستقبات بر لور طررعكم كنا سجهه تب كناو ول حأ" ل عدار كوه 
مطلب يسكع انيت »دكادواسك لك كيمو دما قآبااذكاجذيكا مكارفر امو 


بَابُ فَرْض مَوَاقِيِتِ الْحَجٌ وَالْعُمرَةٍ 


كردس مواقت لعزن 
مواقيت :ميقا تك تخ ءال لحن نيل :ل ىكا مكامقررووذت يا جلءمواقيتُ الصلاة:نماز سلشقررواوقات» 
مواقيثُ الحاج:حابى سك اترام بائد حن لقره متقاءات اودر لغوت إل : قصروارادهء اورمراد ىح ول : 
صل وفت مل صو طرلقد ب يبت ت اشر زيارت كا قضركرما -اورمرة 4 20 : يارت اورعرادق “ف ثل: 


صو ب يق ب بيبت الفدك يار تكرناء بل وار جع :رع البر(بذا) > »ورور اصن( جنار )ءاور 
فرش لغوتت بل :مقر لرناء خب نكرنا- 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرابع) ٠‏ اسم كتاب المناسك 
.3 يوسا ص7 صسصتسسسييي يمي وبيس سس سس سي سس | 


الل سك إعدجانا جا سجن لاق مواقييتكابيان شرو رع ثبل مود باممواقبتكابيان باب سسشرورع وكا جرال ياب 
كا ور تتره با بكا مقص رليا.ج؟ تو جانناجيا سب كريد باب اورا ننده با بكزشت باب ست ؤت ابواب ثيل ان ابواب 
شل خادشاتكاييان سه دش ربعت سذ رع مره سك اتمام يانه عن كبيس ( مواقيت ) مقرركك ؤل» بل اتمام 
ابول س باندعنايا جك »د لقم جا شداخ ادام بخارق رص الطدسهنز ويل تزيم جاتزيل«جبيرالآ لك 
آدباسه» ورشسواقي تك سن ين ده ول ء اودر :رع مرو بل موكاء الى طررح تؤش لك بخيررع ياععره سك لك لكلا 
تىكر تسج باذك ىباتك دس هاوق ل(لكاجذي) ىاش يهال يناج بق غابرق 
ايهال باس ول - 


[احالات قرس مزاليب الح والعدرة 

[؟؟ه1-] حدثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيل قَالَ: حَدَّثَنا زُهَيرَ قَالَ حَذلَى ويد بن جر أنه أتى عب 

اللِبنَ عُمَرَ في مَنزِلِهء وَلَهُ ُسطاط وَسَرَادِق"» قَسَالَهُ: من أَيْنَ يَجُورُ أن أعْتَورَ؟ قَالَ: فَرَضَهَا رَسْوْلُ 
الله صلى الله عليه وسلم لِأْهْلٍ نَجَدٍ مِنْ قَرِْء وهل الْمَِيْئَةٍذَا الْحُيمَِه وَْهلٍ المّام الْجُحْفَة. 

إراجع: «"98] . 


جم يدان تجيرد ص الثد: جرت اءلن بمرت السك يال الن سك ؤيي سه نهل يكء اوران سك لك خيمراور 
ميان تهاء مال سن الن سس لإ :مركا ترام بال سح بانلعول؟ أسيح ذف رايا لب جيم الف كه _لدقرن 
المناذل» الل سيد سك ك ذو اكليف اورائل شام سك كمقر كياج( بيقات تكاس اماميافرعناياسية عد 


تقزم جا سجشتا فر ور سن يندمو ) 
لغات: اشطاط: ملق غير با اون كا مم قَسَاطِيَط 520 سَرادق: ل سا تيان »رخ 
سُرَادِقَات. 


تفرع :جرت ابل كر, عن الما تدان اتج 4 12س نإل ال كرا 2 كمال ل 
كور اومسر ل ءاورشاميا د لكايا تالا ل ل مردر إل »بل يضرورت حسج كنا ا ال 
بَابُ قَوْلٍ الله تعَالى:< وَتَرَودُوا إن خَيْرَ الزّادٍ لمَْوَى» 
رج ضرورسا ترلي كرو ينو نشكا ذا برولقو > 
577 تسح ببوست باب ثم لاط باب عع مودس -ك بت يباو بي ضرورك سك جب رع كه 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ش راس : كتاب المناسك 


ئش لك لله :نا كير يوجن ةبكوك بالكل نال ,تمر سك لك كلت حتمء ووخوواحتؤكل ( الل 
بكرو كر والا) كت كت كار اشكركها_ت تا ال بر لادهآبيت نازل مول لاما سفرضرور ليا اكروءا الل 
كو شكانا ترولقو تسج »اورما كد عبن لقو كاست» ولو شما ال لت وهدوسرول بإوج سبل ول ءاور 
مرودسك_لهضرورق سب كم رول يدب اكش بخ- ش 
[:-] بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالى:9 وَتَرَوَكُوا قن خَيْرَ اراد الّْرَى» 
روم حدثنا يَحْبىَ بن بشرء قَالَ: حَدَكنا َبَاَةُ عَنْ وَرَْاء عَنْعَمْرِو بْنِ ديا عَنْ يكْرمَةه 


عَنِ ابن عباس قَالَ: كان أَهلُ الْمِمَنِ يَححجُوْنَ وَل يَتَرَودُوْكه وَيَقُوُْوتَ: تحن الْمُتَوَكُلُوْنء فَإذًا قَدِمُوا 

٠‏ أمَكَةسَأْلُوا النّاسَء فَأنرَلَ الله عَروَجُلٌ:ط وَتَرَوُوا َِنُ حَيْرَ اراد التْرَى)[البقرة: ]١510‏ رَوَاةُ بن 
د 00 سكل كاك حك اورظ سا قئال لت كه اوركت :تم 

الشديرئرو كرس واسك ذل - رحب ووملرآ ف ولوس ست لكت يناطعو كل ذيايت نازلفرال السانان 

سفريس لوه بق كت شكافا مد ونقوى سج( ال عدي ثكاسفيان :نيددرم القدذ عل ابي تكيا هش ا كبا 

الذكهماكا 9 كروي سشكياءا ترم 3 تور ادديا س>»اورورقا مذ ابل نعيا س6 قل هاري 52 


بَابُ مُهَل أَهْل مَكة لِلْحَجٌ وَالْعُمْرَةٍ 
كلروا كر اوزتمروكا ترا مكبال ست بانلعطال؟ 

اب ابواب المواقيت شروو مودس ل مُهَل (#م سيبل اودباءسك زم سك ساتجر )ترام بائد عن جل إهلال 
سظرف مكان- 52 م سكوك ل :آنا ل بعلى اودترك تم لذ لف ل اند ركاباشرمترى سج دترم لق اور 
مواقت -كدرميا كباش هلق ج>»اورميقات سح باركاباشتره فال >- 

آفال: مييقت اترام اند تك رع كاى اوتمروكاواء رع اورمروكا حرام لطر كنا سرف يتك 
فرق س»اورعكى اسن كريس يا ترم نبل واظل موف سس ييل اترام بائد_ححمكا ادر خوا تق حرى مو يكل : 22 
راد ترم سح بائد تلمك يا كمس باند اليا نترام ست -اوروكا ترا دترم سك لكل سح بائد ليا 

جانامجُ لجو لكايا شرو وو شق رى > اود جو بابر 1 بسهاورا ال ره وسكا حرا مكحول ديا جوه 
علا رق عور رادم مساك لكل سح بائد علا كوس بو اور ارا كم يست يأسسرترام > 


تحفة تحفة القارى (المجلد الرابع) ارا كتاب المناستك 
باد تعبا ىر لطبا عا لتق مرا د 

ارادام جخارى حم الهف جتوتر مقا مكيا الس يب هوم اتا كدان نزوي ككلسكا باتو رع كا د 
كمس اند كا لورتمروكا رامق #تتجودال سق ل كال ءانس نز دي لكاب شضر ورج ترام كلس بائد تلمكا 
عرو وكات امتزم سك لس بائتكا ٠‏ 

12 تله (2:01م: :بيت الثر لكر صر بلا نام سج" شك نغان ا ار كردق جه يدك ماه بان ل 
عرق جامب سات سل»جترائدك جاتب ول اورجده اكاجانب ويل (قسعالى»: :)وترم سح باجراور 
قات -ك اندر جع أبلالى > اورميقات سح باجرك دنيا آفاق > اورميقات يا ل :ويل » بمحفةآران 
المثازل مم ورا عرق "تقصيل؟ 1 ىا 

ف زوز قلد ول لاه دمن تماق كلت ح بيبيانفررالٌ ان 
ناملوب لجرك وول وس إوآرت موء اوش ائجال ل بام د»»_اورمقصراترام سك 
ساتجدع اضرق تس حال جوسكنا جه تاي بامتاكماترامكهال س باتعا جاسة؟ اسل يسك لوك سي رول . 
ست اتراميا د كر" علس يك نايا كم سين غ ل لولس سك كم دق لاط ا أيكباهسلمسافت ديه>» 
ككاددماوكء اوكا لورذياد دور بالل ضرورى موا لكر مس دارا اثدح سك ليها قات 
ير سك جا نيل جتبال ست لوك ارام بانبلءالن مقادات سا ترا ممق دار ل-اوريضرورق سب لموهمقالات 
و 2 اورسشهو ر يمول 1 أ ان سح ناوافف نرهوء اورآ كال وا4ان مقارات شت ولق مول ملق ودعا مكزركاه موه 
جاج تةة#سذاينااتكام توليا» اود كوه يلايع منقاءات اترام بائد عن سك _لمقتريفر.ا5- 


[1-] بَابُ مُهَل أهل مَكة للِحَج وَالْعُمرَةٍ 
[4؟هم1-] حدثنا مُوْسَى بن إِسمَاعِيلَ» قَالَ: حَدنَا وُهيبٌ» قَالَ: حَدُقَنا ابن اوس" عَنْ أب عَنٍ : 
ابن عَبّاسٍِ» قَالَ: إن النبىّ صلى الله عليه وسلم وَقْتَ لِْهْلٍ الْمَدِيَْةٍ ذا الحْلَيْقَةء وَلِأْهْلِ الشّام 
انحا 00 در لوي . 0 ا ل ومن أتى عَلِنَ من عَيْرهئه 


[انظر: 000 1 


وقد ىَ يلق _ذءيدوالول سك _2زوا اكلف, خمونن د تس قرس 2 لوز نامنازل 
اوركنن والول سك لع يتأم مقر وكيا يبنقاءات النبججول سك باشخرول سك _ك2كى ل اوران لوكس سك _لكككى وي 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرابع) مم كتاب"المناسك 


جور ا ياكمره سك رادت ان مقاءات بت كر بإ اورجواك مقالات ل 2 »بل هجبال ست حا 50 
ارام اننال »يها لك ك موا لت 

ع ْ 
ايا يديل متقاات ذا عرق »وها ليرا لكابيقات سج اورشلرامت ثلا ول ميات وال يب لمات 
كااعتهادج>- 

الل عديث بل سك ولوك ميقات نادرب ل دهاسين 5 بح اترام ا ابرق وا لت 
امام با نيال داور ئى جيذ رع مره يل فر قي كي شعلوم بواككلروا رع كا تاق كمس بانس حك 
أورمره وكا ترام 2 العدييشسةاسشدلال > 

٠‏ اوراىكا واب بطرت رص الث تودقاعدهبيا كيا كل جب مغر اور جروا 2 مع مول و مف لو سس 
سحكاور” أدبمو دير إل سك يروايت تم سج اورطررت عاك شر درن اشعنها 3 أ سير لذ رواعث: فير بل 
اولي عورال روايمت تر رامت راون كن كين 


بَابُ مِيقَاتِ هل المَدِيَْةِء وَل يهلوْنُ قَبْلَ ذِى الْحُلَيقَةٍ ' 


مد يعوالول )نيتنا نت ءاوروولوك ذ واكلرقم ح يدا تامش باند دل 

باب عل دحد ون: 

يب | مسيلم: الم يدك ميقات ذواكلفر 7 ير ا ملا ةيا 7 سل ب يق موا 0 5 
ب أتيد إنمبقات > يبال ست لكر مقر 2 ك1 كل كران تقر أذ حال سد وسل >_اورشاه 
ول الصاح ب قد مره سف نديئدوالول سك كك إعيرتر ين ميقاءت تررك فك وجبيانف رمال س>» جورضمة الثرالوامعم 
٠ 0 17‏ 

ودرا سل :اترام بائد_نإخيرمينقات س بذصنابالا تاق جام ل ءاورالركول بذ هجا لوال ير واج ل لوشكر 
ميقت ست ترام يائرعنا ضرورى .سج اواك راخيراترام سكترم يب يليا نودم واجب مدنا اودميقات ست يكيل اترام 
اناج دج بأل ؟ امام بخارى رجه السك نز ديل جازبيلءميقات ست اترام باندناضرورى>ءووفرءاسة ول: 
اكه مدبيضنورهسح بارع سل يواخ اتراملونقدم سه سكول ريثا ثنرقىء برت لفق ذم 
سح ارال بادساء بألدذ وكليد سس اتام اندع املو مواك.بييقات ست ييل اجام باترعناجا كل - 

اوراءام بخارى رم الشرك ورك ول ب ميات دو تل :ذال اورمكال_ز الى ميقا سعشوال حشرورا بول 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ابع) هم ْ ش كتاب المنائتك 
سال ست مقدم رج كااحرام باندعناجا دلب لهيبقات مكالم سيك ىمقدم احرام بامرسناجا ال -اورائمار بسك 
زد يكلا تنسج» ووفر ا ؛ل: تزيم عدم جواز ىول رس لال 

ادذ ءال مبقات سح فق يم اال ك جات زيب كارع سل مين مقرركر دي كك ل ء بل رت لسك شب شرورع وه 
- يدع كا ام بائرعناجا بل داور لهذ ذواكيد, ل فيا مفر ايا نما اور لورى رات وبال )لزارق »ادر 
يكبل ستاك ااداد تهات كسب فقاو بال تح وجا بل أورا سكا سف رليك ساتجدموءال -ك ب بيذ اترام/ومقدم 
ثلفرا- 

[4-] بَابُ مِيْقَاتٍ أَهلٍ الْمَدِيْنَِه وَل يُهلوْنُ كَبلَ ذِئ الْحُلَيِقَةٍ 


ا 


[ه؟6١-]‏ حدثنا عَبْدُ الله بِنْ يُوْسْفَء قَالَ: أخبرنًا مَالِكُء عَنْ نَافِع؛ عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ: : أن : 


م ك 8و 


رَسوَلَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :” يهل أَهْلُ الْمَدِيئَةِ مِنْ ذى الْحُليِقَةء وهل الام ِنَ الْحْحْفَةِء 
رو شك 8و 


0 َف أنارَسْوْلَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ:” وَمْهِلَ أل الم 


َال عبد الله ركيت ؤإل : اور حك به باتك ةفر : اوري ان ولتم سح ارام ْ 
ديل ملق شورع سكن مواقت فز <طرت الى اتلس باوراست ست لاود جل ميقاتمابركه 
واسطر سح كاه 


اسم 


باب 00 أَهْلٍ السام 
شام والو لك ارام بائد حذك جل 
شام اورشخ رف علاقول آذ والو لك اهيقات جُخُفة>ء اك دوسرانا م مهيكَةج» ينيقا تكرت 
لقرييأ سول كنال رجات بغ ررب مال سلا ريب ه>- 


[4:] بَابُ مُهَل أَهْلٍ الشَّام 


[زدكه١1-]‏ حدثنا مُسَدَّدٌء قَالَ: حَدَثْنا نا حَمَادٌ» عَنْ عَمِرِو بنٍ دينار» عن طاوس» عَنِ ابن عَبّاس» قَالَ: 


وَنْتَ رَسْوْلُ اللو صلى الله عليه وسلم لهل اَي ذا اْحُيْقَِ وهل اشام الْجحفَة وهل ند 
دنم زمه 3ه (لم سدس وى 1م نى ا سوم 5 5ب 52 فى تمد كدر ماله :5 سام 5ه إرّء م 
قرن المنازلء وَلاهِلٍ اليِمَنِ يلملمء فهن لهنء وَلِمِن اتى عَلِيهِن من غير اهلهنء لمن كان يريد الحج 
وَالْعُمرَة قَمَنْ كات دُوْنَهٌُ فَمُهَلَهُ مِنْ أَهلِوِء وَكَذَاكَ» حَنَى هل مَك يُهِلوْتَ منهَا[راجع: 4 1817] 


تحفةٌ القار ى (المجلد الر ابع) ْ لطس كتاب”المناسك ش 
قو له:كذاك تقل جمله ةر جم: ل جوبوضواقيت ست ودس رم طرف بل اس احرام بائد عن د 


الل سل كيت سه اوداك ررح مث جزترم سح اورق ريب ووو اي كم اما نت يبال ك لوا لكام 
0 


خب الوك ترام اثد حتك ل ظ 
بدك طرف سس آسذ الول سك كع ميقا تقرن المنازل سج يكلس ققريأه ايل شرق عرخه سه 
راست را ويك بهاذ كه 


ال الرس 


]-١0[‏ باب ب مُهَل أَهل نَجَدٍ 


[لاكه١‏ 8 حدثنا عَلِىٌء قَالَ: حَدَكَنَا سُفَيَاكُء قَالَ: َفِظْنَاهُ مِنّ الزُهْرِىٌ» عَنْ سَالِء » عَنْ أَبيء قَالَ 
َنْتَ الي صلى الله عليه وسلم» ح: 


55000 قَالَ:وَحَدّك أَحمَدُء قَالَ: حَدُكَنا‎ ]-١1554[ 


سَالِم بن عَبْدِ الوه عَنْ َيه َالَ: سَمِعْتٌ رَسْوْلَ اللو صلى الله عليه وسلم يَقوْلُ:” مُهَلُ أهل الْمَدِيَةٍ 
ذُْ الْحُليفَةء وَمْهَلُ هل الشّام مَهيَعَةُ وَهىَ الْجَحْفَةُء وَأَهلٍ نَجْدٍ قَْنُ» 
قَالَ ابنُ عْمَرَ: رَعَمُوَا أَنّ النبّ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَل أسمَعي: ” وَمْهَلُ أهل الْيَمَنِ يللم“ | 
ا [راجع: ]١7*‏ 


ع بير رس 


بَابُمهَلُمَنْكحات دُوْكَ الْمَوَاقيِتِ 


ظ جولول ميرقات سسترم طرف دست نل الن سك ارام بائد حف جل 
. دون المواقيت: كل سك شه تمل مل رسي وال سبي ةمس يحرم يل وافل موس ييل اترام 1 
اال - 


[11-] بَابُ مُهَل مَنْ كان دُوْنَ الْمََاقِيتِ 
[6؟ه1-] حدثنا قُتَيبَةٌ» قَالَ: حَدّنَنَا حَمّادُء عَنْ َمْرِوء عَنْ طاوّسء عَنِ ابن عَبّاسٍِ : أن النبّ صلى 
ال عليه وسلم وَلْتَ هل الْمَديََ ليق وهل الام الجحقَة» وَل الم ْم وهل 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ء' ام | كتاب المنأمنتك 
تللم7بلشل٠شس7٠بشسدسسشسدسااا442‏ 4 لالالها س ووسسسسسسسس واسسستطكاة .| 


نَجْدٍ قَراء قَهُنْ هن وَلِمَنْ ألَى عَلَيْهِن مِنْ غَيْرِ أَهلِهنٌ» مِمْنْ كان يُريدُ الحَجٌ وَالْمُمْرَ هَمَنْ كان 
دُونَهُنُ من أهلهء حَتى إن أل مَكة يهل مِنهًا. [راجع: 4 ]١87‏ 


اموا 


باب مهل هل الْمَمَنِ ظ 
كان ولوك اام باتك يل 
“كاطرفسآس وليل سك يتامم > بيتهامسك توف لجرك محر _سلقر 8 


مال لجو باشرنثرواق جه 


ظ ظ [11-] بَابٌ مُهَل أهل الْصَمَنٍ 

“٠ 1‏ -] حدئنا مُعلَى بْنْ أَسَدِء قالَ: َدثنَا وهب عن عبد اللو طاوْس» عن عن ينو عن ابي 
عَبّاسٍِ» أن الى صلى الله عليه وسلم رَلْتَ دْهْلٍ الْمَدِيْنَةِ ذا الحُليفَةء هل اشام الجُخفة؛ وَل 
نَجَدٍ فرك الْمَنَاِلِء وَلْْهْلٍ الْمَمَنِ يَكَملَم, هُنْ لأْهلِهِنٌ لحل آتٍ أنَى لون ِنْ غيرهم» به مِمْنْ أَرَادَ 
احج وَالْعُمرَةَ فَمَنْ كان دُوْنَ ذلِكُ فَمِن حَيِتُ أنشَاًء حت أَهلُ مَكةٌ مِنْ مَككة. [راجع: له ش 


بَابٌ: ذَاتُ ع عِرقٍ أْهْلٍ الْعِرَاقَ 


.عراقوالكىمتاتناتر/3ه» 2 

برا طر نت آذ والول كك ذا تعر ميقات ع بج مر فال شرق فرق ساراءت 
نجي ك تاريل كاله ل جات لل رتفد اقرز بر 
شرولا عل لوول س بل رتى لوك جاتو ميقات جا 2 2 أ تلق ءا يمل عر طرف تيع 
روسك آذ والالول بل قناء وبال مسلرالن] بائال تته_<عررت ره ضى الشرعد لز ناث بل بجب عرق رن موااور 
وبال ست أل مره سك 2 آذ للها شرو شق رن المناذل س امام باندعلرا سة 2 خ كرا نكو ب يثالى مول 
قى ,يوك ديقت ان سرامت سكل وقوه اوري ان سل ل تريب تن ميقا تقء فول وي باتك 
<عطردت تم ررق الذدعدد سح لأسي ذ ان سك -ك ذاءت عرق ميقاتمقررفر ال كول يلقن المناذل ك 

ماذات شركق بلطل ةنال سبال رطلق مشر« فيا أن تع رط 
الشعدد.ك اجتتاوك تارم ول- ا : ا 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) م كتابَالمناسك 


[«] بّابٌ: ذَاتُ عِرقٍ ذل الِْرَاقٍ 
]-1١6*1[‏ حَدُلبى عَلِى بن مُسَلِمء قَالَ: : حَدَكنَا عبدُ الله بن تمَيْرِء حَدُكَنا عُبَيدُ اللّهِء عن ليع عَنِ 


ابن عُمْرَ رَضِىَ اللَهُ عَنْهُمَاء قَالَ: : لَمَا فح هذّان الْمِصْرَانٍ أنَوا عُمَرَ فَقَالوَا: يا مير الْمُوْمِيِنَ! إن 
رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم حَدٌ لهل نَجلٍ قَرناء وَهْرَ جَورٌ َنْ طَرِيقِئء وَإِنا إن ْنَا نا شَْ 
عَلَيْنء َال: فَالظرُوا حَذْوَها ِنْ طَرِيْقِكُمْء لَحَدُ لَهُمْ ذَات عِرْق. 

200 7 وى انما كت ول :بسب وول شم( أ ذم عر ) دلوو وال الوك تطزرت مر" ىار | 
.عنس ياس او حول عش كيا:ا اده ركنن ابيقك تطخ هروالس سك لتر المنازلميقات 
رف رالّسجاددد مالستسا لاس امم أكرقرن امنا لك قصرك رسن مت اس رامت سآ ثبل لو 
امل ب يال مولي سسب ذف رايا :قم سي راست يل ال سهبكاانت ثب كول جل يمو بل خعطرت مم رنئى الفرعط 
-ذان سك زات عر ق/مقررفرا)- 


َابُ الصّلاةبِلِئ الْحليمٍَ 


زواكفر عل از يزه 
يليم امتمو ل قدا جب ]سباع يمره سه ل تشريف هج ا 2 ل زو اكليد, ثبل يبلا ذا كرس نا رتنا م 
تق امورو بال اكشحاموجا »برك مزل سك لك سف رورمو جبة اوداع نبل سيداب ذو أكليد. بل يليل س1 
درشت حك با ]سبع خب دنص بكي كي تهاب سذ الى درضت سك يترا مكاددكاد. بذ ها ميم بي ولراترام 
شروراكيا سهان نكم رت الفكهر او ىبل يبلا دالت ستهاوره ل دوكائه يذ كراترامشرورع ست ءابا 
سهدي مول سجس شل نبا دعو_ذكامعقول| عدي سح حرام ب تدعت إل ,نرت ا كسك 
كك ادع اق 


]-١4[‏ بَابَ الصَّلاةٍ بلِى الخليفة 


[150-] حدشنا عَيْدُ الله بن يُؤْسُفَء قَالَ: أَْبرنَا مَالِكُ» عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْد الله بن حُمَرَ: أن 
رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم أَنَاحَ بالْبَطحَاءٍ بذِن الحُلَيْفَة فَصَلَى بِهاء ركان عَبْدُ الله بن حُمَرَ. 
يَفعَلُ ذلِكُ. [راجع: 486] 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع ‏ وس ٠‏ كتاب المناتتك 


:ةذ ذداكيد. ش بق ل مش با الا وراك ميراك ل ددكاته بذماء 
اران نكر باكر سة ست( بحا ءال ميدا نولت إل جبال بال كدسسكر ين ةبدن ) ظ 


لي 


باب خروج الى صلى الله عليه وسلم عَلى طرِيْق الشّجُرَةٍ . 
ئ علي كرغت كرا حة فلن . 
ذواكير: بذ هيدان سه ال ب يرك أيك بدا درضت قهاء حب فى تق رع يا عمره سل لك لكت لؤاس ورت 

سكراءت سح للع ته اورا راى درخت سك باى يداد ذسلتءاورواى *ك) على مغر ل سك داعت ست لوس » بو راس عق 
يرال ذداكليد. بل سج معزل لاحن إل :دا لذادس فك لآب والماى يل اانا تلذار ل ميئل 
ش رافل بوت #هءاورا لل وجتنة القارى (م رمف #لاسهت 
[-] بَابُ روج الي صلى الله عليه وسلم على طَريتي الشّجَرَة 

]-١6"[‏ حدها رهم بْنُ لمر قال: : حَدَْنا أنسُ بْنْ عياضء عَنْ عب اللو »عَنْ نفع عَنْ 
عَبْدٍ اللو بن عُمَرَء أن رَسولَ اللو صلى ال عله وسلم عن رع بن ريق لَه وَل 
طرِيتي الْمُعَرْس وَأن رَسوْلَ اللو صلى الله عليه وسلم كان 15 عَرَجَ إلى مَكَةٌ صَلَى فى مَسْجدٍ 
الجر وَإِذا رَجَعْ صَلَى بل الْحلَيقةٍ بِبَطن الْوَادِئء وَبَاتَ حَلى يُصبِحٌ. [راجع:484] 

جم :ابن صرت إل :رسول الث م درت سك زاءت س لكر سل لخ ( يوق درغت عض سه يه 
ليذ امرامكادوكاد بذعاسج»اورجبال ال بهذو اكليف كل مول > )اود ييل دا تلذادة كراحة 
سح وافل وس سه( باتك ميران ذواكليهم ل سه ءاور ىَّ ل واد 55 > )اوررسول الث عم جب 0 
رن كلع هنو ررضت والى ١‏ مهرزواكليد. ) م لماز اعت ل عل وادى 0 اش( 
سلدرميان لما شح -ك- 


بَابٌ ول الى صلى الله عليه وسلم :” التق وَاو ماه 


نجل ارشادخت ل مها رلميران > 
قر مش 2 :ووميراك* سوق زات علسلاب سد ويخ ع كرديامو اود يي حك يأل او ر”يية العريب 2 
كلام سلستعدميدان ول يل ميران ذوأتليهم مكاج اك دحك جينات را ككل ه؟ 


تحفةٌ تحفة القارى (المجلد الرابع؟)» 2 يناك كتاتب المناسك 
اي ا داق 57 ل 1 ل ادي واققمسب »طلفعوا ل سح بان ومكان مل أضيلت رامول 2 اعون 
علامماءن نم رمرالشمسة ذادالعاد سورع 2 الفصيل ست بان تاليا > اور العقيق, واد مبارك درل ردي تول ْ 
ا ابش تقس يب تكس برآي كلكو بات قال يباك ارشادركيار 
[10-] بَابٌ قَوْلٍ النبىّ صلى الله عليه وسلم:” الْعَقِيقُ وَادِ مُبَارَكُ" 

]-1١94[‏ حدثا الْحَمَيدِئ» قَالَ: حَدْكنًا ويه وَبِشْرٌ بن ل التِيسئء قَال: حَدَْنَا الْأورَاعِىّ» 
قَالَ: : حَدّننا يَحبى» كَالَ: حَذْنَى عِكْرِمَةُ أله د سمِعْ ابن عباس يَقْولُ: إِلَهُ سَمِعٌ مُمَر يَقولُ: سَمِعتٌ 


النبىّ صلى الله عليه وسلم برَادِى العَفِيقٍ يَقْوْلُ ” أثالى الليْلة ات من رين َقالَ: َل فى هذا الوا 
الْمَُارَكِ وَقْلَ: عُمْرَةٌ فِيْ حجة'[انظر: 17م "4 /ا] 


زج :حفر مر فى اشعد كت إل :كل سه واد تق بل ى عل اوراس ةسنا الغ رس يأر 
رات (خواب بهل ) رهد كك طرف سح أي ك5 سن وال( فرشت ) يا بل اس سن /با: اس مبارك هيران لماز 
بزل او رععمرة له حججة كيل بن نب ععروكا حرام رسك اترام نبل ملاتامو ل ماقرا كرتابول د 

قوله: عمر ة كوا الكرثن ةمزر رذ هاج ءال بستداحزوفكارسهأى: هذه عمرة فى حبعة » او رتل 
ب منصوب بها جل بن لبحو فكامفعول > ءأى: جعلتها عمرةً فى حجة- ْ 

تر بيع يث بادك ريف يتن .سج اورسب هانق ربمق الفائط إل مكرك مراددار ليل يليه 
واقمرع ست واماىكا سج »اورا ل موقت يراترا مكل قناء بل ايكيا موقع ب اورال واقدل فصب ل]آمنره روايت 
١ 1‏ : 

[ه"ه١ا-]‏ حدئنا مُحَمُدُ بن أب بكر قَال: دنا فصل بن سليمانَ» قال : حَدَلنا مُوْسَى بْنْ عُفبَة, 


قَال: حَدَكَا سَالِم بن عبد اللّهء »عَنْ أبيهء عَنٍ النبّ صلى الله عليه وسلم: نْهُأرِىَ وَهُوَ فى مُعَرّسٍ بِدِئ 
الْحُليفَةِ ببَطن الْوَادِى» قِيلٌ لَهُ: إِنْك ببَطحَاء مبَارَ كوا 


وَقَذْ أناح بنا سَالِمُء يتوَحَى الْمُنَاحَ الَذِىُ كان عَبْدُ الل يُيحُ» يتَحَرّى مَعرْسَ رَسُوْلٍ اللو صلى الله 
عليه وسلم» ا ا 
[راجع: “4487] 


برجم ابن كرللتت ل ل ليم (خاب) وكاا ع لك »تايل يذ كلهم عل واد( نتن )ردان 


تحفةٌ القار ى (المجلد الر ابع) : الام كتاب الْمَتَاسِك 
بل مزل (را تك لزاء# فك جل ) بل هه آبا نابش ) كبا كية سبق كآسي كر ينول داسك إبركت 
ميدان ل ل! 70 0 

(مرى بو عتبكت س. :)ودس ا م رماش سف تمكو الهاي قرت تك دوا ليلكا جبال ان اوضك تضمايا 
تش قرت ها 70 و علو ءات علزاة .ل جلكاء ادرو جلا ل سهدت يج > تداداسك 
سيان سه( بيؤذ كوا سل )لوكس ادرراست سك باكل تش > 

7 0 :1 إ>لرجب 1 بغز زومت بارعا بامره سحلو واو( لق ) ررس نك لز ةاور 
جب] آي واو( “تق )لس ب ساوير جا عةق يشجاء» سثر رول والى جل ) ل جووادئ قن اشرق كنارهبرواقّع 
سج وبال انث متها ثءاوروبال راك لزادسة »يبا لكك 2 لتم مود ل سهعاورا جلاب ذنواب 
ديكعا > جنا نآ بذ وادىا 5 ع تش ررغ بف لءا واكرغما رد لت 

100 لفل سنت برو كان مدل سح ادال ليد يض بهي ولس )كد وبال 
اكور واكك ارال سك يال غمانيذ عاك سة هاداد سن ديت لق د# هن يلقي دال 
ما ياعاكدة بل ال مل باك توك رينو كيل ا “يهال رودل تميق جتبال امي غراز يها 
كرح كه تن القار:هامس) ١‏ ظ 

بَابُ غَسْلٍ الْخلوْقٍ ثَلا مَرّاتٍ مِنَ الاب 
ل ول سسيخ سبو مرجر عون 

الخلوة ق والنى الاق:ا/لف ل فش سك جز نم رعفرا اتا هرا اشرمل جبال ةذ يفنت 
قيرز ال سجن دان 'قيام دباسج» دبال سستسحابم ترام باتد لكر جا سة سك اوركره ولس خا موقد» قم : 
ايك يد و9 ره 7 وكا ترام با يا رهما اورجيء بين رحا سج» اورا ال براود بان ببغلوق زكاركها .> 2 للاستلقايأك اتام 
عالت عمل جر بن وض دنا يبك رجف موا لكاكيا؟ اس ذه تسد ببهءآ 00 
دس ثرا ب يروق سك #زطاءرق »و »جب وال نرج وك موجوربونا آرء 43 , 
تعر مت يتل بن ام رضى القدعنا» أفخول # لط ررح خم ررد الث عد كلها هال جب 0 
وكعاناء جنا جر جب وق لآ ارش رورع موس لو حرمت تمر الفرعدتطررت لتلا كولاسة اودا نكا سركبز سك بي 
تساي اوركبا: دلوق الظرر 31 -س>-جب وق نورك مول آي سذ اعرالي سسفر ”جر نكال ده اورخوشبوتن 
١‏ مرجرد نعو لاورس طررعيح اكتا كروك ا 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 1 ش كناب المناسك 
اب جتد رصحو ول : 

١-صالت‏ اترام ل كان ودسلا موا برا يبنا جناييت كرآب سذ ا كوجنايمت ريل ديا يول رصورت 
بل بال1 ىبل رتقرع هون كك نض د | 

» و احرالي جب كا ركه لكا اود بدن سس خوشببووعوار #بسلا كرابن ليك ال لك جب تون طرور ىبل‎ -١ 
ين الى سذ ناولس احرامكى مياد طلخ ب وكا موادراس سك يال ددمرك جاددن.»دقذده ا ىكودتوكر ست لكرس]‎ 
سال طرف شار كر ف سك لك حطرت رح اله تر جمدل من الغهاب بذ هايا.سج» ودش عد يهث ب لكيثااظو#_ذ/]‎ 
رس‎ 

م ناي كر كيل فك 55 كع سنن مرت توق ددرا 1 وذو سى أل بيعي ث>- 


11 -] بَابُ غَسْلٍ الْحَلْوْقٍ ثَآت مَرَاتٍ مِنَّ الثّيَّاب 

]-١65[‏ حدلنا مُحَمْدٌء قَالَ: حَدََنا أو عَاصِم النبيل» قَالَ: أَخبرنا ابن جُرَيِج» قَالَ: أخبرلى 
عَطَاءًء أن صَفْوَانَ بن يَغلى أَخبَرَُء أن يَغلى قَالَ لِعُمَرّ: أرنى الى صلى الله عليه وسلم جِيْنَ يُوحَى 
ليه قَالَ: فَبيَمَا النبئ صلى الله عليه وسلم بِالْجعْرَانَةِ وَمَعَهُ تَقَرَ مِنْ أَصحَابهِء جَاءَ هُ رَجُلّ قَقَالَ: 
يَارسولٌ الوا كيف ترَى فى ربل خم ةوه مصَمّح بِب؟ سكت ال صلى اله عليه 
وسلم سَاعَة» فَحجءَ م الح َشَرَء عُمْرُ إلى يَغلى» فَجَاء َغلى» وَعَلى رَسّوْلٍ الله صلى الله عليه 
وسلم لَوْبٌء قن أَظِلٌ به فَأَدخَلَ رَأْسَهُء قدا رَسُولُ اللو صلى الله عليه وسلم مُحْمَتُ الوَجْدء وَهُوَ 
7 ا الت لان ل ا 


را الثقاء يأر أن يمل اث مات؟ ققال: ار خض م 


ديه ثكا آ شر حر عر_ذلتل كواشاروكياء بل تلا آسة ادر فى للق راف 8 اتماجوآسيكواوث هايا أكياتماء 
بل حطرت ناا كيه نل اين سركصسايا بل احا كك رول ال يلاقم » #ردسررة اعدباسه» ادراب اسه سك 
سه زل» قر سيا يركيفيت دورق نتن دق ورك مكق 13 بذ لوجما: 0 بال سل مره حك 
بادك عل لوجم تها؟ مل 26 ضفرل :ترس بدن ب سجهاس من مرتب وذ ال»ادرجر كال 
دس اورجمره ل ال طرر ع كرش طر اذ يل كرس > ان جرت سة عطاءٌ سه لوجها :من مرج رو_ذكا 3 ب 
ذصفال كك دياتنا؟ نمو رس ذ/با:بال- 


تحفةٌ القار ى (المجلد الر ابع) ش ريرس | كتاب المناسك 
107 .5 ل دي لع عنس و 5 #عد ا #ود وه > ملسي #5 سمس 007 
بَابُ الطيب عند الإخرامء وَمَا يبس إِذَا أرَادَ أن يخرِم؟ وَيُتَرَجُلُ وَيَذهنُ 
ارا مش رو رع كرس وفنت خوشبوزكاناءاوراحرام ش لكي ايف ييذ؟ 


اوراترام ست يبلس ريل مل لتكساكرن 
الباب شل شرا يل: ظ 
بلا مله :ترام رد سس بيبل نيوان جا تدج نم مذ جب اتام يانرسانهاواترام اند نغ 
سح يباحطزت ءاش رض الذغنها_ذ بك وفرشبوني فى _جانيايا سين لكان يب لعطركا يها باركحناجا تيبل »ا طررح 
لس سذاترامك وادرل خيشب وال وجب كلك وه وادد باك >> بترن بال ميان جلباً ايك مرني واد بدن ست 
مكردق لقاب ا نكواوظ عمناج| بال داس لك ميا دريل خوشبؤئال (كالى جا سجن »او بدن يك جبا كيرا كدخ وتبوئال 
الات را ١‏ خشبووا روجا كك و للودوياره اوش ست جنابت لاذمآسة 18 داور ئ تلوق 2 2 
شور لو الث تيكتا بال اسك جل خشبوطكا حت ول - 
مر ستل :بحب تراش ررك سكي كيم سوه تقل سطلر_جاورا دوه باب ةربه 
تنمسا ميل كرك ول حرام رورغ كذ ست يسركو او طررع ولريب ل ثتاكرس ببراحرام باند نعم ابياكرس) 
»باب يل بان كد ول ل سل بعد شار ل اوراان يب لق مسال ل »يركوده 0 لول سك ولا لال لل 
[14-] بَابُ الطب ب الإخرام» َمَا يبس إذاأَادَ أن يُحرِم؟ وَيَرَجُلٌ يدهن 
[-] وََالَ بن غباسي: , يَشْمُ الْمُحْرِمُ لاه وَيَنطرٌ فى الآ وَيكدَارَى يما 5 : الوّيْتَ 
وَالسَمِنَ. ' 
]-١[‏ وَكَالٌ عَطَاء: يتتكمء وَيَلبَس الْهِميَان. 
[*-] وطاق ان مر وهو رم" م وقد حَرَم على بيه بكب . 
[-] وَلَمْتَرَعَائِمَة بالان بَأساء لِلِينَيرحَلوْن هَوْدَجهَا. 
]-١60[‏ حدثنا مُحَمُدُ بْنُ يُؤْسُْفَء قَالَ: حَدُكْنَا سَفْيَانُ» مر ل ل ار قَالَ: 
كان ابن حُمرََهنُ بالريْتء فَكرثهُ لإيْرَاهِيِمَ, ققالَ:مَامَضَعُ بقوْله؟ 
]-١64[‏ حَدَلَِىْ الْسْوَدُء عَنْ عَائِسَةَء قَالْث: كان نر إلى وَبِيْصٍ الطيب فى مَفَارِقٍ رَسْوْلٍ 
اللّهِصلى الله عليه وسلم؛ وَهُوَ مُحرِم. 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ٍ مضلا ” كتاتت المناسك 


]-1١69[‏ حدثنا عَبْدُ الله بن يُوْسفَء قَالَ: أخبَرَنا مَالِكُء عَنْ عَيْدِ الرَحْمنٍ بْنٍ الْقَاسِم» عَنْ أبيدة 
عَنْ عَائِضَةٌ زَّْج النِّىّ صلى الله عليه وسلمء قَالَتْ: كنت أَطَيْبٌ رَسْوْلَ الله صلى الله عليه وسلم 
الإحْرَامِه جين يُحْرِمء وَلِحِلَّ قبل أن يطوْق بِالْبيْت. [انظر: 11/84 0997 6م97وهء ,098 ] , 
١‏ ابن عباس ضنى هافر ست وإ بحر بجو )سبع ارا يدل وسيسك)سهه اورشبووا حافك ججزول 
محعلارخ )سج جسز تون اوركّى مز تو و قي لك بدك بلك كاه 
7 0 :رت امل كرا ورحطررت جابرركى الثيكهما.سكنزو لخم سك اانا كردس حنطي اورم الليراى 
ات كل ل »اورشوافح نزو ترام > (عمرةالقارىة 01 
٠حطرت‏ عطاء بن الى ديار رجمدالئدكتك إن :محرمارل بساور جميال بائر] 00 
ايك شق باندسعة زإل ال يل جيب مول سج» ال يلل جيم ديرو كحت له الكدميال كيت إل »ترام يل الكو 
0 50 
٠‏ ”-ائرن تمر ى الفتجمابحالت اترامطوافك ررس هاو رفحو لذ جيث يالف 78 بده راتما 
خضرت ءا كر شرعى الشرعنهاجب ربا ياعمره سك كك جا مل أو وده يل م ول (وده: ارد وتلفظ سه اورجر تلق 
ودس :تارق »كاده جداونث اوررق بر أن 2 بك- رك 020 تارف اوراونث رركت س1 لك َم ازل)ده 
مزرورها ال »و« مزدوركق اترام دل اسك سك جب ووكود ولواتار ا ادنك برركل الوسر ركنم انريد > 
اال ال حطررت ءانث لذ ان سك بارس يل فرمايا:أكروو ارو رتلاو كدرل كرابا سنتف يبء 
كتاذ ددمي بد نك ساخت يبسياجاتا جاور كه بد كك ساخت برس جلك مول ترام شل انك ويبفناجا تال 
عد يبث (1):سعيد ان تير رح الف سكت لل : ابن تمر( ترام سح يكيل ) ز تو نكا كل زا س2 ته بل يلل سف بم 
بالكايرا تمق رم الدس كرك قو حول _ذفر أيا: انرسك يليا ضرورت سج؟ دسح امور إوأسيطم رت 
عا تش رضت الثرعضابيا نكيا كو ياش ب يفيك ايك يبل فوشبو برك د كددنى مول ء دراتولي هآ )ترام ل ته 
ق اجا مرو ركذت ييه | كاش فط ارون ذل بعروونوشبو باق أ 
و5 
١-ههارا‏ بكرم مرطوب سج اكرة حمسال لبر بدك دل ل ده لو 26 الل مانا ملكرعرربكا 7 
> دبال بغت كل ايك مرجي نحم يبل ثبل زكانا يذج سج» ود بدن د ناس لك ار نك الشهمااماما تدعن 
سح ييل بدن نل يتنك تل (4 ست تك بجرفي كرا حرام ب تدعت ته نعي كاري ل سعيد ان جبرل#ذ ابرا ماتيا 
ذكركي انق فضوس فزي لصوا ليك ضرو رمت »ا سلسل ريل صد يش فرع موجودسج يج رفحول _ختخطررت عاكثر 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) رس كتاب المنانتك 
بابب طابرب بج ا ل بسييي سي ييح || سس يي 


الث نهاك عد عيش سنا كد فول نترام ست يكيل ىميم لوقل ل مول فوشب وكا اود اك نل بتى مدل 
بورق جواجامشرورع لذ بعر ظرال للم جبامامثروما لذت يبلقل لاعة رجاهم 
كفشبو يق تل بدرج اول للاعة - 
"ال صريهث سسمحلوم ورا 00000 عديهمث 
مرفذرع مو جود موق بمب ل صهال ىكل ضرو رمت يل »الرنخل سال حدييث رفور سك واف سا بجان اث ورظاف م 
عديشترؤي ال اولصو يتجوزو إل سك-يقاعدما العره شت ظلا- 
عد ببث (0):صد يقد الثدعنها فال إل :لل ىم كورام شرور عكر نح ييلدنوشبو لاق و 
آسب ]ترا مشرورعفر ءات اودجب ترا مكو_لةطواف زيارت سح ييل 
شرق بود سك زديك اتام سح يبيل ب تمك خوشبولانابلالرامريت جات ستههخوادوه دركك باق ست الى موي 
جلدق نجاف والى :مو ال لك كر<غطرت عاش رت الثرعنها ذف | كواترام سح ييل مل لى مول خوشبولكال 
سب جمدييامو ل سج ادداهام الك اددادام تالش سه نويل احزام سح ييل الى خبشبواكانكروه بت كااث احزام 
سك بعد بال سه اوراترامككو_لن سل بحدطواف زيارت سح يكلف شبولكاناجا مزه يأل ؟ ال ل اختلاف اوري 
ميلا ك0 لتاب باشل )1ب د 


بَابُ مَنْ أَهَلٌ مُلَبّدَا 


سن سغيال جرهاكرامام باندها 
لبد الشعر كي ول :ل دار ريا كوفد سح بالو لكو جركان ريسك سن ل ميد ستكرول دان 
ل كني ستك» اورساراعطاقد ريتيلا تهاءموابل لقي اكرودظيار اماو دكا براعال بموجام تناس لك نى يلوك 
سنك لس دا سس بلول جا تاك درا يل » اوداك كرد وفيارتتحسء ابول بالكل جركاحا 
يكاب يك دودان ل انال اناي ب بخن مر أيك دان لك رين كالول شل سروت سج دبال 
كردوغياركا زر كثل» نك ابول تلبير ري لكرتاءاورشتليرىضرورت > 


ا 


[14-] بَابْ من أَهَلٌ مَُبّدًا 
[8ئ4ه١1-]‏ عات لان الا رح عار رن ان عَنْ أيه 
َالَ: سَهعْتُ رَسُوْلَ الل صلى الله عليه وسلم يُهلٌ م 


وسلم يهل مُلَبَدَا .[انظر: 285315421846 516ه] 


تحفةٌ القار ى (المجلد الر ابع) إغراوا كتاب المناسك 
جم نئل نكيلف نو يليم لطبي يشسعة دس سنادر تايلآب ذش ل داد ادح بال بادك 2 


7 سوم 


باب الإهلال عِندَ مَسجِدٍ ذى الْحَلْيْفَةٍ 


ذو اكليف بل فازب عد جلك يال ترام بائرعنا 
علوي جبكى جل مذاوذا الخد ة آي خ سه يال باجفاعت غماز سك جل بمواركرل جالى ىء 
وث ل ازاك مول لتق اوروعيماز 2 ىجال ىرع ك_2جبرواكق مول وريبلا يذاوذ و كفم يل موانوورال”كق 
اذك بتار ىكق» بو نهد ءا جل سق ريب آي كيل رك درخت قفاءآي ذال سك ينك اترامكا دوكائ 
يذعاء بريه يكرا حرا شرو كياء بيك ا كلدي مول ساورال ييل نها ل نعو _فكامتقولاننظام > 


وموم 


]-7٠[‏ باب الإهلال عِندَ مَسجِدٍ ذذى الْحَليفَةٍ 


]-١41[‏ حدثا عَلِىٌ بْنُ عبد اللّهِء قَالَ: حَدٌكَنَا سُفَيَاكء قَالَ: حَدَكَنا مُوْسَى بْنُّ عُقَبَة قَالَ: سَمِعْتٌ 


سَالِمَ بن عد الله َالَّ: سَمِعْتُ ابْنّتُمَرَ ح: وَحَدَكَنا عبد لبن مَسْلَمَههعَنْ مَالِكِء عَنْ مُوْسَى بن 
عُهْبَةَه عَنْ سَالِمِ بْنِ عَيْدٍ الله أ نّهُ سَمِعٌ باه يَقُوْلُ: ما ُهل رَسْوْلُ اللو صلى الله عليه وسلم إِلَا مِنْ 
عِندٍ الْمَسْجِدِء يعن مَسجدَ ذِى الْحُليْفَةٍ. 


جم كب ل ديه با عارسول الث 2 ِ 20 5 5 يالءمرا ماد بولا ار بز وأكرفر ا اسراو 
بَابٌ: مَالا لبس الْمُحْرِم مِنَ الثيّابِ 
و كر 0 مس سل 
ابكسمد غرال سةشت يلحت لكا كف را زكدا جالر قط انه 


ح جاب دياس كمي يكيل بانن كنا ادرآ يذ جدابكا اتدازاس لك برلا م > ارام نل يان 
عت ذل ديشرل او جومنورع ل و هكد ديل »ال لك ا نكوبيان راي 


ته « ال ع 2 ادو و 7 5 ا 
[71-] بَابٌ: مَالا يلس المحرم مِنّ الثياب 
[1645-] حدثن عَبُْ الله بن يُؤسفَء قَالَ: حبرا مَالِكُء عَنْ نافع عَنْ عبد الله يْنٍ عُمَرَء أن رجحلا ١‏ 

قَلَ يَارسولَ اللهاماَبَسُ الْمُحْرِم مِنَ الثيّابٍ؟ قَالَ رَسْوْلُ اللو صلى الله عليه وسلم:” لا يَلْبَسُ الْقَمِيِصَء 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ا كتاب المداسلك 
وَل العمَائمَم وَل السَرَاويَاتِء وَل الْبَرَاِسَء وَل اْخفَاقء إل أَحَدَ ل يَجدُ تَعْلَينٍ فَليَلبس حُفَيْنِء 
وَليقطعْهُما أسَفَل مِنَ الكغْبَينِء وَل تَلْبَسُوا مِنَ الاب شيا مَسَهُ زَْفَرَانٌ أو وَرْسٌ“[راجع: 4 ]١‏ 

َال أب عَبْدِ الله: يَسِلٌ الْمُحْرِمُ َأسَهُء وَل يعَرَجُلُ» وَل يَحكُ جَسَدَه وَيْلقْ الْقَمْلَ مِنْ رَأسِه 
وَجَسَّدِهِ فى الأزض. 

جم دص ذعر كي السك سول موكيا ي/# كان س9 فى ق-_ذف راي كناد 
21001711018 ل لذت اودش يت اموز سه ييف رجو 
لل دوس ةيا ل داك اميا ةلالس جات سه اميا يت 
زكفران يإودل سذ جم وياموء تن ان شل رف كياءو- 

امام بخارق رحم ا الشلفرءا سل تل 000 “اها وى دك هاور بدن * دحب اودسرا ود بدك 00 

زر زم يثال1- 


وه كيل كم سك _لمنورع ول : 

اوا-كرج اود يجام حرم ا ن ليس بنك) اور رتك صرف ردول كك قل -_لس, واترام 11 
عالت بل شلوار اوربص بن كلق وى __اورطلاء_وتنقح مناكر سكاس برضائطهينايا سكرب كياد نك اساخت بر 
ام سب د 0 الوروك كال بان 

سكتاءاورو كياج بد نك ساخت وال سيأ يجيت بدن كاساشت ىجان بلأرال ساد كنار باكر سل 
تدكا دسيية إل ال كم ا لاوما ن ”> 

سوه -ثو لي اوريكرىا ع ال ب را ب 

لسر عائكن سج»اكى طررعجترة عاتن ومح سج ككل اترا مك صالت ب لكوت كك جره ؤخاكلن نح جز 
مردسك .2 بددجادلات مره ذا مام مرادد فرشل سججاو رودت كااترا مرف يرس شل سج كوت سك لمر 
جعياناجا د سجه» جره جعياناجا مئال 

اب اكرسو سن اكاعالت عل #ببقرق نكل امصخ لاورس عاتب سل كال »دش ح: :من 
خصو ستل نادي كياج نتن وما كام عيرس سكلف ال ءالن نل سس ايلو ف ولاق( مكلوق 1سا )لور 
بتر سسا يك رناسر ماغ ل لال ساد دياك ناسلديتا جادديايهاق جيهت 1 يج 
ربنابالاتقاق جا >- 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ارس كتاب اليمناسك 

اوربرانس: بر سكت يرس وله ججب سلما 7 مَل بولمول س>»اورلى يتما سس كت بل 

د- قرز _# موز :يبنن اق جا بل متك ميرول يلك ارام هاور جوك لتيل لخي رجلنارشوارال 
لاوح وكين )نت يج دساف ع إل الب حل ركتطرورى ل »اورسخ دو اتات وه 
جا لكك وضويل يول ذوناضرورك سج» تن ترك دوأول جانجول ل الجر مول بؤيال»ددسرس :ياو لكا ويرك حص 
جبال بال١2‏ ال » ىك دن خخ كح راكتضرورك نل يليم _ذفراي:أكرلى 2 بال ثبلت 
بول لوخي وول سح كاك سل رين شعلوم موالم يال نا لحن يا حص ارام نيل وغل 
يلا كرذع اكك كك إل » بكرم جد بنك كبقل وكا ف وخ فك رع مول اودري سجكم 
عقيل ينس لك و دنول- | 

- وكير ازعفراك ياددل ل رذكاكيا نكرل ب ن] »او يض لرمردوزن سب سك ك2 جه اورلاء 
ننج مناد كسك برض ابطر ينايا.س كرو ه كي اجوفوشبووارركك يل رذ كيا مويا خوشببوس بساياككيا ول بان )»نه 
مرد بن سكن > تشكورت» اورم لحت 1 وج شيو ري كل_حطريت عاك رى الثرعنها ل ارام 1 عالت يل 
محصفز ( زرو ركك يبل رفوا كبرايبنا. سهاو رنريت جام رق الثرعددك اق عب فتقى بجر مشحصف كير اننا ب 
(يفؤى اورتطررت عا تعره بكل] بد باب ش لأدبات>) 

رمام بخارك رم الله ف جثر مسال بيان كك إل :نرم سروعوسطنا سج اورنها سل قاد 
بدك كبلك ككل بال ول سك اوري جنات > اوركبورى مول اطتياط > مكب نا كيال د لومملءاورا ترام ل 
جل مارثاحق جا تال اكرجول باتجديب جا لوز ين برذالد#»اسال- 

بَابُ الركوْب وَالإرْتدَافٍ فى الْحَجٌ 
8 سلس رج لسوارمونا اووسوارق بى )ريته :نا 9 

ارام ل سوارى ببسوار جو كت ل » اورسوارق يل ىو تتا ترا حلت »كول سكي بدسبى مسال لا 
سك -ك ابوابقا كلذ ككيا رودت س؟ جاب بيس روث مسال اوراختطالى مسائل بيانكرنائى حطريتٌ سكل 
ريل بزتاء بللا رىفتداسلا 2 رناب سدق نظرربتا سج تام سك لك يصو ل مسال" يكو ضرورى إن 


[؟-] بَابُ الركوب وَالإِرْتِدَافِ فى الْحَجّ 


ركو ا« و 2 2ج بج اسيم :م وورا ص 5 ا ل ا ا 
]-١64 4,05 4[‏ حدثنا عَبِدُ الله بن محَمّدء قال: حَدَّثنا وهب بن جريرء قال: حَدَّئْنِى ابى» عَن 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) م ٠‏ كتاب المناسكٌ 


يُوْنْسٌ الأيل» عَنِ الزهْرِئُ» عَنْ عُبَيْدِ الل بْنِ عيْدِ الله عَنِ ابن عَبّاس: أن أسَامَة كان رذق الى 
صلى الله عليه وسلم مِنْ عََفَة إلى املق كم َك الْقَضل نامدإ يتى» قال : فَكِلاهُمَا 
قَالَ: لم يرل الي صلى الله عليه وسلم يلي حَتى رَمَى جَمْرَة الْعَبَةِ 

]1 5848 231510٠ انظر:‎ ١١8684 4 [الحديث:‎ ]١5485 انظر:‎ ١8 47 [الحديث:‎ . 


جم :حطرت ابن حبال ل لهاسم ردكي نرت اسسا مم تى الثدعن يرف سس عزوافتك فى يلم كل 
واكام ته شيك مراف ست وي دمل موعبارا يكب نيك .دروم ولول لت إل: أ تلق بارتب 
يش سه عهالكت 1 ينه نر عقبطار ىك ١‏ 

رر رع كروك ام د عن سك بعدتبرفضل كرسي بل ترام عالت شل بابي عدار 
جب ذل ذك لججكوتمرة عتقبسك دك سداق بدي ين كرد ها اورئمره نبل بحب لواف سك ل لعب سك يال ينك اورتجراسود 
كوإوس رد ساق لدم ب كرد سس > يرج ودكا رسب سه اورامام .الك رم الرفر ها إل :جب عرفا قصركر ماق بدي بد 
كرد سثء اورجمره ل الرمييقاات ساترام با ثرها جل جب عرودترم ل وال مواق بربزعا انل ست اترام 
بالدعاجة بك دكا اول لوأل موياسجرترام شل دل مرق تلييينذرهسه- 


بَابُ مَايَبَسُ الْمُحَرِم ِنَ الاب واد َة وَالرْرٍ 


7-1 سه ادر ل اورئليال رم نس ب 
رد ديّة: : رِذاء كك 5 :عادر اوأر إز ارك ت: نانفك ت ببلوست يرم وادركى اوذسكنا > 
1 بائر كنا ءاد ركز 2000 انس الى افصيل باب عل يزور غارئل > 


[؟-] ام ليل الْمُحْرِمُ مِنَ الاب وَالْرْدِيَة َالو ش 
[1-] وَلَبِسَثْ عَائْحَةٌ اليّابَ الْمَعَصَفْرَة, َع مُخرمة وقالت: لا َلك ولا برقع وَل تَلبْسُ كوا 

بوَرْسٍ وَل رَعْفَرَانِ. 

[؟-] وَقَالَ جابر: أرَى الْمُعَضْفَرَ طِيْا. 

[- لمر َاِضة سا اليه وَالفُوبٍ الْآسوَدء وَالْمُوَرِء وَل لْمَرأة. 

[: -] وَقَالَ إبراهيم: ا َس أن يبَدْلَ ثِيَابَهُ. 1 


ا-حطرت عا رو نيان امام مصر ةعم كرس بييه» اورف رادت ارام ل سانا 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 00 مسرس كتاب المناسك 


باند ءاور شتاب و١‏ سلاورشورلاور مرا ن يلل رتقاموا كرك ايينه- 

لغات:الفضفر: يك زردرك كك بولى جل سكير 0 ..........َلَكمَتِ الْمَرأة: ؤهاتابائدعناء 
من يبرهك بق باثدعنا .........-ميرْقََت المرأة: برقع اوزعنا قاب ؤالنا 0 بوَرْس: أى مصبوغاً بورس 
الور (رس: يستماداجدال سككام ل لجان سجهاود نان كرب اودكك تبش شل بيدا سهد 

عر 2 :حطرر عا تش رض اشعنها تمد يان ك2 ثل: 

زا حصفر يبل رزكا موا كبر يبناج مد أفخول ف اجام ل يبنا ببناست>» درل نبل داس سه اورامام الوطيفر 
عمد الطر ع ك سل جاورا كوجنايتقراردسية ل -اوداختلا فك بنيادي مص كيزه# عل فشبومول با 
أبس؟ بتمبورسل :ديلا ل ل وسو كل مول اورامام ألم رماش ناويك مول جيب ويل ل بوب 
يس درام ل ول اكت نبل يفل ؟ مره نزويك كاك نل ,يدك اس شل فتشبزل سه 0 
تل مفتيا كرام سكن ديا يكال عل فشبو_جءجنا دهت ا 52 ْ 

يرا ارمعصفر كير - شل فشبوهاقوه 2 1 ه بول »جب بار ياروة كه كج د وتم يوما» 
اورصرف رك روجا ع أو يان حلة ؤإل »كوكلا حرام يب فوشبودار يرا 2 كير انور بال _- 

(0)كوررتكا امام ريل بقن حص ررضو بتو نفو يتوت سك لك ترام ل الوكلا ركناضرورى 
> ب تست ررح جبرسكوش جا سن اما يائه اتن نقاب ١‏ لكر جبيول سس بيردةكرناضرورى »اودر 
هتكلس مرق ول ,مش يجا تيد ل را سك» اورل وفيره بل جرس سساح بكعاكرسكئيك» ياايماثقاب 
الج جر سكس ه- 

(سورل اورزعقران ل رتك را ترام فل تمد ببسل سج شكورتءاورو جما عت شوب 

. -حطررت جابررظى اللرعدكشت نإل :ل محص ريز ملوفشبودارئل تا( بورق داسة>)‎ ٠ 

-حطرنت ءا كر شرع الترعنها نزو ذديلكورتا حرام سل لول» 1 ١‏ الي ١ج‏ لختشبودار عمو )اور يله 

سلخوات 214 كق->- 

"-ابراتمتق رم شك ول بحم 20 

[ه4ه١-]‏ حدثا مُحَمُ بْنُ أب بَكر الْمُعَدْهىُ» قَالَ: حَدَََا قُضَيْلُ بْنُ سُلَيمَانَء قَالَ: حَذَكَنا مُوْسَى 
ابْنُ عُقَبَة قَالَ: حبر كُرَيْبٌ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمّاسِ» قَالَ: انلق النبئ صلى الله عليه وسلم مِنَّ 
الْمَدِيَةِ بَعْدَ مَا ترَجُلَ وَادْهَنَه وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَِدَاءَ ُ» هُوَ وَأصْحَابُء فلم ينه عَنْ ضَلِي مِنَ الْردِيَة 
َال أن تَلبَسَء إل المُرَعْفَرة اليى تُرْدعٌ عَلَى الجلدء قأصْبّح بذِى الْحُلَيْفَةِ َكب رَاجِلتَهُ حَنى 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرابع) سوسم كتاب المناسلك 
استَوَى عَلَى الْببْدِاءٍ أهلٌ» هُوَ وَأَصْحَابُْ وََلَدَ يدنه وَذلِكَ لِحَمْس بَقِيْنَ مِنْ ذِّ الْمَعدَةِء فَقَيم مَك 
نَل لمن الجن قات باليتء وَسعَى بن الفا َةَلْيَل من أل مذ 
أنه فلت م نل بَأغلى مكة نالحد وَهْوَ مهل بالع» كم َب اذكثة بد واي يها 
حَنّى رَجعْ من عَرَقَة» وَأمرَأصحَابَهُ أن يَطوفُوا الت وَبَيْنَ الضّفا وَالْمَروَء كم يقَصَرُؤا مِنْ رْسِهنٌ, ' 
نم يَجِلواء وَذلِكَ لِمَْ لم يكن مََُ َه ده وَمَنْ كانث مَعَهُ امرأنهُ قَهىَ لَهُ حَلالٌء وَالطيِبُ 
وَالعْيَابٌ . [انظر: 95178 0/81 1] 
ربج ل ميال ينو مايا1 زلكاى طق بوره نل لتكعاكر سل لكل ست زب اوار_أكل. 

اورآيسذ اورآ بسك اسجاب سذ جاور إل او ريال ينبل 0 سس #ءباب ست خاب )ورا يذ نلى اداو 
ص يعن سن كيان سح بيد ين بيده >) را الل حرا مدال كلت ارا كاباك يور ىئّ 
00 بمو بل 1 زود 5 رةس يسوارك بيسوارةوس» يها لكك كس بنيراء 
انيه ب جب أبس ادراب ساسحاب فيه يذ ااورآ بذ اسيغ ف لكو رار نا يبناياء أور ب تكلنا ال 
وفت مواجب ذى تعر اع رات بال يتن فا قعر»كوزأكرهر ست روات وس » بل 1 يال ينك جب 0 
ذى الك ارات لز كلت سرذى يدينه( لكي سب -يا) أذ ببيت الدكاطوا فك 
اورصق اومره وهل درعيان 51 اك »ددا يق برى سان كمتوسك لح ا راي كوا 1 لكا يسذالنكوبار 
يناي تماء جر بف لال حصري قن قررتان قريب يذاة ذالاءدرانحاليكآسبا رع كا ترام بان كبو 
تك ادرآ سبيت الذدكا طوا فك سك بعد كعك يا لال لك سق إو ركو طواف ات كياء يبا لكك عرف اول ' 
ربك سف اسية سحا بكو يت الذدكا طواف؟ .سكا درصفا سروه سك درميان ممق كر نكا كم ديا- ار الول ايخ 
سرو لتر وايا باش أ نا( معرق زر 2 »2ٌالبارى اوردة القارى شل رة ؤُسهم: :دل سوق ي) ش 
روه طال بموسكءاوريران لوكول فكي عن سك نا يال امى بر 2 ب شم ل/وافخول سة بار يمايا بمو اور- لس كر 
قار ينمال عل امفتين نامز يبنا وطال »تا 0 

2 

|- إى نوي بيد منوره نه اموا رضل توا السك روات وس » اورف وأكلرفر لراك لزارى دبال دات ل : 
سسب زواج سسعمباشريت ف رمال ءاور ثر ذل الك مسلي رطلورع نل سه بعداترامكادوكاش يذ مالو راتزامشرور كياد 

ا عرب ابتال دروراول سك_لعَلَوْ ن اورآخرىيندروراتآل سك بَقين استها لك ست ل 

وكليد سسسب تطرات مول تو ميج ترام بائدحدكر روا »: ه ككل جابريت ست صو رولا 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع» ' سوسم كتابّةالمناسك 


آد باتكل سال ركنا نبول سال شرج تمر كنا بذ كناد سج» اودش بتاكم اق ناز لئس مواقتاءاس حلت 
سب فص رفع كااترام اند عاتتا بجر كي يدوق كاقل ساساتققررال ىبل ودر اتراكروسكاترام ست 
بول د سه ؤانييت بال دس اورافعا لمرو كرس ترام حول ده نانج وول تمر كر سك اترا مول دياء دري سف 
انرا كولاء وآ بكست برك ءاورآ سب سن رسك ترام سكساتج تروك ترام طالياء ب لك كارن م ولك - 

ىلق كرما )كسب سس يكب طوا فكي 2 رثك بكر امراك لكحولاء كوك آي سكسا تيوتر باثيال 
ص, جسبتك ددن نول تراد لكحول كت ءال لك آ بذ رع سكسا تبتر نيبت كل ءالبآيتا رك 
سك اورآ بسنل يها لييك عمرةٌ فى حجة: يرال موق برآي بير يذ عاقفاءت لوكو لشعلوم وجا ةلم 
آباسذ كاجام ساسا تتمرهكا ترام طاليا > 

اورا تحضو لكايه ب جوطوا فليا نتباودتمروكا طوا ف هايا طواف فهو متها ؟ اتمشلاغا كوطواف فر ومقرار 
دحي ؤل» جا ران سند كا كيرا ايلطواف اورايكف س>-اورامام ألم ره_اللرا ل لوطوانب:” ورا ادس 
كيك فيس ال سك بعد ل سج «رطاف قم كبعش ددغ كا ترق يوكله 
آب#غطواف زيارت -ك بعد سس ىك > ل لل حنفير كنز ديل قار برووطواف اوردوق أل اود برعر شان 

دمل ه- 

دن ليق نا كاي وا فكي بجرعيادد نكل >1 بذك دينع يلجر وى 
سك كك لكك ل »ان جا دداول ش لآب سكول طوا فب ليا عاكلملربين فل عرارت قوق عاب ينانا 
تقرع مص كياقداءاكرآ1 ياطوافك رق لوكا وضرورى جه لبت ناد ول الصاح ب قل سرهف جد 
الثالي الغ رط لككعا سكن يي_#ذ مزدافدكى رات يل بالقتصدتتجرئل بذ حاء كيوك لورا جتزيرة العررب ترح قماءاكري 
تيد بح ل لوف ا لكوضرورى بج لنت »ا طررحالراي أ طوافكر نل لوك ا كوضرورى بلحت الل لكأب 
سن ان جا ردول لول طوا فكت كيا- 

بَابُ مَنْ بات بذِى الْحُلَيفَةٍ حَتّى أَصْبَحَ 
سل زواكلفر ل لاك رارك يبا لتك مول 
ال باب كا مقتص ري > كرميقات براغغراتزام كر كت بل - فى ليذ زواكليفر ل بخ راترام هراك 


كار > اورسب ازوارج سمحت فررال سج معلوم مواكميقات يراغهراترام سك رو عكة ول ابت اترام سك لير 
ميقا تك ها كار 2 يذه 2خ- ش 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع ١‏ . عسوم كتاب المناسك 


[4؟-] بَابُ مَنْ بَاتَ بلِى الْحُليمَةٍ حَتَى أَصْبَحَ 
قَالَهُ ابن حْمَرَء عَنِ النبِىٌ ضلى الله عليه وصلم. 
[5كه1-] حدثنا عَبْدُ الله بن بر مح مَحَمَدِء قَالَ: : حَدّنَنَا هشَام بن يُوْسفٌء قَالَ: : أخبَرنًا بن ريه »فَالَ: 
حَدّئى ابن الْمََكدِرِء عَنْ أنس بْنٍ مَالِكِء قَالَ: صَلَى النبئ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةٍ ربعا 
وى الْحَيفٍَ رَكعَعون كم بات حَتَى أَصْبَحَ بلِى الحُليِقَةِ لما رَكبٌ رَاجِلَتَهُ وَاستَوَتْ بِهِأَهَلٌ. 
[راجع: ٠ ]١٠١86‏ | 
]-١45[‏ حدئنا قُتبَة قَالَ: حَدَْنَا عَبْدُ الْرَابء قَالَ: : حكن أب عن أب امه عن أن إن 
مَالِلكِ: أن ان صلى الله عليه وسلم صَلَى الظهرَ بِالْمَدِيَةٍ أزْبَعاء صلى ل الْعَصْرٌ بل الحُليقَة 
] رَكعَتينِء قَالَ :وهات بها حت أطبَح .إراجع: ]١٠١86‏ 
والم: بعريل أبواب تقصير الصلا ياب هتف القار سوسوم ) 2 لذركل ل ءاود يبال ثم بات حتى 
أصبح سس استدلال جف 
بَابٌ رَفعِ الضَّوْتٍ بالإهلالٍ 
لإبيرزودست اهنا 
تيبل رف صورن مطلوب ء يوكل ل كراكر م “+36 ستل بال جد كه كيام 2 
أو نشاط ربا سج>_علاوواز [ نش ع رن نان ل سالك لوت الثركا بول بالاكرنا س>اورزود ست لديم 
بذهناا ل مقصرق كتي لكر سان كك بتر لقرارد يليا رست لي بذع يكال ,لوانت 
تر >>هالبتا سحتام زمسسيه ب؛دكق > 


[5؟-] بَابُ رَ رفع الصّوْتٍ بالإهلال 


]-1١644[‏ حدننا سُلَيْمانُ بن حَرْبء قَالَ: حَدَّثَنا حَمَادُ بنْ زَيدِء عَنْ ن أيؤب» عَنْ أبئ فِلابَة» عَنْ 


أنس بن مَالِكِء قَالَ: صَلى الي صلى لل عليه وسلم الم لور أ وى الشليقة 
رَكعَتينِء وَسَمِعهُم يرون هما جوين. 


قوله: يصرخون بهما: أى بالحج والعمر شت سذ ضام اتاج ادامل وكيز 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) سرس كْتَابِ المناسك 
هيع خكءاوربتضحول تروك وكا اتام بانرسا تماء بانج يكذ زواكاردر سروك حرام باتداتماءع د ينيك 
سال اوريمرة القصناء سكسا وو ىبري زو مس بذعت كه اورييتا يتاديل ال سلتنرورق كرجه امهم 
ذواكليفر تت ك6 7 ترهائما- 


بَابُ التلبية 
لبييكاميان 
ارام بدي ست شورع كزنا سج اورحنفير سك نز دي كو لق ذل تبيي قم مقام موجاجا.سجء تن ريا انيت 
كذ سك بع كول كلق الثدكا ذكركيا جا شلا امد نئدكبايا بحان الثدكها ترام شرورع مدكياء يدك بيك قم مقام 
وجا ةك-اور يا بك عد يلل م لبي كات ذكده >- 
[5-] بَابُ التلبية 
[1044-] حددا عَبْدُ الله بن يُْسْفَء قالَ: أَخْبرنَامَالِكُء عَنْ تاع» عَنْ عَبْد الله بن ُمرَ: أن 
لَه َسولٍ اللو صلى الله عليه وسلم:” ليك الله ليك لبيْكَلسَرِيِكَ لَك لبيك إن الْحَمْد 
وَالتعَمَة لك وَالْملْكَء لأَشَرِيِكَ لَك“ [راجع: ]١54٠‏ 


رع مر در 


]-١66:[‏ حدثنا مُحَمدُ بن يُوسفء قَالَ: : حَدَكنا سَفْيانُ» عَنِ الْأَعْمَش» عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أبئ عَطِيُة» 
عَنْ عَائِنَة قَالَثْ إن لأعْلَم كنف كان الب صلى الله عليه وسلم يلَى:” لبك اللهُم لَه بك 
وخريك لك اياك إن الْحَمْدَ وَالئعمَة لَكَ» 


00 


ار ادر جرفي عُمْشء وَكَالَ شعبَةٌ: أخبرنا سلَيِمَانُء َالَ: : سَحِعْتُ حَيقمَة عن أبى عَولَة 


ليمك نترجم: بل بار بارعا رول اس الثدا بل يار بارحاض رول يبل بار بارعا رمولءآي كالول شري 
»يل يا بارع اضرمول ( آسيك اكول شريل ال :نث سب توك باركاه ل حاضرهود رامول ) بلك توما وشت 
اورفر ان روا أبس -ك سأي كاك ول ريس ستول يانآل ب أي كالول ش يلال 

لغنت :لب : مص در تؤصفمت لَب بالمكان (ن ) لَبَا: قي مكرنا برق رار بناءاورتشر(حالستاصى جرى بل ) 
ين رطا بك طرف اضافت ىق »الك تثني و نكركيا هاو رتش رارك ك بي 
كر تين (سورة الاك )شن لاطا عت لازو مك ومست ياربارعاضرهول# 


تحفة تحفة القارى (المجلد الرابع) اوسس كتاب المناسك 


رن :ضور ليع اوركمره شل عبىا لب بذعت ستهء ا البري ربل جاربلر وق فكرنا متب »عياررت ل 0 
علامت وقف رك اكرسكرننا كرد كل > برشل براقا ظلاال كشك بك و كوه ةموك بنرك بر 
رأراسئل هال لظ انان اانا زا ول د ل كرست سج بل ا لكرعباتكا 

لودا بودن ادأكرناجا سبك اوز ميركل دومرتبه لاشربك للك شا لكي كياج »كللذ مان جالييت الوك اسيغ تولكلا 
تيركت ناويدل الي كل نكر س2 لوم كت لل :لاشربك لك إلا شريكا هو لك تَمْلِه وما مَك 
سبك اكول ش ريا ليل ددشريك جآ بك بس سآ ب« الك ول ادرده الل اتلء جنا مشر كت ديه 
١‏ سك اول فول يفش ولس بيس ج داك 2 سول اش علقةخ-_ذتلريرش بيتد باعل إل ١‏ . 

سندكابيان :حطرت ءاتش رس الثدرعنها كل رايت ث لأخرى بمل:لاشربك لك تال اوري روايمت سلبان 
امش سمسفياك تورك اوربشعررتبهما الفأق لكت إل سفيان نك اسشاد ل لش سلاستاذعماره ؤل»اورشعرل استاد مل 
خيدمة بن كبد ار بق »برد وول الاعطيم.ست واه تس إل ءاورودخطرت ءا كشت روابه تكس إل- 
٠‏ ظ اور الغ كد نكاخيال ب دوأو لى سثر 33 إلى »اورالوما ثم راذى تاب العلل دل راسي > أرق 11 
سندرارع سيم بول ابومصاؤي :مل سس اك طررح رواي تك س2 اما ا م 3 
كدان ككل مالل - 

بَابُ الَحمِيد وَالتسبح وَالدكبِيرٍ قِلَ الإهلالٍ عند الركُوْب عَلَى اذا 
سوا 1 بسوار بولك ل ولت لدم يا بذعت ييل 8 قر يدكليرابن 

ةذ ذ كير حن 007 با يال اترامكا دوكات. بذ هاء او نهدي كبك ترام شرور ليا الرضب 
روا 11 وت آي بادآب هك رسيرى 71 امول أب ك4 ربدي إكادا- هر ع شر يدكيركتة اع ةج 
يجا كلك جب بيداء لل برج ماق رز ور سس بدي بذعا ' 

اام ربخل وكر ب لكر ذكركىكر كت إل لايك تى ذكرزبانكالقلق ”رصح أواز)بن يا 
>ءزبان نس الفاط كلع ل اوردل ودرارعٌ م روا ربو ة إل ٠١‏ سك اذكار بد_لق بناج سيمل نل 
عبادمتطواف سابك قرآ نك بد حلت ون نقلي رق بذ كة إل ذكرواذكارت كر كة ل»اوطرر ترام 
راذا كارح دؤلا- 


)قل اس لتق ول 20 »اورساكراءً 2 ؤل»اورارٌ ل 
مول اسل كاذك لت إلء اقلق ع" ش : 


تحفة القارى (المجلد الرابع) ‏ . سوسم كتاتٍ المناسك 


:]باب اميد وَافُبيْح وَالكبيرٍ قبل الال عند اكوب عَلى الدَائة 
[1651-] حدثنا مُوْسَى بن إسْمَاعيْلُ قَالُ: حَدلَناوُهيْبُء قَالَ: حَدَكَنَاأيُوْبُ عَنْ أبئ قَلابَةه عَنْ 
أنسء قَالَ: صَلَى رَسْوْلُ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ مَعَهُ المَِيئَةٍ ار ربعا وَالمَضْرٌ بيِى 
اليف وَكعمِينِء لمات بها حَنى أطْبحَ» م َكب حت اسَوث به وَاحلمهُ على الْبدَاءِ: جد الله 
وَسَبْحَ وَكبْرَء م أل بج وَعْهرَةِه وَل النّاسٌ بهِماء فَلَما قَدمنا مر الئاس فحَلواء حّى كان يَوْم 
التَروِيَةٍ أهلَوًا احج قَالَ: وَنَحَرَ الى صلى الله عليه وسلم بََنَاتٍ به فَِاماء وَدْبحَ رَسَوْلُ اللو | 
صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةٍ كبْسَيْنٍ أَملَحَين. 
َال أبوْعَبدِ الله: قال بَْصهُمْ: هذا عن أيوْبَ» عن رَجلِء عن َس [راجع: م[] 


جم :رت فلل رتت الفدعده يا نكس إل :فى يليم .ديدعل يرل وا رركتي ايل تناز لور 
بك صرت كي ا كيوك الى سفرشرو ئش مواقا اورةمآسي سكس اتجد ختهاورذ ليده عب كمرك ل وكيس يزيل شن 
قصركياء اورذ واكلره يل را تك لزارق يبال 02 2 11 ١‏ » سوا راوس » يهال 22 لبقي يا موارى1 يكو لكر 
يدانا ايل ب بان آسبسذ الش ىدوا ءكءادد باك بيا نك لود بذ ال يا نك ( يهال باب س>) رع مرو 
بيه إكارامشئ امراش رورع كي( اخملاف روات ءال وفنتعمروى تصورئا ل فا )اورلوكول ذكق ووو لكائلي إكاراء 
بل جب تمد رمآ س3 عبس لكو نكولا عر كر سك ترا محو_لنيكا كلم دي بل لوكو دن اجر مكحول ديا يبان 
تدك يم روي( أ مدذى )كيان لوكو سذ رع اتام باندها- داو كبناج :وى لذ سين اسح 
بعادت ( ونث )ترسك دداح ايلم و كس نت( اوت عب نون »ا وكتطر كياج اناسع )اوها 
يلوم ل بر يدمنوره بل روجتار. سين حزن -ك (يكيد الأ ساموقددك روايت )ادام بخارى راثك 
7 بل روات وتيا ورت ذل بن رسك ودميان بول واسط بها ل - 
ع ظ 
١-:جسب‏ وار آ سيكو لكر بيداءن ئى ثيل ير جو آلب سل ب يميدوي ركى بره بذ اتن اترامشمرورع 
كيني بهل بابس تخلق جم امرا ردم "لذت ييه 8 ويد اريريه كدي ياست أثل-آبة مر 
سادرخت يال دان امام يذه انام دراي تاركس سة يل يدي بيسن ول نامتك كم 
أسياسة يبال ست ارا مشروراً كيا- 
ا صماب كل لرعره لتكلا ا تمانو قران مو دياء ب ل مره 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) سس | كتاب المناشّك 
كسكاحرا كبك وليل سي شكال س5 بات بس كال وفتت عرو تضوز ل قهاك ٠‏ . 1 
ا تحضو رخذ جد الودارع نيوارك زنع سك حل تري ادن ]سب ينور سس ساتجدلا ست حك بال 
جرت كل ل الفرعد نسح لاس :اودب سذ اسبط دسعمها لسع ة اه زنك »راب ل عر 
برستل سشى الثدعدسذ زع سكك»اورسوادلث الك زنع سك هسب ءاجيو ل وشت بالطل 
أيك كدت ز يدص بس تح »اواك فرعب ته انأو كرشت ينال مقصد ست ]ب سن بر نيال - 
حضو | كوي بيع ضنورم يبل ريس اش لكاملن اورت ريس اولك ذنم اسدأباا تل ءانا الى ل اشاره 
رساك رهبا ركش يس سال مول »اورال سكل اده كيب اشارهي سه قر لم يبل س١‏ ويل سورت سورة 
للقن اعت > :طِوَكنْ يور الله فسا دا َاء أجَلها4:بر/ز ثيل ند سم» ارد ىكوجب ا كا وذتك 
ل كت يس سال مول بكر ارو امتك ابول بعد ]ب وراش كته 
بعد الرآا رع كت إل 


َابُ مَنْ هَل جيْنَ اسَْوَتْ به رَاجِلَُهُ 
مل فتلي يا راجب توركل مول 
ايك دن بهت سج كرصب وار ]سبد ركرك مول نبب اتبيه بهاو راترامشروراكيا فاقهاش. 


[14-] بّابُ مَنْ أَهَلٌ جِيْنَ استوَثُ به رَاجِلْتهُ 


[5مه١-]‏ حدثنابُرعَاضِمء قال : أخبرنا ابن ريج قال: أخبرَلئ صَالِحٌ بن كمسَانء عَنْ ناِع, 
يان در ال : أَهَلّ النبئ صلى الله عليه وسلم جَيِنَ اتوت به رَاجِلَتَهُ َائِمَةٌ [راجع: 55] 
بَابُ الإهلالٍ مُستقبل الْقِبلَةٍ 
تبرغ بوارتبديه مدعنا 


دوكائ امام يذل قبلدر رع بولرنلي يذ لراجرامشرورعكرنايا سجن اودسوارى و حطريت ابن ره يش الثركفماكا 
ط تق كمده انث ربد اك ان لد ته اما ياكرناضورىلال- . 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 0 كتاب المناسك 


إِذَا صَلَّى الْعَدَاة بذِى الْحُليِقَةه أمرَ رَاجِلَيهِ فَرَحِلَتْء ثُمَ رَكبّء فَإِذًا اسَتوَثْ به اسْتَقبَلَ القبلة قَائما | 
يبي حَنَى يَلّعَ الْحَرَم» كم يُمْسِكُء حَمّى إِذَا جَاءَ ذا طُوَى بَاتَ به حَنى يُضْبِحٌ» فَإِذَا صَلَّى الْقَدَاة 
الْمَسَلٌ» وَرَعَمْأنرَسُوْلَ اللو صلى الله عليه وسلم فَمَلَ ذلِكَء َابعهُ إسْمَاعِيلُ عَنْ أ يوب فى الْقسْلٍ. 
٠‏ [انظر: 1861/1684 ]١61/4‏ 
جم :ناف رحماابلرسكتت نل :حرست اع فى هاجب لجرك فرائرذ واكطرد. ل رذع لب لؤسوار قكوتيارار ذه 
بك دسيية» بل :مواد تيرك جال» رسي مسوادءد سن »بل جسبحوار ىآ سن كو هك كر مول قا ابر نك تء 
كنز وفك عالت ل بدي بشسحت »يها لكك كترم لل جا سن مم لكنفد تك وقذوقذد هبر بذعت 
دسجت » بلحم نفع كر ) تلديم بن كر دسية» يبال كك جب ذوطوق نا ى رلك لووبال رات لذارسة »يهال 
دكب لست برجب جر فراذ بذع م تس لكر ( ججرلربيل وغل موس ) اورف ري سل : نبي ا طررع 
كلخ ءاوراس] بل ل روائيت سكى لكر )بس رظل ونيا امون >وورواي تآ هأرق > 
شرت :اام الك رمالل سك زديك اروكذ والاميقات سح اترام باتد كرآيا جل حدوترم يل ول 
لس تابي بن كاد سكا ء كاد عدبي الاك وليل تفيل (لتاب اركياب لايل )كذ حب 
[4ه١-]‏ حدثا سُلَيمَاكُ بن دود أب الرّبيع» قَالَ: حَدََنا فلح عَنْ تَاِع: قَال: كان ابن عُمَرَ | 
ذا أرَادَ اْخْرْوْجٍ إلى مَكَةٌ اذْهَنَ بِدُهْنٍ ليس لَه رَائحَةٌ طبه م يأتى مُسْجِدٌ ذى الْحُلَيفَةٍ قَِيصَلَئء ثُمْ 
يَرْكبُ» فَإذًا اسمَوَتْ به رَاجِلَُهُقَائِمَة أحرَمَ كم َالَ: همكدًا رَأيْثُ الى صلى الله عليه وسلم يَفعَل. 
ظ [راجع: ]١8857‏ 
جر :نا فح رما لماكت نال :حرست ابن كد ررق الفم جع بكل.كاراده ست (لثن رع يعر سك ل ) للق قواييا 
ش بل فك تج بل رشبو مول رم مه رز واكليفم ل سة اورووكات ترام اداكر ست #رسوار»و 2 بل جب آي كو 
لك رسوارى سي تر بموج الى فو حرام نرور عكر ست بدي بش حت » لفرت : نل سف أب لتم كواى طرر 
ةيما ه- ش 


بَابُ التَلبِيَة إِذًا انَحَدَرٌ فى الْوَادِى ‏ 


جبميران لاثم بيه يزعن 
سفررع مر ل بجبلى بلنريل جد كتلةتبره بتاور ج بيب بل انلق بيه يش هيم تحب هد 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) سوسم ١‏ كتاب الْمَياسك 


[*-] بَابُ ةنا حدر ف الاي 


[6هه١-]‏ حدئنا مُحَمْدُ بْنُ الْمُنّىء قَالَ: حَدَكنا ابْنُ أب عَدِىٌء عَنٍ ابن عَوْنِء عَنْ مُجَاهِدِء قَالَ: 
3 عِندَ ابن عَبّاسٍِ» فذّكروا الدّجال» أنْهُ قَالَ؛” مَكْتوْبٌ بين عَينيه: كاف“ قَالَ: فَقَالَ ابن عَباسٍِ: لم 
أسمعةء وَلكنهُ قَالَ:” أما موسى كالى انظر ليه إذ الحَدَرَ فى الْوَادِى يلَبَىٌ“[انظر: مه “ام 1 وه 

ر موسى لى 220 |8 م ١‏ 


جم اررحم للكت نإل : تمتطرت ابن عباال يلق ارماك يال »بل ركوس دجا لكات كركياك 2 
يقيفراي :”الى ووو مع سك ورميا ”كاف كلام رك" “.يزيت نإل :بل ابن عباترا فر اا ل ٠‏ 
2 نسي اتكال ك»البش ب باشكؤا ةلاب ذفر اي:”سعضوى أو كوياي لا كود ود امول جبيوه 
شيب لاسأ تبي ياه د > هل ' : ظ ظ ْ 

شل يغاب > تللق نداب حرمو علي مالسلا كود يلعا المدد كما زلءجصبان. 
كمودق لات ل لوطب بحةاننهامق امرام لكاقبل بيت النقد ل قمكقام اهيا فرعت الذهاليا > . 

بَابٌ: كَبِفَ تُهلُ الْحَائِضُ وَالنْقَسَاُ - 0 


عات راو نفل وال كورمت اتترا مس بط ررح يائد_عل؟ 
كرست حلت ييل بل يا نفال يبل بمو ورا كور ا عمروكا ارام بامدعنا موتو ام كونهاكراور بالو كوسنواركراترام 
دنا ميا سجخ- بيذه ان كرح فيرمفيدسب كيوئله ووعالت مي بل سجدتا هم اسع نأك راترام بامدعنايا_ين_حغاررت اكش 
بذ الطدنها سل ججسبجمروكا ارا ملو اتمااوررع كااترام با نرعاقانوبالو كحو لك نيا الراور ,لون سل تسل لثمم السك ارام 
إثدعاتها-يهال ددا بيت كر جنا فكت ذكر وال سعيكرابودااد(عدعث ١0‏ )شل اى عييث ثبل الكاذلم > 
ظ :اييائى يك با كناب يض (ياب )كذ راسج: وبال صرف ماله كات ذكردققااور يهال فنا ماق 
زكر سعاوراتنا فرق رت رماش سكن ديك ابابا لذ .6ن >- 


ع سه دير # كانس ع ال يدس م 

[1*-] باب: كيف تهل الحائض والنفساء؟ 

أهَلٌ: تكلم بهء وَاسْعَهْكَلنَا وَأَهْللْنَا الْهلآلَ: كله مِنَ الظهُوْرِء وَاسْتَهَلٌَ الْمَطَر: خَرَجَّ مِنَ السَحَابِء 
رما #نمه ش وام :> 5 

ظوَمَا اهل لغيرٍ الله بد» [المائدة: "] وَهُوٌَ مِنِ استهلال الصبى. 


رمت صمو هه لس ا 


هابء عن عون الو 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) مس ٠‏ كتاب التمباسك 
عَنْ عَائْشَةَ زوج الى صلى الله عليه وسلمء قَالْثْ: حرجنا مَعٌ الى صلى الله عليه وسلم فى حَ'جةٍ 
الداع اهنا بعُمرَةِء ثم قال الب صلى الله عليه وسلم:”مَنْ كان مَعَهُ هَذَىٌ فَلْمَهِلٌ بِالْحَجٌ مَعْ 
العُمرَةِء ثم لَيَجِلُ حَنّى يَجِلْ مِنهُمًا جَمِيْعًا" لَقَدِمتُ مَكةَ وَأنا حَائِضٌ» وم أطف بِالْبيِتٍ وَل بن | 
الضَفا وَالْمرْوَة َمَكُوْتُ ذلِكُ إلى الى صلى الله عليه وسلم, فَقَالَ:” الفضِئ رَأْسَكِء وَامتَشِطِيئ, 
َأَهلى بالححجٌ, رَدعِى الْعمْرَة“ ففَمَلْتُ, لما ينا اح أَْسَبئ الب صلى الله عليه وسلم مع عب 
لحن بي أ بكر إلى التيي» » فَاعْتَمَرِت: فَقَالَ:” هله مَكَانَ عُمِرَيِكِ' فَالْتُ: فطات الَلِينَ كانوا 
هلوا بِالْعهرَةٍ بلبَِتء وَبَيْنَ الصَفَا وَالْمَْرَةِه كم حَلواء كم كز ع 7 آخَرَ بَعَدَ أن رَجَعُوا مِنْ ِلى, 
وَأمَا اللِينَ جَمَعوَا الْحَجٌوَالْعمْرَة نما طافْوا طَوَاهَا وَاجِدًا. [راجع: ] , 


لغتك باب شلائو ل آياسج لام ادك رم اال سكياس ل :أل لخن ول بكم ب هولبات 
إولنا اكش ل :اهَل بالتلبية :ودس ديم بذها_اوراستَهالنا الهلالٌ اورأهللنًا الهلال.-> ل آل :اند 31 د أورسي 
يل مشترك تق ؤإل :خاب ونا- جب ةد كول بات بولنا سبل ,فى أشكير نخاجرمونا جه اود وائ د جب ناج رمدنا الى 
ترام >-اوراستهل المطرك مق ل : باردكا آواز سك ساتخد زود سح بسنا اورسورة المائده 1 يمت ) ل جو 
ارشادسج:«ومًا أهلٌ غير الله بد :ديم سس ل ذ راج ماله سدعلاو ولو را راكيا بوش جرم فرنراش سكن مذولرديا 
كي مل(ودترام »اكد جا الل سكنام بوذن كياجاسة )ا أت يبل :دأهل ب دهاسَْهَلٌ الصبى سح باموذس>» 
لك مق إل :يكبي رأ سكونت زورسترونا- 

وضاحدث: تند الورارع يل ريتك عاش رشى الشعنها _ذ ذه اكليف 10 ارام بادا تماء جب وه ملم سك 
رييب مقا م سرف لبي ل اموا رق شورع بولق د ب تقذ انلك دياك دسب ركان اداكر يل صرف بيت الله 
كا طواف كر بل »الل وفنتكتك ال دكار كا اتام قهاء براك دن جب قافلل ميادو ق؟ ل الرنشل سلساتضقر الي 
أل وو رع اترام ره سك !ترام ست بول دسه»اورطواق فوسك سك اورس رمش كر يا همك راكراحرا مكحول دس » جوكلم 
حطرت ءا ئث اس يال قررالى أي رق ال لك انحو #ذنيت بدل دك ودياك سك انظا ريل رول ,كرا مرتاررا تك 
اكش ديلقتو آسبا سف فرماي:”* ثم ارام نوم وواور بال حول لواورمل تتتصاكر سك رن كا احرام باثدولة' الووا ورك 
عد ييث ( بره )بس لكا ركرك ب معلوم موا لطر ياك مودت اتام يائد عل عاض اورنقاس والى 
كوررح ب الى طررح ارام باند سك ( بعد ييث نتعدد بارلذريكق 2" سك يبد باب ( تزه 
القارى 86١:‏ ) ملأ 5ل>) 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ابع) زاكلا 0 كتاب المناسك 
بَابُ مَنْ ُهَل فى زَمَِ الي صلى الله عليه وسلم كَإهاالٍ الى صلى الله عليه وسلم 
| ش_ذى لفك كاحيات ب آي سك ترام جبيمااترام يائدها 

اولض انام اندع وفت ري روك تيان درس كول مول اترام ينا كام يلوا فشرورع 
كنت بعل يم كرن طرورق سه 7 رسن سكع بخ طوافا شور كردياؤوهاترامنودء و زمر الما ةك ل اور 
باب لل دوروا» 2 ل 

لقاع :حر على ى القرعش جد الووارع بل كان دآ نت اورت يق ل لك منااونك لكر 
آسن سخ 07 اونا وآ سبد يندت لاست تك _حط رح تنم احرام باندعاتماء رينيبت .بيه فى يليم 
سف ارام يندعاس ويا ترام بالدعتا مول» جب ووعلم يقآب سذ انس لوججها: تم سفكيسا ترام بائدها سه ' 
7 ةمارك ابل ل؟ حول # عر كيا: يسول الثداغل سن بيني تك سج كجايكم ترام سوبا 
مرا حرام سج ءآسي اذ فرمايا: رهسا تجوقرباتيال ل اس لك هرا اا كل »بز ةبارارام وبب كل 
(اورأ بذ ا نكوايقاقرنمول ل ريلك رليا) 

درك عد مث :رت ابومؤك لشعرق بن رعشل سج حول -#ذكق ولياتو احزام باندسدتها ديم حطررت 
على ى الثدعن سف ياندساتهاءاي سذ انالك ديا ك.جره ولس اترامكول دده جنا نحو #طواف و كسك امام 
كبول ديام خض ر هكم _ذالنار م ل كديا ته مان سكسا عرق بال 2 5 


[؟-] بَابُ مَنْ أل فى زَمَنِ الي صلى الله عليه وسلم كإهٍ لبي صلى الله عليه وسلم 
قَالَهُ ابن كُمَرَ عَنِ الب صلى الله عليه وسلم. 

]-١661[‏ حدثنا الْمَحَىٌ | بْنُ إبْرَاهِيم» عَنِ ابن جُرَيِج» قَالَ عَطَاءً: قَالَ جابر: مر م صلى الله 
عليه وسلم علِئ يم على خرَايه. رول سراق ض 

[انظر: 1654 .لاهلا مكل مزلا و 5ه له" و "ابا | 

َرَادَ مُحَمَدُ بْنُ بكر عَنِ ابن جريج: قَالَ لَهُ الب صلى الله عليه وسلم:” بمًا أَهْلَلْتَ يا عَلِينُ؟" 
َالَّ: بما أَعَلٌ بِهِ الى صلى الله عليه وسلم. قَالَ:” فَأَهدٍ وَافْكْتُْ حَرَامًا كُمَا نت“ 

]-١54[‏ حدثنا الْحَسَنُ بْنْ عَلِىٌ الْتَلالُ الْهُذَلىّ» قَالَ: حَدَكَنا عَبِدُ الصّمَدِء حَدُكَنا سَلِيم بن حَيّانَء 
(1)تنة الأ :1سا )شل بكسططاونث لاس هتما 1 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) مس كتاب المناسك 


َالَ:سَعِعْتٌ مَْوَانَ الْصفَرَيحنْ نس بن مَالِكِء قَلَِقَيمْ علي َلَى ال صلى الله عليه وصلم من لْيَمَنِء 
قَقَالَّ:”بمًا أَهلَلْتَ؟“ قَالَ: بما أهَلٌ به الى صلى الله عليه وسلم قَقَالَ:*لَول أنمَعِىَ الّْهَدْىَ لَأحْلَلْتُ» ‏ 


قوله:وذ كر قول سُراقة:<ضرت جا بر الثرعنه سراق بن.ا لل كابات ذكرك (ييعريهثآ سك باب عمرة 
التتعيم (عديث 01280 ]رقب ) - 

قوله: قأغد :يل قررالى كرد اوراترامتى يل رمو جاب مو - 

قوله:لولا: ابر ايا”*اكرمه رسيس تيور بايال شوق ييل (عروكرسك )ترا مكحول وين“ 


زفهه١-]‏ حدثنا مَحَمَدُ بن يُوسفٌء قَالَ: حَدَّكَنَا سَفيَانُء عَنْقَيْسٍ بْنِ مُسْلِم» عَنْ طَارِقٍ بْنِ شهَابِء 
عَنْ أيئ مُوْسَىء قَالَ: بَعَتَى الى صلى الله عليه وسلم إلى قَومِى باليمنِء فَجئتُ وَهُرَ بالْبَطحَاءِء ققَالَ:. 
”ما أَهللْتَ؟” فَقلتُ: ملت عَإِهلال الي صلى الله عليه وسلمء قَالَ:” هَل مَعَكَ مِنْ هَذَى؟" قُلْتُ: 
5 فَأمَرَ أن أَطُوْ بِالبَيْتِء قَطفْتٌ بِالْبيْتِ وَبالصّهَا وَالْمَرْوَةء ثم مر فأخطلتُ» فَأتِيِتُ امرأةٌ من 
قَوْمِْ فَمَسَطِئء أو : عَسَلْتْ رَأْسِىْ» فَقَيمْ عُمَرٌ قَقَالَ: إن تح بكتَاب الله قَِنهيَأمُرْنَا بالمَامء قَالَ الله 


تعَاللى:طوَأَتمُوَا الْحَجٌ وَالْعُمرَة ِو [البقرة: ١45‏ ]وإنْ تأْحْلْ بسْئةٍ الي صلى الله عليه وسلم فَإِنهُ َم 
يَحِلَّ حَتى لَحَرَ الْهَذىُ. [انظر: ل لاك مواق #1" ] 
ترج :ودعو نشعرى تق الطرعدكيت نإ :نك فى بيذ ميرك قد م طرف > نبهاء بل م لآيادرا نويه 
يلحا ب ) ل ستليا ف لوجتم كيرا اترام باندعاسج؟ شل عر كي ل سف وليه ترام باندها 
جديا نب يذ باندها.س> آذ اباد سا ترق بال سج؟ عل عر ليا ال :أب سذ نك ببيت 
تدكا طوا ف #نءكاتكم دياء بل بل سخ بببت الثدكا طوا فكي ورصفأومرده سك درميان اكب لآب سذ كه (اترام 
كحو _لنوكا) كم ديء جنا ني ريل #ف ارا مكحول ديا يمرل خائدان أي كدت سه يا آي( جركرى )ال هرت 
سرنر تياكب مير اويا حطررت برق الطدعنآ تان كاذ نيا بل حوس #نء باكر تمقرآ كرارق 
دسل رع اوور رك #غكاتكم ديياج»الطدته الى فر .ا ست ثإل :”*اورالش كك رع اورتمرهلدراكرة'اوراكرتم نى يليك 
منت لل آ يذ اتام كولايها لك لكق ربا ك1- 
شر حر تعر الثرعد د اسيخ دو رطفت س ركم جار ىكياتا الول مس رج سسا مكرود ع تلد 
ش عر ك2 ستل ستركر ءاور لل ير 0 لمر سلعلا وه وول ساق يبت القدآبادموها حر تر ا 
سد ج بيك جار ىكيانة لوكس سل جسيويال مويل مك رلوك رع اورره سك الك اللمارذ_لهاورلع ريف 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) يري كتاب المتالكك 
لإدسسال1 بادموكيا- | ظ 
مامالل سل ل حطريحترضى اللرعدد سوال لكر كك »1 كارغغب بالخ عامط رخا ص و9 سوال 
كلس ته اورتطرر ترا كول مول جاب دسي شن بحرت الو عرق نو اش رعدسلتطررلة دوواد 
تعلقات تك فس _ذا عل سلس لل لويذ 211172 أسء حك لمجت الووارع يبل يل مره 
كيا ادي جيذ حره ل دادزا مكو _لندىاكم دي سي :حطررت عرفا نكوجواب دياك ماكر ريصسل ةررم 
سح لياجا ةن الذدكاكم سك الئ سك -ك رج اوعمره لور كرو ممت الروك ترام باتدها سح مره وذ كره ادم امام 
بإندها اقرع لوراكرهء ا لآ يتك ددست رع كااخرا مره برلنا نا نبال »اورت ينو كا ريق دياعا جا آي 
سد ذواكهم سر اتام بائدعته اود ذى يرال كسك آي سن ترا مكول تعره ولسكامراكولاقاد 
رآ بسك اكاك يس كرتل ججززكا ترام يائدها ها لوراكرنا ضرورى عبتب لكر حلة_اورتضور 
يم منتا و ميق سج ابذك 'مرا ما لكحولاتاء بل جنة الودارع ل جور كاجراءئمره اتام سح بد_لنك 
كمد يتك ادال سال سات خا قاد ورسبايك ذ يف حرج 2 آسءال_كابي 
ىك امام باندولراوبمروكا ترام باندو/رصت1ظف# 


بَابُ قَوْلٍ اللهِتعَاى ل الح أشهرٌ وما من قرَض نه الح قَلارَقك وَل 
ُسوْق وَلَجَِالَ فى الحم سوك عن الأهلة؟ قل هي مَوَاقيِتُ لئاس وَالْحَج» 


احكا مي كادوآمشل 

ايام رت يارت إل »اذى لجنس تمرهذى ابتك »اوداشه رج دوم رودن ذل مستؤشوال»ذى قمر هاور اتير 
دن »ورتقيققت ؤى اجرسك يارد رودن 700 ريودسية ول الك وودوماودل دن بول إل 1 

اوراان سك تمر وسكا مطل بيس كمي بطر ميقا شنال »ميقا ت دول :ايك :ميقات مكال ءاور 
وه 3 ءا ككابيان لذرر يكاء دوم و ميقت زم الى» اوروه ب دوطيت ذل دك أل » أورميتات زال #مطلبي > > 
شوال ست يي رع كا ترام باندعناكروهس» تبه ديقات مكل سس احا ملانقد مكرناحا سيك بح ز ينقد ارده ظ 
سج حرست طؤان سن الفرعن افر ا سن ثيل :خراسالن اوركدءان سع رج كا اترام بامرهناكرده جل ىطررح ميقات ذال 
نيك كردهسجه_حطرت ان كيال يتف اماف ست ثإل: سنت بس كارع رامن بائدعاجا سلكراشهرج 

غلا كك نكاما مشوا لكاوانداظر ذت ييل با عله الم لوالا الك رهما الشسانزديكف 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) م كتابّةالمناسك 


ورستك سج سروه > درام مشا ثق رما كنزو ديك درس تال »وو ارا متمروكاا ترام بجماجا #6 

بل يت :رع ملو عبن إل بل بض رع كنول مل رج كاحرام ينوجش بامت كرس »نكناد 
كملس اورشاىا ريسن 

فير : ميال تيوق سك درميان ذ اك وشو سم يتلق رك الى عل رفك بال ثل» اورحفير سناو بك يوكاءت 
هب 5 كرسي رفك درشت ل»اورا تغلاش لاد نواه تيو كرس يا مردول سكسا عار برصوررت 2 
رفث سه احزا فك دلي بطرت ابن كيال يسنى همذ «المسواترام بل ريشعريذها : 

وَهُنّ يَمْشِيْنَ بنَا هَيِيْسَا © إِنْ يَصْدُقٍ الطَيرٌ تيك لَهِيْسًا 

ال تكبا الياءآيا ترام عالت مل رفك كردت إل؟آ ذف ايا رفث ال وت > جب وردما - 
بو اورت ابو جربيه سك الثدعد فر هت ؤب :م انرا مكل حالت يل لشفي اشعار يذ حة سك( القري!:000) جب 
لاغ الى رفك كت لقال سك يناما -- ظ ظ 

ستل اورفسوق :دوفو ل مصدر عل ءان سه شق ل :تق وصلارح كرا ست سس مث جاناءاودءاظ# سكسل سق ال: 
ب 0 سكل جنا اسلام -كدوداء..#> ( سكل ) لالل: يموي داهب ءوهديرارئ 6 دائره > اوردوسرا: يك ادائزم 
0 ودايماككا دائرهسه>» بش دائره سس أكلغ وا لكا ر ع اوريوسلُ وائره سس كل والا فا قّدءً 022 لق 1 1 
سبي اورخصييت ست كنا ضرورك سه ورشرع مقبول سروك - 

جدال: سيول سلف ناء »رج سك دوراك الى ح ينا ضرورى حت سف ريب ل مول الول يكزا 
موواما سج بل الست تكن كا خب امتما مكرناجا سج جتوان عن بجزول سح ستككاا كارع مقبول موكاء اودال سك 
تر مكناه مها فكرد سي جا ال ءاودو ه كنا بمول سح ابيا ياك صاف مولرلو لكا جب اق اس كواا ككل ال ل جنا 
ست( مزر يتن اق :»)ل سح ) 

دمر كيت :لا شا نزول ع > رات حار ىَ بالق ليما سوررن كمال يدبن كر 
ا ندايك حال يبنل د بناء ايا كيدل سج؟ الل سوا لكا ايل بل منظرقتها_سحاب سد بست ب بات ال -ك وى 
تقلع ربكا لك ككدم »ادرب ل يهار مهت تل » دبال بك بي ال مدنا م بيد اود ط كف يبلقو تحوذ ابت بيدا 
مدان جيك لكك ضرورم تك وير ني كرتا ال لع ربوك معيشتكامراراسفاريرقهاء سال ل أيلمرتبيشام جا 
شك اورايك مرجب انءاضؤل يبسفرزتا ته اوراونث لود دلبل يلل حكة زعي نكرمموجالى س>>زيادمت زيادوة بك 
كلجل عق ال» رسف رولك ديا رم سج» برشا مكو جب موك فاجو تلب سفرشرور للتءدن ل فال لرعع 
كك سك رن لتلا رات ل رس سك اورحا رجييا ترد جوده اور شرره راثول لكا ل مرت >الراييائى ورا 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ام .كتاب المناسك 
#بيندكا لجا سف رياطف وجا ءدبل منظرته نك وج سوا لكي لانتل طررسورر هميش ايل حال برد بتا 
جا نايك حال يديو لئال دبنا؟ بل عستو ياك ناذل مول كلو لكآ بح لوجت ول بلالوس سك بال ثل؟ 
أهلة: لاف شل انل طرف اغاره .سك سارك دنيا كابلا لاي كس موسلنا- اسار ونيا كابلا ل ايك وتان مغرو بلال 
آنا أهلة نلا »برعل وآ ب تليقم# بيد لش ردر-ك جا نددل هك باد سه نل لوكت ول ءآسب الكو 
تاب ديل :بيد سك شرور) سك جاندل وول كك اوقاتمقررك ست ول اودع سك ك وفتتمقرركرسة ؤل_يبال 
ركذ ابا تي سك كوا كو ليا ؟مو اقبت للدا س كال قفاءا لك وجري سجكل بيد سكت واندسارق دنيا 
سك الك الجا ربل مقرر كيل سكءجبال جا ندرا سكاو را ل/بيدشرورعمدكااورجهال واندأظر لس كوبال 
يزور ال بدك صرف رع بيك ىعادت سل بل سارك دنيا .سانب تا رط بوذا رلك قر تاروا 
الل بعد جانناجا ست كبش ريدت سن بجا ءام سورج سس تخلق سكع ول اور وكيا ند ست»وواحكا مث نكوسال ل ٠‏ 
دارب لكرنا ا سودي ست تخا قلي س>_اورنتن اجكا مسال شل دابركرناجال نوها ندست تل قكيا_+ء تيت رمضالنو 
سال يل دائركرنا سج الس -ك اك ائد ستل قكيا سج كرس اويل دمضان عرد بول م ,ناورك كال 
كول »اوراز يل سا لبج ريل ناكرا اددسردى كال ببا فس بتااس ك اودر ست كياج ل 
ييل سدح ببست ترطور ميسج امك مر تفيل سه اورعي باتك بكوم على خطرات روود “ل ال 
| موشورع ير لور ابره يس اوركف الى (نهه) ساق ابل عت ' 


[*-] بَابُ َل اللهِتَعَالى: ٠‏ الع أشهرٌ معْلوْمَاتٌء فَمَنْ فَرَضَ فِنهنَ احج ارقت وَل 


الح أشهَر مَعلُوْمَا 
الل#عد>»ه مث حلت 70 ع وس اس 3 101100 2 سل ّم 

فسوق وَلِاَجِدَالَ فى الج إيَسَأَلُوتَك عَنٍ الأهلة؟ قل هى مَوَاقِيْتُ لئاس وَالْحَجٌّ» . 

]-١[‏ وَقَالَ ابنُعْمَرَ: أشهرٌ الْححجٌ: سَوَالٌ: وَدُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِى الْحبّة. 

]-١1‏ وَقَالَ ابن عَبّاسٍ: مِنَ السنةٍ أن لا يُحْرِم بالْحَجٌ إل فى أَشْهّرٍ الْحَج. 

[*-] وَكرة عُشْمَانُ أن يُحْرمَ مِنْ خْرَاسَانَ أَوْ كِرْمَاكَ. 

]-151٠[‏ حدثا مُحَمُدُ بن بَمَارِء قَالَ: حَدَلَنا بو بَكرٍ الْحتَِى» قَالَ: حَدََنَا أفلَحُ بن ميد قَالَ: 
سَمِعْتٌ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمْدِء عَنْ عَائِسَة قَالْثْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلٍ اللَهِ صلى الله عليه وسلم فى أَشْهُرٍ | . 
| بام 20 م الع الس #« عسو اس 2ه ام ليع لز 5س لل ف 2« لط د 5لثر: 
الج وَليالى الححَج وَحُوُم الح فَترَلنَا بسَرِكء قالَث: فَحَرَجٍ إلى أصَحَابهِ ققَالَ:”مَنْ لم يَكنْ مدكم 
مَعَهُ هَذىٌ فَأَحَبٌ أن يَجْعلَهَاعُمْرَةفَلَفْمَل» وَمَنْتحان مَعَهُ اهَدىُ قل“ قَالَتْ: فَالآحِدُ با وَالارِكُ لَه 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) فد ش كتاب المناسك 
ِنْ أُصْحَابهِء قَالَتْ: فَأما رَسوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجَالُ مِنْ أَصْحَابهِ فَكانُوا أَهْلَ قُرةء ركان 
مَعَهُمُ الْهَذىُ» قَلَمْ يَفَدِرُوَا عَلى العُمْرَةه قَالَثْ: قَدَحَلَ عَلِىّ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم ونا 
أبكىء فَقَالَ:” ما يُبكيكِ يا هَنتاة؟“ قُلتُ: سَِعْتٌ قَولَكَ لِْصْحَابِكَ فَمِْعْتٌ الْعٌمْرَةَ قَالَّ:” وَمَا 
عَلَونَ: لكري إن شيك تسن الل أن ب زلكية ذلك: لخرجنا فى شد على لزنا يني, 
| فَطَهُرْتُ» كُمْ حَرَجْتُ مِنْ منى» فَأقَضتٌ بِالبَيْتِ» ٠‏ قَالْت: م حَرَجْتُ مََهُ فى النفر الآرٍ حَتَى َل 
الْمَحَصَّبّء َََمَعَُء دا عبد رحن بن أبى تَكر» فَقَالَ؛” احرج حك مِنَ أ لْحَرَم فَلتَهلٌ 
بعهْرَة م عاك اننا ههناء إن أنظركمًا حَتَى تاياي قَالْثْ: فَحَرَجْنا حَنَى إِذَا َرَت وَكْرَع من _ 
الطوَافِء كم جنْتهُ بِسَحَرٍ ققَالَ:” هَل فَرَْتم؟ قُلْتُ: نَعَمْء كان بالرّجيْلٍ فى أَضْحَابوء فَارْحَلَ 
الئاس قَمَرٌ مُتَوَجُهًا إلى الْمَدِيَةٍ 
َالَ بو عَبْدٍ اللِّ: يَضِير: مِنْ ضَارَ يَضِيِر ضَيرَاء وَيُقَالٌُ: ضَارَ يَصْوْرُ ضَورًاء وَضرٌ يَضْرٌ ضَرًا. 
| [راجع: 4 75] 
ترج :رت ءا لظ رضت الثدعنها ف ريال ل :هم يساسا تدر انول يمل اودر كل راقال بل اوررج 
سم ل (تتتول سات ايك ل ) لكل بل مسف مام ينان ( يبلق ريب > )ص ديق "بق ول : 
يل نيلبيم سبينمهابكى طرف( لح ) أكلاورفر 6 ل ل بدك شتواوروهر سكا حرا مأوتمره 
سك اترام ست بدلنا ينكس جا سج ككرودييكا مكدع اورتسل سكسا تقر الى ودديكا م نك “صر إن" كبق ول :ليل 
صحاب ريل ستعكى سن ال اررشاد رت كيا اورسك فب لكيا_ صر يق كب نإل :رج ب جيم ورب سنت ض مهار 
قات دكت خهادروها فاق ر الى ساتجدلا سن لك :وم ريد حل ته _صر يتا كبتق نإل :بل توليك برس يال 
أ دراتاليلء كل روراى 1 لإ يعانارى! كول رورتق بو؟ عل وض لن: ملس ةأيكابات مك آي 
صاب سفريالء اور ل مروت روك دكا ان الال »سي سه لوجماءكيا بات مول؟ 2 ل: نارئس 
بق نتن مواد شرو مرق جعي ذف راينا كام كروي آدم لي السلا مك ديول شل ساي بق وماج 
اهنتم برب مقر ريا سدق جدان كهاجت سنج ل رم سكن سج الطدقالمل عرو وى نعي بكردل- 
صر قم ينابق ول: 200 سكسا تدر ال لكل يبباالتك دل ذى الجكو)ة لآ بل يل ياك فرقء 
شرق سل ارش _نطواكت لاز ارس غ يوق أن :لجرل مره ذى ادكو( النفر الأول:باروزى . 
ليوز النفر الآخر: ريسيت ذل ) ىميم ساسا تتتكلء .يبا لكآ ب مضب نال ىاميدان عل 20> 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ش م كتاب المناسك ‏ 
لور مسب سسا تدان سه ب لآب ف <تطريت كد الرتكن ضف الفرعداو يلاي ورفرايا: لي م نلاترم سح اجر جاق» 
بال ست ودتمروكا حرام با رعس بر دوفو كردت فاررع ليها ل أجاقء ث لت بادايهالانظاركرو لك ء هالت ككلم 
رسيا آجاة_صديقة. "بق إل :بل تم لكك يها لك ككرئل اورعبد ان طواف سح فارع حرق سك وذتت 
آسبا سك يا لآسة باذ لوجم كيام فادرع اسل ؟ مل سهاو بال ب لآب سف ابي اسحاب ب كور كا 
يرن نون كياادرآب يليد يدل طرف ط- 
لغات:فى حرم الحج سكن انال ثلء ارمق ع بك كلست دزت او لمخم (لل تين ): م 
يب الاشهر لخر هن يارت رمت وال نبي .........ها: ار ىكودتء ارك مول يعالىءمردسك كَيَاهََهُ اوريًا هَنَاهُ 
...لا يَصُرُكك: نل وو( تب )بي ل ضررئال بي ةكاء طب (ان )طً وَضرَ: ليف اناه 
نقصا ككرنا-اورايك نز ريل كَل يضِي رك سبي ضير (ا جوف بال )ضور 0 جف داوقا)ت ضار يَضِيرٌ ضيرًا: 
أقصان #بيانا الضير : فقصانءث رآن ل ع :طقَالُوًا: ضير إن إلى رَبْنَا مُنقَبَوكَ4اورضار(ن)ضُوْرًا الشيئع 
فلانا. سك تق نل :نقصان اتياناء بل تتول سك تق ايك ل 
بَابُ المع وَالِقرَان وَالفرَادِ باْحَجٌ» وَقسْخ الْحَجلِمَنْلمْ يكن مَعَهُ هَذئٌ . 
ركنا قران اورافرادكابيان»اورق ريال سا تدش هطقرعلتمرمت بدل وي 7 
ا 11 6 ميس ول :افرا دمت اورقران» جول يال ميقا تكاباشثره .> وم اورق ران ب كرسلناء ووصرف رح 1 
ارا رادار سعكاء اوراس يرال اورطواف ودارع واج بكب -اورآ فال تنو ل كارت العةزل- 
0 كسذكاطرلقه: :ع كد سف سك دوظ ربل ول :ايك سك باششرول > لك خراهو وكا سك سل شرح 
بول بارع / 3 انيت ست باور. تا سج اول أوركره وكااخرا مكحو لكلل انم مو سك بول ءدوسرا. اناق ك شن 
ميقا تت بابرسكرسيةوالول كل 
مسحل ذكاط قد :عا كلتق سس اتام ياد تع توا كمس بائد عه يامسرترام سحءاوراترام يل 
ان مودت ا جتنا بكس :(1)بتمارع اورال سك اسياب ( بول كنار )ست ()سرمنةا ست اوربدن سل ىق حص 
حك با لكان ست (ما) نان رشو ست (7) سلا ماكر ا ييه ست (0) سرف ها كك سح (1) خيشب وهف سس 
)رذ ست (8)اورا ملاظ انزو يكار كرف سيا كديا شم منوءاتا ترا مكيلا جر #دذى : 
اذى جاسة دبال ظظهرست ف اذ للا تك يار نايل يذ ©» ب زوذى جك كدوبال ترف سك_كرواشهو 
ىكايقيا مخ رور ىل ,صرف سنت جيل اك ركو كمس نوذى الح كرسي ساعرف جلا جلو درست به اور 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ين كناك المناسك 
مدال رفم لفو ذى جك شا متيف ركا دسج عيبا سسبرنمره ني ل ظلور وص :رسك ولت ييل كيك سساتخر يح اوزتماز 
ت فا ررغ مورعر ف سلا مول فش ذكرواذكاراوروعا ل لجاةءا ىاكانام ووضيرف سج »اود يرج كا سبات 
مركن سب اورعرفمسلكامول بي ل سب سانكم دع ابي ل مشغول مونا.جء رذبال سسبقرو ب] أب حك إعدا#لُ» 
ورا مره بش بذ ,هزد لفق كرعشاء سل وفنت يبل مغرب وشا ءاي ك ساتخراد اك سء اورمزولف ربل دا كلزاس» 
7 ل اذ سك بح دووف مزولفكر »مت ذكرواذكاراوروعا ل مشخول بموء إجرورال لور آ أب ح بك يعد مك 
سك لك رواش وهس » وى ب لي كر جر عنبك د ىك #» يرق الى ارس تيد وتوا وذ نكر #ء يق إلى ( مغرو 
بك )سنت سج جبراترامكول ده ةرمف واس بال ةشولسة اب تيوق سكعلادوسب ججزيل لال ممسل 
(البسفشبوا نسل اختلاف فصب لك آرت ) #رطواف زيار تك ( بيرج كاددمراران جاورفش س) 
ال سل بد جبوى اورخ بوك عطال بموجالى .>»اورطواف زيار تكاوفت ول ذى الح صاد قت باروذى السك 
سورع تروب او تك >> البتح ا اضر جباق ياك بوطواف يارت بكر ال سك إحرصننا ومروه سل ورميالكى 
كس( اورا درج كا ارام يديه نف ل طواف]ك ككل با ا بلطواف زيارت سك داكو نكر ) رثى عل 
قا مك هاورروزا يول بترا ت كيال .ال#»باروك رق - بعر مل مركي ببراكركى عدا ال برطواف ودائ 
ا اورآثالٌ ع روك سك وفنتطواف ودار 5 يرطواف واجب كر كوت وى سل وشت مابموارق أل 
وال يرو اج ب بل » وظواف ودار سك إخي روطن ومشكق > 

آناق تن كر نيا طرق : هبقات نت رّ كا ترام يائد_» ججراكرسيرسا عرف جلا جاع لوال برطواف 
قوسي اود كر يوفع رفس يبيل/ل يبل وغل موتو طوا فقو مكر سه موا فسنت نج اورال شلب لكر سه ورا 
سك بحدص فا مروه سك درهيا نكر سق اك وذنت واجمبكال ءا كوم رك كرسلن) .متت طواف زيارت سك إعر 
وس قرست »عالت اتام ال دسج يها لك كك روف عرف »ءاور ال لورئ كس اورسر مشت اكر يبال 
رشو كر اجر مكحول ده »ال سك بحدطواف زيار تكس اوراس بل ل ورا سك بعد قوا تركس »يكن اكرطواف 
فدوم سل إعد مق دك ولو طواف زيارت يول ريل اورطواف ل بعر 27 د 

1 اتن كط قت :ذال رع ينول ع لتمروكا حرام باند كر لكر ينك» اورابناعمره لوراكد.# اوراترا م حول 
دس ل رطال موك عالت ب لكلل دسجت أن دلوك رار له ا 
دادس تارق ر ال واجب سه 

رع قرا نكا ط ننم :ذال ميقت ست رع اورتمروكا كيك سا تجدترام بائد ل جراحزاف كزيل كلك ييه 
واف قروم #ه» بيسنت سج» رمز وكا طواف سه ورا سك إحدتمره كر سه باقعا مره نإل برا ترام 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرا كلا كتاب المناسّك . 


عالت يب كلم رار اول طواف وفهر عبار كرتا دس>» بيكس اود وأو ف برذ سل إعدطواف زيارت 
كس اودال سك بعد رع وس قكر سه بر كا طواف اورقا »بل قاران براحئاف سهنزديل دوطواف اورددى 
لازم إل »اي فمروكا طواف اوري ددمرارجٌ كاطواف اورق 

اورا م ثلاش سل 2د يك قارك 21101 كرصرفطواف تمك » بطع طزاف سج» راترامك عالت 1 
بارس يها لكت فر لاس درل ذى ال طوا كه اوراس سك بعنسقك .سه رواب تسق درون ش 
كك لظا ش انز ديك ددطول سك افعال ل تال موجاتسهاورقارك يربالاجمارعقررا«اجب سه ١‏ 

اده :أ يد كرت إعدصرفأ 0 كياج كزردايات بل اختلاف بست رماب ست برو سشرول 
سا د عردك س هك آ سس قرا نكي قهااود اع حار سسستع كرنا مرو > اور ا رسهاب.سح افرا ركنا مردكاسته» الود 
سب روات فيك نل ( مهار ف سنن :1) 

اورا ال اختلافك وجري سآ بس ذداكليد صر فرع رام انها يا 2 اليد رقن 7 
جلا دراته ل رتل سال ر كنا نموا سسا شرج ب كرو كنا ممت بذ ا كناد سجهاورش لمتكم الى ناز لكل با تاس 
كسب صرف رع اتام باندساقه ”© افرادكى ردايا تكامل مبى سنتئ ان روات سف آسياك ابتدالّ عالتكا 
لاكره سج س# برك تيت تو نياتحم يا ك لواف رع كارا عمره سح بد ديل» اودافعالعمروكر سك حرا حول دي 
(نخظةالقارق :)جم ]سب ف لوكو كوريكسناا رن سه بال بر رك ان كواترامكو_لندكاك ويا ولول بدي 
كم يعار مدا مكدع علق سك جنددن بق دك خ فى طلقم دذى اللكر ميث نوتراكو له 9 
كا مطلب قها بي د نول ست فائده الحانا اود يكبل سح جوتور جلا رب تماد ذبثول يرمسلط قا اال حابذ عر كيا: 
يسول القد كي كم اس حال يل رج الل قارط بول ست ككرت لكل 1ذفراي: مات 
بمو: :لست زيادهالثدت ؤرسط والاء مسح زياد هالثرك اطاع كر والا اورت ست زياد تيرك طالب مولء! الرهرت 
ساتحدق ريال سك جالو رت موسة ل م لقره كرك ارا مكحول دجا( مكلوة حرييث 309ا) ا قري سك بح دحاب سك 
ذنثول سح وجو مس ليا او رولوك بك سسا و/ نل لاس حك أنخول سذ اركالنصمروادا ا 
-ك بورك ب لآ ب قر نيال ساتدلاسة ل حبكل دوذ ن) نمو لآب تاي كول حلة ءاس 12ب 
سذ رن سكسا تسرك نيبتل ءابآ بقارن موسككة لت قر ان 
(1)جاناعا_ب خلررع حعضرت ابرائيم علي السام سكط بد مركي جاحا اراس يب فساودرآيا قاءاوررجبكك وق سك ذر لهم 
الك اصلار نموا ط بيه بر كن تماءاو د جوكلء يبيل سح رتور جلا آربا هال تمل سال رئ كرما بول سال اشهرر ل 
0 لاك 8 اط سس سال مده 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ابع) وم كتابٌ المناسك 
اورأتخ لغوت بول فد انان كل يذ ايل سف ريل رع مرو بصورمت قرا ادافرراياتقاال _كروات دنم 
ا الأو يكرد 

امس فقهاء :تنام تمده زديل تيوط يقوس بر كناباء:سج لبد افضليت مل افتلاف الام رم 
مالظ كنز دي ران أل ا كرا فا وراش افق رعالشس اريك ال سك بكس 1 سبعت 
نظل رت افرادس> )تع برآ ران-اوراام تررم اللدسند اس نض ومتع 2 ل ل برق ساتدث لاياموه 
فر »وروت نس مل برك تاي موودكرقران سه يقرا كارع مرت كك اكت 

ادال اختلا فك يادي .سك امام افق رحم اد سن ف تمل ابتدالم عالتكااطتباركياء؟ بذ ذوأكره 
صرف رج كرام ياندعاتهاء اورت كود رس ريرك ا لوه افراد سك ساب »الث تمره اك اداكياجا:ا>اور 
١ ًُ‏ يكء اورامام الم رم_اطد س1 خرى والر تك اغتباركيا كبو لتتاعره سج:العبر بالخواتيماوران 6 ا 
7 سر ِ ال لجست سن كر ودر ان سكامشاب > دلول ل بسر يل رع ادرو سك جاسة إل -اورامام 
اتمدرجالله سف ته يلم لتنا اورخواء شا حااكيا_آب تنا وى :لواستقبلتٌ مِنْ أمرى ما اسْتَذيَرتُ لم 
سق الهدى وَلأخْللْتُ:/ :كرك يبل سحلو :دا ل يكما كانس برق اتن لاماءاوراترا حول ديتاءبل 
ومنتع جل بل برىساتيرااب أل جه را مشا ب افرادس>» ولع شل رع علاعد كياج انا ها للامره كه 
ساتجدملا يأل جاحاء جل الل افرادساساتجرمشامبيتقوى عاب افراادو ريه ١‏ 

اودهاع قر كوج فض لي كبا الك ايك وج ريك سكا ئطاش سكن ديك قران يبل رع اورتمره سك 
افال ل يرال وماج >-ان سند طوف زيارت اورا ل سل بعر مر اويمرودولؤل كك مول سهاور 
احذاف سل نز ديك تروك طواف اورسش ا لك جل » اودر كا طوف اورسق الك ثلء جوكلاللخلاه كنز ديف قرا سل 
افعا ل موجاة 20 لك وما مك فض رئيس كنت اورا 521 وجمس قار اودع برجوقر بال داجب سا ىكودم 7 
1 ولد فريس ات بنع رس الراراورعر يب سب علاعة ول اورثم م6 اوش صر ف رول 2 
سج ق بكسن دالا اود ,لراش بل سكب كوا حكة_امام شق ءام الك تبه الذسكن زديك بردم :دم تبرسجءالنا 
عن ديك جدافعال يك مرق ساك تال > لك ريم سج_اورايام اكلم اوراءام تدتما الشدسك ويك بيرم 
ءادتعال سن ايك سفرس ووكا مك # نك نو فق وى اس عل يرق بلي .سج» درول ب سكي مذ 
جه الوا ل سواوئك رح سك ءاور برا ولك ا الى بولى كال إقى كرا كديا كرآب شورب بها كراء السو 
اونؤل م آي كارع اق رالى 0 سن ل قا د لضت اورقار نك 
, قرا وهم جل 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ام كتاب التمناسك 

د أقرصاشسبنزديك جورعافراوأضل ودود افراج شل سل عدعاك فلن او ست 

يبلك سل ) ست ايل تمر ىك الرووصرف رع سهاو لك وو افرا وأ لش _اورايا درجم اللدفر سك 

رد لك الدعزوس نل كا سل سفاويط كا مره ل ع ب 
قران ست يك وو أظل د 

بإ كا دسا ضسلم: رن كور لكة ون يأئيس؟بتننيت بد لكررع اداه روس بدل حكة ول يي ؟ بض 
رات ا لوج حلته إل »دقل بجةالودار) شل سحا برام رن الفد م سذ رسك احرام هرسح بدلاتها:قطريت ان 
بال سف الاك يورا سيق مكرجا رول متف و ل كم بيجا ال دير خضت فاضا مال هلتق ءاور . 
دلب سك ابددادء نال داكن ماجرظل عديعث على تيم .سس ل صجماكيا 4 3 لسفك مي كااترا مره 
| بد لك رخصت ماس -ك خا سي يإاسب حك كر رخصت تع ء آلب فر باسك ناض سي 
(تسطا ل ":لع )بل اب كدري كرناجا ل عمينقات سس جواترام بائدهلرآيا بجا ىو لوراكرن شورق سهد 


*-] بَاب الم الفاح وخ الح لمن لم يكن مع مَذئ 
]-١161[‏ حَدَُكَنَا عُِمَانُ» قَالَ: حَدنا جَرِيِر عَن مَنصُوْرِء عَن إِبْرَاههِم؛ عن الأسوَوِءعَنْ عَاَِة 
قَالَث: حَرَجْنا مع الى صلى الله عليه وسلم وَل رَى إل أنه الحَجُء قَلّما دما تَطَوَّفنا بالْبَِتِء فَأمَرَ 
لطر ارا لباوت نيان حل من لم يكن ساق الْهَذىَء وَيِسَارَهُ 
لْمْيَسْفْنَ لأخلان. ٠.‏ 

قَالْثْ عَائِضَةُ: الجضك فلم كن بلشيء لك انث لله ضيه قُلثُ: : يُارسولٌ الوا يَرْجَعْ 
الكاس بِعُمرَةٍ وَحَجةِء وَأرْجع أنا بجا َالَّ:” وما طفت لََالىَ ْنَا مَكة؟" قُلْتُ: :لآ قال: :"فَاذهَبى 

مع أي إلى نيو فأهلى بمعرَوء م مود كذا وذ" ظ 

لمي الى ِل َابِسَتَهُم. فَقَالَ “غذى خل تاطلج لخر لان : قُْلْتُ: 
لى» قالَ:” لآبَأس الفرئ» 

قَالَثْ عَائْسَةُ: ىال صلى ال عليه وسلم وَهوَ مُصعِد ِنْ مَحةه اننيعا غلهه از 
مُصْهِدَةوَهُرَمُهِطُ مِنهًا. [راجع: 1114 | ظ 


جمد :ص د يقرت إشعنهابياك ل نإ لكت ىتخ ساق كل اوريس ديئعة حت كر بتكمو 
سنت سب سرع ترام بامرساقفاء ال وفتتمره كلاش قاب جب كيخةة 6ف ناعابسةءيت ١‏ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) رم 7 كتابةالمباسك 
لكا طوافكيا( صر يق ال وت ناتس بتقئس )بآ ب سذ ان أوكو كوج د برق ساتائل لاسة كم د الروة 
علان بوم ييل جناي توك برك سا قث لاس ته هطال مدسك»ادرآسبكك الزواح بق مديال ساتهطيل [ا لمي 
اجو ال يل صد يق يا نكل نبل :بال نك مموارى؟ لق ءاس لك يل سل بيبت الثدكا طوا فال 
1 جب بك رات ( ”اذى البرك رات ) آل نو ييل عر كيا: يا رسول الثدا لوك رع اورمر كر سل لوطل 
.ئش (ص كع الف نك! بسنب بها "جب مكل بن اق لذ افوا صروكال سك ها "بل 
سابال 1ب فرايبق سب بحا سكسا نكمم جاقادك روك ترام ناكد باد دعدسك يادي 
عش فلا لر | كرك سساو بقار انار كرو لكا ١‏ 

اورتطرر صفر رق اللرعنها كبا 5 03 ل ور ريل لوكو نكورو سك والى مول |( ووتطاجا روم كوم اشوا 
يل بل جبكك ودياك بولرطواف ودار أب كين قافل م يردانثثال مد كدكا)آ سب ذفراي ”مول زه فى 
كي اسه يمر ٠(‏ تاروع )كوطواف ( زيرت )نب لكيا؟' صر يقابل إل :يل سل كما كيو ليش ! لني طواف 
زياد كايا أب سذفراي: كول مضا لقم تل سروم كرو( ولمعا أضم برطواف ودار يا س2 

صر لق 51 200 ف َلْبَق ذل دح للاقات كا درائكلي يلكت 7د عت داسك سك »اور كلمل 
انف والملء يال جذ عن وال اورآ كلست انسل داسك نت الى جل لاقات مول لماي جد هال ب ذه 

ربا كمااوردوسر اث ر راتما ٠‏ ش 
ظ لشت :غقرئ: عقب را مو نك بج تك جرحى: جرب ح كا اوروواول سلمحق نإل :نت (لسان العريب مادوع ق 
ر) يل سن انلكا جم: مو لكياسجه-اودحَلقىادغفر عاك دذاك يذ عالاكياسج»حَلق سكت نإل مو ناء يل سد الل 
اج :تر 23 شق نان كيا سهاو رغفر ئْ حَلقَى كاكادضودت ماله كرالك ظاراسة كرت سه 
بولق ل«ازرارده بل مول ببدم شق سكنت ل »اورعردسك كموي بزمنابو لك ل 
[؟5١-]‏ حدثنا عَبْدُ الله بن يُوْسْفَء قَالَ: َخبَرَنا مَالِكُء عَنْ أبى الْأسْوّدٍ مُحَمدٍ بْنِ عَبدٍ الرّحَمْنِ 
ان »عن عرو بن ال عن عَاِهَة اها قالث: حرجنا مَل لله صلى اله عليه وسلم. 
عَامْ حَجبةٍ الْوّدَاع» مما مَنْ أَهَلُ بِعْمُرَةِ وَمِنا مّنْ أهَلُ بِحجٌ وَعْمْرَةء وَمِنا مَنْ هل بالْحَجّ أل 
رَسْوْلُ الله صلى الله عليه وسلم بالْحََجٌء فَأمَا مَْ هَل ِالْحَج» أو جتمع احج وَالْعمرَة لم يَِلَا حََى ش 
كان يوم الذخر .[راجع: 4 5؟] 
جم :ص ديق ى لعن بق نإل :تم نى .سات جنة الودارع سك سال لكل بل نمم نبل ستل كدر 

كا ترام بانرعااو رض سف رج اورتمروكا ارام باند حال فر نكيااوربتض _ذصرف رح كااحرام بانرسامتئ رع افرادكيا(يم 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ‏ . سروس كتاب المنانتنك 
إن آخرى عالت سه انقبادت لى ل )ادر تق يي _ذصرف رج كااترام باندعالايرابتدالٌ عالت سك انقبارستكها 
سج )بل دباوو سل سن رع كاتراميائدهاياجٌ رودو كاتراميامدعاددطا لال »دس يهال كك ابي مأثر لكي 


[#كمل] حدثا مُحَمْدُ بنْ يَشّارِء قَالَ: حَدكَنا عدر قال : حَدَّنا شعبَةٌ» عن الحَك» »عن على إن 
حُسَينٍ» عَنْ مَرْوَان إن الحَكُمء قَالَ: شَهِدْتُ عُثمَان وَعَلِاء وَعحمَاك ينهَى عن الْمُتَةِ وَأَن يُجْمَعْ 


بينَهُمَاء لما رَأى ذِك على قل بهما: : لبيك بِعَمرَةٍ وَحجِ قال :ما كنت لدع سنَة الى صلى الله 

عابه رسا لول أَحَد . [انظرة 85 ]١‏ 

٠‏ 2 مرواك ن بن مكنا س>: يبل حطررت دان اورخطررح كل ل اللرئهما سك يل تهاء« وريج كا تدك جثرا) 
عر طث ل تع اودرج رو كوتع كن سس قرا نكر ل سنح اليا جب قزرلا نمؤا ون ل 
دوفو كا ترام بائرهااورا ل طررح تلديم بها ليك بحجة وعمرة اورقرماي عل ةم كسن تكد ىكاياتكادج 
2 5 ونس 

تفري: يد تيتا 000 اولض رق سكسا تعره 
دلد# بكرب انسلا يكم نافدكيا تماء برجب تطررت عثان ل الفرعنكازانآيائذ حول نسل لاطو يرن عكياء 
اكى ررح <تطربت حوري الذدععذه_#ن تك مسيل. سك طور بر كيال ولول سن ا كوتو لكي كيا كله جب فى يكم 
سدع درواي سا تحرلياسكاوودناحا كت ؟ 

فاده :ييعردا نك دواييت سجءاءام بخارى رم لش اك دواعت لى جسن اربج لك ال راو ىال روات 
سس امم ريا وب رد 
كاده رق سه لايكنا لك دواع تكس ل"(تهزيب) 

[1614-] حدثنا مُوْسَى بِنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَّ: حَدَنَنَا وَهَيِبٌء قَالَ: حَدَّنَا ابن طَاوْسء عَنْ أبيهِء عَنٍ 

ابن عَبّاسِ» قَالَ: كانوا يَرَوْنَ أن الْعمِرَة فى أَشْهُرٍ المع ين أَفجَرٍ الفُجُوْرٍ في الأرضء وَيَجَعَلُوْنَ 

اْمُحَرّم صَفَرَء وَيقُُْون: إِذا با الدب وَعََا ار وَانْسَلْحَ صَفَر حَلْتٍ الْممْرَة لِمَْ امَمرٌ. 

قَدِمْ الي صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابْهُ صِيْحَةٌ رَابعَةِ مُهِلَيْنَ بالْحَجّ: فَأَمْرَهُم أَنْ يَجَعَلْوْهَا 
غُمرَة» فَتَعَاظمَ ذلِكَ عِندَهُمء فَقَالُوا: يَارَسَوْلَ للها أى الْجِلّ؟ قَالَ :” جل كُلَهُ“[راجع: : ]١٠١48‏ 

جم : امل عر رتت التكنما كه ال: ولك شمر 7 ل كر لون كور رن ل سب لتك يذ اكناه يكت سك اوروه 
رم رصذكر بحت هاور كت :حب ادنك جيبو ريك مدجاسة ادرعاجيول سكنشاناتي فم مث جا يل اورصفر 


تحفةٌ تحفة القارى (المجلد الر ابعع ممم كتاب المياسك 


كزرعالةلو مر سه لون عل 2 كر ولرنادرست موكيا دا خضرت يوي ادر رد 1ب 
قورت 6ل كد ) بد ليد دين لهاج خهنتن سب في ع ادام بإندعدلحاقءب لبذ 
ال نكم ديا لودر كااترامتمره ست بدل دين » يل يكم لوكول ب بحارى مواء حول سن لوجها: .الث سك رسول كيرا 
علال بمونا؟ آي نو فرراي صمل طلا موي»» ١‏ 

كر 

١و9‏ ا لور رركت ني كذ مان جابيبت سل صو ريال مطاقا شرع ع لكر لناب 0 54 
ناكا كان ناكسل سال رت كنا مال سال شه رج بلعم ره كرنا ب اكناه »ول يه سعل ب يذ هارول 
عر شوج (ذق قعده) ل سك و بل فار كول اعتز انبا كي .انبر نكر كر # بول و5 

> اسلام ست يبيل بول نل لون كاسم جارك قماءلوند: ودبي جو برتي سسا لتر ىكينذ ر شل بذعاياجانا‎ ١ 
ووش كير مطالق واس اورعي ث كرش * كد يل» منروكيهزرك ىقر > ووكى برتمن سال كل أي كبرد‎ 
هاس ثإل رفي نبل اا لكوبيمس سكت ال الام سذ الم كردياسورة التو ردك ( آبيت «"ا)نازل مول :طإإنا عد‎ 
السهُورٍ عِندَ اللدها ىطرر ايك دوسرق دبول شل برجارق) سْ )لرودكرم اورصفرنو سل ديت .مز ويد‎ 
سل سن تاو ررم كو ضر كرد سحتب رآ يل الكو الديسئ كباكيا.>_اسلام ذا لون كرديا._اوروهالياا‎ 
ست هك دذى قعدهء ذى الجراورخرم تان عبن سل اشم ترام نل »ان نيل بجي أي كر كلت سته» اورع ربو لكل‎ 
معيشح كارا تكس يقابك ست ته لست لت شه اوركها ست ءال كج بكم ضكها 2_1 بل‎ 
دبا تم ف صف لومقد مك سك ,تكش روركردسيية حته_-عدييث يل ال رمك تذكره>-اورق رآ ٍكريمىسورة التو بر‎ 
-> أت مناغلا ركاذا‎ 

جريب ارج بعري كرست تك اورصفري ويل كرست حك و لكت لك :إذا َرأ :جب اوششك 
وكا ثم مندل جموجا ست » ذك لجرل رثكي س» اوركباد سك كذ ىس شاك يرك مأل سج بحب و ثيك 
#وجاسةوَعَفَا القن اورعاجيول سك آ سف با هك وجم سس راستول بل جونشانا نوفدم بذ سك ل وومث جا بل 
وَانْسَلَحّ الصفر:اور,اوصف ركز رجا توحَلْتِ العمرة يمن اعْتَمْرْ :حمر كنا جائز موكيا جو ايروكل #»اسلام ذه 
م كرديا» اب تروص رف رع سك يرع فل نغ كوه سج بر اذى اسكروار كت إل 

[853-] حدما نس بق المتى. قَالَ: حَدَّكَنَا غُندَرء قَالَ: حَدَّكنَا شعبَة» عَن فيس بن مُسلِء عَنْ 

طَارِقٍ بْنِ شِهَابء عَنْ أب مُوْسَّىء قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النبِى صلى الله عليه وسلم َأمَرَى بالجل. 
[راجع: ]١68‏ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ' هم كتاب المناسك 


[165-] حدثنا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَكَِىُ مَالِكَء ح: وَحَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوْسُفَء قَالَ: أخبَرنًا 
مَالِكُ» عَنْ نافع »عن ابن عم عن َفْصة وج ال صلى الدعليه وسلم أن قَلْث: يَارَسُوْلَ اللّها 
ما هَأكُ اناس حَلو بعرو َمِل نت مَنْ عمرَيك؟ قال :” إلى لبذت رَأِىء وَقَلتُ مذي قلة 
أجِلّ > حَتَى انح رٌ“[انظر: ل 1/76 "4 5لوه] ش 


عد مث :رت حصب الثرعتها._ذ جه حالش سك سول !لكر نكا اكياعال سك امول عرو كسك 
حرا مكحول دياء ور باسين مره ست علا ل كال مسسة؟ سياس قرا ل فرع بلجهادك زلسابذقرال 
سكوالؤرو لكو إريتناياسج بل ثعلا لئس و باكترال لكرول- 


جرشهد ور صمي اكد م سي اجر ة7 ور انس ممق قرسي ١‏ ةدم ار م # لدتردهس» 
ته قا تدن» سأك ان عا مز فت فن الم كان وجلا بول لود ع ملو 


وَعْمْرَةٌ متقبلَا فَأخبَرَتُ ابْنَ عبّاسء فَقَالَ: سُنَة الى صلى الله عليه وسلمء ثُمْ قَالَ لى: أَقِمْ عديئء 


وَأجَعَلُ لَك سَهُمًا مِنْ مَالئء قَالَ شُعْبَةُ: قلت : لِم؟ فَقَالَ: لِلرّؤْيَا الهئ رَأَيْثُ. [انظر: ]١18/6‏ 

جم :ابوجرز كت ل :لل سف رع تخ (كااراده )كيال ولول ف نكي( حعطررح عا _ل جمصل نكي نتهاوه 
بات اق لوكول سل ز بثول سل قل )بس بل سذ ابن عباترة سح لوسيها أخول ن يحص كر _ذيا اكدياء رك د 
خواب بل ديعا كو يكو نض بست كبرب سب : :تم رارع ممرورتموا اورت اعمرومتقبول بمواء ال خط ريت ابل عباال كو 
ابناخوا اب نايا ل ل]آ سبح ف فررايا يأ تاقيم كط يق برسي سن بس ابا جرس يال رك جاء ليذ ال 
درام سما كل حرا ال؟_شع ملق إل نل سذ الوتروست لوجم أسب )ديول روكا؟ أعول كه :واب 
' كانجست ويل سذد يما تما- 

7 :اورم يكأدل تك الى طرف سح ال نكوضواب علخو ترك سنالك يران سك كيك وذ كيل ْ 
->» اودفارى اق جا سن ستكء اوبره ذارى علاق.قهااورحتطرت ابن مها وبال سككورظ ستكهه الل لك ابن عباس 
ان سف رمايا: مر. 528 ال رك جاء ءك جووظيف0 ها ل يلحت كل روذكا- جنا دداب- ب ل ووءا مره 


| [مدهى] حدشا أب لقع َالَ: حَدْكَنا أب شهَابء قَالَ: مت مُحَمَنها مكة بعهرَةه فَدَحَْنَا قبل 
التَروِيَةٍ بِعَلائَةٍ أيام, فَقَالَ لى أناسٌ مِنْ أل مَكةٌ: تَصِيْرٌ الآن حَجْمْكَ مَمْيْة فَدَحَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ 
أسَْفبيدء فَقَالَ: حَدَكَى جَابرٌ بن عَبْدٍ اللو: أنه حَجٌّ م مع النبىّ صلى الله عليه وسلم يَوْم سَاقَ الْبُدْنْ ش 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) اس اي كتا ب المناسك 
مَعَهُ وَقَذَ أَهَلُوًا بالْحَجٌ مُفْرَداء ققَالَ لَّهُم:” أجِلُوًا مِنْ إِحْرَايَكُمْ بِطوَافٍ الْيَيْتِء وَبَيْنَ الصا وَالْمَرِوَةء 
وََصْرٌواء نم أقِيِمُوَا حَلالا حَتْى ذا كان يَوْم المَرويَةَأَهلوًا بالحَجْء وَاجْعَلُوَا الت قَدِمتُم بها مُنْعَة» 
فَقَالُوَا: كيف نَجعَلْهَا متعَةٌ وَقَدْ سَمْينَا الحَيٌ؟ قَقَالَ:” اهْعَلُوا ما أمرئكمء فلولا ألى سُفْتُ الْهَذْىَ 
فعَلتُ بل الل مرئكمء ولكن لا يحل ِنى حَرَام حت َل لهذ مَجله قعل" 
َال أ بو عبد الله: أَبُوْ شِهَابِ لَيْسٌ لَهُمُسَْد إلا هذًا. [راجع: ]١ 68٠‏ 
جم اهاب موك بان نال ب كول رحس افكت نإل : ليت ديت سروك ترام باد كركلآياء اد لهم 
تروب( آذك اجر )ست تلن دن يكبك كا بل بج سس كل سك بد كول سن هكها: سب تارارج كل موك( ممم عمره 
كسك حرا مول دوك بحرا هكلس رع كا ترام بمو سك بل هارا رع كل مدكاء اورق عا ل مو سك أكر 
مبقات سرع كا ترام باندوارآ ل ز يادو اب هنا ابوشهاب كلت ل )بل ب ل تطررت عطاء رم القدسك يال مسلر 
بتكي : حول #ذفرمايا: بطرت جاب ررظى الفذدعند ف بها نكي اك نخول #ذ ب يساسا تدر كيال دان 
قر بالك جانودا سين ساتحد با سكه» متو جب الودارع نبل اورلؤكول سن رج افرادكا ترام بإندساء بل جى يتمذ ان > 
فررايا: م بيت الثركا طوا فكرسل اورصنما مروه سل درغيان 51 الل حرا مكحول رو اور يال تر وارو» يلال بو 1 
عالت يبل ( مئال )ربو» يها لك كك ربج ب] جتارتا نرت كا ترام ياننعو»اورال بعكو ترام بائدواراً سك 
منت بنالوسهاب عر كي مامت كي بنا تل همذ نوج احرام باتدهاج؟ آ ب ذف رايا: جيرا ]بنابول 
اليه كرو» كع قر بلي د اناف لق وت كرتا جم كال فلكم ديا يان مير لك منوعانت ترام علا لكال» 
نا كلقر بل الى جل جا »نجسب قر ,الى ذ ع نمو جا يبل اجرا كي كولسل بل لوكو ذ ايياتوكيا . 
تق كول سن جكباكتهارا كك عرليادنذا كمد كيال - 

اام شارك رجه لقف راس كل :اوها بك صرف بق ايك رفور عدييث >- 


ر 5م بيرم م 


1ه عدك لي إن سيره قال : علق جاح رن تصق لاخر عن شنا عن قرو إن 
5ك عن سويد إن الْمُسبْبء كان: تلت عل وماك وها يقشقاك فى النلغه فقال عله :ما 
ريد إِلَى أن تَهَى عَنْ أمر فَعَلَهُ َسْوْلُ اللو صل الله عليه وسلم؟ فَقَالَ عمْمَاكُ دن عَنكَ! 

تج :سعيربن سيب رماش كت إل :عر كل اورتط رست بان سق القدكهها سك درميان تحسفاان متقام نل رت 
تخ لطر مل اختذاف جو( حطرت فال نوكو تع كذ سس كيا )كب تطررت لكب سي كياحا يت 
ل :ا كام ست ددس ول جد بلج ليخ-ذكيا.سج؟ بل عت الئاس كها: بوذي لآب شك اين ست به 


تحفة القارى (المجلد الرابع) ‏ . عه / كتاب الْمَنَاسِك 
الل سلب لانأُومتكروء بل جب 7طنرت لان يب ديع .حرمت ظد اال سمل شل بامتأطدكرناجا ست )3 
حول # رج اورتمرود وو لك ترام يك اتح باتدها( كبوتلرج كنع نجائ: سج اورتطرت مرق الفدعد داكن مص يترا ) 
باب مَنْ لبى بالْحَجٌ وَسَمَاُ 
ل ل رآ يي بأهااورا لونامزوليا 

تببي ريل ]يك ]دح بادرياكروكاذكركرناعا.سية »ا ا 1 ارج ب 0 
لبيك بحجة كه اورمروكا وام سجاولييك بعر سله» اوردوذو لكا اترام سجأولبيك بحجة وعمر هله 4ل 
صراحت ضرور ىكل صرفسبيتكال >- 


س صاقى اير 


[ه”] باب مَنْ لب احج وسماه 


مع 2 


) اه 1-] حدثنا مُسَدَّدٌء قَال: حَدُكَنَا حَمَادُ بن َيِه عَنْ ايوب قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهدًا يَقُوْلُ: 


حَدُتََاجَاِرٌ ب عَمْدِ اللِّ: قَِمْنَامَعَ رَسَوْلٍ الله صلى الله عليه وسلم وَنَحَنُ تقُْلُ: لَبِكَ بالْحَجٌ» فَأمَرَنَا 
رَسوْلُ الله صلى الله عليه وسلم فَجَعَلنَاهَا عُمْرَةً. [راجع: 668 ]١٠‏ 
بَابُ المع على عَهْد الى صلى الله عليه وصلم 
نغ _دزءاد بل لكوت كرنا 
ا بابكاسنتصري ع كو انشروئيت جه اورحطريت مرو الث حدس اس سن كتهو نعطت تاء اورت تان 
دترت معاو ير القكفها. ذال سس سل_سطور برح كيا: ترقا » لول عا مور مرمسلرا نت رييب ثيل اور لورقا 
دنال كيل ءوس ثلء دهي سك كك الست كزيل اور عمره سك لك | مز يل»اقكتبا ملاس كه يال 
الث ايت سذأيك تؤسفريل دواو لك اجازتدى->- 
[:-] باب المع على عَهدِ ال صلى الله عليه وسلم 


1١‏ /اه١-]‏ حدثنا مُوسَى بن إِسَمَاعِيلٌ» قَالَ: حَدَّننا هَمَاهء عَنْ قَتَادَةٌ» قَالُ: حَدَّننى طرف عَنْ 


مرا بي حُصَئي» قال: ما على عَهيِوسٍُْ اللو صلى لل عليه وسلم وَل .قال وبل 
َأيهِمَاشَّاءً. [انظر: 4818] ه 


جم :حطريت ترا نت الطرعدكت ذإ :تمه يداد رات كياءاورث رن يلكا ركاذا > 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ا كتانب المناسك 
ارشادياك ج: قَمَنْ تَمَمَ بلْعُمرَةٍ إلى الْحجٌ هَمَا اسمَيْسَرَ من الْهَذى»:ج#تمرهست ذائدهانهاة امار 
قران يات كس اس برق ربالى داجب > ل هر لض سذ اي راسك سس ها جل ياراء مراد<تطرت ان با 
حطرت معاور رك الشكضمائل- 
بَابُ قَولٍ الله عَرَوَجَلٌّ: ٠‏ ذلك لِمَنْ لم يكن أَهْلهُ حَاضِرِئ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام# 
ررح :رض ك2 بض سال وميا ل مجرتام كيال ذرسجة بول 

تتح اورق رارع صرف آنا قٌّ 221 :ترم اول سكل سبث وا لع اورق را بكر ةركل وو رييب ل جب 
وان ل كرك كلت زل ءال كال كور ال سل رفجاسج ا«رتمره الف اورجودور سك رسب وال تل ان كك ناور 
عمره سك اك الك الكست رك يلل ب يشال ءال كانس ك أي تو سف ريل رج اورجمرهكر فك اجات 
»روصل فررا ست ل : يت رع اوركمره يك سف رب كنا أ 2 صقل امتيرترام يب لال راقق» 
شق جولدكاي) ال سكاروكر وكاب شخروئال دتمت اورقرا نكس > 


[] بَابُ قَوْلٍ اللِعَرْوَجَلٌ: ا ذلك لِمَنْ لم يكن أَهْلهُ حَاضِرِئْ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام4 
[1015-] وَقَالَ أبوْ كامل قُصَيْلُ بن حَسيْنٍ الْبَصْرِئُ: حَدَلَناأبوْ مَعْسَرٍ اْبرَاء قَالَ: حَدَكنا عشْمَانُ 
ابْنُ غِيَاثِء عَنْ عِكرِمَة» عَنِ ابْنِ عَبّاسِء أنه سيِلَ عَنْ مُعَةٍ الْحَجٌ» فَقَالَ: أَهَلٌ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالَانَصَارٌ 
وَأَزْوَاجُ ال صلى الله عليه وسلم فى حَحجَةٍ اوداع وَأَهللنَاه قَلَما قَدِمنَا مَكُةَه قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله 
عليه وسلم:”اجعَلًُا إهلالكمُ بِالْحَجّ عُمْرَة إِ مَنْ قَلدَ الهَدىئَ“ فنا بالْيْتِ وبَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَةء 
وَأنينَاالسَاءَء وَلِسْنا العيَابَء وَقَالَ:” مَنْ قَلدَالْهَدَىَ قَإِنَهُ ل يَجلٌ لَه حم َلَْ الْمَدىٌ مَجِلَه ثم أَمرَنَا 
عَشِيّةٌ لتَروِيَةٍ أن نهل بِالْحَجٌء فَإذَا فَرَعَْا مِنَ الْمَنَاسِكِ جئناء قَطَفَْا بالْبَيْتِ وَبالضّهَا وَالْمَرْوَةء ققد ثم 
حجنا وَعََينَا الهَدْىُ. كما قَالَ الله عَرَجَل:ط قَمَا اسمَيْسَرَ من الْهَذي قَمَنْ لم يَجذ قَصَيَام لان يام فى 
الحَجّ وَسَبعَةٍإذَا رَجَعْتَ4 إلى أَمصَارٍكمء الشَّاةُ نجزئء فَجَمَعَُا نسَكَيْنٍ ف عَامِ ين الحَج وَالْعُمْرَةِ 
إن الله أنْرَلهُ في كتَابهِوَسَنهَُيُهُ صلى الله عليه وسلمم وَأَبَاحَهُ لئاس غَيْرَ هل مكحةء َال الله تعالى: 
<ذْلِكَ لِمَنْ لم يكن أَهْلّهُ حَاضِرِىُ الْمَسَجِدٍ الْحَرَام4 [البقرة: 45 وَأَشْهُرٌ الج الى ذَكْرَ الله 
تعَالى فى كتَابه: شَوّالَء وَدُوْ الْمَعدَةه وَدُوْ الْحِجةٍ. فَمَنْ تَمَتَعَ فى هذِهٍ الأشهْر قَعَلَيِهِدَم أو صَوم. 
وَالرَّتُ: الجمَا وَالْفُسُوْق: الْمَعَاصِئْء وَالْجِدَالَُ: الْحِرَاءُ. 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 8 كتاب الْمَناسك 


جم :ان كباال ست الفكؤماستهمروى :ان ست رع أت سك بارس يل لوجع اكياء فخول #ذ فر ايا هجر إن 
انصاراو ري يليم ى سب اززوارخ ل جه الووارع بل ( رج كا )ترام بإنرعاءاورتكم سن ( تق )ترام باتدعاء ال جب 
حمسييفجة سول ديؤي فر :”ثم سين رج سك حرام تمر ينادو كرتل سن بر ىكوباريبنايا سج" ( تن جوق ريال 
5 تخدلايا سب دهابيبا ناس )ل تم سف بيبت الثدكا طوا ‏ فكي لورصفامروه سك درميالن قل اور ورت لس مقار كك » 
اودع كرا ينه ادرآ ب ف فرراي”” ل سن برقكوباريبنايا سب وواترا ميب كول )يها لك كك يران 
كذ فى بسع جا “برآ بسن اذى البرك شام وال يكم ديا اكرنكم رج كااترام باننعدل »بل جب 
رسك ركان ست فادرع سك نمكآ سن اورتم سف بيبت ارك طواف ( زر يارت )كيالورصفا دودس ىكل ءيس 
ارارق مل موكيا ورتم يرق بلي واب موق جبي الدع زول فر ياست ليل :””جوقر بل مسر ووو لكروء اورجوق بال 
بأل ودر ل لول س0 تكن روذ# لك اورسا درو هلي ون لوك ار 5 57771 كال شن 57 
ران نشل بذاجافورؤ كر ناض رورى ئلم بكر ىق راك كال سج ب لوكس سن ددفو ل عبادقس متؤ رع اوريمرمايف 
تى سال ل كالبل اللدتقالى_ذركمابكتاب شل اتنارااور عطوق_ذا لكوجار قكياءاورلروالول سكعلاوه 1 
ركوس كك الكو جائذ رك( يبال باب > ) الثدت افر ست نل :”يي ؤت اورقران اسكض سك لك ول ل 
كردا لاجد ترام سك يلال دسجت“ -# اوراشه رع تن نكاالثرتهالم__ذقرآ نس ذكركيا.:شوال»ذى تعره 
ادك الج »يل جوالن ول مت كلهال يرق ريا ياروذ سه واجب ثل»اوررفث لتق نل : جمارعءاورفسوق 
سق نل ناه سكا »او جرال لحن ون : تتكزاكرنا.. . 

!-١‏ م اورقار كسك ب قر اشوا 1 كوول روز هرك بو_يل 6 010 شل اورسا تروت فز 
لوك اكزر كن اور جوت روز هر ح يبد ركد الوه اشه رج لع ١‏ ترام يا دوكر ركتن 2 موه م 
سارعتانوز الجسارو هرسك »اوري ف ساات روط رع ل بعدككر لل ركسم 3 

انث تافر ول نيلك عَشْرَةٌ كاملَةٌ4 :يرل ردكا ل ؤلءتلك مثدا > اورعشر ة كاملة مكب 
أو تر سج »اورعشرة محرودصا م كز وف سج ( تمل صاشلا لان )اورا بتكا مطلب بي سك جتن روز سلككل) 
سك إل اود سات روز ون يل رسك لال :سسب كال ل »الن يبل فكو بل »اوري بات ال كف رام 
كول خيال رسكن 5 اجون رو كلل رق كااترامبا ترولرر كر اذهلو 1 الل ل اورجوسا حرونهقن1 كر 
رك إل وهال سك برابركال »بال كول تسب رو هر ير كما ” 7710 انا الرضولرو عا ل ل »ان 
لول روزه نبال بل بدة/ذنن سح نكال روا وك شرق سكمطا بن 0 0 


تحفةٌ تحفة القارى (المجلد الرابع) لخر كتانت المناسك 
اسك ل ضورق سبك شه رع نل ردكيا وى سن دمضان م لكر وكيا لجرلل وكيا ورسدم رج ل رع كيا 
لووور تس كتتكاال سن شورع كروي كياءال كال يرن ريال سجشدل روه 
ل - امام يجخارئا رم اله رفث سكن بياان سك ال :جنار لال سك اسل تق ل :ترام يل زان وشو ك 
ات كرنا-اورفسوق مصدرسعء ال سك اس لتق ول :لى زسكل جانامكت ول :فْسَقْتٍ الوطبَة عن قشرهاء ور 
كت سك ل] لاو ركنامو لكاا رفكب ”ىدن دارق دهت ال ديا اسك ا لفضوق (فلنا) ات ل 
بَابُ الإغتِسَالٍ عِندَ دُحْوْلٍ مَكْةٌ 


عل ربل وال بو وفنت سلكرنا 
جب لترعب1 و شعي > كنبا ذقوكراترا مك صاف تحر ياد يل نب نكرلميبل وال جواورطوافكر» 
اراق لاعف وم - مكراب ارك بول ش مك2 إل اود#هال جو ل ال _لكموقو عن جدهض 
نبا هدرت طق زناه 


[4*-] بَابُ الإعْتسَالٍ عِندَ دُحْوْلِ مَكةٌ 

[*لاه1-] حدئا يوب بن برام نان علي برا ألمب عن ايج قَالَ: كان ابن عْمَّرَ 
رَضَِ الهم ذا حَلَ أذتى الْحوَم أمسَكَ عن التي »نَم يبت بذئ طوّى» »نم يُصَلَىْ به الصبْحٌ» 
وَيَغْتَسِلُ» َيُحَدَتُ أنانبىّ الله صلى الله عليه وسلم كان يَفْعَلُ ذلِكُ. [راجع: موه١]‏ 


بَابُ دُحوْلٍ مَكةَ ناوا ولي 


دلنايارات ب كيل وال تبون 
1 تحضو ر علوي 0107 عن ران الوك خم رحطرت رمل_الثّد سل باب عل ليلاباعايا ج» اورال 
طرف اشارمكيا >لءلات لوقل مون ىما :هاور ب يميم جودن يل واظل بو متا ل 1 ل )لم 
سيك قافلدسترننى رار يول برت ل قدا ب اكرآيارات يل واظل مو ولوك بتكن موجاسة »علا هايل اس 
كاذ دوق قنك لوك مناك وتاعل اوريحيال »الل لك آسي كلم سح بابر ىطوق منقام نل رك :تك بولوتب 
يك ول ددحا ' يل ءاودوبال سسا ته كلس اوركك لاف الاك سسا تتهرطواف وفيره ار ريك مول اورمئاسك 


تحفة القارى (المجلد الرابع) إباسم كتاب الْمَتَاسِك 


سى امو »# 


[+-] بَابُ دُحوْلٍ مَكة نَهَارَا وََيْلا 
بَاتَ الى صلى الله عليه وسلم بذِئُ طُرَى حَتَى أضبَحَ, ثم دَحَلَ مَكُةَ» وَكَانَ ابن عُمَر يَفْعَلَهُ. 


وعاأوه» 


]-١6074[‏ حدثنا مُسَدُدُء حَدُكَنَا يَحِىَّ» عنْ عُببْدِ اللِّء قَالَ: حَدٌتى نافع» عن ابن مر قال : بات 
لنب صلى الله عليه وسلم بإدئ طرّى حَتَى أَصْبَحَ» نُمْ دَحَلَ مَكة وَكان ابن مر يَفعَلهُ. 
[راجع: "69 ]١‏ 
بَابُ: من ين يحل مك وَبَابُ: من أبن َْرُجٌ من مكة؟ 
مكرم ل كيال سس وال بوءا كيان كلو 
جب اوداع ل ىا كر مكرما سك بالالى <حصمس وظل موس سنك بيبت الست ىك جاب بالا تصم 
> ملكا مشبورقبرستاان تن | و طرف 2 ار مورك سل زر الى حصا( سفل ) تعبا بيك طرف 
مراجعمت ف ريال سج اودراست بد لفك وجد ككس ساو ككل رسج تك بل الرآ راتت آسة تداى . 
رادت سهاو ةلو أ سن والوس سات كرعزا حورل امد قت واي اتير يل رات بد_لفى 6 سئْ 
وولو ل راستول بل مسلر نو لش وكتكا ا خلهارموءاورامرا سك لاضع خوو ىكاساءان مو 


[40-] بَابٌّ: مِنْ أَينَ يَدْحْلُ مَكُة؟ 
]-١6076[‏ حدلنا إِبرَاهِيمُ بن الْمنذِرِء حَدّئى مَعْنء حَذَكَى مَالِكء عَنْ نافع »عن ابن عْمَرَء قال: 
ل 
[انظر: ]1١81/5‏ 


وضاحث اشري كل شرق وخر بابو لياق سل لسج'دران س4 ل جوراست بوتا شتير 
(كحال كرات )بلان سهد 


يو و ول دم يرو 0 - 
[41-] بَابُ: مِن أَيِنَ يَخْرجٌ مِنْ مك 


د - حدثنا مُسَدّدُ بن مُسَرْهَدٍ الْبَصْرِئء حَدُكنا يَحىَ» عَنْ عُبَيْدٍ اللّهء » عَنْ نافع » عَنِ ابن 


:أن رْسَوْلَ اللو صلى لله عليه وسلم دخَلَ ةن تكذاء من الي لقلا ال لاوم وَعَرْجَ 
مِنَ الي السفلى. [راجع: ]١81‏ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) لكا كنات المناسك 


[/اه١-]‏ حدثنا الْحَمَيَدِئُء وَمُحَمدُ بْنُ الْمنَىء فَالِ:حَدَكَنَا سَفْيَانُ بِنْ عَبينة» عَنْ هشّام بن عُرٍوَة؛ 
عَنْ أَبيهء عَنْ عَائِسَةٌ: أن النبنّ صلى الله عليه وسلم لَمًا جَاءَ إلى مَك دَخَلَهَا مِنْ أغللاهاء وَحَرَجَّ مِنْ 
أَسْفَيِهًا. [انظر: 311/4 181/9 351/4591041188٠‏ 4] 

]-١6174[‏ حدثنا مَحَمُوْد حَدَُناأبْوْأسَامَهه قَالَّ: حَدَكَنَا هضَامُ بن عُروَة» عَنْ أبيِهء عَنْ عَائِسَةُ: أن 
البِّ صلى الله عليه وسلم دَحَلَ عَامْ الفح مِنْ كَدَاءٍء وَحَرَجَ مِنْ كدّى مِن أغللى مَكة[راجع: 01/0 ]١‏ 

[ولاه١-]‏ حدثنا أَحْمَدُ قَال: حَدَئنا ابن وَهبٍء قَالٌ: أخبَرنًا عَمرو» عَنْ هشام بن غْروَة» عَنْ 
أَبيْهِء عَنْ عَائْضَة: أن النِنّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَامَ امتح مِنْ كدَاءٍ مِنْ أغلى مَكةَء قَالَ هشّام: 
وَكَانَ عُرِوَةُ يَدْخلُ عَلى كِلْمَيهِمَا مِنْ كذَاءٍ وَكدّىء وأكثْر ما يَدْحْلُ مِنْ كُدّىء وَكَانَث أفْرَبّهُمَا إلى 
مَنزِلِهِ. [راجع: بالا ]١‏ | 

[زنحهل] حدثا عَبُْ الله بن عَبْد الْوَفابِء قَالَ: حَدَّننا حَاتِمْ» عَن هشّامء عَنْ غَروَة: دحل النبى 


ع 
دلا كيش س 


صلى الله عليه وسلم عَم الفح مِنْ كدَاءٍ ِنْ أَغلّى مَكةء وَكان عُروَة أكترَ ما يَْحُلْ مِنْ كُدّى» وكان 
قَْبَهُمَا إلى مزِلِِ. [راجع: ]١81/1‏ 

[1081-] حدئنا مُؤْسَىء قَالَ: حَدَكنَا وهَيْبٌ» قَالَ: حَدَُنَا هشَامُء عَنْ أب قَالَ: دَحَلَ الي صلى 
الله عليه وسلم عَامْ الَْتح مِنْ كدَاءِ» وَكان عُرِوَةٌ يَدْحْلُ مِنهُمَا كِلْتيِهِمَاء وَكان أكثرٌ ما يَدْحْلُ مِنْ 
كُذَّى أَفْرَبهِمَا إلى مَنزلِهء قَالَ أبْوْ عَبْد الله: كَدَاءً وَكُدَّى مَوْضِعَانِ. [راجع: ]١81/9‏ 

لغات اوروضاحت:كَدَاء( صود): ايك دشل بتماء جنى متاق 1 يال ...كر( لقصو ر ): 00 
جانب يلايل ج انام > ار زول وال ز يان لطر عرو هجوي يبد سلفقها سبع لت 
ؤل: حت كلكرها ةنو رفول واثبول را معلوم بوارلى نيا ب سس وال هون ضرورق) 0 أوروه 
زيادوذع ل حص سس واف ل موت كوت ل_النكا ارا الها بعر يبنا 


بَابُ فَضلٍ مَكة وَبينانِهَا 
علكرمماورا لك يرك انميت 


بن (ض ) بَِاءويُيا مي ركرناء نان (سى اورمحنوى ووفو لبقي رس ) 
ال باب ب لمحم فضيل تكابيان اودبي بيان سن لهب كب او ركج] بادموا؟<طرت ره الله سور لقره 
كىآيات (ل<.- نا كك نال انكل تصييل بت سج اورظظاص موا دبا شل ول: 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) سرياسم كتاب المباسك 


لياث ت :لعش رليف شتا راورمزوو رترت اير يم اورشطررت اما مب لهلبياالسلام عل ء جواولوالعرم»: غير 1 
سلعلاوه يدل اللاو درس ذل الثم »لويم تسيو لعش ايكيا لماش هال لك 
كع رشرلي فك وج سيد كر سارفضيلت حاصل مول ء بل با بكا يبلا #:«فضل مكة غات موا 

ددر بات : لعرشم لينف اوريك رليف لورى ونيا كاعركز ول »الكل فصييل يي كزين وآسما نك بيش سح 
يبك يال تاء اود ا كاعر ياف يرتهاء جم بان وذ م نكنل كاوق تيان مسج للع ريف و وال ياف جل 
بيدامواور ليها لحك ككل ست بال نل انج دشرورع اجيس تل ل تس يل ب كرمكياجاما ب بترم اناج 
اىامررع بيت انك ينادو سالى جل اور ليل حك وج سس جما رورغ مدا برد بال سح ذ نكا بجبيا رومع 
وكوي اميت الف رليف ودفقطه او لال سج ججبال سح بتع وريغ زا نكي لكرانرافول كلك كاش يق »ال وج 
سكع شيف فكواودا لك وج سس معنف كومركز يمت حاصال بول ء بل ال سكع ليفك اورال سل واعط لت 
كشرفك كلد 220 ظ 

تمسركابات: كش ريف حطرت ابرائيم علي د السلا مكل دعا ك برلت اس آبادمواسهء الك افصيبل نحل <طررت 
ابر يكم علي السلا م <طرت با جر فى الثرعنها اران سكي رخوارفرزئوتتطررت اس امم ل علي مالسلا م/_لكرشام سس داور 
جبا لخ كعي. هوبال اك موخت سك يك زمزم كنمو جود متا مس يالا ل حص ريل النل اجوز دياء يتلم ومران 
امغر بتاور يل 1 كل نام ونان ئيس قا ضرت ابائيمعلي الام سال سبئّلووال بو ذكراوران سك يال بال كا 
الك ليزه اوهل بورول 1 يكيلا رك كراوث_كد, نرت باجترورظى القرعنها آب يح تال نذاب - 
لو ”آلب تيبل اي هيدان شل جو ذكركبال بل دسي جبال ل ون م خوارو» ودبار بار لوق 
مارتئتض بكرت ابر علي السام خاموش جد مار حك ,1 : ترحضرت باج ةذ لوجم كياالشدس ةآسيكو و 
س؟ تنب خضرت ابرائيم علي السلام سف جاب ديأن بال !ل م كوخ دا ياك سكم ست بجو كر جار رامول ,خضرت .. 
اجةذكيانتب اشدتعاق ا ار 
جب وه امك يل ينك الى دعيال ذكاه سح ارتل مو سلةةة آنب رسك اد ركع شري فك طرف رركي ااود تدافا كردما 
الى لهاس ببددار ا ل سن اكد الاوك يق واد يدان علب ساك كيك ا با لآبادليا >» 
ا بارس يالتهارا” ا كرودضماذكا متنا مكريل اذكب ركوس دل انك جانب اك لكر دسج اورا نا لكل 
1 روزىعناهت فرءا تا الوه ركز اسيل“ (منورو ايا مم0 كلم بترعم يراه لك بركلت 
سحا أبادمواس» ول | الست" يك شيف أضيله ا كق_ 

وقوبات: :ديا تور علطا اعنم نظ العف اانه اده 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) باس كنات,المناسك 


ولك قال جل سج لعش ريف دا ةعرز وش كامس جدبادشادول سك بادشا ل »جل ججبكلءكرم مل الثد كر 
بن توهارو ل طرف 8 8 له اورمد كر مآ بادموكياء اود جر بادشاه سك 17 1 الك هونا > اور بيت الثركا ]1 كن مغر لف 
ترش حطرت ابرا يم علي السلا # نك لكر م سآ بمو كل دعا كل »اورجب وبال الثدكا العربنائ ملآ باد موكيا 
يل سف كذدآيات سف لكك جا روجو هلكا ل مأل ورك يل لقان سكعل وو وجوك - 
نات يأك 6 ترج_اوركتقروضا حت ”اور يادكروا ال وفنتكو جب م ع لع يفالو شخ ىََ وراك والى 
بايا“ مَكَابة سك يمشن نول :لوحن لجل امون كلجل لإرك ديات مسلران رسال يبال الامو 2 
اودلو ثكرآ سن نل »اود با )ولك يرذياول أن لكرناء يكوا كع ريف اودمل شري فك فضيل تك أيك وج > - 
'”اورمقام ابرا كاذ يذ صن بل بناة* ب متام ابرائيم وه برعل ررك سبو لرتمطرت ابرايم علي السلام ذه 
لعش ريف ايكيا جعت إل :ال نل قطرت ابراتيم علي السلام كذ مول نان نل »اوراكى بوكر 
اك يكم ساو و رارق سك يراه ءال ير 1 ب ل لوا فكادوكات يهنا 2 لكل ايك دجي تر 
سس ورتم ف ارايعم واس بل (عطيهاالسلام كى طرف كمرك كوب ياك رحو ءطوافكر ذه 
والول» اعتكا فسن والول اؤدرلورع لهذ والوال سك لك مت راز بحن والول كك" # مث كع ريف 
أبايت اكيز مقام سوبا لكولٌ بال شعوسة ياستءاورنايك ]وق ا 201 طواف كرس اورا ا لكودوسرى] لوركيول 
سسكا ياك صاف راجا #”'اورياوكرواال وف تكوجب ابراتيم (علي السلام)س ةكها:' مر برودتكا راان 
11 ايك الى والاشمر باد حك اورو بال لشت والو ن/وتهلو ل روزىعنايمت ف اسيك ال لوكو لكوجوان غلك اشرتال ير ْ 
اورقيا مت برايمان رركت ل »الس فرماا: رابك جوافركر_يتعوز وا نفع ةلك برا لكوجرأدوزئ 
ملعا بك طرف جا لكاءاوروه لسك برك جل _ح' #لللتك من وقلت حمطت ابرا ت#معليالسلام د يريت القّد 
تيمركياتها ال وفن تبش فض ايل اجن مييدان تنما حيارو ل طرف سس بيهالرول سس كاجو انتما خطرت ابراقيم عليه 
لسلامسة دعاائل!! وال ل يبال لمر ساد حت جواان والاموءحا لدترا أل مد 8 باد س>» اود يهال سك 
انان دلجلل زوز ل نع نار لك وماك الموج فرق ار نض يأك س» ولول دعا ” اقول 
مويل اورساتجدتى ف رماي كد نياش كفا ركو رذق دياجةك-رز كا حال ادامت جبير بل سك ابل ايمان سكسواى 
كات سئلء الخدت ع ل كفاركا اجام برا .سج سس ”اود ياوكر وال وذن تل وجب ارس ست ابراتيم ( علي السلا م ) 
يادي كع رش رليك اوراس ابل ( لير السلا مق (اوروع اكد تك )ات ماه بروددكار! قتو ل فراسية ماس 
1 لكام ,) لعبشرلف 11 يركو ) بي كآ ينوب حل وال با واك ل »اس ادس يروردكار! كمكواينالورزياده 
“لي ناسيك اود ةمارك لولاد يال ستع كو بيك بتاع تكوا ين لخ بناسيية» اورةمكورع كا ط قداصلا بيت او مكوماف 


تحفة القارى (المجلد الرابع) 0 م ا كتاب المنانتلك . 


ري يقابو ة جا ةسام يؤ فاق لإ مخز الأ رايت القر ن وفائزطالى) - 


]يات فصل فكه وَبيْنَانِهًا. 

َكوْلهتعالى:« وإ جَعَلنا لبت مَكَابَةٌ لاس وَأَمئاء وَانَخدُوا مِنْ مَقَام برهم مُصَلَّىء وَعَهِدْنَا إلى 
يرهم وَِْمَاعِيلَ أن طَهْرًا بيت لِلصَائفِينَ وَالْعَاكفِينَ والركع السَجُْجودء وَإِذ قال برام َب اجعل 
هذًا بَلْدَا آمناء وَار ل أله من لفمَرَاتء من آمنَ مهم بلله الوم الآخجرء قَالَ: : وَمَنْ كفَر فَأمَتُهُ 
ببْاء كم أَضْمَرٌَهُ إلى عَذَابٍ الثارء وَبمْس الْمَصِيْرء وَإِذ يرع إبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ الْبِْتِ وَإِسمَاعِهل: 
رَبْنَا قل منا إِنّكَ أن السَميع ال َِيمُ» ينا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَنٍ لَكَء وَمِنْ ريا أمةُ مُسْلِمَةُ له وَأرِنا 
مََاسِكناء وَنْبْ عَلَيناء نك أنتّ العَوّابٌ الرّجِهُم) [البقرة: 175١8-1؟١]‏ 

[1085-] حدانا عَبْدُ الله بن مُحَمَدِء قَالَ: حَدَثنا أو عاصِيء قَال: أخبرَلئ ابن جُرَيجء قَالَ: 
أخبرنى عَمْرٌو بن وِيتارِء قَالَ: سَمِعْتٌ جَابرَ بنَ عبد اله قَالَ: لَمًا بيَتِ الكعبَةٌ ذَهَبٌ النبئ صلى الله 
عليه وسلم وَعَبَّاسٌ يان الْحِجَارَة فقالَ الْعّاسُ لي صلى الله عليه وسلم: اجٌمَل إِزْرَاكَ عَلَى 
َك قت إلى الْأْضِء فَطْمَحَتْ عينَهُ إلى السَمَاءءققالَ:” أربي إَارئ» قَضَدَه َه إراجع: 4 05] 


حالم برعي كتّاب اصلو ة(ثياب المصلى باب 8) هرتفل لزرئكل سج »اود يهال انل عدي ث ويل 
الك 20001 صرف ررس اسما تل علي رالسلامنى_#همزدور ىال »بللا قا دو جمالك مزدورىا ك 
-س>-بيبت ارا ساف حا لطت ماتاء سات بلطعاف 


]-١58[‏ خدلنا عَبْدُ اللهِبنُ نْ مُسَلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ سَالِم بْنِ عبد اله أن عَبْدَ 
اللهِيْنَ محمد ب أبئ بكر أخرَ عبد اللّهِبْنَ عُمرَعَنْ َائِسَة زج الِنّ صلى الله عليه وسلم: أن 
رَسْؤْلَ اله صلى الله عليه وسلم قَالَّ لَهًا:” ألم ترَئ أن قَْمَكِ جينَ ينوا اُْغَةٌافعَصرُوًا عَنْ قوَاعِدٍ 

إبْرَاهِيمَ» فَقُلْتُ: يَارسِولَ للها أل تَرُدُمَا عَلى قَواعِدٍ إِبرَاهِيُمَ؟ قالَ:” لَولا جِذْثَانُ قزيك بالكفر 
َفَعَلْتُ“ فَقَالٌ عُبْدُ الله: لين كات عَائحَةُ سَمِعَثْ هذا ِنْ رَسْوْلٍ الله صلى الله عليه وسلم, ما أرَى 
كرو شع رم لحرا كر لاسر الور 111 لوي لي 
اعد يرام .[راجع: ]١75‏ 


وضاحت :ييغرييثك لزربئل >( يكت القارى باس 2ن 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 4اباسم كتاب المناسك 


حدد كا آخر: ابن عمسف الها كنت نل :أكرحعطررت اتش رضى الطركنها سل ررصريث] تحضو رليم حم 

سج سل بن مونم سل جودوا ف نل انك نب يقي حلام اال ليك ست كروهيناسة ابرا كو 
بس إل( كمليف 0 يمال اوراس أوسة ع ل تراسود سج )ير ووأولا 4 ل بثياددل يؤل »اور 
تيمك طرف كد كوا بفى اسل بنيادول برل ل اس -ك آي سذ النكا تلاس كيا) 
 ]-١684[‏ حدلنا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَكْنا أبْوْ الأخوّصء حَدّكنَا الأشعَتُ» عَنٍ الْأسْوَدٍ بن يزيد عَنْ 
عَائْشَة» قَالَثْ: سَألْتُ النئ صلى الله عليه وسلم عَنِ الجَذْرٍ: من الْبَيْتِ هر؟ قَالَ:”نعم“ قُلتُ: فَمَا 
َهُمْ َم يُدسِلُوْهُ فى البيْتِ؟ كَالَ: ” إن قَوْمَكِ قَصرَثْ بِهمُ الققَةُ" قُلتُ: قَمَا سَأَنُ بَابِهِ مُرتَفِعغا؟ قَالَ: 
"قَعَلَ ذلِكَ قَوْمُكِ لِمَدخلُوَا مَنْ شَاوًا وَيَمتعُوَا مَنْ شَاوَاء وَلولا أن قَوْمَكِ حَدِيْتُ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهلِيةء 
حاف أن نكر قلَوْبهُم: أنْ أذخلٌ الْجَدْرَ فى الْبَبِتِء وَأَنْ الْصِقَ بَابَهُ بالّرض“[راجع: ]١75‏ 

جم : صر إقدرى التدعشيا ع ل تلم لك يال يل لوجعا ليا وه يبت الثدكا انمه أبن 
راي بال» ل سن عتكيا: دلول ذا ]وبريت الفد يس واف كيو أي كيا؟ آي ذف راي تر قم سك يال ,الى 
كت( كعك جوجندهتئحمواتفادهن كال تءاس كعبسججوناينا) ل سذ لوجم اورددداذهاونجاركت شلكيا 
لوت _؟ آبذفرا: تير ىلوم ذايياا ىن ككيا 0 وميا إل وافل مو سد يل اورش وها أل داك 1 
. يل اوكرتت رقو سان ند مول مول اوران سيقلب س2 ف ا اغا شرن اونا ويل امكو بيت ريل واف 
كردياءاورالسكدروازولو زنك لادج (الجذر :الوا ركه رامح در ان) 

[165-] حدئا عُبَيْدُ بن إسْمَاعِيلَ» قَالَ: حَدََنا أب أسَامَه عَنْ هسام عَنْ أبْهء عَنْ عَائِسَة, 
فَالَثْ: قَالَ ل رَسُوْلُ اللو صلى الله عليه وسلم:” لَوْلاً حَدَائَةُ قَْمِكِ بالفر لََقَضْتٌ الْبَهِتَء كم لبنيئة 
عَلَى أُسَاسٍ إِبْرَاهيمَ» قإن قُرَيْسًا استَفصَرَتْ بناءً 6 وَجَعَلَتٌ لَهُ حلفا“ وَقَالَ أو مُعَاوِيَةٌ: حَدَلَنَا هشّام: 
حلا يَعيى بَابًا. [راجع: ]١7‏ 

]-١68[‏ حدثنا بان بْنْ عَمْرِو» قَالَ: حَدُكَنا يَزِيدُء قَال: حَدتنا جَرِير بن حَازِمء قَالَ: حَدََنا يَزِيدُ 
ابن هَارٌوْء عَنْ عرْوَة» عَنْ عَائِضَةٌ: أن رَسْوْلَ اللو صلى الله عليه وسلم قَالَ لَها: ”يا عَائْسَُء لَوْلا أن 
ومكِ ديت عَهدٍ بِجَاهِيةء لمر باليِتٍ قَهيم فَدعَلتُ فِنه مَا أخرج ينه وَالرَفُ بالأْضٍ» 
وَجَعَْتُ لَه با با سَرقِيًا وا عبياء بَفثُ به أسَاسَ برهم َذلِكَ الى حَمَلَ ابن لتر 
على هَيِِء قال يَِيْدُ: وَسَهِدْتُ ابنَ الربيرِ جين هَمَهُ ويناُه وأذحَلَ فيه ِنَ الججرء وَكَذ رَأْتُ 


تحفة القارى (المجلد الرابع) كم كتاب المناسك 
أسَاسَ إِيرَاهِيمَ حِجَارَةٌ كَأْسْيِمَةٍ الإبلء قَالَ جر ير فَقلَثُ لَهُ: أبن مُوْضِعُهُ؟ قَالَ: أ يَكَهُ الآن, فَدَحَلتٌ 
مَعَهُ اجر فَأَسَارَ إلى مَكَانٍِ قَمَالَ: هَاهُاء َال جَرِيْرٌ: فَحَرَرْتُ مِنَ الجر نه أفْرُع أو نَحوهًا. 
| [راجع: 5؟١]‏ ٍ 
7 ىعري ث1 ير ىا عدي شك وج سس كبل الث دان الي رذ القرعت سف (ا يف خلاافت كراشيل ( لعيم 
شري كايا يد كن روءالن لكت نل : عمل خضرت ابن ال بي سسا تدتما ججب حول # كع نري كرايا لوربنايا اودر 
حلي مكوانررلياء اوريل 2 تررح ايرا يم علي السلا مك بنيادول سك رويك ارنؤل كك وبافو لك طررح رركت 20 
شل سن الن سس كها: خضرت ابرائيمعليالسطا مك بفيادكها تق ؟ ينيكب نمل سك اولعجا مول » بل عل يزيد سك 
سا كلد يوطي ب كياء نحو _ذ كيبل طرف امار ولرسلابا: :يجال_جرركت بل بض لله مك دببار ترما ْ 
جد تدكا ندا كيان تيمك طرف جاع ري فك داد الس جد قدسفةر يب وى بيت الثدد لكك 
7 م بيت لديل شا لال - 
مستلم ايت الئل شال موناترداعد سنا بت تووم كفي اس لصف ليم طرف مكرك 
انيشعةستذلأث مواد 


٠‏ بَابفَضْلٍ الْحَرّم 
ريف ضيلت 
م رليف بيت الث سك ارولر خصو يبلك انام جع ستو كط ىك رسك نش اند كرد ىلق سج جدمد يبوره 
.كا جاعب نسل يعاق جا عب سات سل معتراددق جاتب نسل اورجدوك جاتب وليل > (حاشيد )اودييعديل 
الذعؤوصل سكم س دترت براقي معطي السام #ؤمقورك ول ب كع برش ريف الثد» كم ترك نقام هاور 
جمالك كن ءا ال سك جلع ريش ري فيلت سه دتوتر مك »ددسيو با بكار ->- ش 
1 يبث ا 2 جممر: 2 كمد يككياسكث ل عبادمتكرول | رسكا لى “لها للوترمت ( عزت) 
دىءاورا اى اكه /: جر ور مك ديكيا لديل فر باتجردارول لات اوال- | 
أقيرءه رس م رادرس سه الك أي كترم ( تكن ) سء وترم ضرت ابرائيم علي السلام فال يخود الله 
زول #فمقرركياسهء يترم فطيلت ن>- ظ 
دورق يت كا جم ليا كم سن ال مكنال ديا يناهوا. هترم ييل (يهال باب > ) جبا جمال ‏ رج لبقتا 
(ورال سك باشثرول س_2ي )مار طرف عروزىكااتظام > 0 الاوك بعت" يل 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) لخر كتا ب المناسك 
أي كفاريكد كت ته الت مسسلران موب بل سساداعرب بمارافن مهاس كاءاورةم ب جذ عا كردس لز 
مب كمس لال دكا الله فر ماياب انكل و لاك يناه يل مو مب ترعمكا دمب مالس كه باوجووا لك 
تت عدافقال سك با رداك :هال كلق وله سح كا لكل دسيية» بل سس ياك سق سن الل شي ركو لن دالا وترم 
ناياستهاوركف شرك -ك با وجددق كد يناددق > كياده يمان وى والى ترك افيا ركاذ يدل ينال د سم؟ ش 


[45-] بَابُ فَضْلٍ الْحَرّم 
[1-] وَقَْلِهِ تَعانى:ظ إِنَمَا أمِرْتُ أن عبد رَبُ هله الَلدَةٍ الي حَرْمَهَاء لخي" رَمِرْتُ أن 
أكون مِنَ الْمُسلِمِيْنَ4[الدمل: ١؟]‏ 

]-١[‏ وَقَولهلِأوَلَمْ ُمَكُنْ لَهُمْ حَرَمًا آنا يُحْبَى إل َمَرَاتُ كل شَنِيء رِزْقًا مِنْ لدُناء وَلكِنٌ 
أكتْرَهُم ل يَعَلَمْوكَ4[القصص: 1ه 

[لالمه١-]‏ حدثنا عَلِى بُْعَبْدِ اللِّبْنٍ جَعمَرِء قَالَ: حَدُكَا رِيْرٌ بُْ عبد الْحَمِيدِء عَنْ مَنْصُوْرِء عَنْ 
مُجَاهدِء عَنْ طَاوّسء عَنِ ابن عَبّاسِء قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ مح مَكةٌ: “ إن هذا 
الََْدَحَرّمَهُ الله لا يُعُضَدُ ضَوْكهء وَل يُتفْر صَيْدُهُء وَل يَلَقِط لْقَطَْهُء إل مَنْ عَره“[راجع: 49 ]١‏ 


“وال :ص ييشكاتر جما ورشر كناب أتلم ياب( تخفة القارق:*1-9) مل > 


م هسه 


بَابُ توريْثِ دُوْرٍ مَك وَبَعها وَشَِائِهاء وَأ الئاس فى الْمَسْجِدٍ الْحَرَام سَوَاً خَاصَةٌ 


كسك دكا فو لك نر مث اودا نكل تت وشراء» اود باتك وأ صرف ترام ل برابر ل 

رمك وبيس جمالن 3 سل إركان اداسك جاس أله بيبت الث ستهرحرام مسق كى على منزداف م اور 
عرذات وير رجي لله افوس لك وتف ول ءالن سل كا لكان لير كياج كاءاوريياجمائ مله 

اورمكرم سك وير مكانات اورترضكل بال زيني لات 20 ديك ور عام ول »ا نكافروخت رن اوركرابي بردينا 
ابل نان نل راث جار بميكق .اوري ايام كنم اورحطرت اسكائل بان را موي رقهما الطدوئير هك ميل رامل . 
كس -او بور لد بك" يمول امام بخارى رص الل دككمسكمكانات اود نيل ونا مل ثيل» بل انتريد وفروضت 
اورا نأولرا برد ينادرست س>اورالن نا ل مرا شك ل جارك عول- 

اورامام اليف رم القد سس بور موا قَّ جدازكل روايت؟ مرو سه اورفتى ا ااي > لون ال ءا 
كتير وفروخضت اوركراي بردينا ددست سهب» ورار بعل ج>نوجاز بيع بيوتٍ مكنه وأرضِها بلاكراهة» وبه قال 


تحفة القارى (المجلد الر ابع) ش مم كتاب المَناسك 
الشافعى» وبه يفتى (شاى 8:0 )يي مفق قال سك افتباء سل ا كول اختاا فل باكر يكيل ريسي لجرك 
الما قاء جنا نج اهام بخادى رح الثدسن اسل مس يرك بإب قحم سكت ل -اووراءام اق رجممالقك ادام اسحافق بن رامويه 
بحاش ست امسلل هيا تلوق موا اورنحول افق كات برك لياه (رور العال) 

ا وجب اختلاففمائق ب وراضافول ساسدلا 2 ءاضافتي كيت بردلالت كل ول_كب: جأغرجوا . 
من ذنارهم بيرق :مسلهاان””اسي كحو "سح ناتن :4 ل كء اوري كل سموقه. براعطا كي كيا تهامن أغلق. 
بابّه فهو آهن» وهن دخخل ذارَ أبى صفيان فهو آهنءاو رك ل 7ط ررح عم رض الشرعد ليل سل _ل2حط ررح صفواررم 
ت ايل مكاج ريدانها- 1 : 1 1 1 

رايم ألم اورحطررت اسياق تتم القدسورة ار ك5 (آييت اكات ارلا لكسة تك يرآبيت اءام بخاركه 
بإب رتل :”سبك :جل لوكو سف دين اسلا مكلك ركيا دده الث سكراسسنة سس لت ديين اسلام سن اورصههر 
امك ردلة :إل عش كوكم ذقنا لوأو سك لك بناجل ملل مقاقيا شرم اور بامر أذ والا مابر ول" 

البادى اور امباد لح ل : الطارعا: بارس آسذ دالاءاورا كا متقائل العاكف نت متها ى باشرهءال سح 
معكو فا عسل كت تو نروكامواء بل مقا ى باشتد عاأكف تل . 

ان تطظراتكا استتد اال بق كرت مش رليف بترا مك تم جناء سه ال لك ]بيت يل سه ترام بو لكر بهراترم 
شيف مراوليا كيات>» وتلمع ييسسال وصورت لآل يقن وس 1 الكفاركس سآ صرف برا مكل 
اوتاه بل رصدودترم نبل راثل مو# ستعروكىياتا- 1 

امام بجخارى رج الذد سف باب سك دوسرس جنا ء بل ال استدلا كا جداب دياس كمستبرترام ست خا لعب شرليف 
مراد س» لور حرم مرائيل كولسب ترام : وراص لعب ريف تك نام >سورة امبقرة( أب ت160) ل ج :طول 
وَجهَكَ ضَطْرَ مسد الحا :فراذ م كبا ينار لعش ري فك طرف كبر حك ببرا هدلو سهرترام ليه 
كج بيت الشس كد ينا لق جء اوراى لكك نل تنام مناسك وإ نوميل نإل جهال رع لاركان اداكت ٠.‏ 
جا سة ول نورام مش ريف ال سترادثال- ظ 


[4 4-] بَابُ تَْرِيْثِ دُوْرٍ مَة وبَهَا وَشِرَاَِاء أن لنّاسَ فى الْمَسْجدٍ الْحَرَامِ سَوَاً خاصَةٌ 
لِقَولِهِ تعالى « إن الذِينَ كَقرُوا وَيَصَدُوْنَ عَنْ سَيْلٍ الله وَالْمَسجِدٍ الْحَرَامٍ الى جَعَلَْاه لئاس 
سَوَاءٌالعَاكفُ فِمْه وَالَْادِ وَمَنْ يِذ فيه إْحَادٍ لم نلِقْهُ مِنْ عَذَابِ يم 4 [الحج: 9 7] 

قَالَ أبُوْعَبْدِ الله: الْبَادِى: الطارىء مَعْكوْقًا: مَحْبُوْسًا. 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 03 كعات المناسك 


[1684-] حدثنا ا َالَ: أخبرنى ابن وَهبِء عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابن شِهَابٍء عَنْ عَلِىٌ بن حُسَيْنْْ 
عَنْعَمِْو نعُْمائه عَنأسَامَة بن ويِْء أنه قال: يَا رَسْوْلَ اللا ين تَنزِلُ ف كارك بم ققال: 
"وَهَل تَرَكُ عَقِيلُ مِنْ رباع أو: ذُوْرِ؟“ وكات عَقِِلَ وَرِت أبا طالب: هْوَ وَطَالِبٌء وَلَم يَرِْهُ جَغفَر وَل 
عَلِىُ شَيئاء لِأنْهُمَا كانا مُسْلِمَيْنِ, ركان عَقِيلُ وَطَالِبٌ كَافِرَين. كان عْمَرُ بن الحَطابٍ يَقُوِل: 
يرت الْمَوْمِنْ الكاِرَ. ل 
َالَ ابن شِهَابٍ: وكانوا يوون قل الله عَرْرَجَلٌّ:ط إن اللِينَ آنا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدوَا بموَالِهِمْ 

َأنْسِهِم فى سَيبلٍ الله وَالَِيَْ آوَوا وَنصَرُوا لِك بَْصْهُمْ أوْليَاء بض 6الم[الأدفال: ؟7٠]‏ 
[انظر:5054/475852".84] 

جم :حطرت اسسام م الذدعش سف عل لككيا: ا الفد سك رسول! ساكل كبال ازيل ك: اسين كيبل ؟ 
أبن فر :كتيل نكرل جامداد ياف يكح بوذ سج؟" لكلل نما كحركبال سسب قبل _ذ :8 كحام 
سج او شيل اورطا للب :ابوط للب سك وارث سببغ تتاو خط رن فيرو رحطرت جل مضى ادكه اكووارظت عل بل لاتماء 
ال ل كوو دوثول مسرا نه اوسيل اورطالبكا .الى وج مط ررح ع رط الثدعدفرا سك ول :مسرا نكافركا 
وا دشل بزنا سب ان شيه اب كت ال : اودلو" الفرعرز ول سكا قال ساسدلا لكر ل : بيك وه لول جر 
ايماك لاس اورون جوز اءاو رالشركى راه ييل حجان وال سس جا دكا لك ”#خخول سذ انلكا ديالن نل سمل 
نض سل واررثك ؤلا- 

0 
-١‏ ابوطال بك وذات ل إعدا ناك كتلس حص بل آي نخاء امل وذن تفيل اورط ال بكافر تءاس لك ان 
دوأو وراش ل درط رس جل اورحعطررتتقطرضى اللركما راشبل ل 7 بوكلو ومسطران ءارقي لكووارشت 
0 كم ملا ترا وه اعون ل كايا 2 معلوم يبو اكيرما سل مك ون ل وارثت جارى مول >»اورالن 11 ريد 
وفروخت: عا ىجا >- 

' كول سلرا نك ىكافركا ورك اذى نسلرانكادارس بل دنواب ى مسر ون اكيت 
ناكا ح اسل بس كابترا اسلام يبل هه جرإن اورانصارك ورميان مواخا تك روا لكؤت »اوراس كابأياد هراك ٠.‏ 
لقتو الس لغ كبا رين سا كثر ردروا ركافر حته» اوركافرك يرامسلا ليلق اس كماما تك بنيادير 
بها جر ين اورانصا رويك ددسر سك وادث بنايكياتاء برجت بكلر وا لب مسرن مو سكعتو جم ضور موكيا اورا كل 
جل دمرك عت لوألا الحا بهم أؤني يض »نال مول 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ‏ - اس كتاب المباسك 


والمرو 


20 على ل عه ريل نه 


يلي دشانن ْ 
000 
رع داشرا ول لزش د عرهش ل ليذ سين ائدان سك مكانو لتب لك طرفمضو بكيا »رود مل 
سج كرود مكان الناكى ملك قماء بل ا كو جا خز يدا جاس)._ء اوري لكووه مكان وارفت كك ريت 
مكاثول شل واشت جار مول س>- 


[ه؛-] بَابُ نزول الى صلى الله عليه وسلم مَكةٌ 
ال أبوْعبدٍ لل نبت الور إلى عَقل» وَنُوَْت الدوو» وََاعُ وَكشترَى. 
]-١8[‏ حدلنا َب اليَمَانِء قال أَخبَرَنَا شُعَيِبٌ» عَنِ الزّهْرِئ» قَالَ: حَدَكَيْ أبْوْ سَلْمَهه أن أبا 
هُرَيرَةَ قَالَّ: قَالَ رَسْوْلُ الله صلى الله عليه وسلم جِيْنَ أرَادَ ُدُوْم مَكة:” مَنزِلَُا غَدًا إن شَاءَ الله 
بِحَيْفٍ ب كتاةً, حَيَتُ تَقَاسَمْرَا عَلَى الْكف ر“[انظر: 2186٠‏ 89" 4784: 407424788 /] 
[.6ه١-]‏ حدثنا الْحْمَيْدِئُ قَالَ: حَدَثَنَا الوَلِيدُ» قال: حدقا الْأورَاعيُ» قَالَ: حَدلنى الزهرِىئ» 
عن أبى سَلَمَةَه عنْ أبى هرَيرَةه قَالَ: قَالَ الى صلى الله عليه وسلم مِنّ ا يَوْمَ النخرء َهُرَ ينى: 
”نحن َزِْونَ غَذًا بِحَيْفٍ بَى كنانةٍ حَيْتُ تَقَاسَمُوًا على الْكفرٍ' ' يَيئ بدالِكَ الْمحصّبٌ. وَذْلِكَ أن 
رما كن الث على تنئ ماهم وب عبْدٍ امِب أ أو: بَِى المُطلِب: أنْ ل يُنَاكحوهُمء وَل 
يز على مذو لهم لين صلى اله عليه وضلم. 
وَقَالَ سَلامَةه عَنْ عُقَيلِ وَيَحبىَ بن الضّحَاكِء عَنِ الأورَاعِىَء أخبَرنئ ابْنّ شِهَابء وَكَالاً: بنى 
هَاشِمِ وَينى الْمُطلِبء قَالَ أ بُو عبد اللّه: َب الْمُطَلِبٍ أشبَهُ. [راجع: ]١88‏ 
عد يك )ل ليخ جب ”اذى الى ساد سخ كاارادوكي نوف ررايا'“الرااثد سن هاماتوكل خفوبق 
كناش ييل جار اتنا موكاء بال فحول فهر سينك مي لكا ل - 
تشرر: خف سحن نيل :دام نكومء او ركنا نآ تحضو ريسك ديرك دادالل» اورتعطرت ره الثدكا استرلال 
اضافت ست جاورا اتناك سول ست ون :يرفلال طالب مك البووام 
ومسل كك يه . 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) م كتانب المناسك 
عديبث (0): نو يلق لوم أغر ست كل دن نت كيار هذى الج كوفر مايا ججيلآ سينا يل كل نم خف 
كناش ال ار إل بالق ريش ذفري مي كمال كب ءآ سي سل خف ب كناد س فب مرادليا س>ه- 

اورا كلصيل بعك ريل اوركناته نينو راشم اور نوكب امطاب سيا كيان لمطلب # بك يارس يل ميل 
كه نكرو دا ن كرك ندوسل سك لال »شان سكس تيور يوفروض عكر حل جبكيك وه نئي يَيْكوان -ك 
وا_لببركر 1 -وليرك روابيت يلي ىكبرا نطاب اوريقا لطاب عل شك هاورسلامة برو اوركئبن 
الغا كك رواييت نل #ب قيك بل المطلب سد امام ارق رمال فر ست إل : عق م سج ءكيوكل_بنؤكبرامطلب قو 
١‏ 1ه 9 5 

و :خف ب كناد ,كشب ء ال اوربئها ولك يكت جلك نام إل + اوديودنى ميدان > جما لق ريش نمس 
كا ءاور سكا اوسا لسكا بن مكلو :نو ممطلب كارابيكا تكيا تك جباكك وه ى تفي كدبرد كر يلال 
سات كول دادورم شرك جاةء جنا نين سا ]يذ اورآسب سك خائران ف مشقت سكساتتا لآب 
سن اطلارع دك ريل سج ل يناكو اند كع ل لكاي سا كودييك با شك :تب جاكرقيد سينجت ءاور 
باركاك وا 

بَابُ قول الله تعالى :ل وَإِذْ قال إبراهيم رَبٌّ اجَعَل هذًا الْبََدَ آمنا» 

خضرت ابراتم علي السام #ذخطريت اسابل علي د السلاز مك م( كعي ريف )سك يال بساي 

١‏ باب ب لول روات حئال »او ر جب رآ كر 2 1 يمتألدد ىناب روابه تك ضرورت 0 ابل »اود كك 
5 سه اوراسترال طعِندَ بيتك الْمُحَو4 ست > جويل بل ( وتتف )اورمشترك سوه بيتك المحرم 
( شيف )درل سكارر روم مله 

ول بتكا جحم: اوديا ولرووووفّت جبابرا (عليدالسلام )سن دعاف رمال 

-.١‏ سرس برو دكار !اش ومن والاشه ينرسك نت يهال سلا وكو )و جرم سدائ ديول سسبكفوفاركيه- 

١‏ - اود مك اودجه رسي كو لكو بت يرق سكفوفطر كت شرل وبت برق كنم ع 1 اكفوط بزتا سب» 
خغرنايرا تم علي السلا مك1 القصوراول| رشك وبت برق ست بحا ذكادا اكرناسج»اوردعا 51 ميمت جنا نه سك لخو 1 
كق دعا يمل شا لكيا > سا يرودكار! ان بتقل سل يبت 7101 دكيا > سنت يرمورتيال »بت 
خطرنا ن ل بدن كرد يدهبناليا 4 ل 2 270 سعط يقد ب هلاوهلقيياً يا مراسههاود . 
شل ذمرا ابناتان أب يتمعن لذو اذ ول نبابمتهير اناف اذ ولس شن نب ايل رقت 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) سر ش كتاب المنانتك 
ساق بك فق د اورد نت طرف ونا كرا كا كنا دمحاففرياديل» روهض راموجا 7 
الاك تيار سه ببوددكار! ل اي يداولا وأو سس ين اسم مرق را سيراك لآب سك 
حرم لسك يال آبادكيا »اسه تمادس برو رطا كرود فماذكا اجا مكيل ب لآب يولول سك دلو لكوا نك 
جاب ءا لكر سككء ورا وكهلو لك روزىعناييت فرءا سبك :تا مود ركذايين! ْ 
3 باب فول 00 
١‏ وذ ال اهم رب امل ها 
كَبِيرًا مِنَ الئاس فَمَنْ تبعنئ فَإِنَهُ منىء وَمَنْ عَصَانِى َك غَفُوِرٌ رَجِيِمْن رَبُنَا إلى كنت ب مِنْ ذُرْيتى 
واد غَيرِذِى زَرْعِ عند بَبتِكَ الْمُحَرّمء رَبْنَا َقِيمُوَا الصّلاة فَاجعَل أفيدةٌ مِنَ الئاس 7 7 ظ 
وَارْوَُهُم مِنَ الغْمَرَاتٍ لََلهُم يَشْكُرُوْنَ4 ظ 
بَابُ قَوْلِ الله تعَالى:© جَعَلَ الله الكغبة ليت الْحَرَام قِيَامًا لِلئاسٍ وَالشّهِرَ الحَرَام» 
كعبما ا 
يكز ياب سهادرالييت الحرا كا لاله نك ولص فكع رليف > كرك إن كان 
لوول 
أبيت يا كان جم :لطت الى سكعب طنز مك راو وأول سدقم رسجنكاسبب باقر قر يلاجنا نيرج بكفادال 
هكردي لق ليام تآ جلك )اورت لبيك »اورع ثلقريان مذ ولسلء جار ول »اورالن 
عافدو لك ”تن سك كل لبي بش ادس إل يرال كك الل يالتكاليقي نكرل وكيك الثدتعال] سانو 
اورز خا ىكل اثرر كاج ولك مركت ل ءاود سك الثدتخا ل سب 7 و رتوب جات الا- 


[40-] بَابُ قَوْل الله تعَالى:« جَعَلَ الله الْكَعْبَة البَيِتَ الْحَرَام قَِامًا لئاس 
7 وم 22 و20ة: 5 لع به 02 د 2د 20007 8 
وَالشْهِرٌ الحَرآم4 إلى قَولهِ:< وَأ الله بل سبي عَلِيم» 

[كوهان] حدئن على نبلل قال: حَدّكَنا سُفَيَانُء قَالَ: : حَدَنَنا زِيَادُ بن سَعْدِء عَنِ الزْهْرِئٌ 

١‏ 0 عَنْ أبى هُرَيرَةٌ» عَنِ النبئ صلى الله عليه وسلم» قَالَ :” يُحَربٌ الكغبّة ذو 


قعمو 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) م كتاب المناسك 


جهن نى ذف راي حبش كا ججولى ين ديول والاكع شري فكواجازدسهك- ظ 

شرن :بيت الطشرلي كواجاذ فك برذ مائ وشم كلق لآب بى جارك نل اورقيامتك كك ال 
58 1 رول 0 اميا بأل مول نول عد يهش ولف يل سج :”لوأك بيت اشيم لل_ذح بازئس1 نيل 
»يهال كك ايل كرتم لآ ور مركا جب وو بيدا ( مل ذبن ) ب موا ان سكا كل اوران سابعل سب وهنا 
لم 1 نل سك '( فى عديث41ا") يكن جب قيامعكا ام منظورمواء اورونيا ىَّ باط ةكاوف ت] ةك و شا 
أي سل بول ين ليال بك نتن نص لاقنت موكلمككر_ذكر] كا وركع نر ليفك يندس يتنك جاده 
4 سلما ن كع شري فك قي نكيل حورتو فا زيل بذ حت رئل حك اوررق كى نارجه رف رفن 
كول سكن س تعرش ري فك تضوركل با اورقيامت قا وجا ةك 

اشرلا ل: عبشا ينض صرف بييت الث دكواحا سك دوس كرو وبل احا 2 “بول بيت الثدستا ال 1 
0 سمكانات ولول سك لان سكل كل موك بابذ جب بيت الثريرجذ حال 21 
سب هوس ذلك »ان يي كب د أمطلب سلتى اونث حتف كبر امطاب انو لتك 2 كابر ف آيكا 
اعرزا ذكياووقوم سكس وار ستكء او رالفدكرز ول سن ال نلؤتلن وجتمال اوروقارود بدي غطافرمايا تماش سكل 1 
مركب :رجات تماء ابر ب_بحبد مطل ب كودع وكرمرتوسب موكيا لور بات اكرام وانرام سكسا تجد تي يلفوش رورع مول فو 
عبد امطاب سن اسبيغ ا لك مطالبدكيا امد كوب اتجب موااتل كبا ب سن بحست اسبيغ اونؤال سك ياد كبا 
اورغات لعرسك باه مل بارا اورها د يا اجرادكا دن وذصب جا لسك باد مل يب لكب كيرا لطاب 
سن جتواب ديا نمل او لكا لك مول الس لك نبل ذف انو لكا مط البمليااوركع ريف كاءا لك خ دا ودثودا يلم 
كاتفاظ تلك ال واقع يك ى عبر لمطلب ذ اب كيت اورخداكى كي تك وجرا جداكيا ءا طررح هون 
يال والاصر فك بآواجاذ مك ساد كلل اجا سه كاء بوكلا مول سح ا ولول وش ىل مول ء و لولون 
كمل» الو ارك للبت بو لو كك سكسا رول )كول عاديا برعدعث ح استترلال سج أور عبت ورا 


استدلال > 


[؟كقهل-] حدثنا يَحبى بن بُكيرٍء قَالَ: حَدَّثنا اللَيِتُء عَنْ عُقَيْلِء عَنِ ابن شِهَابء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ 
الزهرئٌ» عَنْ عُرْوَةَه عَنْ عَائِسَةَه قَالَت: كانوا يَصُوْمُوْنَ عَاسْوْرَاءَء قبل أن يُفرَضٌ رَمَضَانُ» وَكَانَ يوْما 
َيِه لَه فلم قَرَضَ الله رَمَضَانَ قَالَ رَسْوْلُ الله صلى الله عليه وسلم:” مَنْ شَاءَ أن يَصُوْمهُ 


سبي دو 
كن 


فَلَيَصمَهُء وَمَنْ شَاءَ أن يترَكةُ فَليتركة“[انظر: 21285 1.. ."24807 40504] 


تحفةٌ القارى (المجلد الو ابع) هم كتاب المنانتك 

رجم: ترح عا تش ررض الثرعننها البق ال: لول رعضان سارو وض موده - يل دل رمك روه رركت 
سك »ورا ى د ككع بيش رليف ير((نيا) بده ث الا جانا تتا ل جب الفدتق الى ذ رمضان سك روز سف ةق نجل 1 
فر اي جو لومعا شوراءكاروز«ركناجا سهد سكءاورجوشركناعاجت رك" 

تش :تستر فيه الكعبة: سح استدلال »يبد لوم عاشوراء م كع برش ري فك غلاف بدلا اما تماء ا بككومت 
عرف دن جب سبحا ترد جه جا .سن و لع شري فكافلاف ببق > يهال يسوال س صر فكع يش فى 
بير اكول ادذعاياجانا > لسك دوس سانو )وكير او لئس او عاياجان؟ا لك صر فيك ايك وج سكعي 
رليف الثدك كحم سبال كا لكونياغلاف يبنا جاتاسج»اوردوسرس مكان لوكس لوك بإلء بلج لكا واس 
انبكر نكاس ارش هاسج راس »بياستدلال > 


> ار قو 


]-١1695[‏ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصء قَالَ: : حَدََنَا أبئء قَالَ: حَدََنا إبراهيم, عَنٍ الاج بْنِ حَبجاج» 
َنْ قتا عن عد اللو أبئ عتبَة» عن أبئ سهد اَذه ء عَنِ الى صلى الله عليه وسلم قَالَ: 
"ليَحَجُنَ الْبيتُ وَلْيُعتَمَرن بعد خروج 1 يأجُوْجَ وَمَأَجُوْجٍ» 

َابَعَهُ بان وَعِمْرَانُء عَنْ قَتَادَةٌ وَكَالَ عَبْدُ الرّخمنء عَنْ شُعْيَةٌ كَالَ:” ل تقوم شاع على 1 
الي" الول كر قَالَ أبوْ عَبِدِ اللّه: تيع قناذاغة اللو زقية اونا تاد 


2م م 


يح 


برجم ىَْ علق _ذنر ا : الإبدضرور بيت الثركا 7 ياج دحك اورضرور بيت الترك زيارتك ع عا لمعل 
شن رع كر املدباركا دس ماق دان ليحرل 

تر 

اسحئان) عط سبافيق الا ول: 5 »اوراصطلاى كل ول : خض ونون يلل خا تدم فل 
يارت تكرنا سنن كر اور اعتمَرٌ المكان: ل 01 قصر وزيارت رن او ل-اوراى ست ره > أور الن ووأول 
انال كنا م رع ومرواال كو لك دول مل بيت الشدل زيارتكا قصرلياجاتاجء ب لب ره جهونالودر بذان > 

ا-اورا لعديث اس استرلالي > >لصرف يريت الث ىك قصرلياجاتاد>كا 7 ليف سك دوس همه لو لكا 
قتمرئ كيابا هك محلو مور اكسئيت الل لورددممه مانو ل ثلفرق->- 

سنراو سكا اخلاف: 

الل عي شكوقذا ده رص لد سس ايان مل برزيداوركمرا دقان نري تكياجارانك سي كتوق جه 
دقان ىَّ عريهث]ا ->» اوركبرالرن من مير #ن شعر رص الئد ست يرعدييث روايت ع >> اورووناد: دمسكرواهت 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) سم كتاب المناسك 
2 ول بكرا نكل عد يثك الثن بيس :”بتك بيبت الثدكا ٌلياجاتار سك قياممتتا كس موك" 

ْ فيُصل: امام بخارى رماش ذ يك موت ىعرم راخيال 1 ل ميخ ال خروزعكبن وول متن يم 
ول » اوردوأول عد يول 6 مطل ب يب مورت يا تور دما جورخ سك بعد 11 )لعبشوجودر هك اورا كا 3 كل اورصمره 
كل جارى دعكا ار جب زوالس وني )لعب يفوذهاد دكا وخيا لك بكار اورجمره مموكا_اورا الى خبال عبر طرف 
غماذ يل بتكو جا ني لكء براي ك عرص سك بحدلوكول سك ذ نول س خيا كع رق لكل جاور كول غراز بذ حن والا 
دسبهكا ترج ورك سن والاء بل قي مست قامم بموجا. ك خض لنت لش رورع سك احوا كاذك جسبت وكير 
موجوربوكاء اوردشسره 57 1 ترى احوا كا ذلسه جنب شرفت 87 مئ العبرموجووثال لسكا بلخيال لعب 
ولوس عكذبئول كل جاة# ل دوأول متن يم وى لكوت دين ا ضرورت اال 

باب كُسْوَةٍ الكعْبَةٍ 


ظ ترف الال 0 

اك اويروالا تو سلمل يل باسججه 2# ابوب شرور ل موس اوباب نل يوعد ييث سنك ايك مرتب الود كمي 
شرف بل الى بردارشيب. كس ات كرى بيك ست ,شرن ب داقع بيا كيك 7ط رر عم ررظى القدععد ايك مرتيراى نجل 
شيك نه أفخول ل بج سف رراي: مرا اراده سي كدكعب سك اندرتهخات دل جوسونا اوري ئدى ب ودسب لكا لكر رب 
مسر فون ب ريم كوول كحرش رليف ته رخات بل فزائد كته ذل :سو فك أي رن > اوروه جذ ها سكا 
ست نر مات جابلييت ب كع رليف بر جذ اوه جذ هاس جا سل ,7ط ررح عم رى الثرعن ل ووفز اد كال لقني 
كفك اراد وكيا أوشرس كه ليا 2101-7 0-2 ييل روتتظرات لذت اك تحضو ريَكمْاورصر ل 
كبرق الش رعش ان ووو لوه معلوم تا لعب غات بل سود ءٍِ ترى كا زات سه اورووأول سل ءات ل فلا الت 
( ردق ) سبك ذءان سح ذيا دوق بركى ا نحطرات - ووانركال نيعي كي تطرت عر فر ايل اسن 
دوسا نبول اق اءلرو لكاء كن مك وماد نكال شري كرو لكاء جنا نيرآ رتك ووزادا ترخات ل بكر 
تبرفادبند>- 

ال حدبييث ست شتلوم بموا ل عبش رليف سك احوال اوداعلم سل دوسرس كالول سل احوا ل كذلف ول كعبر بير 
جهاد ‏ تت هاس باس أودا ]و كيثر نايا ج اجا تا كلوه الطدك اكمس » اورودسرسمكان ولس الوك ؤلء 
الك شان بجعا جد ها جا ست نان أوبرايرناي جاح تهاد يبال صديهش سح استدلال > 

ملم :اال عديث سح برضل كاك اكراى وذقف كيدل زاتدازضرورت بهواو لاتقب ل بديرتك وف فكوا ةمكل 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) كه كتاب المناتنيك 


ضرودت شه وفة الكوتمل دمرس وققف م ترركت نل اوردو مر م وق كرك ضرورت ن هوق يري 
ب لك زر كر حت ول كع رش ريف -ك اندر ج زات ده وققف اوركع يلوا ضرورمت تبل»اورددمراكو كعبر 
ءال لحرت عم رضت الفدعن سن اس نوفا لك نباي رتتيمركر#كارادوكيا- 

سوال :باب :لغب سابال سك بارس يل سه اورصرييث يل ا كالول وكرئل ! 

جاب لعب هل جثائد هوه به »او ركع سك ك جولزا1 اع قاوكى عاد قا عناسبت 


ت بعد عشلا إلا- 


[ه:-] باب كسْوَةٍ الكغبٍَ 

]-١554[‏ حدثا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الوَهَابء قَالَ: حَدُكَنا حَالِدُبْنُ الْحَارِثِْء قَالَ: حَدَكَنَا سفيَانُء 
قَالَ: حَدَثَنَا وَاصِلُ الدب عن أبى وَائِي» ؛ فَالَ: جئتُ إلى شَيْبَة ح: وَحَدَلنا فَييِصَة قَالَ: حَدْثَنا 
سُفيَاُء عَنْ وَاصِلِء عَنْ أب وَائِِ» َالَ: جَلسْتُ مَع ضيه على الْكُرْسِيُّ فى الْكعبَة فَالَ: لقَد جَلْسَ 
.]| هذًا الْمَجْلِسَ عُمَرٌء فَقَالَ: قَدْ هَمَمْتُ أنْ لآ أدَع فِيَهَا صَفْرَاءَ وَل بَِضَاءَ ِل قَسَمَُِء لَقُلتُ: إن 
صَاجِبَيِكَ لم يَفعَلاء قَالَ هما الْمَرآن قد بهمَا[انظر: مباام] 


وضاحت: اصَفْر ان ييا مراصونا س>_بيضاء :سفيرءمرادها د سب “هما الْمَرْآن:وهووتطرات: لاك 


كبرو كروت 
بَابُ هَدْم الْكُعْبَةٍ 
كعبثريفكوذسان 


يك ىش سل لكاباب س»اد دقام ل تتضادسه» جب ول بنذ يول دالا كان صر فكعب عا ةكء/ك. كه 
رسع نا لال ذعاسة كا ء يوكلا كانه داس وى بول »ل وكول سك مكافوال ست نس ىال مول ءال حك 
ان كماو لس اجاذاسعكا حرف بيت الذهكواجازمكا_معلوممواكدبييت الثراورويرمكانات احا ملف ول - 


[44-] بَابُ هَدْم الْكَعْبَةٍ 


مي يج بس 


وَقَالَثْ عَائِصَةُ: : قَالَ النبئ صلى الله عليه وسلم:” يَغَزْوْ جَيش الْكُعبَة فَيُخْسَفُ بهم» 
[هوه١-]‏ حدثنا عَمْرو بن عَلِىّ قَالَ: حَدَكَنا يَحِىَ بْنُ سَعِيِْء قَالَ: حَدَكَنا عُبَيْدُ الله بن اللأخدتس» 
قَالَ: حَدئنَى ابن أبى مليكة, عَنِ ابن عَبّاسٍِ» عَنِ النبئ صلى الله عليه وسلمء قَال:” كال به سود 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ا كتابالمناسك 


أفحج يَقلْعُهَا حَجَرًا حَجّرًا“ 
زكودهة1-] حدثنا يحبى بن بكير» قَالٌ: عدن اليك ٠‏ عَنْ يُوْنْسٌ عَنٍ ابن شِهَابء عَنْ سَهِيْدٍ بن 


الْمُسَيّبء أن أبَا هُرَيرَةء قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله صلى الله عليه وسلم:” يُحَرّبُ الكعبّة دوْ السُوَيَِمَينِ 
مِنَ الْحَبَسّة“[راجع: ]١841١‏ 

محلل مريت يلعب ير جد هال )لدسعكاء بل ال نكووعضسادياجا طٌ]ا- 

عر كلق تايا عبشا يفكوذها نك قي مع يكو وس مول رمك مكارت الى سسيكونا كا مكرديل 
كءجنا ايك ملآ و ربوا بحب وه بيدراء(ويران عطاق ) بل مو ل سب واد بك جا ” 5 

عدييث (): يلي _ذفراي :ديالا كود كود ,امول :أي لكالا يحلا العبرك بيشت انث مارم >! 

لنت :فحج:بروزن أُفمّل :مض مش » فج( ل لْحَبا وَفَحجَ فى مشييه: عل بول رول !كل حص 
ّْ ور يب اوراء لو كود ركنا يعدا 7 يت يك برر_ك_اورابيك سح اثلث كيانا: حاوره عن وران 
كرتا حاناءاكصائنا- 

عديهث 0 تلق_ذفراا "جو يذ يول وال شح :كعبشريفواباذ مك" 

بَابُ مَاذُّكرَ فى الْحَجْرِ الْأسوَدٍ 
ش تجراسودسل باد ككل روايت 

اب ابوابكا س لل حك بها ست تال اوركع ري ريف سكا حال ييا نك سن ول كع رليف شرق جنب وا سك 
كلذ نايك بق ربوا عجر اسو دكت نإل دججراسود جنتكا برش كع ريف لذ ل ايكيا >» 
جب حطر توم طلي السلا مكوز ين برااراكيا جنك نش الى سلبطور يرا ن كوو يردي كي تماء مرو لعر ريف سك اندرركع 
وكيا يلعب بفتغرتآ معطي السلا مكلبق ست دوجزا اسال رازن ب ليذه شتو كوبا كي اتهاء عون 
كع ريف سركي تماء بج رجنا تكواورا ريل انسافو كوبساياكيا- اورعد يشش رليف يال س كتج راسود جب نت 
ست اترانا ؤدودهت زياد«سفيرتحاء بجرانا ول لكنابول ذا وميا الردياءشن جبانائوس ذا لكا الا مليا 
كل سب انال فرش ييل بو نض بند كن ارق مس ل الل كان سلكنامولكا ال باثي اورودضيلا 
موكيا اورأيك دوسرك عديهث عل أ علبي _ذفررايا” ترا ا مجنت يرول #لسةدوورت إل » 
الثدتخالى سف النكا فو رمناديا سه اك الط رتت الى النكا فور ن سنا نو وومشرق وخ ريبك درميال جزو لودو نكردسية 
(تنذكاصعث )دفول متيل عرف كا 2 ول »در دشن ل ( نه 5-00 )0 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 2 كتاب المناسلك 


اوداءام يخارى رح _القد أل دوسرك عرب ث لاس ل عر غر/ ى الثعثا يخ وورظلافت تا إلمرتب ررق باعمره سك عمروسك 
تش ريف »جب لواف كك كعر ريف - يال ينك تراسو 5 جرال فر ايل لك جم رامول 
ري جادنا بول )لمق ايك يأر ىل نتصان نه >نمفا درو مش وض بتر سكمتبوو تقل اسالرسة 
عقوم اواك د تس ةدر يلعاب لل د جدن. أي راسو مك 
حطررت رد يى لدعت ل بير بات تراسو ولتبل سنال زقى بدا كال »سي سات با مع قاء جنائهه 
مرانول ل زبثون ب بات سلس ميش وف »لتك انق كك بيت الكش ىقب مقر 
كياكيات » وكلم بيت الثد عل دبال كاملذ عه اودرو زعي نكانقطء أو لاله بتبالت يسارئاز ان نكيل »ادر 
وه يبلا الشركا 70 > دهز ثن ايكيا ها ل كبز مقررلياكيا >( تفصيي لين القارى”: “فلل س2ه) . 
ادرعافظرج الس ب اليارق فر انحط ريت بم رضى الثرعنه كال ارشادا ول سحي بات اشح مول 
ترق ران وعد يث ستعشامت موا كسب جوان و جرا قو لك يناجا سج نوا ا كلت جد ةس ينآ جر 
امود يتقان يك يرجه ال شل متبود بيتك عا نئل كر جب فى تطقس ا سكو جدا جا مك ى يوثل حل 
كرجا الست مارك ل 1 سكءا ل سهزياد 1 (:089) سه 


[:0-] بَابُ مَاذْكْرَ فى الْحَجْرِ الْأسْوَدٍ ١‏ 
[لاوه-] حدثنا مُحَمُدُ بْنْ كبير» قَالَ: أَخبرَنَا سُفْيَانُ» عَنِ الْأَعْمَشء عَنْ إبرَاههمَ عَنْ عَابِسٍ بن 
َي عن مر : أنْهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرٍ الْأسْوَد فَقبلَهُ قَقَالَ: إنى لأعلَمْ نك حَجَرٌ لآ تضْرٍ وَل تَنفَع 
ولول أنى َأيْثُ ال صلى الله عليه م ب 


بلك ما فبك [انظر: ماع ءلا)] 


باب إِغلاقٍ الْبَتْء وَيصَلَى فى أى توَاحى اْبيتِ شَاء 
بيت الذأولا ككرناءاددبييت الشدسك جو وذ ملحا جفماز يذ سك 
ا 0 يل ووسل 1 0 ش 
مسيّل: انفلا سيل :اتا مسار 4 لطر بيب الركا اورددر؟ ف ا دروازهبتدرك علج ل »اودير باب! ايلو مم 
| 0 نكر عل ب :طوَمَنْ أظلَمُ مِمْنْ نَع مَسَاجِدَ الله أن يُلْكرَ فِيْهَا اسْمُةُ4:اس ٠‏ 
سح باغلا مكون مولن جاش يرول عن الث ركاذ كر #ذ سروسكء اورسكهرو وب ركرنا كوبال سك كر ره وكنا 
دل ناز ياتا ج تبات جاددبمشعة افا الاج ينام 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) نبي كتابالمناسك 
جا لوم دورلاسة سك كي باب لاك و للمائظا يمصار س2 ليت كي كادمرقا تي ركادروازوبن كنا 
عالكَلوما باس يصودت نكورهآي تكاءصراق زل- 

دوا يلم 0 لحم لغ يف سكا ادسج وه جدترها ناز يذه س>» اودجو بارعا كعبر طرف هثر 
كلاذ ية على رول لقال حال و درطل بار لك جدعرها جفازية ع 


2 0 


إلهم-] باب إغلاق الْبَيَتِء وَيُصَلَى فى اى نواجى الت شام ' 


#5 أنه 


]-١554[‏ حدثا قتيبَةٌ بْنُ سَعِيْدِء قَالَ: حَدُكنَا اللَيُ» » عَنٍ ابن شِهَابٍء عَنْ سَاِ عَن أبيدء أ 


قَالَ: دَحَلَ رَسّوْلُ الله صلى الله عليه وسلم البَبْتَ هُوَ» وَأُسَامَُبْنُ ري وَبلآلُ» وَعْهْمَاكُ بْنُ كلح 
لقا عَليهمْالبَابء فَلَما توا كنث أُوْلَ من وَلَجَء َلَقِيتُ بلالا فَسَألَتهُ: هَلْ صَلَى فيه رَسْوْلٌ الله 
صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نعم» بينَ الْعَمُوْدَينٍ الْمَمَاِمين“ [راجع: |61١7‏ 


تال نيرع ديهش ياريا اركزرى سه ءادر ا اي الصلو داب امساجدباب81) لين لوت 
أ لم لعش ييف سك اند رت ربيف ل لك لته_حطرت بلا رق الشرعن وغيروساتحد تك اورائدرس درواز «بئد 
كردياتام اكيرش وا * معلوم موال_انئها مصاع سه تبركادروازهبندوكر عل األ- 


بَابُ الصَّلاةٍ فى الكعبَة 


كمي ريف شرففازيئعنا 
امنا لك رم الثف رس ل :ميت الفد يل ف راض وواجرات يذ هناها تيل يناثل يشم ككة ل _اوردكرااقسسك 
2 يلف راض وواجياتكى بده ككة ل_الاما تقال قبل كالمل ف رض ونوافل عل فرق ةسبت 
سف ريل سوارى بأل فراز رذع كت ال »اورف نمالل بدح حلت _معلوم مولا انبا قبل سك باب عفرل ووافل 
فرق سه ريركت ول كول فر قيس »اورسف ريل نوارى رأ لغرازيث تك جوازعطرك وجس >" عزر تنو 
فرك وفواثل ع لول فر ابي لودج بكعريشريف سك اندئظل بده كة ث لو فض وواجبكى بده كة ل 


[-] بَابُ الصّللا ة فى الكعْبَةٍ 


إزقةهت-] حدثنا أَحَمَدُ بن م مُحَمُدء قَالَ: برا عبْدُ الِّء قالَ: أحبَرنا مُوسَى بْنُ عفبَة عَنْ نافع 
عَنٍ ابْن عُمَرَ: أنّهُ كان إذَا دَحَلَ الكغبَة مَسَى قِبَلَ الْوَجْدِ جِيْنَ يَدْحْلُء وَيَجْعَلُ البَابَ قِبَلَ الظهِرِء ب يَمْشَى 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) اهم 2002000 كتاب المنانّتك 

َتَى يون بن بن لجار ال قل وجهه ريا ن كلا ع قَيصَلَىء وى المكان الليئ 
حبر بال أن ْول اللو صلى الله عليه وسلم صَلَى ءوس على أحدٍ أ أذ صل فئ أَىّ 
َوَاحِى الَْبْتِ شَاءً . [راجع: /اة*] ا 


جم : ابل ريس ارما بحب يبت الثدئل جا فو بيبت لفل وال موه سك بجدسا مك طرف حلت اور 
ببث القركا رروازه بي يتل لبت 2 يبال يك لمان كاوران سكسا الى دلهار سك درميا قر ع نن ) اتتركا 
ذا صلرره جاجاء بل وبال راز بسحت ,ا اباقركرة ار جل): نشل سك بارس يب ل تعربت بلاس الطرعد سل :لاب 
اكد خسن وبل انيت سج الى بكرلل كمبيت الشسك لذ شل با يجذزاز بذ علا تفيل 


3 قار" )ل سل ) 
بَابُ من لم يحل الكعبَة . 
كع ريف مل ندماة 


ال بابك مقص ديك روفو لكعي من اسك بل شا لكل خضرت ابكار يارج كك جات خهمكربييت 
الي كيل با ته بمعلوم بوال روفو لكعبمناسك شال ظ 


| [ه-] بَابمَنْم يذل الكفية 


وَكَانَ ابن عُمَرَ يَحْجْ كيرا وَل يدخل. 0 
]-١٠١8[‏ حدنا مُسَدُدٌ قَالَ: : حَدّكْنَا حَالِدُ بن عَبْدٍ اللّهِء أ عبرا رتكاو زان غالنة غ1 عند 


الِب أبئ أزَىء قَالَ: لمر َس الل صل الله عليه وسلم قطات ياي وَصََى َف لمق 


َكْعَعينِ» وَمَعَهُمَن مره ِنَ اناس فَقالَ لَه رَجُلُ: أدْحَلَ رَسْوْلُ الو صلى الله عليه وسلم الْكفية؟ 
قَالّ: لا [انظر: 11/91١‏ 4184 0ه؟4] 1 


٠.‏ جم :بدا ين الى اوقل لبت زإل: ب جيم ذتمردكيا بل بببت لذ طوا فكيااورمقامابرائيم سل لواف 
كاددكات يذهاد ارب سكسا تجدو دلوك حتت جولولل ست ججعياسة اوس سنك هذا عكر كه بل امن 
الىاولتا يلض ذإو جه كي ئى يلنم 1ل موقت ب )كع ريف يل سك خم ؟ نوكيا" نات 

تشج:يكرة لقناءداتد! ل وفتت كلجل لكا فرئي لقنا معابده امطاب سبكس تمن ون ك2 


تحفة تحفة القارى (المجلد الر ع يلدي كتاب المناسك 


كل سك 2 برت وجرن طرق كافاضحكايرااتظامكياتء جب واف قفرا ست ياغماز معةقو 
سحا قريب لستءة لول ا سيأغ ات كعبر تش ريف كل ل سك ته ليو لعب يرول 
تقد ١‏ 


َابُ مَنْ عير فى فَوَاى الك 


شل سكع فول بيركلا 

2 ساموت ير بجبئك عبش ريف سلا ندرسع قرام مورتيال كال )كباب كردق تسل ,1 خضو لو لعي 
شيف مرت ريف ئيس ل كك بم رجرب اندر سكع لزيا رو ]ولوس يكبي ربق او ركع شري فوسل دياء جردوكاد 
ذا ال رمع ووفوال رواعى تيجال ثإل »كول بيك ردابت بل سب هلآ سي سكعب ريف سك هيا رو لول ل 
فرت يرق سنا لس ب كلءاورددسرك دواعت شل لازي “ءالزنل لم للع بشرلف شل جا 
قى يارو )لول يركرر رك سه سل ديا سهاو ر كلت وذنت دكات ادافر يسك 

[؛ه-] باب مَنْ كبر فى نوَاحى الْكعبَة 

]-١101[‏ حدثنا ُو مَعْمَرِء قَال: حَدْكَنا عبد الْوَارِثِء قَالَ: حَدَكَنا أيُوْبُء قَالَ: حَدْكَنَا عِكْرِمَة عَنٍ ء 
ان عباس» قَالَ: إن رَسْولَ الله صلى الله عليه وسلم لم َدِمَ أبى أن يَدْْلَ البيْتَ وَفِيْهِ الآلِهَةُ فأَمرَ 
بها َأَخْرِجَتْء َأَخْرَجُوَا صُوْرَة برام وَإسْمَاغْلَ عليهما السلامء فى أَيْدِيهِمًا الأزلام, فَقَالَ رَسوِلُ 
اللّصلى الله عليه وسلم:” فَائلَهُمُ اللا أمَا وَاللَهِقَد عَلِمُواأنْهُمَالَمْ يَستَفْسِمًا بها قط“ فَدَحَلَ الْبيْتَ 
كبر فى نَوَاحيْهِء وَلَمْيُصَلْ فنْه. [راجع: 48"] . 

ار جمرن ابن عباس بعت الثرهما كت زإل :رسول الئد جب ( كعريشريف -ك بال 710 بذ بيت الل 
ددجا ف ست الك ركرد يا درا نحفيلم ال ل مورتيال ل »ب لآ سب سن ان سك بارس ركم ديا بل وو لال تطل» 
بل أوأول سن حتطرت ابرائيم اورحطرت اععأجي هلبه السلا مك صورتس (نح )ذال دراتليلم ان سك بتحول يبل الى 
تر ته بل يلوذ فر يا: المدسش رك لوحا كر # !ا سنوا خمداكك نم !مشركين بامقيان بان لكان دولول 
ترات نلك فال سك تي رول سس كيارب ببيت الثدث لقريف ل شك اورال سكول كير 
كك اوراس بي نمال برت 

شرع :حطرت بلال ست الشدعدكابيان سل نى يتمذ بيت الطدش ل فراز برى سبج اورحطرت ابن عبال يض 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع. 1 كتاب المناشتك 
ملسلل 1 2 سلس 
الثكهها لكا رك ست لل » اورطاء _خ حطررت يلال ك عديه شو نع دك كلوه ثبت نسيل ( خفن القارق 
لاير09 ا اورم ل سك ممت تارك > 


٠‏ بَابَ: كيف كان بَذء الرْمَلٍ؟ 


طوف ين ري لكا رس طررحموا؟ . 

يل نال مالم ل ةمهت نماك ؤت تداج امداعانيسجكال# سال 
فم ركدكركند سح بلاناموا جل لطر هبلوا ناكماذ هل جنا .> 

جل طواف حك بحد كل موا طواف سك بيب تن كرس نل رلكرنااور بال 1 ش 
مواق جلزا مسنون. »لوراك وجب سن كسان ابرق نل جب فى يذ صهاب. كساتمرةالتمناءكيا لو 
شين _ذاس لكا :مسر فو ناويد يسك نار ل اعرد وي فكرديا سه 1و تال ووطواف اورسثق) يس ررح 
كلس ول السك انك ءالتكا تداز هم وجا كء ىل كوي بات وق سس معلوم مول بل آلب فصوا لوطواف 
ل رلك كاك ديا نش كين طواف كا نظ دوكر ويك ده سك ركيت كك :كو كنا ع مسطرا نكزورموسك إل ؟ياز 
واكك ط ررب ليا لبد ردس يل ,دوكر طواافك ررس إل به .ف الل وذي تعبش ريف سرف ا تمر 
يبل لكر نكا مدي فنا جبال سح طوافف ا مشتطرسممره شري رار تماءاو ركعبرل او ف بل أو ل تسب متمول د تهء 
مرجب ركان مث لع باق برس امتمول بود كك بك رجن الووارع نبل بذ دست بكرو ط نلك 

»اث لل كار لكي سج جح بكرو بال كول مشر كال قا بل شرورع بل كا مقر ياج يكور باموط راب وه 

مناسك بل وال سج 

لى طرر آي جب ست فرال أوصنا مره سل ورمي ان أي ك9صرئل حص نبل دو سك ء سنك مقصرى قورت" ٍْ 
ملا جر قا جربل منا سك يبل نشائل يليا _اب ام صر حص بل تلك دوب ره نانول سلؤ ربع نشائد كردق | 
ونا مشت سيج اريت بإجره رق الفدعني ل وبال ووظ ويتبل» جب حططررت اسل طلي السلا مك بشدرت يهال 
سنهلبناءال ست ديعا ليا لو وميار ويل وزكر علد ءاثر 5 لصفا بهارى يقل ءووال يراس خيال ست 7 ب لم 
شاي لول الثدكا بند ونظرة جا نظ مط كول نطرتآياء وه نبا يك عالت يل وبال سح تيل جب برسال :اسل اليل و 
دول مول انيل اورووسرى طرف ج ول »دمر طرفمرههبباى »ا اليد حيس وبال قو نظرسايإنوجتالي 
كا عالت يبل ونال ست ات دكرضفاييهاذ ىك طرف مبل» اورنا. ل بل دوف ل ول ترس او جايس »ا طبررح ممانت 
مرتبدكيا ال وباب ددث سك يك وجتغزرت | ججرو رت الشرعنها كادوزنا أل سهءايك لك ستعرتيل موقيل . 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) للد كتانب المناسك 


[هه-] بَابٌ: كيف كان بَذَءِ الرَمُل؟ 
[؟0١-]‏ حدثنا سَلَيِمَانُ بْنُ خربء قَالَ: حَدّكَنَا حَمَادٌ هُوَ ابن زَيْدِء عَن أ يُوْبَء عَنْ سَعِيْدٍ بن 
بر عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: قَيمَ رَسَوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأْصَحَابُُ قَقَالَ المشْرٍكوؤك: نه يَقَدَم 


يكم َه وَتَُمْحمى يَذربَء مهم ال صلى الله عليه وسلم أن يَرَمُلُوَا الأشوّاط الكلاعة, وَأنْ 
يَمْسُوَا مَابَيْنَ الوكين وَلَمْ عه أن َأمرَهُمْ أن يَرْمُلوا الأشرّاط كلها د الإبْقَاءُ عَلهِم. 
[انظر: 4765] 


جمر نان عبار ميان سن كن يدري اسواب ( كل ) يتلق مشركان با تمهاد بال 
يل وفرادباب>»* اش كويثر ب (مدين )سك باد # كنزو ورلاديا هبن جطوقم_ذمى 1 كمد الركن ارون 2 
7 لال اورووك قرول سك درميان عام حال يبل ءاور بام يرس نس بلك كم دسي ستل ورا ولول به 
مال 

ل ل ل ل 
ص فتن بكلرول نل ر كاك دياءادران نك جب ادث عل جاسة دعام ال جلت ته مك رشان ب كككة هكم 
ده كرش دش > إلء حجنا رود مركب بولردبال حل دسي كرجه الورار 2 لوده من ارون 
شر لكيا سالك ببوسنون > 

بَابُ استلام الْحَجَرٍ الأسوّدِ حينَ َم مَكةٌ أوَلَ ما يطو وَيَرْملُ كلما 

جبكل يكز يبلطواف ب ل تجراسوواوو سس ءاور 7د اوران ارون غلالذكر عد 

جب رم يذو سب سس يكيهطواف قرو مكر .سه اورطواف لمكا طريقدي > عب يفا رق كر 
سبع دبرا سودكا تلا مم #ه»* 52 لاوس اورجدست» 1 يل جاب جل»اورسات نكست »اورم رار 
شل تج راسوركا الا ملرس» اوراثوعام موق جراسود سل متقاب ل كعطرا وار تدحت با وق وير يجو اورا لكو 
جدست»اوديى) يمن يبون صرف اغا وراد ل ارون لل ل كر »ا الرطواف قروم سك 
بعرس #1 » اورستو نكف موق ريل شك سسه» بجرطواف يارت بل يلك هكيوكل ال سك بحري كلاق سج اورخره 
غلك طواف سل بعد سال لكر لكر سر سل طواف سك إحدق سال بل ر ل سنو سه اورل 
لواف سل بعد كال ال شل يرل سنو نال 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع)» ممم . ش كتاب المنآشيك 


نحي :مو سفوا سام بير 


[5ه-] باب استلام الْحَبر الْأْسْوَدِ جِينَ يقد مكة أَوْلَ ما يَطرفُ ويرمل ثلاثا 
]-١ 5 *[‏ حدثنا أَصبَغ» قَالَ: أخبرلئ ابن زهب عَنْ يُونْسٌ» عَنِ الزْهْرِئٌ» عن سَاِء عَن بيه قَالَ: 


ريت رَسوَلٌ الل صلى الله عليه وسلم جِيْنَ يدم م ة» إِذّا استلم الركن الوه أَوْلَ ما يَطَوْفُء 
ماسم مده ١‏ 


يحب كلاه أطَافٍ مِنَ السِع. [انظر: | 
بَابُ الرّمَلٍ فى الْححجٌ وَالْعُمرَةٍ 
اكرول يلكرنا 

ريل :رع ساطواف يبل مسنوان ساو ركمره سك طواف ب لكك د جوكل لواف جمرد سك إحدق جال كاسن ين 

رلمسنون »ودر بل |اكرطواف دروم يا طواف ززياررت سك بعدس ىك ف موتق اس بل رللمسنوان جو نام 
[-] بَابٌ الرّمَلِ فى الْحَجٌ وَالْعُمرَةٍ: 

]-1١4[‏ حدثنا مُحَمُدٌء قَالَ: : حَدُكَنا سُرَيْجُ بْنُ النهمَانء كَالَ حَدَكَنا فُلحٌ» عن نافت» عَنِ ابن عْمَرٌ 
قَالَ : سَعَى الى صلى الله عليه وسلم ثَلالَهأشوّاطِء وَمَشَّى أَربَعَةُ فى احج وَالْعمْرَة. 

تَابَعَهُ الْيثُ» قَالَ: حَدَْى كير بن َرْقدِء »'عَنْ نافع عَنِ ابن ُمَرٌ ذو لت مان اليه وف 

٠ ]١5١7 [راجع:‎ 

[ه1-] حدثنا سَعِيدُ بن أبى ميم قَالَ: يرن مُحَمدُ بن عفر 'فَالَ: غير يه ب أنلم. 
عَنْ أبيِء أن عُمَرَ بن الحطابء قَالَ للركن: أمَا وَاللَهِإْى لأعْلَمُ أَنكَ حَجرٌء لآ ضر وَل تدفع» زولا 
أن رَأيثُ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم اسْتَلَمَكَ ما استَلَمْتَكَء فَاسْتَلَمَهُء م َالَ: وَمَالَنَا وَِلرْمَلِ؟ 
نما كنا رَاءَ ينا اْمُشْرِكينَء وَكَدْ أهآ هم الله كم قال: شَبَئَ صَنَعَهُ رَسْوْلُ الله صلى الله عليه وسلم, 
قَلانْحِبُ أن باح .[راجع: 817 ]١‏ 

[101-] حدثنا مُسَدُد قَالَ: حَدَكَنا يَحىَ عَْ عُبَيِ ال عَن تافع» عَنِ ابن حُمَرَء قَالَ: ما ترَكْتُ 
اسلامَ هذَينٍ لكين ف شِدُةٍوَلَا رَحَاو مُنْدُ ريت رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْمَلِمُهُمَء َقلْتُ 
ِافِع» أكان ابن عُمَرَيَمْشِى بين الركنين؟ قَال: نما كان يَمْشِى لِيَحْونَ أيْسَرَ لإسْتلامِه . [انظر: ]1511١‏ 

وضاحت: نو جطقق-_ذعمرة التقعناء يلكو ر لكيا تالور جد الودارع ليك بم القعناء ل يبل مشراول سك 

ولول يل يبت بخها ف سك لك اورسسطرا فو لكا لير لها لذ سك ل كي نهاك جد الووارع ب كريب كول مشر ليل تنا 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) م : كتاب المناسك 


و1 بذ لإودس تن ارول نل رلاكيا بل شرورع ل رك متقص رياب بور با بوكر بعد مل ا كومناسك شن 
شا لكرلياكيا- 

اورتطررح ع ررق الشعد هالخ وورغلافت يل رلك ووز د_ينلا اراد م كياء بوكرلل قولتكا مظابرو كر حل 
لكي كي قهاءاددابكل طول شرل در اققاءال سك آ سياس بلكو تجوز د سيتذكا اراد ليا كرببرآ بنذ خيالكيا 
كبشا يدا كالول او ربب مو جرت مو والان مدال -كآ سي ف ر لكل يجوز اء اوري بات الل رسع دش لآ لكر 
سول ليذ جب الودار] يق رب كياج تله بالكو مشر لي تماد ٠‏ 

ررك عد بهث: اب الكت إل :بل سه ان دولول رولك( راعوواور رن يملى كا) احلا مئال موز ا كير 
ل اودش تيفل جب سيل سن هيكوا نكا انلمك دياها.>_ل سذ ناف سس لوجم كياب ن/رركن 
يمال اورتجراسود سك درميان جلت تت؟ نحو كبا ارال )اسك جك خه اورسك اتلا مث آسال»ف 0 

شرق :اباط ريقدبيقها الماك ريرم ول ادرآسالى سامتلا مان موتا نوالا كرست ء ور نئل كرت 
ب مر لثما حلام سكتى؟ ‏ بذعت تك اوراى كرك يمالى اورتجراسودسك درميان رليك ست كه بده 
برك تيا بسنت حلت ته اورججراسودك اتلا مام سآ ل باعة - 

بَابُ اسلا الركن بالْمِحْجنٍ 
7 اس تجراسووكا الا مكرنا 

الام لاق ل : جراسودكو تدس ونا لوسر ديناء او محبحن سخ إل : عز_ومروالا أطذاء تجرد بى 
هم[ د الودا ل طواف زيارت اونث يجيف كركيا > بس ستممارك عل الك برل ل جب سب 7 
اسور لكر 5 ل وال ترق ست راسودكى طرف اشاروفرا سك اكير 7 بذهجا_ل» يرج ترق 
سس اشار ه لياق عر سل ذرلهاام >- ش 

مسيلم: كر تحتراو تر" دير تجراسوواو دلوا نكو جد عء اورصرف اشاروليا مرك ديرو تجراسودسكل نموا 
انكرت 2ح بالكيرارآ ل بهم ة- ش 


[4ه-] بَابُ استلام الركنٍ بالمحجَنٍ 
[+-] حدثا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحء وَيَحْىَ بن سُليِمَاء قَالاً: دنا ابن وَهبٍء قَالَ: أخبرنى يُونُسٌ» 


عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عبد اللِّء عَنٍ ابن عَمّاسٍ» قَالَ: طَافَ النبئ صلى الله عليه وسلم فى 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 0 كتاب المنانثيك 
حَجةِ اوداع عَلى يَعِيْرِه يَسْتَلِمُ الركنَ حجن 


تابَعَهُ الدّرَاوَردِىُ» عَنٍ ابن أى الزُهْرِئٌء عَنْ عَمّه. [انظر: ل ل رش ة] 


وصاحتك :بيدذابهت لكك انول سن اام زج رق اورحمطررت ابئن عباس سك وردان بيد اذك واسلر ةك ركيا 
22 لا ن ليث »سا من ذ يداورزمعمبلن صاب كل امام زجرقست بيدداييت ملكت زل»اوروميرواسطة 7 بكر -ق: 
لهام برق بلغنى عن ابن عباس كت يلهال سك امام بخارق امبرل كته سند لاسة »دوت بيدا 
واسيلة اكركلسة إل »بل بيداسطوالل رديت 6 > 


َابمَنْ لم يََِم إلا ارين الَمَاينٍ 
فصر فك طرف كد ولوأو لكا اسشلامكيا 
اعبش يف سيران وي ,تيم طرف سك دوذ ركن شا كيان نل انك احلا كياجاتءاورركن 
مال صرف ,تحداكاياجات سج بجدم ال جاجء اورتجراسودكو ,تيكو ذكان جاور دمن امحل س>_اور يكيل اياعم تيرك 
طرف دل فاق اس لجل يركش يل ءال -ك م يذ ال ناشلا لكياء يو جحتطرت اب عد فى الله 
خبماذيان ضرال >> جلذ ربكل > 


١ 9‏ م5 


ظ [وه-] َب مَن لم َم إلا لين لاي 

[104-] وَقَالَ مُحَمَدُ بن بن بكر: أَخبَرَنًا ابن جريج» قَالَ: أخبرلى عَمرُو بن ويدار عَنْ أبى 
اسشَعْقاِء أنه قال وَمَنْ يكف شين من الَيْتِ؟ ركان مُعَارِيَةيَسمَِمُ الأزكان» فقال له ابن عباس 
رَضِىَ اللَهُ عَنِهُمًا: : نه لا نِم هلي الركتيي, ققال: لس شَِئٌ بن الْبيِتِ بِمَهْجْوْرِء ركان ابن 
لير يَسْتَلِمُهُنٌَ كلهُنّ. ظ 

[10-] حدئدا أ ب الْوَلِيدِء حَدْلَنا لَيتْء عَنٍ ابن شِهَاب» عَنْ سَالِم بن عبد اللوء عَن أبِِء قَالَ: 
َم أرَ الى صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ من البتٍ إل الركنينٍ المَمَانِسَينِ. [راجع: ]1١6‏ 

تر جم اوالشعناء سكب ادركعب كك جرس كان بياج نش كعب.سك بر: كانتلا مكرناجاسية: ب اوهركت 
والا سهد اورتظظرت معاوي نك فرعن جار ل/وأو لكا اشلام/م سن ته بل ان سستتطررت اب نعبال بق كما ف - 
كها: ثم اندو( شا 20 كفو لكا تلا مكلك »بل ان( حعررت معاو يذ )كبا لع كول جدمترو لشن ش 
كيدا جبرجاعبا برت سجه» بل شا ىوفو لكاى اعلا مكرنا جا سب _اورخطررتكبد الث دءلن الريي رق الفدعثسسب كلذو لكا 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ابع) لففها 1 ش كتابةالمناسك 


تلام ةك 

شرح :جردت معاو يي الفدعنه ف جافرايا. و رض -كمقابل ديل قيال هكلت يليم فشا ىول 
كا شاي كياء بل عد ييث يبال سك اورتطررت معاو رس ل بل يبل ك_اورحتضرت اببن النزيي رى الذكنما له 
كع دناس ابا تق يرقا كاتف حول سف جار ل/ذو لكاانظامكيا تان سهذيال ين بو .ذا ىرنو 
كا اسشلام الل لكأي كيا ته ا كرو همناسة ابر يرقا كال سك مرجب قاذ كبك اللرف» صا رصب 
ساب ردواب لمشت اعطاق متا > 


جراسوواو جومنا 
تقبييل (جدمناء لوسدد ينا ) تجرا اسودسكس تدخا س رن يمال اكوصرف ,اتجالكا يلح بش »ارك ريدم 


بدركتك > 


07 2 
[508ا-] حدئنا أَحَمَدُ بن سِنانء حَدّكنا يَزِيدُ بن هَارُونَء أ+ برك وُه يرن يدن أشلم, »عَنْ 
أبء قَالَ: رَأيْثُ مَمَرَ بن الطاب قَبَلَ الحَجَرٌ وََالَ: لول أ لئ رََيتُ رَسْوْلَ الله صلى الله عليه وسلم 
قَبُلَكَ مَا فَبَلنَكَ . إراجع: ]١851/‏ ظ ش 
لكا -] حدثنا مُسَدّدٌّء قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَادُ بنْ زيد» عَنِ الربيرٍ بن عَرَبِىٌ» قَالَ: سَألَ رَجْلّ ابن 


:> نو سو ةوغر 


عُمَرَ عَنٍ اسْتلام الْحَجَر؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسْوْلَ اللو صلى الله عليه وسلم يَستَلِمَهُ ويقبله, قَالَ: أَرأَيتَ 
إن ُحِمْتٌ؟ أَرَأَيْتٌ إِنْ عُلِيْتُ؟ قَالَ: الجعل' أَرأيِتَ' بِالْمَمَنِء رَأَيْثُ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم ظ 
يَسَتَلِمَهُ وَيعَبَلهُ .[راجع: ]١5١5‏ 

َال محمد بست الفئرى: وَجَذْثُ ف اب أبن بطق قال أب الله: رن 
كوفىء وَالربير بن عَرَبىٌ بَصْرِى. 


دسرق عد بهمث: اك نض اف ابن كس تجراسود سك تلام ك ياه ل لوجما: حول ذف رايا: كل سه ىَْ 
لويم لوجر اسو داو تجدلك .ست :و ورا كو جد شت موس ديكعا »ال سه كها: بلا يعارل يليا جاو ل ؟ ل 
مخلوب بمو اول ؟ ملكئ حبر واوراستلام ندكرسكؤل تقاكياكرول؟ آسيذ فرماي ريت (:جلاسيية ) تان مل ركو( سسائل 


تحفةٌ القارى (المجلد الرا 57 لي ش : _كتاب المتاسك 


كمركا موك س ن ى علدة| كوجرا اسوواو را تمزكاسة بو 2 اورا ا 

فرك كت زل: :نل سف (بخارى سك ولاق ) الوتفرى لتاب نمل يعبات بالا سج: لام بخارق فر اده 
أل يك 0 بايكا نام عرق هوه كوف سك رست داسك إل» أو دفر ك2 بايا ار 0 سج>»وه د 
وأسك ول ءال عريبثكاراوق مق دوسراز ذمب>ه- 

وضاحت :نش رورع سال لل :لاي ناكم بخارى م لد 
وفات وا سا لكنفوان غباب بل بخارى بى >-اورالوأتفرٌ بخارق رج السك ولاق (مسووونوس ) ول ءفريرق . 
كت نل نال سف ججخارى بتكو سال ثل لقو يكبا رتل بك راف رزيل جه ١‏ 

بَابُ مَنْ أَشَارَ إلى الركن إذاأتَى عل وَبَابُ التَكبيرٍ عند الركن 
وض راسو طرف اشا ركد # جبال بي»ا ليساب 

برددياب ول _طوا ف كر والا جب سودي يناوا ا ليهو اور 2س ءاورا دما م جبواور جومنا مشكل مرت 
كو بت يا جر ونير كرا نكوجد ع اود يك وام وفذ ا لك طرف ,تدس ىجس اشاره كد ورتير 
هن يذ جند الودارع يبل اونث ب ربد هكرطواف زيار تكيا تماء آي جب جراسود سكسا خذ لذ ر ةو 
ترقت اشار ور اد ركنت ءاور اتجدوي روس اشار ور# ف لصورت تسلا 0 تايل دع ءا اوطرر جراسوو 
كو طرف يررناوضرور ىل برف استتقبال (مدكرنا) كان >- 
[11-] بَابُ مَنْ أَشَارٌ إلى لوحن ! إذَا أتى عَلَيَه 

[115-] حدثنا مُحَمَدُ بن الْمُكْنَىء قَالَ: حَدَكَنَا عَبْدُ الوَهّابء قَالَ: حَدّكَنَا خَالِدٌء عَنْ عِكْرِمَةَ» عَنِ 
ابن عَباسِء قال : اق الب صلى الله عليه وسلم بلْبيْتِ عَلى بَعِيرِء كلما أتى عَلَى الركن أَشَارَ إليه. 

]١51/ [راجع:‎ 

| ْ [5+] بَابُ افير عند الركن 

]-١1+[‏ حدثنا مُسَدَّدٌء قَالَّ: حَدُكَنا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِء حَدَكنَا حَالِدٌ الْحَذَاءُء عَنْ عِكْرِمَة عَنِ 
ابن عَبّاسِ» قَالَ: :كاف بسي عه رمأب لي كنا لش لني 
كان عِنْدَهُ وَكَبْرَ [راجع: /ا١5]|٠]‏ 
َابَعَهُ إرَاهيم بْنُ طَهِمَان عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاءٍ. 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) وس كتانت»المناسك 
ياتا طات الل إذا قم مكة كال أذ تزجع إلى تله 
م صَلَى رمي م حرج إلى الصف ظ 

جبكل ينه كرجا دست يكل بيبت ادك لواف جردوكان يذ ء رفاك طرف لكلل ” 

شارن كرام كنزو 56 لباب سريت اء يا س رت اهما نزوي نقصور_ي_وودوبا تيرفر ال ك: 
ايك يك ديقت سس جاتو نض رق حرام بائد حك ركد سك اوراس تار بال شمو طوافا ورك .ست تى السكا 
رع كا ترا متمروكا حرام بموجا. كا اوراال بيتحره سك اركالن ادأكر سك ارا مكحولن ضرورى وكا ء جب كمجن الووارع لحار 
دكي تمادو م؟ ئ: يلطواف إداكدسة ىئ هات ييل تيوق لال موجا 11 ضرت امن عر لسكا اثوال 11 
رو يوتصووي_ ش. ١‏ 

كير اخيال سن كدر مقصد ال ع بألاال بابك متقص ريسك جتتمروكا ترام بانئد ها رآ ات لكر 
سب سح يبه ترهس فارع ؤنايا_جن لواف وس كسك اورطوا فكاذوكاد. بذ كراسي نك رياقيا مكاد يس جاناجا سك » 
عاقيا قروا برجو يا سبك هبكر ببديى سك 2 ياكس شل ب ريال >> د دسا نكبال كفك الى 
لس »يل كرو قيا مك نظا مك سك افا لمرو كر لقال يل بكتر ال 


[-] بَابُ مَنْ طَاف بِالْبَيْتِإِذَا قم مَكة قَبْلَ أن يرْجِعٌ إلى بَمتِهء 


خم م دسّم>ة هم > ده و م 

[114و1710-] حدثنا أَصْبَعُ» عَنِ ابْنٍ وَهُبء قَالَ: أُخبرنى عَمْرٌوء عَنْ مُحَمَدِ بن عَبْدِ الرحْمْنِ» 
قَالَ: ذَكَرْتُ لِعروَةء َالَ: فأخبرتى عَائِسَهُ: أن أَوّلَ سَبِي بَدَأ ب حِينَ قَيمْ الى صلى الله عليه وسلم: أنّهُ 
م م عل الى 24 “ير د وداج لرى لاس ره لس رمم 5جم 5 
َوَضاء نم طاقء ثُمْ لم تكن عُمِرَة ثم حج أبُو بكر وَعْمَرٌ مِثلهُ. 
عد 58ررة و #بره *#ر© ه: 7 20 ل و#لدفم مرج الخ ب #" رتسي 11س سم 5 دم شه 
وَقَذ أخبرنيى أمَئ أ نّهَا أَهلْث هىء وَأَخْمهَاء وَالُبَيْرُ وَفلانَوَقَُانَ بِعمْرَةٍ. فَلَما مَسَحُوَا الرْكنَّ حَلّوًا. 
[الحديث: 51١4‏ ١ء‏ انظر: ]١5141‏ ؛[الحديث: ©1518١ءانظر:‏ 1 ]١7551514‏ 


عر يهث :ال عرييثكاشرورعكاحصم طرق يف بل سن_ابوال سورب كبر ارك نوقلي لى جره تكروه رم الثد 
سام ( يرو شكرده) تان ت اللعرال كبا نر لحرت عروة س مسيلم هوض رع 6 ترام 


تحفةٌ تحفة القارى (المجلد الرابع) اقم ش ش كتاب المتاسك 
ثدحا كلم كي نوج ب طواف]. مك نزو« طال موه ]يبيل ؟ اكرده جاب دي كرو دعلا لل مرك وان 
3 يض ( ابن عبار )ايها كت ول بكرتت لا :بل يال سف ”ريت كولس ببسل لوجماتق آي سذفرراا: 
جبعك رج لورا دكعلا لفل موها_ ترات نل : مرو وض نك لاء كل سد ات كوي جواب منايا ال سه كها: 
0 :أيك صاحب بيتتلاة إلى ليم علا ل جو سك خاو رحضررت اسهااورتط ررح زب اله رى اشكهها 
كل ابيا كسة لخ اكيت إل : برط لحرت عردة سك الآ يدان .سبي بات كرك :نرت عرو ف لو لوجانوم ٠‏ 
57 جم فكب :ل اويل جادنا ضرت ع روس فأبانوه ودر يا كيو لجا ؟شايرووعراقٌ ! 
(ع راق مسال نس بيلك ست ل ) #رحطرت روه ف بيا نكي اك بي ليذ رع فرمايا بل بد ستضررت عاش . 
بذ الشعنها. ف يبان كيال ب ]نايك رسب سس يمل رضووكياء #رطوا فكياء اورآسي كا ترا كروك ترائئل 
موا را وبر رن الكهها._ذكى ابيراء كي (حديث"ا"الورى مول ) 

برغل سن سي بحرت ز بيرسكساتجدركيابجل أنخول اذى سب سح يكبلطوا فكي برشل سف مها إن 
ادانتصاركواى طرر كرست ديكصا-_اور تيرك الى ( حطرت اسحاءٌ) #ن ينايك حول سن ورا نك كملن (حعنررت عاكثةٌ) 
سف ادالن سك شوج رترت ذرجيربلن العوام ل اورفلال اورقلال سم روك رام بامدساء يبل ججسب ول سن جراسودكا 
احلا مكيا ووه لال موسلك »سق اكرتمروكا ترام باندها تم افعال#ره عه 
جب رع راكد سه تنب عل ال ببوكاءا كارت كااحرامخودخودتمروكاا ترا مكل وجا هك 

قوله:فلما مسحوا الركن حلُوا :كا مطلب فعا لمر« ولمسفططال موك بصرفجرا عير ال _- 


[كثد1-] حدثنا إبرَاهِيم بنُ الْمُنذِرِء قَالَ: حَدَكْنا بو صَمْرَةٌ أنسٌ بْنْ عِيّاضء قَالَ: حَدَكَنا مُوْسَى 
عه عن اف »عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ: أن رَسُوْلَ اللو صلى الله عليه وسلم كان إَدَا طَافَ فى الْححَجٌّ 
أو الْعُمرَةٍ أَوْلَ مَا يعدم سَعَى نَلانَة أطوّافٍء وَمَشَى أَزْبَعة َم سَجَدَ سَجَدَنِينِ. ميث بن الضف 


وَالْمَرْوَةٍ. [راجع: ]١10*‏ 

51 1-] عفا ع ل نزرد فال 0 
عبد الله بْنِ عُمَرّ: أن النبىّ صلى الله عليه وسلم كان إِذَا كاف بِالْبَيتِ الطَوَاف الْوْلَ يُحْبٌُ كَل لَه 
أَطْوَافِء وَيْمْشِى أَربَعَةٌ» وَأنَهُ كان يسعى بَطَنَ الْمَسِيلٍ إِذَا طاف بَيْنَ الصّفَا وَالْمَروَّةٍ[راجع: ]١5‏ 

ا سترلال: رول عرشب ل الك ولي »اوراشرلا له 6 ليق _ذ 08 ؛ى طواف ل[ > كرفقيا فك 

كلماست كرفا زتها رمو ييد ناز يذبع» رطوا ف كر الى طررح كوررت جوان بمو يا خواصوررت موتو رتلا انتظار 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ووس ظ كتاتم المناسك 
كم( 50 ضّ يبتام تامس برامينان لواف 2-1 ب21- 
بَابُّ طُوَافٍ النسَاءٍ مَعْ الرّجَالٍ 


عو رن لكا مروول سكسا تتوطوا فكرنا 
مردوذ اك ابل سا تخوطواف سق كر عت ل ردول سك لك الك اوركورقل كك الك وفتسمقر ركناخلافيسنت» 
اورصا م ن اط ريق ساغلاف س>» الببت دعكا خيال ركنا ضرورق >» جب ركم مرو ولع ريغ رم ب 
دن ادرو كنارو وكش _ح ريت نا كرض اذى طررع طوا فكرق تل و اختلاطات نك ايل طرق 
سه ابن شام ( كس ككورظز )سن الكاكوفتتمقررلر_ذكااراد وكيق ختطرت عطاورض_اللهاتككيرك فر ا :انزوارت 
معطوراات ف مردول سك سات وطوا فكيا الا بك كاد أل الك وذ مقر ركرنا سنت اور 
أواررك شافلافت >- 
[4+-] بَابُ طُوَافٍِ النْسَاءٍِ مع الرّجَالٍ 
دكات زان عبر عنس َدئنا أب عاِيء ال: ابن جُرَيْج: أخبرنى عطاء َم بن از 
هشّام النسَاءً الاق مع الربجلِ» قال : كيف تَمنَعَهنٌ وَقَدْ طَاف نِسَاءُ الِىّ صلى الله عليه وسلم مع 
]| الرّجَال؟ قُلْتٌ: بَعْدَ الججَاب أو قَبلُ؟ قَالَ: إِى لَمَمْرِئء لَْقَذْ أذركتة بَعْدَ الجججابء قُلتُ: كي' 
يُحَالِطَهُنَ الرّجَالُ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يُخَالِطهُنٌ» كانت عَائْسَةُ تطرف حَجْرَةٌ مِنَ الرّجَالء لآ تَحَالِطْهُم, 
ََاَتٍ امرَأة: الطلِقئ تَسمَلِم يا م الْمُؤْمِينَ» قَالَث: الطلِقئ عنكء وَأبَثْء يَحْرجْنَ مُدكُرَاتٍ بالليلء 
0 َّ 0 ولِنهُنَ شن إِذَا 0 البَيَتّ 7 و 0 3 - 3 6 آتى 


غِشَاءء وَمَا بيننا قا غير 500 وَرَأيْتُ 5 رع مُوَرُدا. 


جمد :ان جرت كت إل : تت عطاءءان الى د بارس بتايكجبابن بشامم ف (جو بشام ب نكبداللل كك طرف 
ا ورنر ا ) عورنو لكوصروول سكسا تتطوااف كر ف سس ليا وحض عطاء ل | لح كبا آي كور وكيب 
روكت يل جل نيم كل وار مطورات #ح مردول سكسا تيوطوا فليا >5( بيبال باب > ) يل سف ( رن 
0 سن )لوصما: يردمكاكم نال موف إعد يا يحل ؟ عطاء كبا نبال مرق ند ىكم ال سذ انكو يرد ككلم 
:اذل »وس سك إحدتو ياياس» نل سف بودن لك مردول سكس اتج اختلام كت جائز موك ؟عطاء كبا اخملا مئال 


تحفة القارى (المجلد الرابع) عومم | كتاب المئاسك 
تمؤنا ىا تطررت عا كش رضن الثدرعضها غردول ست لك وس طوافكرل تم ء ان سكسا تيقد تل بل أي ورت 
كبا ام لبون !حل ججراسودك تلا مكيل دصر يقافر اي اجا ئك سبد اورساتجدجاذ ست الركردياء ل 
يورت رات ب كلق ل دراتحاليله وه ياش ياي »بل دمردول سكساتهدطوا ف كر تل ميان جب بيت 
الثسك اندر جا # كا وف ت ]جا كرك رات ءاورصردفها_ ل جاسة ( يركو رتل امررها تل ) اورط ل اورعبي رب كير طررت 
عا شلك يال جيك تك دراتحاليكه وه (مزداف ريل )جر يباك جد برى ولص ء مل سن لوججا:انكابرددكيا 
ها ؟عطاء فكها:ودايلت رك ذي# ركس الي دده مادساوران سك درميان ال ستعطاده ماده 
إل سان لكايس يهاب 


00 اخطاحيل م ا ا غ وان التي 


ا أنمي” فقا " كز من وا الئاس وَأنتِ رَاكبَة» 00 
الئاسء وَرَسّوْلُ الله صلى الله عليه وسلم جَيتٍَ يصَلَىْ إلى جنب الْبَيتِء وَهْوَ رلور وكاب 
مَسطور 4 [انظر: 54] | ش 

والم: :يرعد يي ثلزرء سجة يجن اوداع يال تعر 8 من ابلرعنهابه 7 تكس , نعو ل عع شكيا :يارسول الثر! 
ل يجاريمولمكنزورى عمد نائبة .كا مئال ء آلب فر :لوكو سك تت ادنك يدنه كرطوا فكرو# 
يبا لباب > متو رتيل ردول سكسا كر اختلاطا ست كن ,9 طوافكر ل سل-_مز يدوضاح تف القارى (7:واس) 
م ْ 

بَابُ الكلام فى الطوّافء وَبَابٌ: إِذَا رَأَى سيرًا أو سَيْا يُكْرَهُ فى العُوَّافٍ قَطَعَهُ 

دورال طوف بات بي تكن اورطواف م ولتم يانامنا سب جنززد تاق كالشوينا 

طواف نمز سك ,ائئد_جبكرطواف سك دورالنابات جني تكرنا اجا لكار مطل بل ع كطواف سكدرميان 
1 5 321 رسع ءطواف سك دوراك كر واذكاراوروعا ” ل كل ما تبل» اوركولّ ضرورىابات مواق اسك ج_طواف سك 
وورا كول شياسا لكيا يا اوردعا سلا مكر ىأو يكغضا 8 تس يي طواف كدج »آذ دوا دشيو لود كما 


فول #خ تسح يادهاك سح يال اورجتثز حايذنا #دبائدود-ك حك :أب ذتمكاث ديا يا اورظر ماي 20 7 كه 
دار ل جل 8 اكرساتتم ركنا سماو ا أيك ذو سر كارا رجات 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) موس 0 كتاتٍ المناسك 


[ه+-] بَابُ الْكلام فى الطَوّافٍ 
[110-] حدثنا إبراهيم بن مُوْسَىء حَدَّكَنَا هشَامء أن ابن جَرَيجٍ َخبَرَهُمء قَالَ: أخبرنى سُلَيِمَانُ 
حول أن طَاوْسًا أخبَرَةء عَنٍ ابن عَبّاس: أن البىّ صلى الله عليه وسلم مَرٌ وَهُوَ يَوْفُ بِالكعْبَةء 
إنان رَبَط يَدَهُ إلى ِنسَانِ بِسَيرِ أو بِحَيْطٍ أو بِمَنِي غَيْرِ ذلِكَء قَقَطْعَهُ الى صلى الله عليه وسلم 
يِه ثم قَالَ:” قد يدو“ [انظر: 51707215171 5178] 
لغاءت :اك رحانو ليت ,بالك ماق يشر ْقُ سَوْقً. »اق ست سائق ءارا كات كينا 
جا كلؤال-ك كَقَادَ يقُودُ قو »ا سح قائدجءاى سح قد لامر >............السَيْرٌ من الجلد: لسراتراشا 
موايكز. أ يرد 0100 8 ور 50 زِمّام:/6 م 
[>-] بَابٌ: إِذَا وَأَى سَيرًا َو سَيًْا يُكْرَهُ فى الطّوّافٍ: قَطَعَهُ 
1 ]| حدثنا أَبُوْ عَاضِمء عَنِ ابن جريج» عَن سَلَيمَانَ الْأَحْوَلِ» عَنْ طَاوْسِء عَنِ ابن عَبّاسِ: 
أن الب صلى الله عليه وسلم رَأى رجلا يَطوْفُ بِالكعَْةِ مام أو غيْرِِ فَقَطَعَُ. [راجع: ١؟١١]‏ 
بَابٌ: لايَطوف بالْبَيْتِ عُرِيَانَ وَل يَحجٌ مُشْرِكُ 
ش كول تتكاميت الثدكا طواف د كر #ءاوراول مركي دا ته 
نورت مسلب لواب اورغا كا مأي9 سج ءنماذ نال جنا نكا يان فر جيطواف يبل ىفل سه اود 
نذا نحن سس ناز بطل موجالى ب طواف بق مل جبوجاجا سبع» اورمسلمان مون ؤشرطا ست غيرسلمكيا طواف 


أ ؟ عد بيش ش ايف يل وول ايل ساق ل اس ل رليك صل 
ميلم ببلاسهب 


:]َب تف بالْبِتِ عُريَا وَلَايَحْحْ مُشْرِك 
[17-] حدثنا يحبى بن بكير» قَالَ: حَدَكَنَا اللْيتُء قَالَ: كنا يونسء قَالَ ابن شِهَاب: حَدُلَنَى 
ميد بن عبد الوحطن» أن أبَا هري أخيرة: أن أبا بَكرٍ الصَدَيْقَ نّ بَعَنَهُ فى الْححَجة التى أُمرَهُ عَلَيْهَا 
رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم» قَبْلَ حََةٍ الْوَدَاع ْم الخ فى رَهْطٍ يون فى الناس : أنْ ل يَحجٌ 
بعد العَامِ مُشْرِكُ وَل يَوْف بالْبَيْتِ عرَيَان. [راجع: 19.] 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابعع ‏ - ووس . كتاب الْمَنَاسِك 
يبعد يي كذاب السلا 5( ياب 10 )ب فصل ا كذز ريك »رع طتجرى نبل فيض بوا_جهاورة ترق يب سانو 
سه يبلار ليا »ودر جرت الوك رق الأرعد #ةكراباتماءا موق يراءمتك اق اعلا نكي ا كيا نما اورتغل دومر. 4 
1 اعلانا تق سل كلك ريل ضّّ الرعد را 214 راس كااطا نكر سك اوددسصب اعلانات دور كاب. 
كلح خءان ل ست ايك اعلان يرقه اك آ تند كول ببيت اذا لوا فاك مكل جز باب سس تخاق هه 
مز فصب لف القارق (:90ا )عل سهد 
بَابٌ: إِذَا وَقَفَ فى الطُوّافٍ 
جبطواف ب كرما 00 ! 
الى عرس طوف انطع كيرد دشل حددث نبل سكياء يا نانش رورع وق وغرازاوروضوار_ذ ك بعر ينا ه» 
جتبا تيك واف كيا دبال سآ سوا فك سه ازسوطوافشمرور كرا ضرور ىال بك جوشو| (يير) نج ل 
جبوذا تجا وى سرف و كرنا ضور تال »ابت ريع سروه بلرشرورعس- (ججراسودسح )شرور كر لوديا ناكما 
ميلج حنظي اذ شل يناءسك قال نإل اورطواف ي ىم حنفيرسهنزوي كاكرفاز م ل عدر شي لجا لوازرنو 
راز عناضرور ىبل ءبناكسكنجءاورات لاش سكف زديك راز ل مناجا ل بطلواف يل جائة ف 
اث حتطررت عطاءرحاالثد كت ال :أي لين طوا فك ررد باق لورنم كتزى مق» ووطواف ميقو فك رسكفراز سس 
مول موكيا اكع الى ف دكاد.هكرا كوا كل بلس بشاديا اسلا م رذ لك بعد ينا بكر هل بال 
طواف بوث اتج ورا لواف شورع سه _<تطريت مل نكرو ربد لان بن ليست اف بم ميو فر ةلد 
فا نه :ادام يخارى رمد الثد ل لباب ش لول عدينشال رأكوءاورابال سس لاعت جبال ستلرث لول عدييث 
تل سه جانناجا سجن كق رآ لكريم عل سب الئل نل »بت سس مسال احاد يشش ريف مل ل ,اورض مساكل 
شثرآن عل ل شع ديول عل وه اجتهادى مسائل جل »الرق رن وصرييث يبل سب مسائل مونو اجتهادكى ضرورت 
لكل ء ريسي لتق اجتهادق-#>-اوراءام بخارق_ذحعطرت عطام سكول ساسدلا لكياجءاوراحناف _طواف ير 
نما ذكاقيا كيلدتل دوف كا ايك سه ادرائ اش سن قي لك كياء اود بناء سك سلب طوا واكم الك رما 
>> اورشمازكاا الأثت 000 


[4>-] بَابٌ: إِذَا وَقَفَ فى الطُوّافٍ 


ساس مس8 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) وس كتابّةالمناسك 
بَابٌ: اف لنب صلى الله عليه وسلم وَصَلَى لِسُبوْعهِ رَكْعينٍ 
ميم _ذطوافلياءاورطوافكادوكات بدا 

طوا فكاد وكا سنت سج ياواججب؟ ارام شق اورايام اتجدرتجما اكز ديك ست سبه_اورايام اشم اورادام الك 
تمااش سناو يل واجب > ميان يراج باخ عه لبا الكو طدافكاد وكات بعلم سسحتلا بول 

يبول وواءامو لكل وم 0 علقم _ذطوافكدوكاد ياعاج: ل نايت هال سه ووب 
ف ست كال بمتاء اود بذ دواءام كيت نل كبى يَيي_#ل مو اغبت تام سكسا تجرد وكا نه طواف بذ هاسع ء ايك باركىا 
أيه يكذ لوذه ادرف أل رديت لق ورب ثابت نل مدتكرال سك اتوق راضم مولز 


ووب شابت يتا سج» اور يبال قرا كنض ر_رمواظيت نام راورأييت يدوا الَخَذو امن مَقَام ِبر م م مُصَلَّى)4 ل 
ا لل طوف كارو شواجب >- 


[4+-] بَابٌ: طَاف النبى صلى الله عليه وسلم وَصَلَى لِسْبْوعِهِ د ركعي 

[1-] وَقَالَ نافع : كان لبن عمرَيُصَلَى لكل سبع ركتتي. 

]-١[‏ وَقَالَ إسْمَاعِيلُ بن أميّة: قُْت لِلزهْرِئٌ: إن عَطاءً يَقوْلُ: تُجْزِئهُ الْمكتوبَةُ مِنْ رَكعتي 
الطرّافٍء فَمَالَ: السّةُ أُفضَلٌء يَف الب صلى لفءعليه وس سب قط إل صلى رقي 

[1770-] حدثا قُتيبَُ قَالَ: حَدَكَنا سُفيَانُ عَنْ عَمْرِوء قَالَ: سنا ابن عُمَرَ: أَيَقَعْ الرَجلُ عَلي 
امرأ ته فى الْعُمْرَةٍ قَبِلَ أَنْ يَطوْفَ من الصّفًا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: قَدِمْ رَسّوْلُ الله صلى الله عليه وسلم 
قات باليْتٍ سبع م صَلَى حا حَلْفَ الْمَقَام رَكعْتينِ» اولاق الكلار عرزو ولان وقد د 
َكُمْ ف رَسُوْلِ اللهِأسوَةٌ حَسَنةُ)[الأحزاب: ]١‏ [راجع: 48"] . 

000 قَالَ: وَسَأَلتُ جابِرَ بْنَ عبد اللّهء َقَالَ: ل يَقَرّبُ امْرأ نَهُ حَتَى يَطوْف بَيْنَ الصًّا 
وَالْمَروَة. [راجع: 845] 


دوسرا اض.: اسا لل بن امي ف ادام ز هرق رتم الذد سح ليطت عطاءً فررا سن ل :طواف سل إحدفر لماز 
بذهنا كال سج :وا فكاددكان بذ عناضرورى لابن شاب ذف راي سشستكل يرو أنظل بهت يإي.._ذطواف 
ساسا ت يرول سك بح رميش دوكات بذهاجءا كىمواظبت تامدك وجدس دواءام ذوكا طوا فكوواجب كت إلا- 
حديبث: يع رييغ ميل كاب الصلاة ( ابه ) م لل ربكل _حطرت ابن عبال بذى الثكفماكاايه 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) وم | كتاب المنامتك 
تكرت نروك ارام بإندها ب وو بيت الثركا طوا ف كرف سك بحرصفا سروه سك ورميا نقذ سح ييل 
يدل ست ت كج حفر تك ييدان ىا ذال لى كول بمردطواف وق سك إحدكمل مدنا سجء جنا طلغ 
ريت ا متم راورتطرت جاب رذ لهاس ببسل لوسجها_نطرت الا ن رذن ق كول مول جاب ويا كرحتطررت جابرضى 
الثرعد# دولل جواب ديا لصفا موه ل درميان لذت يكيل يبوك سخب تكرناما بال اورسئلريبى > ش 
(مر فصي لعن القارى!: الال سج ) 5 
اب مَن لم يرب افيه وَلَميَطف حتى يحرج إلى عَرَقَة بجع بد لواف الول 
كفل يبلطوان ل إعرا. كه يالك كياءاورطواف 
“لكيه بالك ك كرفس - 2 ناريا ظ 
إىاكرم يذ جنة الودارع ث لكر مء فك رسب سح يبل بيت الثدكا طوا فكياء بمرصف مرو هسك ء جمدل 
ذى ادكو ل طواف ايا كياء رجرذ. ساون سك بعدول ذى امج /وطوا فكي وال سك بعد ىك ء باب يل مكو بات 
١‏ باك 1201 تحضو جيم وارذ اليك ادر 0 ىسك روائ »ةرت ييل وادد نكرل > 
ركاش أت لببامتواف كرآب انبا فال كول طواف ايكيا ركراب لق لواف ولول 
لظ رورى ب ليت جبسآبي #مزوافاك رات ث جرال بذهاء ارسي تبر بشحة نو لوال ا لارضرورى به لنت - 
درسب سكل كر جزطوا فكي تهاطلاغدا لكاطواف تددم لكت ثإل» جنا نان سكن زديك قارن ياي لطواف ور . 
يلقي بها اورحنظيرائ كمركا طواف كيت نل »ان سك نز دي ف قار بردوطواف اورووسشى ديل (لفصيل جنرابواب سك 
إحدآ رق سي ) فياك دصل ب سج ل طواف توم بعد قال > ادر يلق _ذ يبلطواف بعر قك ها . 
با بك عديث نل الك صراحت جا كا لاا نيس »بل طوف ذم سحلت »و دروكا لواف قاد 
اورطواف قد وك ج كنت ست تمه ساظواف يل نيت كر تق حال رول سهر سل جاكرفور سنت بذ _تلاوركيد 
سجر نيت لاتجيد مسبركا نا بل جانا.# بجر كاطواف اورا سق دل ذى ولق . 
[:-] بَابَ مَنْ لم يرب الكَعبَة َم يَطف حَمَى يَخرّجَ إلى عَرَقَة وََرْجعَ بَعْدَ الطَوَافٍ الول 
[ه؟15-] حدثنا مُحَمَدُ بْنُ أبئ بكر قَالَ: حَدَّكْنا قُضصَيْلٌء قَالَ: حَدّْنَا مُوسى بن عُقَبَةُ قَالَ: أخبرلئ 
كُرَيْبٌ» عَن عَْدِ الله بن عباس» قَالَ: قم ل صلى الله عليه وسلم مد قات سَبْعاء وَسَعَى بن 
الصّفَا وَالْمَرْوَةٍء وَلمْ يرب الكعبَة بَعْدَ طَوَافِهِ بهَاء حَتَى رَجَعٌ مِنْ عَرَقَة. [راجع: 48 ]1١8‏ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) موس كتاب المناسك 


بَابُ مَنْ صَلّى رَكعَتي الوّافٍ حَارِجًا مِنَ الْمَسجدٍ 
“ال هطو فكادوكات رامت ياج ريسا 

طوافكاد كان متام ابرائيم بر بذهنا ضرور كال بمستهب سج له أكرمقامابرائيم برا دعام مو هئ كلك 
دوكان به كت ؤإل» بكترم سح بامرايل قيا مكاديراوداسية أن مل ]كرتل يذه حلت ؤإل_<طرت ريق الذرعددا بين 
د رظانت يل ايك مرب رمآ ةبرك فمازحه إعدايه كودوان مؤت تهاء؟ سياس ترك فماذ بذ ال ريت اللدك 
طوا فليا برو اوت يرجي لرروائ موك جب زوظو نا ى مقا م سل سك مسح بامرسها ال وذ كلا سور بلند 
جك اخهاء ب لآ سي مسوارى ست ان سه اورطوا ف كادوكات بذها_معلوم موالترم س بابر طوا فكادوكاد رذح حلت إل - 

[الاح] بَابُ مَنْ صَلّى رَكعْتي الطوّافٍ خَارِجا مِنَ الْمَسْجَدٍ 

١57‏ 3 حدلا عَبْدُ لوبي يُوْسْف قال: أخبَرنا مَالِكُء عَنْ مُحَمّدٍ بنِ عَبْدٍ الرّحْمْنء عَنْ عُرْوَةٌء 
عَنْ زَينَبَ» عن أمّسَلَمَة قَالْثْ : شَكُوْتُ إلى رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم ح: قَالَ وَحَدكى محمد 
ابن ححربء قَالَ: حَدَّنا أ بو مَرِوَانَ يَحبى بن أب رَكريًا القَسّانَ عَنْ هشَامء عَنْ عُرِرَة عَنْ أَمُ سَلَْمَةَ 


زَْج ال صلى الله عليه وسلم: أن رَسْوْلَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَهْرَ بِمَكة وَأرَادَ الخْرَوْج, 

وَلَمْ تكن َم سَلَمَةَطَافتْ بالْبيتِء وَأرَادَتٍ الْحُرْوْجَ اللا َسَوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:” إذًا 

مت الصا لصح طوف على َك وَلنسُ يُصَوْن لذ فَفَعَآَثْ ذلِكٌ فَلّم نصَلّ حَتى خَرّجَثُ. 
[راجع: 454] 


تر جم :رت امسلل ادها سح مرو سك أي جيذ ان سف رايا جل لكشل سكءاورللسته 
رواشهو كا اراد هكررسج سك اورتضررت امم سلسسطواف ( ودار ) بسكا قاو رأعون فى رواش موس فكاارادولياء 
بال نقذ ان سف راي :جب برك انام تكى جا لتم لولس سكيفراز بد عن كدوران اوثث بي كرطواف 
كيين( عردم ليتع نل :) نعطريت امسلل اع ى ررح كيا او حول سف نماذ مك دوكان طواا فال يذهاء يها كم 
كلسل ( امرك لل بذعا يى جزءباب سس تعلق ) ظ 

تر :ال عديث باكترا بسك ب يبوم 6 اذى لجرل دات يل 1ت رات سق رييب ل يبدمنوره روات 
دس إل بج خضرت امل كاثا رسك وق طواف وار كر يكن ناا علد ايل يسك َ 
طوف ودار يل قم بللدطوافجمر وت نفصيب ليتف القارى (:8اسا )ل سد 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) . ووس كتاب المنانتك 


بَابُ مَنْ صَلَّى رَحْعَتي الطرَافٍ خَلْفَ الْمَقَام 


“ال طوف كادوكا شسقام ابرائيم سك بت يسما 
باب وفع فل مقدر ساورب لاست نل »او يرس لآيا لاطو فكادوكا دبي لكل بده كت زل» ب كول خيال 
اتنا اكبعب كك بدك رقم مام بشع ليك تررق ءال .لي باب كيل 
تنكل بدح كة ز ركرمقامابرائيم ب يذعناولى او أل سه 
[:7-] بَابُ مَنْ صَلَى رَكُعَتّي الطرّافٍ خَلْفَ الْمَقَامِ 
[170-] حدثنا 31م قَالَ: حَدَكْنَا شعْبَة قَالَ: حَدُلَنا عمو بنْ دِينَارء قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنّ هُمْرٌه ‏ 


ول يمان صلى الله عليه وسلم فكات بيت سب وَل ع العقم رتتيء كم رج 
إلى الصّقاء وََدْ قَالَ الله عَرْوَجَلُ لَقَدْ كان لَكُم فى رَسْوْلِ الله أسْرَةٌ حَسَنَةُ) [الأحزاب:١7]‏ 
٠‏ إراجع: 968"] 

بَابُ الطُوّاف بَعْدَ الصبح وَالْعَصْرِ 

جراوريعصرك فرازول سك إحدطوافكرنا 

ترك اذ سك إعاطظورع سح ييل اورطصرك ناز سه بعدخردب سس ييلهطوا فكرنالا جار جاءذء) لواف 

كاز سج ادران وقول برلل رانور _بكرطواف دسجل سملن طوافابككر نال بحطريت رط . 
الثد عنس برك فراذ سك إحدطوا فكيا سج ابت ال يمل اخلاف كان وقتؤل بل طوا فكادوكات يذه كت ول با 
ثا؟ دس دداهام #ودوكادطوا ف ومنت لت إل :اجات دسيية ل اودب سهدداام #دداجب كت إل !2/1 
20 - اوداءام بخارى رم اند سكول فيصل يب ليا ناكول وا الات تلق س» اددددايات وآ جارك كظلف لاس ثل »يل 
يزيت رص ال سكنزديف ان ول شل فوا فكاددات ب حن كالب > 


[7-] بَابٌ الطوّاف بَعدَ د الصبح وَالعَصرِ 
[1-] وكات ابْنُ مر يُصَلَىْ رَكعتَي الطَوَافٍ مَالَمْ تطلع السّمْس 

لق -] وكات قريفة 2لا ل الصبح. » فَرَكبَ حَتَى صَلَى الرّكعتينٍ بذى طَوّى. 

[4؟151-] حدثنا الْحَسَنُ بْنُ حُمَرَ الْبَصْرِئ» قَالَ: حَدَُنا يَِيكُ بي ورد ا 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 2 كتاب المناسك 


عَنْ عُرْوَةَء عَنْ عَائِصَة: أن نَاسًا طَافُوًا بالْيْتِ بَعْدَ صَلاٍ الصّبْحء كُمْ قَعَدوًا إلى الْمُذَكرِء حَمى إِذَا 
طَلَعَتٍِ السَّمْسٌ قَامُوْا يُصَلّوْنَء فَقَالَثْ عَائْسَهُ: فَعَدُوْا حَتّى ذا كانتٍ السَاعَةٌ البئ يُكْرَهُ فِيِهًا الصَّلاةُ 


ع<: ورم ته 


قاموا د 


نَ. 


آثار: حرمت ع رق الفرعنك لدان صا جرز ادس كب ادرئك ل تفخ ابعر تجركل نراز سل بد طلورعص ١‏ 
ست بيب طوافكادوكات بذ حت سنت اورنطررت عمر تق المرعدد سخ ايك مرت جك فراز سك إحدطوا فكياء رفو رأسوارموكر 
1 لدي اورزوطوى عل طوافكادوكات بدهاءا ال ونس سوررخ كلك بلشدمو يكاقها_حضرت اب ن#رسك يتل جوازفت 
اورتض رت كسك 1 ست عدم جواذ بذ وار مول # لحرت رسك لوليا ب الوه اسن صاتمزادهت 
افافدق) 2 22 ٠‏ ش | 

عد يهث: يلوو سذ ترك نماذ سك بحر بببت الث دكا طوا فكي روه وعنلك كلس يس بيك سك ( مهرم لكو 

صاحب وعف كبز ختهء ا نك كلل نبل بيه سكت اورطوافكا دوا بل بذعا) يها لك كك جب سورج لكل نا تو 
1-0 سوس اورأماز بذ عن لكب خضرت عا تعض الثد عد سف راي يلول بيك سكع يبا لتك مربتب وأو و 5 
آل جل يلل نماك روه بهل ةكعرسهءولرفاز يش ع لك ظ ظ 

لشرت نال ع ديت بهل مادسيفورك فك بات بيس كمال غات سن رسك إحدد وكا بذ عاء كول ودخماز 
كاتنت :ته بسعلوم مول سيل ىس كمال ونت فيان بذ جا برجب د قثي لك نوا نوكس ف خيالكيا 
سورج كلآي .»الل لك انول سن دوكات. بذهاء حال كل ال وفتتييك سورج لور طررح بلنرئبل بمواتماء اس لل 
صريقة_ذان ركيرل- ظ 

[] حدئنا إِيْرَاهيم بن الْمَِِء قَال: حَدُكنا أبوْ ضَمْرَةء قَالَ: حَدَلَنا مُْسَى بْنُ عُبَةه عَنْ 
َافِع. أن عَبْدَ اللّهء قَالَ: سَمِعْتُ الى صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنٍ الصّل و عِنْدَ ظُلْوْعٍ الشّمْسِ 
وَعِندَ عُروْيهَا. 

[:1-] حدنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمدِء قَالَ: حَدَلَنَا عَبِيدَة بْنُ حَمَيْدء قَالَ: حَدّكَى عَمَدُ الْعَِيزٍ بن 

ربع قَال: ريت عبد الله بن ريتلوف بعد الفَجرء وَيُصَلَئ رَكعمَينٍ. 
]-١7[‏ قَالَ عَبْكُ العَِيزِ: وَرَأيْتُ عَبْدَ الل بنَ ابر يُصَلَ رَكعَمَينٍ بَعدَ الْعَضرِ وَيخْيرٌ أن 
عَائِسَةَ حَدَّتَهُ أن النبىّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يدل بَينَهَ ِل صَلاهُمًا. [راجع: ]95٠‏ 
عر يك (0): اب رةه 701 وسوررر كلخ وذنك اورسوررق غروب 7 ون ماز 3-6 ان كملة 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) م كتاب المنائنك 


مس سناسجلابوع ديهش طق اس .سليكوم بل طوافكادوكا؟ اس بل ان دول واف ادا بذع 
جاب 
عد بيك (0): عبر العز رذ ابن الز يي" كود يلعا وه جر سك إعدطوا فك سة سك اوردوكاد بشع ءاور أخول 
سد ابن نجي لود يمال ووقص سل إحدرد أفليس بذعت له اورت ته جرت ماكثر الفرطنها ف اناس عللكيا 
كل تلق حبك ان سكرب 1 بل رظي ينعي 
حوالم :راو رطص رسك بعد لماز يطح ككة إل يأثال؟ ستناب اصلزة راب +"( لقارة: :)رديش 
كاب الصلؤة باب"( تزةالقارق0707 )ب لذرئل سه . 
بَابُ الْمَرِيضٍ يَطوْف رَاكبًا 
بهارسوا رب ولرطواف ب 
3 يقل ,مزوراور وها د سواربورطواف 7 سريت ام م سي الشرعشها طوافصرويا طواف ودار 
اولك ب يليا سه لوتلموه با ءاد كلّطذ دشاو بسب ددالامول ناريك فز قواف بيلك .ناورك سه ٠‏ 
الرعزر سك بخيرسوارمولرطواف زيار تكد سسكا دم وجب موك اورويل جي مرطوافكرنا سوار مور طوا فكرنا »الى 
مركو نص اث كرطوا فك راس يك سوار بوكر طوا كرت سه بلاعزرايا كذ ست بذ ذوام مول سكن 0 
واجب وكا -اورجو ل ووايامول نو يي يبدل طواف زيارت ست سج" 2 الول عزر ل بخ؟ كل سواء رموار 
طوافكر يأو حا/ > ٠‏ 
ان :تمنرا تك دل ب سك بو لذ ادنث برسوار بوكرطواف زيار تكيا سج جبلآ سيول عزرئيل قهاء 
مس دواءام سكت ول :ثيل بشتقول عطررقهاء آي سواروولرطواف اس كي تق السب لو لآب كوطوا ف 2 
ل ور وتطب ل اورطوافكاطر :> تيكل »اودري هوام مو لكل أ 1 اش بورصد بث سب هل بيت الثدكا طواف راز > »ابت 
لالمورطيب ام تسج اورف فراكس بوكر بذ ناض رورىسسجء بل طوا فى بير لكرناضرورى > 


(2فى عريث 96) 


[4+-] باب المريض يعوا كي 
]| ديا إسححاق الْوَاسِطِئٌ» قَالُ: حَدّننا خالِدٌ» عَنْ خالِدٍ الْحَذَاءِء عَنَ عِكْرِمَةٌ عَنِ ابن 
عَيّاسٍِ: أن رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم كات بِالبَيْتِ وَهُرَ عَلى بير كلما أتى عَلَى الرُكنٍ أَشَارَ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) .م كتاتٍ المناسك 


لَه بَشْسِيٍ فى يدو وَكبْرَ .[راجع: ]١5١1/‏ 

[م«م ١‏ -] حدثنا عبد لبن مَْلَمَةَ قَالَ: حَدََنا مَالِكَء عَن مُحَمدٍ بن عب لوحن بن تَوقِء 
عَنْ عرو َن َب بت م سمه »عَنْ َم سَلَمَة قَالَتْ: : شَكُوْتُ إلى رَسُوْلٍ الله صلى الله عليه 
وسلم أنى أشتكئء فَقَالَ:” طَوَفِى مِنْ وَرَاءٍ الاسٍ وَأنتٍ رَاكبَة“ قَطفْتٌ وَرَسْوْلُ الله صلى الله عليه 
وسلم يُصَلَىْ إلى جنب الْبَيْتِء وَهَيفرا بط الطوْرٍ وَكتَابِ مَسْطُرْرٍ)[راجع: 454] ١‏ 


بَابَ سِقَايَةٍ الْحَاج 


عاجيو لكوزعزم يلا 

ليغ كذ ادس حاجبو لك غدمت ككف صبغ له اورووقرليل اذلف خانراثول ع رتقنيم تان 
ل تا ايك خرصت سنا سن نكو لست نمزم لزنا جولو يإاناء يرصح خطررت عيا ل رعق الشرعدد سيرد 
قل ءاب ب خدصست كلمت اخيا مد 601 
ظ لباب علقي سان بها كياج سثى سك ونال شل رات فى ث كزارنا نت بطرت عبار ذه 
1 ضور لهي عشلا لير سس ذ مسقا سج» | الرقورات يال لزارول3 سارا أظام در مم 24 م وجا َك 
جناج بذ ا نلوك ريل رات لذار فك اجات وى _معلوم مو الى مل را تلزارنا7وشت ها لسع زياذهاتم 
سابل فدست سم سقاييا سان سه . 


[:-] باب سِقَايَة الْحَاجٌّ 


[15*4-] حدثا عَبْكُ الله بْنُ مُحَمَدِ بن أبئ الْأسْوّدِء قَالَ: حَدَّكنًا أ بُوْ صَمْرَةٌ قَالَ: حَدْكَنا عُبِيدُ ' 
الوه عَنْ نَافِع, لان شا يل ا لو شين تر ال سل عار 
أن يَبيَتَ بِمَكْةَ لََالىَ منى مِنْ أجل سِقَايَِهِء فون لَه [انظر: 174 , 4 17/4 48 17] 

[ه١-]‏ حدثنا إسحاق بنُ شَاهينَ' قَالَ: حَدْكَنا حَالِدٌء عَنْ حَالِدٍ الْحَذَاءٍ عَنْ عِكْرِمَة» عَنٍ ابن 
عَيّاسٍ أن وَسوْلَ الأو صلى الله عليه وسلم ب إلى الفا اسَسقَى» فَقَالَ العَيّاسٌ: يَا فَضِلٌ اذْهَبُ 
إلى مكهت رَسُوْلَ الو صلى الله عليه وسلم شرب ِنْ نه قَقَالَ :"سني" قال: يَارَسُولَ الها 
نه يَجعَلُون دِيم فَِهِ َالَ:”اسقي“ فَشَرِب منه كُمْ أتَى رَمْم وَهُمْ يَسَفْوَء وَيَعمَرَ فِيِهَاء فَقَالَ: 
"اعْمَلُوا فَنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِج“ كُمْ قَالَ:” لَوْلا أن تُغلُا لَنرَلْتُ حَتَى أْضع الْحَبْلَ عَلى هلو" يَغنى 


موه 0 امول تسا اه 
عاتقهء واشار إلى عاتقه. 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) سروم كتاب المنائتك 

دسق عد ييث: ىسقا( لء الى يلافك جل )سك يا لآ اود يإلى طلسبفرباي ( أب اونث ير 
) نر عبان ف (صاججزا# سس )كه فظل! اب الى سك يال جاور ئى يتيخ -2 ان -ك يلت 
نكال لاسب فر اي: ىبل سح يلاق حول عر كيا: لوأف ال بل باتجدذا لت ول (جلي يال آب 1ك 
مناسسب ل ) سي ف راي كك اكوا عل سح يلا »ب لأسي سف ال يل سح بها جرزم زم نويل سك الآ سك 
وداتاليل لوأف بال يلادسج سه اوركنويل يركا م كردس نآب ذف رماي كا مك روت اجا كا مكررسج مو جرف رايا لكريم 
ديشن ةكت جرادسية جاةسكذة ل (سوارق ست )اترها-يها لكت كك ركد يهال ركن اتن كندل ركنا 

رن رق ل سطلب يفل ”8 6ك ناور لوكو يلاما ليل ن كرس ابيا كرون اوبكر 
يللاه تلن ب رسع لل امل ال سك شتهادعكام شل لال دياءآ خضو 
ع كا فوا ست ساي اتنما نفلا 1 

ار 
فطلستوزم زم لقانت 

زمزم ىفضيلت 2 “بت روايات ل ءعلامما بن لبها مرصالة يس" 2 القور شل زم زم كىفضيلمتكا ا ابا ليا 
> اورسب روابات م 11 لئاو تعر ترم التردوروا تل لاس ل: 

يبل رو ايت :معرارنك سه نقذ ف راي هر كمرك تيس كحو لك » دراوايل بي كلل قفاء بل 
ريل انتدسه او رأعول سن نيهراسيدبشر ياك كياء برا كوم زم سح نتوياء كريل سو كا تمال لاس جوايمان ومست 
سس ككر اموا تماء ال (ابيماان وتات )رفير سيد ل اقل ل ديا بريه أو بن كرد يء م رأأخول ذ يرابت بلزاءاور يك 
-للسساءد نياب ست بل ٍترطل ذساءدنيا كدر بانس تكب كولوااال سن لو جما كوان "كها: :رك 

ترز :زم نمك انميت وبركل تك وجرت سس تطرت جب ريل عليه السلام # قب ميار لوال سح نويا سبهاور 
ضور ظ يذ الك بدن ىكبرا يول سل هسك ككس وار فراياسج عم زمزم فظيلت سه . 

امرك عدديث عكر سرصم الث سف ب اكترائكيا سك جب إل جيذ زعزم أو فر تمان آي ونث بيسوار 
> بر ب سن كرس لدبي ول فررايا؟ يات تر حعطريت امسطل_رشلى الشعنه اك حديهث ب .على َلك 
اذ لشب عل يسك روا عت إل ضرت ا مله كا رازج سوست طواف ودار لرنا كبيكان 1 

ْ درل ها آل دسرساخرا لكا جداب يودي سب هل ييظواف ودارعكا واقعيل 2 بلرطواني: مر 7 >ها اط 2 

يبي كازعز كه مول ينات ب كرطواني يارت - إعدكا بي اقل »آي ذلك اورضوقهه بوكر 


تحفةٌ القارى (المجاد الرابع) مم0 كتانب المناسك 


بولرزعزم لل رايا سج 


[7-] بَابٌ مَاجَاءَ فى زَمَرَُ 
[1-] وَقَالَ عَهدَان: أَخبرَنا عَبْدُ اللّهِء قال: أخبرنا بونس» عَنِ الزُهْرِىٌ» قَالٌ أنس بْنْ مَالِك: 
كان أب در يَحَدْتُ أن رَسْولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ:" فرج سَفقَى ونا بمحكة. فتََلَ جبرَيهلُ 
ففرَجَ صَذرِئء َم ْلَه ما زَْرَ جا بلست ِنْ ذَهْبٍء مُمْعلِىءٍ كمه ومن فَفْرَعَهَا فى 


صَذرِئ ثْمْ أطبقه ُمْ أَحَدَ بيد فْعَرَجَ بى إلى السّمَاءِ الدلياء فَقَالٌ جبرَِيلُ لِحَازِنِ سَمَاءٍ الدليا: 
لفتح. قَالَ: مَنْ هذًا؟ قَالَ: جِبرَئِيلٌ"[راجع: 48 "] 

]-1١50[‏ حَبذّئبى مُحَمَدُ مُحَمَدُ بن سَلام قالَ: أخبَرنا الَْرَارِى» عَنْ عَاصِمِ, ء عَنِ الشّعِْىٌ أن ابن عَبَاسِ 
حَدَُكَهُ َالَ: ا 0 قال عَاصِمْ: : فَحَلتَ 
عِكْرِمَهُ: ماكان يَوْمئٍِ إل عَلى بعر . [انظر: /لاادة] 


بَابُ طوَاٍ الْقَارِدٍ 
قرا نك #ذوا لكا طوان 

قارن براي ك واف اورأيلسق سج ياددطواف اوردوسقق ؟ مت قران مل افعال رح اورافعال مره عل نفل مونا با 
أبس؟ ال يبل اخملا ن-ه-اماثلا اددالام بخارقرمالشسكنزد بك أل بوتا ”ا رإ ضرف ايك طوا ف اور 
بك كر سكا سك دل ذى اد/وطواف يارت اورا ل سل بعد مث ىكس عكاء طوف اورسق رخ اوركمره دول سك ك 
ل مرو سك كا كس طواف و كر وري حال _اورحنف. :زديل ير أل/ ل 
ل طواف وق اللكر عا اوررق سك _ك الل ْ 

0 ل سل بع رمائناحا باس لا خلال ا بال" كلق مشعرووااً ل بل اوراحزاف سك ا بالا 5207 22 
بش يكلام سب (علا مظفرا 111001111117 سشٍ م 1 ل )اوراختلاافك بني انض 1 
اختلااف تنام انمسق بي كان يذ جد الودارع يل تفن طواف سك ول أي 9 كليل ات تو طوا فكيا 
> دوسرا: طوافي زيار ت ليا > اورتسرا: طواي ودا ليا >> ببلاطواف واب ل لل طن ى اليا تاووطواتب 
دوم تخايا طوافستمرد؟ لمشلا دكا خيال .سج كرودطواف قدو متماءاورآي سف ذل اذى اليك وجوطوا فكيا سب ددر اورعمرة 
ووأول سل لك تماء اورا سل بعر وق 11 ىق وو رع مره دفول سل لم يى_اوراحنافكا خيال > ةروك 


تحفة القارى (المجلد الر ابع) هم 1 كتاب المنافيك 
لواف قنء اوداك دل بسي كرآب سذ ال سك بعد ىق جبيرا لاق عدعث ب كذ را س>_اورطواف يقر م 
سك بحد بالا تفافق قئال س» جمردل ذى الجداورج كاطواف اوري ىق ءال لك احزاف سك نز ديك قار بردوطواف 
اردق وابجب ول ادا مل احنقياط ساو راحناف اخْدا في روايات سك وذنت مهادت بل اطقياط وال هلو ليت نل ( 
ص يفصي لف التق (سن دسا )ل سح ) ْ 

ظ [] بَابُ طَوَّافٍ الْقَارِنِ 


[1-] حدااعَبدُ اهن يُؤْسّفَء قال: أخيرََا مَاِكَه عن بن شِهَابٍء عَنْ عُْوَةء عَنْ عَائَِةه 
قَالْثْ: حَرَجْنامَعَ رَسُولٍ الل صلى الله عليه وسلم فى حَبِجةٍ الْوَداع, فلن مركم قَالَ: مَنْ عحا 
حَجًا سل مع عبد رمن إلى اليم َاعْعَمَرت» فقَالَ:” هلده مكَان مرك" قطات اللي 
لوا مره م حلواء كم افوا طوَاقا آحَرَبَعدَ أن رَجَمُوْا من مئىء وما الْلِْنَ جَمعُوَا ِْنَ الح 
وَالْعُمرَةء قَإِنُمَا افوا طَوَاهًا وَاجِدًا. [راجع: 744] ٠‏ ظ 

ا سر لال :ريثك آخرى جزءنوأما الذين عفر اس الاش # ل استدلا ل ليا >لرقارن براي كطوا ف اور 
بك “ثسه-اوراحناف لد ديكا ل جملا مطلب بيك ولوك قارن ‏ وله ع اكرايكطواف نياش 
صرف تمر وكا طوا فكياءلوافبٍق وم كياء بول ودسنت مره لواف بل ا كني تك جاكق > الك 
لوافي قروم فك شرو متي »جحسستي ريل وظل مول والاسنال يافرضول بريد سرك نيت كتج بلي 
عديشكام الدلالال- ظ 

قوله: فأهللدا بعمرة: جز جء جد الودارع سب سف رج 16 رام ياندهاتها راث كرنتض دن سك يال 
برقل رع كااترام هرهس بول دي ته رتفي لكذ ريل جه اود وعدي ث يبل باركناب مض باب ا(حخفة اقارق 
:)م لذركئ اه 000 


[189-] حدثنا يَعْقُوْبُ بِنْ إبرَاهِيم» قَالَ: حَدَكَنَا ابن عليه عَن أ يُوْبَء عَنْ تافع: أن اببنّ كُمَرَ 
دحَلَ ابه عبد الل بن عبد اللو وَطهرهُ فى الذار»ققَال: إن لا آمَنْ أن يحون الْعَم بن لئاس فعَالُء_ 
َيَصَدُوْكٌ عَنٍ الْبَيتِء فَلَوْ أَقَمْتَ! قَقَالَ قد حَرَجَ رَسَوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم, فَحَالَ كُفَار قُرَيْشِ 
نه وبَنَ ابيتِء قن يُحَل بين وَبينَهُ فل كما عل رَسْوْلُ اللو صلى الله عليه وسلم فَقَدْ كان لكُمْ 
فى رَسوْلٍ اللو أسوَةٌ حَسنَةء لم قال: هوكم ألئ كذ أَوْجَِتُ مع هري ءال لم قم اق 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ٠ش‏ 0 كتاتٍ المناسك 


لَهُمَا طَوَاقًا وَاجِدًا. [انظر: 154 "1537 موك واو اما 14 خا له 


ل 0 


جم :خضرت اب نم ررق الذركهماسك يال ان سكصاتبزادهكبدالثءا س2 (باب بغ وفولكا نا مكب الشدتها) 
تفيل آب سوا كرس تيا (ادرآ لبن > لك ككذكاراء وامدس ل )صاجزاتسفع كي مك انر يثر 
لما سال كول ل بك شورع دياس ادرونة 101 لوأل بو ل تر ولد ل »بلك 1 يمرل 
شك لل سال يع نكيل جرت اكير ذفرراي: نبى تلن (حد ينب سكسا هروك ترام يندع ) لله تءب لآ 
سل اورببيت السك درميا ككفارا بن 0 الرمهر. > اوربييت السك ورميا و1 يك ةك ويل وى رم 
وى يفقم ذنكياقنا كو تراد -ك سول ال يليم ى ذات كل بتري مون سجر فر ايم اكوا رمويل 
بره سكس تدر كاونيتك ل داوق كت إل :راك يفول --ك يلوا فكيا- 

لحرت اب يمرت ى الذدهماميقات سس رفم روك ترام باندعلر جل تك جب بيداء حل برقا فراا: 
مره اوررج 6 معامل يكال »اك احصاروا تع موك قرع ييل كلق موك او مره لكو ء بل ل قرا نكرتامول جنا خآ 
ذتمردسهاترام سكس تدر كااترا مكو رشا لكرلياادرفه يدس قر الى كاجانورةريركر ساق سدليه برآي )كنك 
سح يبد جبنم مداق جنانيب لين ادرأي الوا فكياءنث ردكا طوا فكيااوراى ب ل طواف يق ومكنييتكرلىء 
١‏ نيفد وم ليا اوراءملاشا لكادوسرامطلب لت إل »بل ببروايت ل كام الد|الئال- 

زف كل-] حدثنا قُتَيبَةُ» قَالَ: حَدَكَنَا الليكُ» عن اقم الاق شر عُمَرَ أَرَادَ الْحجٌ عَامَ تَزَلَ الْحَجاجٌ 

بابنٍ الرُبَيْرِ» فقيل لَهُ: إن الناس كائِن بَنهُمُ قِتالُء وَإِنَا حاف أَنْ يَصَدُوْكَ فَقَالَ: لِلْقَدْ كان لَكُمْ فى 
َسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَنَة4 [الأحزاب: إذَنْ ضع كما صَنَعٌ رَسْوْلُ اللو صلى الله عليه وسلمء “إن 
هذ كم أن قذ أوجَبت عمرَة كم حَرَجَ حى ذا تحان بظاهر اليا قَال: مَا شَأَنُ الح وَالْمَمرة 


ِل وَاجِدٌء أشهدكُم أ ني قذ أَوْجَبْتُ حَجا مَعَ عُمْرَييْء وَأَهْدَى هَذْيًا اسْترَاهُ ديد وَلَمْيَرَدْ على 
بسي 50 عثر 5ت سوه ير 4ه 5د كمه اروم م لوة يدود لود ني وورة ‏ رع شام رد 6ه 27 
ذلِكء فلم ينحر وَلْم يَجل من شبي حرم منه» وَلْم يحلق وَلَم يقصرء حتى كان يوم النخرء فَنحرٌ 
وَحَلّقَ» وَرَأَى أَنْ قَذْ قَضَى طَرَاف الْحجّ وَالْعُمرَةٍ بِطَرَافِهِ الآوْلِء وَكَالَ ابْنُ ُمَرَ كذلِكَ فَعَلَ رَسْوْلُ 
الله صلى الله عليه وسلم.[راجع: ]١578‏ 


وصاحت: يراويردال عدييث ىه دل > فصل آل >- 


و له:ولم يزد على ذلك :نكل كردق الى كن اتا كوا علقكريا عكر 0000 


تحفة القارى (المجلد الى ابع) ميل كتاب المتناتتبك 


قال ل نرم اكراترامحولا.- 

ورأى أن قد قَضَى:ديكماابن بجر # نل حول ف اداكرديار اورتمروكا طواف اين يبلهطواف سك زر ليرت يبلا 
لواف جر لغ كياتهااى تر كاطوافي قروم مكياء الت احناف كك :مطل ب تاعيومول 
سج بلرفراي كد ]ذا ىليا > اباقر يمت تين مس11 جا ادوص 
قالوانيق مكانيت 5708 


بَابُ الطوّافٍ عَلَى وَضوءٍ 
باوضوطوافكرنا 
لطر 72 زسكل طبارت اورستزكورستضرورى ول بطواف ل لت ضرورى »بل الول 0 _يوضو 
طواف ز يارت كر هق ووياره باوضوطواف كس اوركولٌ مل -اوراكر انلو ثكيا كرا متا عدا تدرو لوك 
جاسم اورطوافكاعادىك.#ءاورميقات سك لكياقدم عطاق موه ةك 


[78-] باب الطَرّافٍ عَلَى وَضِوءِ 
[1541-] حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَىء قَالَ : حَدّننَا ابن وَهبٍء قَالَ: أخبَرنئ عَمْرُو بْنْ الْحَارثِء عَنْ 
مُحَمدٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحَمَنٍ بْنٍ تَوْفِلٍ الْقْرَشِىَ» أ نْهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزييْرٍ فقَالَ: قَدْ حَجٌ الب صلى الله 
عليه وسلمء فأَحْبَرَِ عَائِسَهُ أن أوَلَ شي بأ بِهِ حِيْنَ قَدِمَ أنه تَوَضاء ثم كات بالْبيِتِء كُمْ لم تكن 
عُمْرَةكُم حَجٌ أبوبكُرِء كان أَوْلَ سَنِي بَدَ بو الراك بالْبَيْتِء كُمْ َم تكن عُمْرَة كم عُمَر ِل ذلك 
ثُمْ حَج عُشمَان» ريت أَوّلُ شَبِي بَدَاْ بو الطوّاف بِالْبَيْتِء ُمُ لم تكن عُمِرَةٌ »نَم مُعَاوِيَة وَعَبدُ الله بن 
مر م جحت مع الؤتئر: أبن كاك ول سمي بَ ب الوا بالبت فم لم تكن هر ميت 
الْمهَاجِرِينَ وَالنصَارَ يَفعَلْنَ ذلِكَء كُمْ لم تكن عُمرَةٌء ثم آخِر مَنْ رَأَيْتُ فعَلَ ذلِكَ ابن عُمَر ثُمْ لم 
ينقْصْهَا در وَهذًا لبن عُمَرَ دهم لا يَسلوْ؟ واد مِمَنْ مَضَىء »مكنا يدون يشي دن 
ِصَعُوْن أَفَدَامَهُم مِنَّ الطَوَافٍ بالْبِيتء كم لايَجلون. وَكَذ رَأيِتُ أمِيْ وَخَالَيْ جيْنَ تَفدَمَان ل تَبْدَءَ ان 

بشني ول مِنَ ليْتِ» تَطؤقان بوك إِنُّمَا ل نجلاب .[راجع: 5 ]١51‏ 
١54[‏ -| وذ أرقي أمى أنه ألث هئ وهاه لوت ولام انبره لما مسحو 


| الرْكُنَ حَُوًا [راجع: 1518] . 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرابع) ميعز كتاب المناسك 


وضاحت :ررعديث اق جندابواب يي ل لزرق »1 ا الووارع سك .تتش ري به لة 
1771 1 يس ةسبت يبد رضوليا ار يبت الثركا طوف لياء سبل جا ءباب سه وتلق ب 

قوله:ثم آخر من رأيثُ فعل ذلك: رسب سآ ريل يل حسف بكم ركوابباكر ةد 5 -اأخول سرع ور 
كرعمر وال بايا ود يكبا ادن ترا سك يالل موجود ل مف حيات ول »لاك الن سس كبو لال لوجتت ؟ اور حتد اله 
وك 552 إل ومسب بيت الث سلطوا"ف شور ست 2 جب«ه يناف دم ركت 2 م 1 7 كروه 
علا لال مدت تتا نكارق احا مره سيل بدناتها- 


بَابُ وجَوْبٍ الضّفًا وَالْمَروَةء وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرٍ الل 


سق فرضيتءاورووشعا رات ل 

املاظ للد يلصتا مروه سك درميا 6 قيفش »_اوراحناف سلنزد ايك واجلب فط يل اورواجب مال يمل 
التتبادحكول فرق 9 مل ببتاء ووو ول ضرورى > البتا الرلول لض 51 سك قمر ون لوث جا ل جب 2 
7 عب وال برعل روابل ونا اورق رن يالا جما طرورق س» اوراكروورا ليا اورملر واج لوقا مشكل عل حفي سك 
ديك 2 عاق تلاق موعاك داور ملاظ لد 56 وال لوننًا اورق كنا ضرورق م خلال سس 
172 »أورياب عل لفظ وجورب مت فض ع 

اود باب كدر إتاء علق كلستكا بيان سكول خيا كرس لصفا مروونوده يهازيال لان سك 
درسيان يك لكان كيو ل ضرورك س؟ جواب بسك يصرف دو يهائريا لكل ول» يللووفو ل شعاء الشدئل سح ول ال 
كا نكست مقر ىق سه شَعائر: طَعير قل يخ ءال سكلغو ىح ل :علامت»خخاص نشاف اوراصطلا ونح 
ل :وه جز جولى نجس صر عراصت وض كود كتى اجات 1 121 تلق فلان يبب سح عمشلا جمال 
مندرأظرج ره كد جاسة و كي برل باد تكاه ,صلب يسا يول كاشعار > كبرء ببناد» 
اذاان اورق رآ اسلام عام ول اوراسلام سك بذ مشا جا رؤل :ق آن» ىكعبراورضاز_ان سكعلاووكق اسلام 
عار نيل ان يل سسعصفا مرو وى نال »ال لك ال نكستو مقر ىك سج»اورأسل انها مك يادكار يل مناسك ثلا 
كوشاء لكي اكيا > جوالئرا دعا 0ك 


اخ لول و 


[49كل-] حدها أي اليمانء قال شرن 6 اي بن ار قال ْو أل عَايمَة قا و 
َهَا: أرَأيْتِ قَوْلَ الله تعَالى:« إِنّ الصّفًا وَالْمَرْوَةٌ مِنْ شَعَائِر الله فَمَنْ حَجٌ الْبَيتَ أو اعْتَمَرَ فلآ جاح 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 4 كتاب الْمَنَاسِك 
عَلَيهِ أنْ يَطَوّْفَ هما [البقرة: ]١58‏ قَوٌ الله مَا عَلى أَحَدٍ جُتَاحٌ أَنْ ل يَطوْق بالضّفًا وَالْمَرْرَةء 
قَالَتثْ: فس ما قُلْتٌ يا ابن أخه! إن هله لو كانثْ كما أَوْلتَها عَلَيِه كانَثْ لآ جُمَاح عَلَيْهِ أن لآ يَطَوْكَ ْ 
بهِمَاء وَلكتهًا انز لَثْ فى الأنصَارِء كانوا قَبْلَ أن يُسْلِمُوا يُهلوْنَ لِمَنَاةَ الطّاغِيَة الب كانوًا يَعبدُوْتَهًا 
عند الْمُسَلْلِء فكاك مَنْ أَهَلَ يَتحَرّجٌ أن يَطوْف بَيْنَ الضّفَا وَالْمَرْوَة» فَلَما أسْلَمُوًا سألا رَسُوْلَ الله 
صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَء قَالوَا: يَارَسَوْلَ اللا نا كنا تحرج أن تَطوْق بالضُفَا وَالْمَروَةِ كَأنرَلَ | 
اللهُهٍ إِنّ الصّفًا وَالمَروَة مِنْ سَعَائِر الل الآيَة. قَالَثْ عَائِحَةٌ: وَقَدْ سَنّ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه 
وسلم الطوّاق بَيتَهُمَاء فليِسَ لِدْحَدٍ أن يتَرَكَ الطوّاف بَينَهُمًا. ظ 

ثم أخبرثُ 5 بكر بْنَ عَبدٍ الرّحمْن» قَقَالَ: إن هدًا لاما كنت سَمِعْتَةُ» وَلََدْ سَمِعْتُ رجالا مِنْ 
هل الهلم يَلْكْرُوْنَ أن الئاس- إل مَنْ ذَكْرَثْ عَائِحَةٌ ِمْنْ كان يُهلُ لِمَناةَ - كانا يَطرْفُوْنَ كلهم 
بالصّفَا وَالْمَرْوَةء لما ذَكَرَ اللهُ الطوّاك بِالْيتِء وَلْم يَذْكرٍ الصّفًا وَالمَرْوَةَ فى الْقُرآنء قَالوا: يَارسولَ 


اللا نا نطف بالا وَالْمَْوَء ون الّهتَعالى نَل الات باْييِتِء قَم يك الصٌقاء قهَلْ علي 


ِنْ حرج أن توق بالصّفًا وَالْمَرْوَةِ قَأَْرَلَ الله تَعغالى: إِنّ الصّفًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَعَائِر اللي الآية» 
قَالَ أبُو بَكر: فأْسْمَعْ هده الآية ترَلْتْ فى الْقَرِيِقَيْنِ كليهماء فى اللِينَ كانوا يَتَحَرَجُوْنَ أن يَطوْفُوَا. 
الْجَاهلِيّة بالصّفًا وَالْمَروَةٍ وَالَذِينَ يَطوفُوَء كُمْ تَحَرَجُوا أن يووا بهِمَا فى الإسلام مِنْ أجلي أن الله 
مر بالطوَاف بِاْبَيْتِء وَلَمْ يَذْكُرِ الصّفاء حَتّى ذْكرَ ذلك بَعدَ ما ذْكُرَ الطوّاق بِالْبَيتِ. 

ش ش [انظر: ٠‏ 9/الء 4448 445039] 


جم :عرو رحمرابل دكت نإل : ل ف خطرت ءا كش رظى الثرعنهاسح لوجها: آي الثدتقال سكاس ارشادك 
ادس ش كيف ريال ل :”بك صفااودمرووشعائرالط دشل سح ول »يل جوف بببت الثدكارع يا ركه اس يرانك 
واف كر كول جرت يب“ خد كانم (ال سن ربكم 1ن سل )كول صفاومرد هق نك ملاس بول 
كناوئيس؟ جرت عائث .ذف رايا بها. تم سن برىاباتإقاءاكرودبات مول جم سف /ى باو( تجير)لاجداح 
عليه أن لايطوف بهماءول يان يريت انصار سك بار تمل تازل :مول سج وه اسلام سح ييل هنا تك اترام باندها 
كمحة هت لك د«عبادتكيا كرت ته نشل متام ل قفاءاوزانصارطل س جولا هنا تكا )ترام بامرعتاودصنا ظ 
مرووك سكو يرا بتاتماء بل جب وه سيان ولو مول 1 لباه دل لقم لوجع حول _ذعة ليا 
يارسول الثر! نم صفا لوسرو وكا 511 للناه متت تك بل الشدتقال سذ بعت اتارى )لبق كصفا اورصروشعاٌاش يل 
لس إل دحطرت ءالش. ذف رراي:صفالودعروه سك ورمي ان و كاط ريق كيذ جارىكيا جب كى كك ان 


تحفةٌ القارى (المجلد الرايع) مم ١‏ كتاب المناسك 


ستو جوز ناجا اال ( م جزءباب سس لق ي) 

(زبرق إل )لذي بات وكاو كبراتل زرك فس فار باش ذأ نكي 
باستاء يلل ل تعر دعطاء هسنا ود سب كته تك أوأك # الن لوول سك طا وو تر نكا حضررت عاش رظى القد 
عنها سد نذكهكيا سج جوهنات بت سك لك اترام باند حت حك سب( اسلام سح يكيل ) صفا ومروهكا طوا فكيا 
كلس سك بل جب الدتقالى #ذق رآن بعل بيت الثدسكطوافكاككم اهارا لورصفام روه تذكر و كي فو لأس سف 
عر ليا يا رسول الثم تم صا عرووكا طوا فكي اك سن ستهء اود الثرته الي ل بييت الذدطوافكا قو ةكرف رايا ج»اورصفا 
دروكا كر ريب ل كيان ليا* يانم برصفاومروهكاطوافكر ذه يلكو ناه سس" لالز نال نآ عت «إن الصّفًا و وَالْمَرِ و و4 
تاذل رالا بوبكر كت نز :مل نامو مثو تلز ل يرابت دوفو لفرلقدل-ك بادسه شل ناز لول >ءان سك 
باد يبلق جوز انه حا بليرت يبل صنفا عرو ىق ب كنا كت تك اوران سك بارس يل جوسقكر ست - ير 
سان بمو ل ال وج كمالثرته ال سه بيت الثرس/طوافكا كلم ديا لورصفا دمروهكا ٠‏ 
رمسا جارك كك لشت الى ف بيت الثدسكلواف سك إعدان سه لواف كاى وكرفراي- 

شر ظ 

احطررتعروو را للد جود بين سك يفقها .سبع ييل سع ول ا بق ال ضرت عا تش رطق الثركنياست لوج :الثّد 
يأك سور البقرة( بيت 0ه ) شل ارشاوفر رايس :” جوخص رج ياعمرةكر هاس بكو ناي لوصف ومروه سك 
ورمياك ل / لأ بيت ست يرد )1 ناس لسرت اورتمره شل ) فى واجبة بل حالاكل” م طرورئ>؟حضرت عالشم 
سذ فرايا: أ ث ]بيتك مطلب يني كك الرسق جائز مول .ضرورى نمو وتجير ب موقٌ:فلاجناح عليه أن 
لايطرف بهمائرعٌ اوركمرو كرس داسك ركو ل كناوئي )أرط اصفا موه سك درميا ان م شارسه- 

جرت ءا ةذ اك وج دجا لكآ خرقرآ كرمعل بتي ركيول سس" فررايا: انصار ءانه جابلييت يبل جب 
ريا ره لصفا ورسروه سك درميان كب لك #ة شه ء كول ان هالول برددبت لكبو .وها كوغدا 
نبل ءا سنت تك بللروه منا تك عباد تك ست خكءمنات بع ربك ايك بذ ى مور قق جات اورعرزى بذ مورتيان 
تس ءآسيكى مندر شل ا بل لا يلج لججولى ججولى مورتيا وال ل اوراند ريك بذى مورق مو »بي الطاغية 
(امتال مش )س» اورمنا تك مور معلل مقام برك مول قق_انصارا كل عياد تكرت تك اورا م 
ارام باندعة سك اورصفامروه براساف اورنا تلرنا دوب تل سك بس ءا نكوانصارغر ييل ات كا لوه 
صفامرو هك كي لك سة سكء مرجب اسلامآبا اوروه بت وبا ل ست ناد سيت كنتب انصا رلا ىلر #ن نل لتر 
حول مواد بل الفدنخا لم سن يآ يمت ناذ ل ف رمال اودا نكو جماي لصفا روه درميانق ان بتو لك وج سب لكل 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) اام كتاب الْمَنَاسِك 
ال الك وجموكاود > لهذا ياف سقكروءول كول خيال دلا وءلاجناح 11 جيرا السك قيار لأقس>.. 
عرض براياحتك تك تيبل 0-3 بل انضادسك ,اول بج بئا ف ك2 يجي رافيارق أ >( مز اتفصيل تزه 
القارق :"الى > ) 
مامز جر بالف بكرن كيد ارت نكوي بات تال قو وى سح ابل بذ ساوركينه كه :واو اراوس 
»ب ايك كل بات هتماق آبن كك بسن آسة إل لج سآ عت :يليت اميق »نازل م ولو 
ان لوول سن ججوذ مات جا بيت بل صفا موه كك اكي اكت حك إى لسع كي الثدعزوصل قرا نكريم لس 
بيت الطرسلطوافاذلة كي نيكرسنمرو مك تذكروئي كياب كياضفادمرو دك ىكذ لكو اناه ؟ اس 
1 05 عت :إن إن الصّمًا و وَالْمَرْ و العامة شاي عاديا ج دكت جا عزيت ماك 
اشعنباسة جديانكيا 7 | 
قوله:وقد سَنّ رسولُ اللوال جلك مطل بيهل كيت يعنت تائف رلوسفابت 
سق رآن يل ا لكا ذكرئش سس دق فط راورقربالى مزاخ كنز ديك سنت تل ءا نكا مطل بق ىس كران 
روأو لكا وت احاوييث ست سج ووعطت جوواجب اورستحب سك درميان ست وما 52 »جنا اثلاث صر نطر 
اورقر ال سل 2ك سه رواداريل لطر رأعجال ”ىمنت حها بك بال فت سنت مرالد 


باب ماجاء فى السعي بين الصَّمًا وَالْمَرْوَةٍ 
دوسرعنعا أول-سكدرميان دوشسذكل ردايت 


ال باسكا مقصري 2 لصن مروه سك درميا نكال دون سنو ج؟ حضن!| “نامرك ب الشكفافرءاسة ثل. قا 
بادك رقا نكال نكيف دوظ ناعنت ءابا لجللادرسظول كنيد يجان سك 
ورهيا يا ردول كك ووث :منت س>- 


: م بَابُ 5 فى الي ين 0 وَالْمَرْوَةٍ 


١54:4[‏ ] حدها ةن ني لال عي ون فته وخ ل 
ع ابن ره فال ا م ل 0 1 
قُْتُ لِنَاِع: أكان عَبْدُ اللِيَمْشِئ إِذَا 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع ‏ ' سم كتابالمناسك 


007 


بَلَعَ الوك الْيمَنِىَ؟ قَالَ: ا إل أن يرَاحَمَ عَلَى الو كنء فَإِلَهُ كان لا يدَعُهُحََى يَسْتَلِمَه. 
[راجع: ]٠١١#‏ د ]! 
]-١46[‏ حدثنا عَلِيُ بن عَبْدِ اللِّء قَالَ: حَدْكَنَا سُفيَان» عَنْ عمْرِو بْنِ دِينَارِء قَالَ: سألا ابن عُمَرَ 
عَنْ رَجُلٍ كاف بالْبيْتِ فى عُمْرٍَءوَلَمْ يَف بْنَ الها وَالْمرْوَةِء أيأئ امرَأئَه؟ فََالَ: قم الى صلى 
الله عليه وسلم قَطَاف بِالْبَّمْتِ سَبْعَاه وَصَلَى حَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعمينِء وطاق بَيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَة سَبْعَاء 
وَقَدْ كان لَكُمْ فى رَسُوْلِ الله أسْوَةٌ حَسََةٌ. [راجع: 48"] 
]-١545[‏ وَسَأَلنَا جَابرَ بن عبد الله ققَالَ: ل يفربئها حَتَى يطوق بَينَ الصَفًا وَالْمَروَة. 
[راجع: 55"] 
[1541-] حدلنا المَكى بْنُإْرَاهيُمٌ» عَن ابن جرَيْج» َالَ: أخبرَنى عَمْرُو بن وِينَارء قَالَ: سَمِعْتٌ 
ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ الى صلى الله عليه وسلم مَكةء قَطَاف بِالْبيتِء ثُمْ صَلّى رَكعتينء كُمْ سَعَى بَينَ 
الصّفًا وَالْمَرْوَةِء كم تلآ للَقَدْ كان لم فى رَسَوْلٍ الله أسْرَةٌ حَسَنَة) [راجع: 48 "] 
[144-] حدثنا أَحْمَدُ بن مُحَمَدِء قَالَ: أخبَرنا عَبْدُ اللهِء قَالَ: أخبرنا عَاصِمٌ قَالَ: قُلْتٌ دنَس 
ابن مَالِك: أَكنُم تَكرَهُوْن السَعْىَ بَيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَة؟ ققَالَ: نعم لنّهَا كانت مِنْ شَعَائرٍ الْجَاهِِمة 
حَمى أَنَرَلَ الله تعَالى: إِنّ الصّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَعَائْر الله قَمَنْ حَجٌ البَيْتَ أو اغحَمَرَ قل جُمَاحَ عَلَيه 
أن يَطْرّف بِهِمَا)[انظر: 4445] 
[1144-] حدثنا عَلِىُ بْنُعَبْدٍ الله قَالَ: حَدْكَنَا سُفيَاك عَنْ عَمْرو بْنِ ينار عَنْ عَطَاءِء عَنِ البن 
عباس قَالَ: إِنْمَاسَعَى رَسْوْلُ الله صلى الله عليه وسلم بِالْبيْتِ وَبيْنَ الصا وَالْمَرْوَةٍلِمْرِىَ الْمْشْرِكينَ 
قُوْنَهُ.وَزَادَ الْحُمَِدِئُ» قَالَ: حَدَكنَا سُفيانُء قَالَ: حَدََنَا عَمْروء قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءًء عَنِ ابْنٍ عَمّاسٍ 
ِلهُ. [انظر: 781 4] 


أخرى عد يهث : ابن باد كنت بل : ب ينيم بببت الثداورصفا مروه سك ورهيان صرف ال لك ووثسة هلم 
مشركين لباقت كمال 

تشع :ج بآ خضو ر جلي ععرة النقعاء سك لكت ريف | لو مش رك مسلر انو كاطواف اورسقو ديلت ك 
لتب فَيِقَعَان 2 موك بول انر 11 )كمه يش سل يخاء ذ سرافو وزو ركرديا م1 ضور يلظم 
كو جب ا تلم مداقة سب صاب طوف ل رلك اكات ديا جسب اش ركان سرافو كواكدكرطوافكر ته 
ديعا ودوك ره كك اود كه كر جل دسي :كو نبا :سان زرو وربوك ال" جر جبآبيا سق سل لك صننا 4 


تثريف ل هر بكواورمش كين خضو طوانكا ميل ديعا الى بهاذيرآبيك» دل عسروقازن 
سك درسي كا حص راح قا جنا جاب ساب كمد المدة ال حص مل دوذ يه» جع ب فار # مسرا فو كوامل ختصهم 
ل ددة ديكا لوه 4 لمسلران صفا وعروه سل درضياك ورا كررو 1ت ةق أده 207 وه ران ره ٠‏ 
8 »تلصف مره سك درعيان لباذا صل سج ءحالاكلمدوث نادو مر نع الو سك درميان قماء مرجع ب] نغضور طلا بده ١‏ 
الودارع سك ل تش ريف لاسة لأسي سذطواف بل رلا اليا ادرآسب دو برسهنثا لول سكدرمياك دوس 1 اه ْ 
كول شلسن قبل اب يدلول ل منايك مل رافل ول 
بَابٌ: تَقضِى الْحَائْصُ الْمَنَاسِكَ كُلَهَا د الراك بِالْبِيث» 
. وَِذَاسَعَى عَلى غير وُضْوءِبَنَ الصف وَالْمَروَة 

ع اند طواف ساتلاددارك رع ضروادا الس اومسبهوضوسامرو م سكدرما قل نيتم 

ال ياب ل دض إل : 

يبلا مسّلم: حا لض رخ اورتمره سك نام اركان اداكر سس ءصرفطواف كر ءطواف سك لك طهارت رط سه 
عديث بل سج :*كعبدكا طوف فراذك رسج" ننزييت الثسهد شل سج اورعا له سك _لكسد مل وظل هونا جام 
ءاد طواف سك بعد سبال أ اناس ان سكطلادو رع كرد سكتنام ركان اداكر نت 

ورا مسل ست سل لك وضوضرور ىيل» جه الووارع بل تطريت عاش رس الثدرعطها ع لض مول لحب »تخضور . 
مذ ان سسفر ايارع سكيقنام ركان ادأكرو ,صرف طواف درو سب صرف طوا فثكي بمعلوم وال الهم 
سق كتلس سك لك طهارستشررئال- 

مسبم :ىكرت ف لواف نيار تكرليا وسقي كع ائض بق( 1 
ين )و عق > 010 مق سك-_طهار تش رئب ل»اورمسعى ( سم سن جل ) بدستفاررت >- 

قط كابأ (بابع )لان 7 ايك باب] .سج كرد بال ددمراصسلبل قهاء بل بينياباب مليا- 


[4-] بَابٌ: تَقَضِى الْحَائْصُ الْمَنَاسِكَ كُلَهَا إل الطُوَافَ بِالْبَيْتِء 
١‏ 1000 و وب 2ه ,مه 0س شك سوم تمى 
وإذا سعئ على غيرٍ وضوءٍ بين الصفا والمروةٍ | 
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عَنْ عَائْسَة أنَّهَا قَالث: قَدِمْتٌ مَكَةَ وَأَنَا حَائْضٌء وَلْمْ أطف بِالْبَيْتِ وَل َينَ الصف وَالْمَرْوَةِ قَالَثْ: 
فَشَكُوتُ ذلك إلى زر سُوْلٍ الله صلى الله عليه وسلم, قَالَ :” افعيى كما يَفْعَل احا عر أن لا طوف ْ 
بالَْتِ حَمّى تَطهرِئ“[راجع: ]| 

[رهوت] حدثنا مُحَمّدُ بن المتنىء قَالَ: حَدَكَنا عَبْدُ الْوَهابٍء ح: وَقَالَ لى خَلِيقَة: حَيدّننا عبد 
الْوَهْابء قَالَ: حَدَْنَا حَبيْبٌ الْمْعَلَمُ» عَنْ عَطَاءِء عَنْ جاب بْنِ عَبْدِ الله َالَ: أَهَلٌ الت صلى الله عليه 
وسلم فُوَوَأْحَاُهُ بالْحٌ»وَلَِس مع حل ُِْمْ هذ غيرَ الي صلى الله عليه وسلم وَطَلْحَةء وكيم 
عَلِىٌ مِنَ الْيَمِنِ وَمَعَهُ هذى فَقَالَ: أَهلَلتٌ ما أَهَلُ به الِىُ صلى الله عليه وسلمء فَأمَرَ الي صلى الله 

عليه وسلم أَصْحَابَهُ أنْ يَْعَلُوْهَا عُمْرَةٌ ويَطُوَفُواء كُمْ يُقَصرُوًا وَيَجلَواء إل مَنْ كان مَعَهُ الْهَدْىُ» 
إقالرا : ني إلى منىء وَدَكرٌ حرا يَفْطر ميا َع الي صلى الله عليه وسلم ققَالَ :” لَو استفبّلتُ 

مِنْ أمرئ ما استَذبَرتٌ ما أَهدَيْتُء وَلَْل أنمَهِى الْهَدىَ لَأخْللتٌ» 

ا ا ا 0 


2 2:1 


عه إلى اليم َرَت بعد لحي 5 ا ظ ١0‏ 
قوله: وقدم على:خطرر على رتذى الثدعد كان سآ سس سك اورق ريال سك ادن ساتهدلا سن حتمك را خضو يلوم 
صاب شل لاس ته جنا تي بسن تاريل شل شا لكرلياءالك نمولس فك ىقرا نكيا- 
قوله:ننطلق إلى هدى :جح بآ خضو ريذن ك يال برىثلكقى انكر كرس انرا مكو نكا / ديا 
ولوس يكم شان كزرا كدر 0 لنْقّ ل جثرون ِل ره ص ع كك اورا ترا مكحو_لنكا مطلب تمابيه لول سح فا / نه 
اناه ور يكيل سح ججولضور جلا ةربا تهاوهذ نول برعسلط تماء الل _لتصحاب. عر شكيا: يارسول الم اكيا تم اسل حال شل را 
كيل كمادق شرك ول ست كيك رتو مول ؟ نو مذ انسل دك اورف راي أكر مع بيلس معلوم بوتا 
اتوك آذ دالاسجل ل برىاساتجدن لات ااوراترا حول ديا 
فو له: وَانطلق ببحج :رع سل إحدحطرت عائش رق الثدعنها ف شكيا: يارسول الثد! سيك سب ازوارت ع اور 
سجر لبنسد ارك لوث صرف كسك ولول !يهال سس محلو موالرحطزرت عائش”ذعمروكا تاراتفا 
شافع كيت نإل :حطرت انتروث لخدا بلك ال سكسا تدر كا ارام لالي تهات صر قد قارت ولول اور 
1 ون د أيلطواف اورايكف 51 11 يقل اورحفير كود يكوه مرو ل اوري لمان 1 عل >2 الرصر رن" ره 
سكسا تجدرع حرام لاياموتالكق را نكيامدتانوي با تكو لكتال؟ . 
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وعم“ دو 


56 حنها ول إن هاده قَالَ: حَدَثنا إسمَاعِيلُ» عن لوث عن خفصة. » قَالَثْ: الم 
رقنا أن يحرج دمت ار َرَت صر ب لَه َحَدُنَتْ أن أختهًا كانت نحت رَجُلٍ مِنْ 
أُضحَابٍ رَسُوْلٍ الله صلى الله عليه وسلم» قد عرامَعَ سول الله صلى الله عليه وسلم لنت عَشْرَة عَزوَة, 
وَكانَث أختى مَعَهُ فى سِتٌ غَزَوَاتِء قَالْث: كُنا ندَاوِئْ الكلمىء وَلَقُوْمُ على الْمَرْضَىء فَسَاَلْتْ أختى 
َل اله صلى الله عليه وسلم» لَقَالَث: هل على دنا بس إن لم يكن لها حَبَابٌ أن ل تخْرجَا 
ققَالَ:” لدلِسْهَا صَاحِبْنُهَا مِنْ جلْبَابِهاء وَلْعَشْهَدٍ الْخير وَدَعْوَةالْمُؤْميينَ» فلم قيِمَث م عطية سَألهاء أ 
قَالَث: سَألْنَاهَاء قَالَث: وَكَانَث ل تذكْرٌ رَسْوْلَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أبَدَا ِل قالث: بيبا قَقُلتُ: 
أُسَمِعْتٍِ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم قْوْلُ كذا وَكذَا؟ قالث: تعمء با قََالَثتُْ.” تعر الْعَوَائِقُ 
وَكَوَاتُ الْحْدوْرِ أو: الْعَوَايقُ َرَاتُ الحَسُوْرِ وَالْحُيْصُ فَيَشْهَذْن الَْيرَ وَدَعْوَةَاْمسَلِعِينَ' ويعْول اليش 
الْمُصَلَى“ فَقُلثُ: 1 لْحَائِصُ؟ قَقَالث: أو ليس تَشْهَدُ عَرَقَة وَتَشْهَدُ كذَا وَتَشْهَدُ كذًا؟[راجع: 4 ؟"] 
حال :يعر يفيل سس كناب ايفن باب( تخفة القارق :”1 ) م لذربجل »اود يهال أو ليس تشهد 
عرفة ب اسدلال سس كرح اعرذ ”سن اورمزدلفرويرو سب جبل جا كل متنن تنام اركان رج( طواف سملاو ا 
ا ..........قوله: بيبا :لك أسل أن سجاو جارك هدس تخئق ول »اوراس ببلكامفهوم سلب 


دج آذ آل مقد روود أباي ةيرب بابب ع1 حم ا 00 
بَابُ الإهلالٍ مِنَ الْبَطحَاءِوَغَيْرِهَا ْمَك وَالْحَاجٌ إِذَا رج إلى نينى 
كاد جب يغ 1 له روائ يول و إحاءويروست| ترام با برعي | 

ككل باشتد هاورو ولوك حول سن رع كت كي سج اورر ره اترامكول دياسهانكويجٌ كااترامآ وى 
لجلوجب وى ردان اول :باترهناياستك» يم لتر ديوس ييل اترا مال بائدعناجا سبك »بورك ئرق البات سب :شلا 
ا أت نكياادال- يال دقرا سهاددة ال-2 > :اوري سح يلخن روز سركت اولك اور 
رج »ترام بائدحوار رك مدلل وونض احرام لوم ار ديس قدا يانم سك 54 اكرامىكول جور شعو آدذى 
ال وجب فى رواش هوال وقتت اتام رائط هب "١‏ 

جام عكر يؤول والايران :كرب يبل ا سلج صيداك يبت ل »دراوال نعل بمرت جولوت رع سك 12س هده 
كلمح باجرميراثول عل يذاوذاك كه نتلنة" لق بار ىا ياو الانحاءاددا آذك ادل ست م أ لشرليف 
م 
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[1-] بَابُ الإهلالٍ مِنَ المَطحَاءِ وَغَيرِهَا لِْمَكَىٌ وَالْحَاجٌ إِذَا حرج إلى منى 

]-١[‏ وسيل عطام عن الْمحَاوِر يل بالح» ققَالَ: كان ان عمر يلتى يَومْ الَِة ا صَلَى 
الشهرٌ وَاسْتَرَى على رَاحِلَيه. 1 

["-] وََالَ عبد المَِكِء عن عَطَاوء عَنْ جَار: لبن مالي صلى اله عليه وسلم أشن حنى 
وم ةوجع مكة به ْنَا الْحيع. 

]-٠[‏ وَقالَ أَبو الربْرِء عَنْ جابرٍ: ْنَا م البَطحَاءِ. 

[4-] وََالَ عب بن ريج لبن عُمر: َبتك إِذَا كنت بِمَكة أَهَلُ الناسٌ إِذَا رَأوًا الهللالء وَلْم 
هل أنتٌ حَتى يوم العو فقَال: لم أرَا الي صلى الله عليه وسلم يلح تبك وال 


ا-حطريت عطاء رم الئد تسق سف جما ماو ر شلك ب بدي بذ ل كب ترام بائد له آلب را 
تامجهب رع سك لل كرما تفز روك سك اترا حول د سبي جم رلوم انرو و1 جد ال كمرك غمائر 
بذ كس هاس اور جب اوفك يريف جا 2 لو بريه بعت خه نتن حراش رورغ كل حت معلوم بوا لل اود رخ جب 
“فى رواش هو ل تنب رع كااحرام باندصا ل «مقدم شلريل- 

١-حطررت‏ جاب رط الذد عنس عطاء كل روات سه :تم ىماسا تكس بل تم حاذى لتك علال 

دس>-اورج بك وجي يكح بكو ٠‏ سق فى روائ اوور كابر بها شك ارا مشروركيا- 

52 -اورترت جابرنى ارعس ارق ردايمت ل سبكل:تمسذ الحا سرع ترا رصا هال ذا 
الاتهاد ول سن ااام ,انرود روا اة- 

"بيد اب اريس كبا: سب لوك ذى كايا ندنظرا ست تو رخ كاحرام بائده لبت ل اورآي" أ دذى لجأو 
باند عق إلا ليادج فر ايا: ل سل فى صمكم كودياعاج بك كأ ي(ذ واكلهم ل )او ببسوار 
ثيل مو ءاجرا مئال بائدهاءال لك امن ضرق جلت وذنت ترام باند عت حك 

بَابٌ: أن يُصَلّى الظهرَ فى يوم التَرويَة 
اذى اد أوظ مرك نما ذكبال ب ؟ 


اذى يكورك نر ىنبل ينعن جا سج نبو يمح ذى الوك ىتش ريف ل سك تنه اورظورج نج يار 
نايل وبال يكل _اورحعرت شاه ول الثدصاحب قد مره ذف راي كرآب فى س قيام اس لدف راياتها 
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سيباوك لمت بالق رتح ويا" كل اورةز ئ سب ايسا تدرف جا عل بول مارآ كل سير 2 
عرذ جا و شامي ل لولآة دست اورمبتك ولك شاملا ى دك نك اب 1 تارم 1 وكش ف 
ل تا سب وبال ”مخ موه بل خرش ىسك قيامكاهناسك سح عبتن ياده ارال قال ءال لك الكو كرت 
يميقت ستسيدهاء فم جلا جا أ كك بترن ال 


[-] بَابٌ: أبن يُصَلَى الظهرٌ فى يوم الَروِيَة 

[156-] حَدَّئى عَبِدُ الله بن مُحَمّْدِء قَالَ: حَدّكنا إسحاق الأزْرّق» قَالَ: حَدّكَنَا فيان عَنْ عبد 
الْعرزٍ بن ركيْع» قال؛ سَأَلْتُ أنسّ بْنَ مَالِكِء قُلتُ: أخبرنى بسي عَفَلَهُ عَنِ ال صلى الله عليه 
وسلم: أْنَ صَلَى الظُهِرَ وَالعصْرَيَْمَ الرْوِيَة؟ قالَ: بمتىء فُلْتُ: فَأيْنَ صَلَى الْعَصْرَيَْمَ الَْر؟ قَالَ: 
البح كم قَالَ: اَل كما يَفمَل أمَرَاوّكَ. [انظر: 4 16 17] 

:]-١64[‏ حدئلنا عَلىّ» سمِعٌ أب بَكرٍ بْنَ عَيّاضٍ» قَالَ: حَدَّكنا عَبِدُ لعي قَالَ: لَقِيتٌ أنسًا ح: 
وَحَدَلَي إِسْمَاعِيلٌ بن أباء قَالَ: حَدْكنا ْو بَكُرِء عَنْ عبد الَِْيِْء قَالَ: حرجت إلى منى يوم الكروية 
فَلَقِيتُ أنسا ذَاهبًا عَلى جِمَارِء فَقُلْتُ: أيينَ صَلَّى النبى صلى الله عليه وسلم هلدًا اليَوْمَ الظهر؟ فَقَالَ: 
لز حَيْتُ يُصَلَى أُمَرَاوْكَ فصل [راجع: «158] / 

جم :عبر الع يذ #_ذحعرت لل بق فرعن سف إوجما: كك ودبات خلا يل جوآ بذ نى مكف ونا 
جتن نينا بل »ا تخضور يق مل بنا بلك بذ اذى الم راورعصركوال بت إل ؟خطرت رةه 
فر اشن نلء شل سذكها: يهم عضر (تيروذى لج )لرعصركهال ب سب؟ ب سراي (كب )ل زر 
”“وتوكرجتهرهامراءكر يل“ قو له: أنظر حيث يصلى أمراء ك فَصَلٌ: دك جهال ترس عاك نراز مايل وثل 
الو 0 يذه-ا لكا مطل بي > لم مأل أورخصب كا قي مرو ىال لإبزاا سين امرك ىَ تروك كرو ودجمال تيا و“ لاود 
غراز باعي لمق وبال فراز معو . 

كظ :ابر ل انا دعام كزنا.سكادارستكال مطل .»اب من مسال با نكر ول د 
[ بَابٌ الصّااة يمنى 


فى لما ورك ع ياقصارم؟ 
عاك ل فراذ لورى بذع ياقمركر #؟ رسي نقصييل ح أبو اب تقصير الصلاة باب( تن القار :كام ) 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 084 ' كتانت المناسك 
2 زر جك سه اورتبول عدي لل الذرى إل »وال دكوليال- ش 
[44-] بَابُ الصّللا ف بمنى 
[هه١-]‏ عَدْئي إِبرَاهيُمْ بن الْمُدِرِء قال: حَدْلنا ابن وَهبء قال: أخبرلى يُوئسُء عَنٍ ابني 
شِهَابء قَالَ: أخبَرَيئ عُبيْدُ اللو بنُ عبد الله بن عُمَرَء عن أبيهء قالَ: صَلَى رَسْوْلُ اللو صلى الله عليه 
وسلم بجنى رَكعَتن وَأ بو بكر وَهمَر مَك صَذْرًا ين افيه [راجع: ]٠١1‏ ظ 
[ده 5 ]-١‏ حدثيا آذَم, قَالَ: حَدّننا شعبَةُ عَنْ أبئ إسحَاقَ الْهَمدَاىٌ» صِ حَارِنَة بن وهب الْشرَاعِىّ» 


َالَ: صَلَى بنا الى صلى الله عليه وسلم وَنَحْنْ أكتر مَا كنا قط وَآمَئهُ بمنى رَكعَقون[راجع: 8 ]٠١‏ 

[/له5 ]-١‏ حدندا لَبِيِصَةٌ بن عُفْبَة» َال: حَدُكَنَا سفْيَانُء عَنِ الْأَمُمَشٍ» عَنْ إبْرَاهيم, عَنْ عَبْدٍ 

الرّحمن بن يَِيْدَء عَنْ عَبْدٍ الله قالَ: صَلَيتُ مَعّ الى صلى الله عليه وسلم رَكعتيٍ» وَمَعَ أبى 

الام كم تَقَركْثْ بكم العلرّق» فيا ليْتَ حَعَّى مِن أَمَع: رَكْعَتانٍ مُتقبَْتَانِ. 
[راجع: ]١٠١84‏ 


قوله:ثم تفرقت بكم الطرق: مارك دائل الك الك مونل ,كاثل راحص هاررعتول بول ووسقبول 
ركعتل مد رحعطررت ابن مسعوورطى الدع #خغطررت طثان ب المرعد ب نقركيا سج حول سذ اب فلات كه 
أخرى سا لو شلا وفير نل فراذ بور بعال شرورع ىأني لكزركلسه- 
باب صَوم يوم عَرَفَة 
ُ عرف كدرو وريحنا 
| عرزت وز ق) درضهكل بدى فضيلت آل > ال روزت وسال لكناه معان بو ا؛ل(2ك 
عدييث ه20 )ال -ك لو كرفا روز د ركابلا ماع ستحب ءابعا سك كع رف. كد ن ترف سكميدان ل روذه 
ركنا الى ياش رحن ؟ اال مل اختلاف سج ءاوراحنا كال مسب بي سك زيرف سك دان روزهر كن سس فر لكا مول | 
2 غلل ماق روذ شم ركنا بتر س>اورا روز هركت سس عرف سكا مول دل لل تارذ سيلو روز د ركنا ار 000 
اورآ تحضو رجَإييي ف ع ف.ك دان روز وال ركه تماء جب ناجل وفوف عرف سك بمو حنمن خوا تين عل بيه 
ستل تالاح آسيكاروذه سه يأل ؟ <طرت ام أفضل يتن الثرعنها._ذي بانتجا ةك آسب سك يال دودم 
جاسنول فر ياي معلوم موالاروز ثيل تما- 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) "م كتاب المّتاسك 

حمل حعزرات ذه ١‏ ل عرهث 11 وج ست هيران كرفا نت يبل روذه رك وكرووقر ارديا كر بات بس الل 
2 لحرت ءا تش تفرع برالثد بن الزييراورحطردت اسسام سك الثد ب مرف سك دان عرف سك هيران عل روه رركت 
سك( ي2البارق:س»!)اورا تحضو رج مصلئا روز وس رلا تخا اكرآ سبك ذه كد عرف سميدان يبل روز «ركق 
تسب لول رركت اورسب سك لك سيدا #رفات بل روز وركعنا شل الك آ سب سن رو ويل رك رتفي لكذةه 
الى :)شل ا 


[0-] باب صَوْم يَوْم عَرَقَة 
[1+04-] حدثنا عَلِىُ بن عبد اللهِء قَالَ: حَدْثَنا سُفيَانُ» عن الزُهْرِئُء قَالَ: حَدَكنا سَالِمُء قَال: 


ام ورعدسم سكين از" 5م "١‏ ولثم 5م 5 مك له م سوه ضعي ع دا له بير 
سَمِعتٌ عمَيرا مُولى أم الفضلء عَن أم الفضل: شك الئاس يوم عَرَفَةَ فى صَوم النبى صلى الله عليه 
وسلم, فَبَعَدِتُ إِلَى الى صلى الله عليه وسلم بشَرَابٍ قَشَرِبَهُ. 


[انظر: 31551: 3484ل ؛4 يكم ؤأكف 5"لكه] 


بَاب العلمَةوَالتَكورٍ ذا غَدَا من منى إلى عَرَقَةٌ 
جب فى سس عرفا رواش هوأو ديراو كيرسكد ْ 
ابس ان أض» أ لكيا سج يديم اكير بيد قلا .كرورغ ذى لجست تار كك ين لك لكييرهاور 
ىسك لك أل لكي سج" جواب بس كرو لكل يمال لل ,خطرت اذل بنى الثدعث سح لوسجها ليا لآب 
حطرات ف جب أ يلآ سسا تا رخ ليا و أب لوك جب عرف طرف روائ بوكو 7 لي بعت .تك ير ش 
حنرت اذ ذفراا اه عرس 8 سى ركي فر ل معلرم و اكلم 
جا 2 


51م] بَابُ التيَةوَايرِ ذا عَذَامِنْ مه بتى إلى عَرَقَة 


[فه١ ١‏ -] حدثنا عَبْدُ الله بن يُوْسْفَ الشَّامِئٌء قَالَ أخبرنا مَالِكُ عَنْ مُحَمْدِبْنٍ أبئ بَكْرٍ النقفِى» 


أنهُ سَأَلَ نس بْنَ مَالِكِء وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ منى إلى عَرَقَةٌ: كيف كنم تَضتعُون ف هذًا اليم مَعَ 
رَسُوْلٍ الله صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: كان يهل ًا الْمْهلٌ لا بكر عله يَيرُ كينا قلا 
كر عليه [راجع: 9 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 11 كتات المناسك 


اب جيربلا َم عرق 
عرفمسكدن زوال ل بعرجلر ىجان 
اذى جرفت يمل جانا تا سج وبال وا لكي لكو كا ءال ءز وال سك يعدا مثلم روطع ايك ايسورو يبل 
بذعانا »ال سك عد وو ني عرفا وفتتشرورع زتا>_التهجير بالرواح لت ل :زوال سل بح دجلرى جنا 
زوال ست ىرنو لماز -ك جاناء بابل رمت يروف ك2 جانا-. 
07 لل 01 8 رم للصلمم 
[10-] باب التهجير بالرواح يوم عر 
[508-] حدثا عَبْدُ الله بن يُوسفَ السَّامِىٌ» قَالَ: أخبَرَنا مَالِلكُ» عَنٍ ابن شِهّاب» عَنْ سَالِم 
َالَ: تب عَبدُالْمَِكِ إلى الْحجْجاج أن لآ يُحَلِفَ ابن عُمَرَ فى الحم َجَاءَ لبن مر ونا معَهُ يوم | ' 


مَانَكُ يَا أبا عَبْدِ الرَحمن؟ فَقَالَ: الرواخ إن كُنتٌ َرِيدُ السنة قَالَ: هذِهٍ السّاعَة؟ قَالَ: نعم. قَالَ: 
عد ره اه ب رع عط د ىمل كوميثت رط مس اع هلم وسامعة و ملد 5 5 22( ير 
فانظرنى حتى افيض على رأسى ثم اخرج» فنزل حتى خرج الحجاج» فسار بينى وبين أبى» فقلت: 
إن كنت ريد السنة فَافصٌرٍ الخطبَة؛ وَعَجلِ الْوقُوْكَء فَجَعَلَ يَنظُرُ إلى عَبْدٍ الله فلَما رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ 
| اللْوِكَالَ: صَدَقَ. [انظر: 31555 1558] 


وضا حمت: نمل سا عبر ائفد بان الز بي تى الذاكهها ش بريد سك حك اهل سا تار ذف رخ كراي تماء اورعبر للك بان 
مردالن ةماقال نكر سس مسالل معلومكرسكر كرات اورلى ملل انك فالفت لها 

جرس لم ست ال :عبد لكك # بازع كع دده ابن ترق رسك مسال ب لالت تله بل ابنذ عرف 
كد زوال سوة ىآ اوري ل (سا م)ان سا تمتها أسب فاج لسك لزودست أوازدىء بل 
تا ألا در اليل ال صف رجاو راو كوت ءال سف كها: اه ابوظبدالركن !( ابعر زكلكنييت )كيابات س؟ 
فر ايا علي »كرب نع رو الرناجاسية لاله كه انال وذنت؟ كن الى تو زوالتى موا سي؟ إل 
ايان بال اكى وفنتء ال سف كبا: أي شلك كن *بلت دي كش ل نهالول» برجلولء جل ابن سسوار ىت اسه 
(اورانتظاركيا) يبا لي ك كارح ( نبا ار أكلاء بل ووضرس اورضير. اباس ورميان حك زكاء بل عل سذةأها: الراب 
سنت برو ىك نحا جت ول نو تفر ترك بل اوروقوف يبل جلد ىكيل يبان باب > )ب ل بارع حطرت اب نئي كل 
طرف تناك ء بل جب | ,مرف يريما( كروت ميرهابتا > )لزفر ايانسالم كاد 


تحفة القارى (المجلد الر ابعع) | إإوكطا كاب المناقتك 


بَابُ الْوَقُوَفٍ عَلَى الدَابَّةِ بعَرَقَة 
رفي لسوارىق يروو فكرنا 
ش فى عَلْيم_ذميدانرنات سل اوشك يروؤفكيا قناء او روبك اوش شرل يففر اله شا مسب كام 
كت لوأو وفلف براتمت ديناء عات مندو ىضر ورت هر ىاكرنالورلوو لومسائل ينانا س بكا اولك يرست 
كدسج ست اوسا تجدتى كرود هاي و مشخول سته»اورآ يذ انث يروقوف اس لكي تمك او كوول اور 
وق نكاطر تكس ْ 


[14-] بَابُ الْوَقُوْفٍ عَلَى الدَابَةِ بعَرَقَةَ 


[171-] حدثا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَهه عَنْ مَلِكِء عَنْ أب الَضرِء عَنْ عُمَيْرٍ مَولَى عبد الله بن 
عَبّاسِء عَنْ ام الفَصْلٍ بنتٍِ الْحَارِثِ: أن أناسًا احْسَلَفُوَا عِددَهَا يوم عَرَقَةَ فى صَوْم الى صلئ الله عليه 
وسلمء قَقَالَ بَعْصْهُمْ: هُوَ صَائِمٌ وَكَالَ بَْضهُم: ليس بِصَائِمء فَأَرْسَلْتُ ليه بقَدَح لَبنِ» وَهْوَ وَاقَنَ 
عَلى بَعِرِوء قَشَرِبَهُ. [راجع: مكل 0 


ات الْجَمْع بين الصا ين بعَرَقَة 

عرف لطم راوركص رايب سس اجر اهنا 
تنام تضق ؤي كعات عرف ل تمع يم اورمزو اف يل تت نا ضكر سلكاء لت ع رذع للم وكصركوايك سن تلم رسك 
وذت شل اورمزدلف سل مغرب وكشا لايك سا تهيرعشاء ل وت يل بستكا ء او رمز داف عل "رح كلذ صرف 
ارام شرط سج تل ىرع كااترام باندجو ركما. وشا ثب نلوتئع دوادو ايام أسلمي نك اقتر اع ل فرازادا 
كسيالسيية ذي س نل با جتناعت بذ باتتهاي ا اوررفات يئر كذ سك لك بالا ماع ترا مشرط هاور 
يام سين اق امل فماذاداكرناش رط > يأئي؟ اس بل اختطاف ادا م الثم رماش كنز ويك يشرط جه 
لز جنض هرهس امير لوحك اقتا دعل فازاداكر_مكاوتىبئع يدن اصلو تي كسك سهاو رجومردوذ اك سين مول 
ل فراز ييل خواه جماعت سح بطل يأتنهالن كك كرناجا ل هكدكلدان كك برفازال كوقتس 
بشع لول شوار ىال _اورسهرضره عل ممع بين الصاو 12 م لوتب كسوبا ودس »اروك يلظير 
كنا نشيد مل داك يل ربل رت برف سك كما بل » ركع رسك وفت وويار سهد شل كرعصراداكريل بر 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) م كتاب المناسك 
بأل رصت يجا كر وفوف كيل ل سا راو تآ سن جاسة يمل رج بمو جا كال لش رادت سر ره يل مح نا 
لصلؤ من اجات دق اودجداسيظ مث ل فماذيذهد ب سهاال-ك لك كول جور ىال »إل الل كك ع كفك 
اجاذستائبل» ديكرفقنها مول صا مان رتح دن صلا تن نك اجازت دسيية نإل بخواو ميرمو مكل اقتز امش لفرازادا 
سيا سي يمرل جماعت سكس اتج يذل »يا تتبايذتء صورت لا عكر هد ' 
ْ [44-] بَابُ الْجَمْع بين الصّلا نين بعرفة 
وَكان ابْنُ عُمَرَإِذًا َاَتهُ ال ةمَعٌ الإمّام جْمَعْ بينَهُمًا. 
[15-] وَقَالَ اللّيث: حَدَكئْ عَُيلٌ» عن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حبري سَالِمَ أن اجاج بن يُؤْسُفَ 
عَامَنَرَلَ بان الريْرِ سَألَ عَبْدَ اللِ: كيف تَضْتَمُ في الْمَؤْقَفٍ يَوْمَ عَرَقة؟ فَقَالَ سَالِمٌ: إِنْ كنت تُرِيدُ 
اله فَمَجرْ بالصّل و يَوْمْعَرََة. قَقَالَ عَبُْ الله بن ُمرَ: صَدَق" إِنْهُمْ انوا يَجْمَعُوْت بَْنَ اله 
وَالعَصْرٍ فى الس قلت لِسَالِم: أكعَلَ ذَلِكَ رَسْوْلُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ سَالِم: وَهَلْ 
تتبعْونَ فى ذَلِكٌ إل سنت [راجع: ]١5٠‏ | 


ار :رت ايل جم ري الما عرفت ل جرال يل ظهمرزن وي كر سن تك خواو اام امرحم اقتتاء يبل غرازادا 
كديليا اسن يي ل تايبا جماعت بعال » +#بوداى سكقائل ل 

عد يبث :سال سكت نإل :نشل سال ”برذ ابن الي رسك ايلك ككل يل فور اتارى السالال ذفان 
كرت جما أب لوعف سد رفي مراك لي كي ت؟ بل سام كبا اكرآ ب سنتك برو 
كناميا إل عر فك دن زوال مس تو ناز يها بلعل ابن ذف رايا :سالم سن :يق لها بسنت كه 
مط ابل ظل رين كوت ليك ست ته (ز برق كت زل )ل سا م ست لوجم اليا ب جإقيم_ذ اياكيا>؟ سام ذه 
جاب ديا:اورل يروى لم كرآيك نع نيا تحضو ري ىسنت شلك امح بترو لات 


بَابُ قَصر الخطبة بِعَرَقَةَ 


عرف شل خطرمتضروينا 
شط جعت ييل روخب إل كرف ييل مر سح يبد روغ ول ءان يبل امام مناسك كما كا برل راور 
ريلك سساتخد بها كابكرادام كديا جنك ريرك ستاك للك ناز سس جلدى فار وجا دل اوروو فرفر ل 
للعا سل 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) سيرم | كتاب المناشك 
اتلس اي بر 2 سس مح م 


مم 


[.و-] بَابُ قَصِرٍ الْحَطَبَة بِعرَقَة 


5 حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة قَالَ: :لقا ته ين هاب نان د لله 
أن عَبْدَ الْمَِكِ بْنَ مَرْوَانَ كُتَبَ إلى الْحَنجَاج أن يَأنمُ بعَبِدٍ الله بن ُمَرَ فى الْححجء فَلَما كان يَوم 
عَرَقَة» جَاءَ ابن حُمَرَ وَأنامَعَهُ جيْنَ زَائَثْ أَوْ: زَالْتِ النّمْسُء قَصَاحَ عِندَ قُسْطَاطِهِ: أَئْنَ هذًا؟ فرج 
لي ققَالَ ابن عُمَرٌ: الروَاحَء فَقَالَ: الآن؟ قَالَ: نعم قَقَالَ: أنظرنى أَفِيصٌ عَلِىّ مَاء قتَرّلَ اب كُمَرَ 
حَتى خَرَجَ» ٠‏ فَسَارَ من وَبَْنَ أِيْء فَقلْتُ: و كنت ثُرِيْدُ أن تصِيِبَ السنة ْم فَافصَرٍ الحُطبَةه 


رمه 


وَعَجلٍ الوقوقء فَقَالٌ ابن عُمَرَ: صَدَّقٌ. [راجع: ]١5٠‏ 


َابُ لمجي إلى الْمَوْقِفٍ 

وفك بلس جلرى بتهنا 
سور لظم رين بذ جلدى موق ف نبل رصت برآ لروقوف شرو كرد يناي سي بكرف »بت َب ميران 
هاور يها رون كعرابوا س>ءا ل لإدهميدان س بيلق وتو فكيا م سس كلراص ل موق ”بل رصت > 
خضرتايرا علي السلام_ل* ثبل رصت كدان يل وقوفكيا ءاور خضو رهق -ذ' كل وجل وأو فكي انها كراب 

كحو ليا ممع بوتا سج أوروه سب" ثبل رضت سقرم يب ولوف بلك ر حلت | لكي يثال تخت سل لك اورعيادت | 
يسول بيدا "لذ ع 2 ضرمت يقر مبئئل باجا يدل وق فكرتامو لما 11 تورك 
كامول بشخو ل روسكو 


اب 0 إلى 0 


جم :امام بخارى رحد القدف را ست ال :كشت باب يبل امام سالك رم الشدك جو ديشن > وهال باب على 
ككتى ب كق بكر جتكركر سين كلمن ممراط يفال اسل لك شل وحديث يها لكا ]ددا ل وابنتامو ل كمال 
باب شل الى عدي عو كرد تولاج ب عدي سند برل جال جا مدعث برل مال ١>‏ عونا 
نوصت ترس ع اس_للأترى) ظ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) رم 0٠‏ كتاب المباسك 

وظ :بعس طلاء_ذكتابك مولي يكل سوا سعد نشب ل كرر لَّكضل نش بخار ىمر ليف يل اك عرنكين 

سوال :جب امقر ترم اشسةخوركها > ري كر رظي أب كلعتاء در يعرش لكر رول ل 

جواب: بغار ش ريف سول سال برك ىك سه ادرو ايت مكذاب سج اتن ب ىناب ش لظ رجو لكق جه 
اسكى ابول جرانسان ست كول سه اليا كدير عرتثي لكرر إ و يول قابل اعتراض باستابال- 

قوله: هم : :يفار ى لفظ جءاورأيضا كه 2 سحعرل عل يبت سح الفا[ ارووثارى سك عل إل كرلول 
.اسه انكو ايثاليا سج :حرست كذ ءات ل لف تم عر لي بين تمل موك اس_التحطرت ذا كاتا لكيا > 

ظ ني بابالصرق) يلال »ا سكا ال يدبابكا برلل )- 
بَابُ الوَقُوفٍ بِعَرَقَة 
ولو فترفابيان 

03 كاسب سا مركن ولإنيعرذ >» َّ كدو 0 ؛ل» ولوفي عرف اورطوافيزيارتءطواف زيار تةا 
وشت ول 51 92 صادقٌ ست ياره تروب تك ءا ل دوران اكركول يض طواف ياررح ال رسكا لوم واجب /قاء 
يكن الررةنيءذرميا حلا وصور تيبل »اسل رك ولوراكر هاور تنروسال اك قضاءكا كه 

وني عرف وت: زى لك وسار سل زوال سال دان 1 9 صاد تك 2 يمراءام اجر الف سك 
زديك لور وذت سال > بوكض نفو سدزوال حا دكت صاد كلك وذتت رع ترام بار كر 
عرفات لكي الى موكيا س# اورو راهنو يك :دن سكسا ترات كا أيك حص لان ىضرورق ساود 
راك 14 دكاسته زياده اقبت > يخزاحناف اورشوافع كنزو 26 : الى صرف ون كاوقو فكيااورراتكا الول 
حصدال ساس تيل علا مق سورع نروب موف س بهت رفات سك لآيانؤال بردم وابجحب سءاوراكررات ل 
وو فكي اوردلككا اكول حصا سكسا تجتل لاما أو بك واجبئال ب اوراا مما لكدرعالئ نزو يك: الرصرف 
دك عل وأوفكيا اورفرو بح ييلعرذات سك لكيا والكا 2 أل ببواء ورا كرصرف رات يل وأو فكيا وردان لل 
وق نا كيانت رع :ليا كردم داجب سب (تخفة ىورو 


[41-] بَابُ الوَقُوفٍ بعرَقة 


رام ورم دم 


[#كحدل-] حدثنا عَلِىٌ بْنُ عَبْدٍ اللّهء قَالَ: حَدََّنَا سَفِيَانُء قَالَ: حَدٌكَنَا عَمْرّوء قَالَ: حَدَّكنَا مُحَمدُ بن 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ارم كتاب المناتلتك 


بر بن مُطيء عَنْ أبن قَالَ: كنت أَطَلْبُ بَِيرًا لىئء ح: وَحَدننا مُسَدَدْءَالَ: حَدَكنَا فياك عَنْ عَمْرِو, 
سبع مُحَمد بن جب بن مُطي» عَن أي ب بن مُطو» » قَال: أَصَلَلتٌ بَعِيرًا لى» 3-0 
عَرَقَة» فََيْثُ البىّ صلى الله عليه وسلم وَاقِهَا بعَرَقَةه فقُْتُ: هذا وَاللّهِ مِنَ الْحْمْسِء ما سَأَنَهُ هنا 


ا 
فى تلفق الل با ربا ل ررمي ونه دميرتويا 

عر ظ 

١-زرام‏ جابليت يل رق ل جفرايال رت بل ان ل-_ يرال 1 لم 5 كمسب ل 

عر يال باس »مز داف بل رك بست هه باق كنات سساو شت هرق ري كيد ته : مقس ( دين ل 
مضبوط ) زل اورترقطين الث( شا كسك باكى ) إل »ترم سس كلس كمالكل ومتهارت سك _لتشاماورن 
جسن تعر جبي ربعم فى الثدعن قرس حك ودعزداف رط رك كك ته بال لول عرف سك ته ريتيوت ست 
كاج تاق ساون تك كيد باد ]سن ؛دسنع رذح »لفغو ذه له و 
ديكا 1 بكرف لوقاف -ك + تك نول فسوعا :ا ككاعبال اليا كامء يرو تل ل سح لؤل؟ تق جرف ل 
كو لأس ل ءا نكو مزوافرث ل رك جاناجا_بةتما- 

"-اتهيا ل الوم موز وان 
بقراادرتية افا _ذ سل _للتمكر_لفكاراد لانو بثل مر سه جب +بثل] يلل نت ,و ىد 
ل دل اي انق رييب ب كب تقريف د سك جا سة تسوك جب نار ناض كياج بآيي كارحلا 
مرق ريع فيس جا سة ته ءعزداف تل رك جا رابك كولسب ب ناور بكرفتشريف ل 2- 

خضو رخذ برت ل إعدصر ف ]يل رع كيا.>ء وجرت سح يلالق رج كك ول ؟ يه بات 
روايات مل مرو بل »اورتط ريت حابرا ا 
اورا ك1 بمرت سل إعدءييروابهتقا بل اعتما ني فصي تجن اق سمه ع0 له 


[1115-] حدثنا قَروَة بن أبى الْمَغْرَاِ قَالَ: حَدَكَنَا عَلِى بن مُسْهِرِء عَنْ هام بن عُروَة» قال عروَة: 
كان الناس يَطَوَفُوْنَ فى الْجَاهلِيَةٍ عرَاةٌ إل الْحمسَء وَالْحْمس قُرَيِشٌ وَمَا وَلَدَثْء وَكَانَتِ الخمس 
يحون على الناس» يُغولى الج لبجل الثيابء طوف فيه وى الْمرأة الْمَرأة الياب» قطوف 


فيهاء فَمَنْ لم نَعْطِهِ الخمس طافٌ الت عُرِيّائاء وَكَانَ يُفِيضُ جَمَاعَةٌ الناسٍ مِنْ عَرَفَاتِء وَلفِيْصُ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) لسرم كتاببةالمناسك 


الْحْمس مِنْ جَمْع» قَالَ: وأخبربى أبئ» عَنْ عَائِسَة أن هذه الآية ترَلَثْ فى الحم س9 ثُمْ أفِيضوًا مِنْ 
حَيْتُ أَقَاضٌ الثاس 6 [البفرة: ]١44‏ قَالَ: كانوا يفيصْوْنَ مِنْ جمْعء فَدُفعُوا إلى عَرَقَاتٍ. [انظر: ]48٠٠‏ 
ترج :عروه كيت نل : مات اميت رس لاو سسب وك بطو فك يكرت ته اوس قيش ورا 
كل اول ءاول ينيبت ابول وكير دياك ست سك عرد :عردو لود سبيت سك دهان ب ل طوافكر ست ءاور 
عور :كورنو لكوديق ل» ده الن شل طوا فك رق ار 1 وس 7-1 ار كال دست سك وهنا طوا ف كرتا تماء اور 
سب لوك عرفات سحاو لشت ها روصل مزولف سح لول ته بشام كته إل :حدس رس ياسة باس ريت 
عا شر اش عنهابيا نكي ا كمي راجتل سك باد سل ناذال مول :”رق دبال ساو جبال ول اوس إن 
عروه لت ول ير ريل «زرافسع ادل تق رذ طرف «عاسية كتارذبا واكردبال اوكا كم وكيا 
شر ١‏ 
١-زمات‏ جابلييت بعل رع بل جنر رابيال درا ل ال الن يل ست اي :الي بيك اقرش ةع سر ولاق 
ل لوا فكت ته او رس و يرال نا تماوه نيك طوا فكرنا الى لسن ف نجرى نل اعلا نكياكيا لآ تنده 
كول بيت اذك كوا ف اباك سكا - دورق لبي يرام قوسب وف سس كرف دجا ةك »اورق ري اور 
انك لولادعنزولف ريل رك جالى ءاس رمك كذ سك_لسورة قرو ]آبيت 99 انال مول ءاورقري/ عرف جاكر 
او لتك كمدياليا- 
١-ق‏ ريل :نر نكناد ادلاانا) سج ب نورق يداد إل اوربتض كنت ؤ رفم ركا لقب 
قري ٌخاء يك اجدادسل جل»اورا نك اولاولوفريق كت ل (ماخوذ ازسيرة إلصطق .سومو) 1 
لخو ىت ول : دن م لول يمظبوط ل اول أفاض إفاضة: عرفا سحاو ل سل _ سمل 500 


منزدلفكادوسرانا م جمع ->- ١‏ ش 2 
بَابُ السَيْرِ إِذَا دَق مِْ عَوَكَة ظ 
سيا عفدت او نوتيز ده 


جم بع رف سح مراف لو ل لو تقزر جنال جلدى مزدافر ين اوريكوديآرا مك #_ذكا موقته سل بو يليم اوعد ير 
مزوافركى طرنف اول ول يال رارق قا ايل جا لكانام جارد دشل ال سكول لقتال »اددع -91 
التق سك إل :السّير السريع_ث#ق1 ضور تاوق يرتيزجل دج ك»ادرجبال جيف رول آي ما نص 
مومالء' س-سل_لكقى ارووس لول فيال » بغنق تت ز وال > 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ريطا كتاب المناتتك 


لخت :العتق :اونؤل اورحوزو لك تعزرفا 7 12111 نص الدابّة: جديا تيز دوزانا- 


[47-] بَابُ السيرٍ إِذّا دَفْعَ مِنْ عَرَفَةَ 
0 حدئنا عَبْدُ الله بنُ يُوْسّفَء قَالَ: أخبَرَنا مَالِكء عَنْ هشّام بن عُرْوَة عن ل أبيه +ءانه 
سَيْلَ أُسَامَةٌ وَأنَا جَالِسَ: كن كا سول ال صلى اله عليه وسل ب فى سج لعجن 
دَفَعَ؟ قَالَ : كان يَسِيرُ الْعَنَقّ قَِذًا وَجَدَ فَجَوَةٌ نصّ. 

قَالَ هشام: وَالئص فَوْقٌ الْعَْق» قَالَ بو عَبْدِ الله: فَجوَةٌ: مُْسَمْء مُنْسَعٌ» وَالْجَمِيْعٌ فْجَرَاتٌ وَفْجَاءء 
ا م 


لغغات :ادام بخارق رم الفرفر ا ل :فجوّة سك تن إل :كشادهتلء الك يآ فَجَوّات اوربفجاء جيب رَكرّة 
«(جوناذول) كاتا ركاء > اودسورةض شل جدطمناصٍ »آي هاس لاتق قل :يمأ كناء ولت جِيْنَ ماص 4: 
لفاك كَ بو لكا موقم ل 

قوله:متاص: ليس جَيْنَ فرَارٍ يعارت فرغل عل هنع اورطنا كا اده ايب بلي ليا لك 
نكل هنا سرت ست هناص لق بان سك للى» جبلم نص مضاعف سج اود هناص ( مص ركى يا اح مظظرف )نل 
(اجوف داوق ) »ناص (ن )صا بجح كنا لاض الف رس :كحوظ كا بها سك سك لك سرائاناء بل جم سؤر عل يه 
باستكال دهان + (حاثير) 


07 سئس مس 


بَابُ النزولٍ بَينَ عَرَفةَ وَجْمِعٍ 


عرفراورسزولفركورعيان انرا 
100001 
يشا بكياء مركا وضوليا_حطررت اسسام مر القدعدد رت لكي يارسول الثم انراز يال حل؟ بف رمايا:نمازآ سك 
سج مشت مزواف ل جاكرغراز باعييس سء يجو آ خضو ربكم عرف اورمزولف. سك ورميان تدس ثيل امل مناسبت ست 
نرت صاش ذه باب ركها هم الاكل] تحضو رم كوبال اترناتقال قاين رنامناسك مثا لل 


[*4-] باب الول بين عَرَفَة و وَجَمِعٍ 


مد م» م مار 


5ت-] عقا ك1 قَالَ : حَدّْنا حَمَادُ بن زَيدِء عَنْ يَحبى بن سَعِيدِء عن موس بن ةن 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 01 | كتاب المناسك 
| كُرَيْبٍ مَولَى اين عبّاسِء عَنْ أَسَامَة بن َيدِ: أن الى صلى الله عليه وسلم حَيْتُ قاض مِنْ عَرَقَةه 
مَالَ إلى الشّغبء لَقَضَى حَاجَعَهُء فَمَوَضْاًء فَقُلْثُ: يَارَسوْلَ الها أَصَلَى؟ قَالَ:” الصَّلاةَأمَامَكَ» 
| [راجع: ]١"8‏ 

[1754-] حدثا مُوْسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ» قَالَ: حَدَكنَا جُوَيْرِيَةُ عَنَْافِع, قَالَ: كان عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ 
يَحْمَعٌ بَينّ الْمَغْبِ وَالْعِمَاءٍ بجمع» غَيرَ أنه يَمُرْ ِالشّغْبِ الَذِئ أَحَدَّهُ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه 
وسلمء فَمَدْحُلُ يتفض وَيََوَضَء وَلاِمُصَلَى حَتَى يُصَلَىَ بجمع. [راجع: ]6١‏ 

[>-] حدثا َه َال: دلا سمال بن بغر عَنْ مُحَمْدٍ ين أب حَزْمَلَةه عَنْ كُرَيْبٍ 
مَوْلَى ان عبّاسِء عَنْ أَسَامَة بْنِ َي أنه َالَ: رَوفْثُ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَقَاتء 
قَلَما بَلَعَ رَسْوْلُ الله صلى الله عليه وسلم الشّعْبٌ الْنْسَرٌ الَذِىئ دُوْنَ الْمُرْدَلِفَةٍ أنَاحّء قبَالَ» كم جَاءَ 
َصَبَبتُ عَلَيِِ اوَصْوْءَء فَمَوَطَأً وُضُوْءْ حَفِيماء فَقُلْتُ: الصّلاة يَارَسْوْلَ الله؟ قَالَ:” الصّللاة أمَامَكُ» 
ركب رَسْوْلُ اللو صلى الله عليه وسلم حَتَى أتَى الْمُْدَلِفَه قصَلَىء ُمْ روف الْفَضلُ رَسُوْلَ الله 
صلى الله عليه وسلم عَدَاةجمْع. [راجع: ]١6‏ 

[-*-] قال »أن ع اهز عباسي» عي اقل أن وسو لو على ل عليه 
وسلم لَمْ يَرَلَ يُلَبَىْ حَمى بَلَعَ الْجَمْرَةً. [راجع: 4 ]١54‏ 

وضاحت: جرت اب كر رط الثكهها عرفت واوى سج كما 0 ليق -ذ سثابكيا تماء وبال اتركر 
باب اود وضوار ست بطرت ابن تلق يشان نرا ليتق اففول سن الح كبو لكو يادركها تماججبال يقوذ رج لاسر 
شل اتفاتا نمايو ءامن وبال اندكرفهاز يشعة تك بل جها لآ يقفا عاجت -ك_2ات# إل الن يبول 
الى ياد ركه تهاءد ال اند ست ته ور تبكر # فك بببنت بناك تلخت حت بطر نيبي لكر ست ته اومطررح عرق 
دعن رارح ددسرا تا ود الى يمو يرتم ول ابميستيل د سيت حت اأفصييل (تخفة القارى 01س )ل سهد 


بَابُ أَمْرِ اَن صلى الله عليه وسلم بالسّكينَةٍ عد الإقاصَة وَِشَارَته ْم بالسّوْطِ 
عرف سمهاذ حوفت فى علو 6 سلون سح علدنا م داورل وأو طر فكو عست اشارهكرنا 


جبعرفسح وائى مول عن مراك ددس سآ سل لفن وش كرجا > اوردسكاك مول له 
البينان سح جلذا سجن يرون جز جل او حيرو لوكو لكاخيال دك تج بعرذا# 3 آذه 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) . م ْ كتاب الْمتَاسيك 


حو للها يلريك لك اضف لكا اسه ول اود باب 1 يه كوثرا اوتا اكد سل امزال سينك اشثار مكيا يا در 
فررايا”'لوكوط ينان سس جلو مسواريال دكا ناكول 2 


[44-] بَابُ أَمْرِ النبىٌ صلى الله عليه وسلم بالسكينة 

عِندَ الإقَاضَة وَإِشَارَته إِليهِم بالسّوْطٍِ 
511 1-] حدلنا سَعِيدُ بنْ أبى مَرْيمَء قَالَ: حَدُلَنا إبراهيم بن سويدء قَالَ: حَذنَى عمد بن ل 
عَمْرِو مَوْلىَ الْمُلِبٍء قَالَ: أخبرنى سَعِيدُ بن بر مَولى وَالَِة الكؤفىء قال :حَدَكنى ابن عبّاسٍ: أ 


الو ا ا 7 
وَصْرناِوييء ضار بِسَوْطِه لهم وَقَالَ:” أي يها الناس» عَلَيكُم بالسَكِيئَةٍ قن ابر يس بالإيضًاع» 

أَوْصَعُوًا: أُسرَعُوَاططٍ خلالكم» [التوبة: 40] مِنَ التَحَللٍ: يبتكم طوَقْجُْنَا خِلاآلهُمَا) [الكهف: 
*"] بِينهُمًا. 


جم :امن عهاال ست الفهها كت إل : ىلم عرف لول ب لآب سذ اسين يك »بست شو راورانؤ لكو 
ار كأدانئؤ» ب أبس اسبي نكو هس لكو ل طرف انار هكيا اورف رماي :لوكو ابيا كول نوكن المبرنان 
سس جلوءاس ككرت لذ الول نوا بكاكا مكل . 

لغات: :عريث دل إيضاع (صرر )ايا >» 0 ل آل :سواركا الو رلوتهز وزاء ارط ضعو 1 ا أل: 
أصر: عو امت تند جا جلنا سسورة توب( أعت غ7 )هل سج: :لالز لدو ضِعُو ضَعُوًا خللكم4: سو زتها دان + 
خللكم: تُخَل ست اورال لت ل ل :وجرن 
خَدلهُمًا هرًا»:اوريبادى تم ذا سكدرمياكثمر:خلال .سك ذل :درميان- ش 

بَابُ الجَمْع بيْنَ الصّلا تين بالْمُدَلِقَ 
مزولظ ريل مغرب اورعشا مايل اتير ماغنا ظ 

تسل #ف تق رع ترام ياند دكها .سج و مخريب اورعش دعز واف ل عحغفاء سل وذنت نبل بد _نتدكاء عا ءكا ولت واف 
مول سس يكيل مخ ريبك غراز بناجا بل »اورض كارت كااترامئيل ووشغرب :مغرب سك وفنت شل اورعشام: شام 
عاوتت يل بشعيك ءال كل كنج ارال (ابارآباب5م) 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ممم كتاتالمناسك 
[ه.-] بَابُ الْجَمْع بَِنَ الصّلاتَينٍ بِالْمُْدَلمَة 
[الادلا-] حدننا عَبْدُ الله بن يُؤْسْفَ» َالَ: أَْبرَنا مَالِكُء عَن مُوْسَى بن عُفبَة, عَنْ كريب» عَن 
لأرار يد مدر موص ملعك فك مع موقم ١مك‏ اسك لاه إمة 
اسامة بن زَدِ» اله سجعه يقول: سول الله صلى اله عليه وسلم بن عَرََة نَل البَء قَبَالَ 


م وَطء وَلَمْ يُسبع الْوُصْرْءَء فقت له: الصّلا 96 فقَاَ:” الضّلا ة أمَامَكَ" َجَاءً المُدلِفَ قَوَطأ 
58 


أَسْبعْ, كم أؤهِمَتٍ ا 
صَلَى رَلمْ يْصَلَ بهم [راجع: ]1١‏ 


والم: يعدعشنييل س كاب الوضوء باب *( تزه القارىا د 
بَابُ مَنْ جَمَعْ بَِنهُمَا وَل يتطوّع 


مل مغرب او رحا ءاي ك اتير مدل او نشل يل 
جب فى تيمل مزداف يبل دشا بنكو كي ان سك ورميا انمي كال وق جناوبتض حعزرا تبت 
كد دفر شا تن سك ورميا لظي ئيس بذعنى ا رككربي بات ف ال »كوك لطريت ابر مستوديى اللرعد سه 
مزرلفم سل مغرب ل إعد ل ذى و١‏ اى لحرت رحماالثّد سف مم شل من رلها جاورا غضور ةذ 
نت مسل يس بول سب ,بت تست بكام عام غ1 س2 تا كلكا ولام شلال - 
-*-] باب من مع َم وَل يطو 
]-١607[‏ حدثنا 51م قَالَ: حَدَكَنَا اب أبى ؤِلْب» عَنٍ الزْهْرِئٌ» عَنْ سَالِمِ بن عبد اللِّء عَنِ ابن 
مر قَالَ: جَمَعَ الي صلى الله عليه وسلم بيْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِنَاءِ بِجَمْعء كُلُ وَاحِدَةٍ مِنهُمابإقامَةء 
وَلَم سبح بَنَّهُماه وَل عَلى إِثْرٍ كل وَاحِدَةٍ مِنهُمًا. [راجع: ]٠١41‏ 


]-١0[‏ حدثنا حَالِدُ بن مَخْلَّدِء قَالَ: حَدُكْنَا سَلَيمَاكُ ‏ بِنْ بلآل» قَالَ: حَدََنا يَحبى إن سَعِيلِء 
قَالَ: حَدُكِىْ عَدِئُ بْنُ كابتء قَالَ: حَدَكَئ عَبْدُ الله بن يَزِيدَ الحَطوئء قَالَ: حَدَلَى أ بُو أ يوب 
٠‏ الْأنصَارِيُ: أن رَسْؤْلَ اللو صلى الله عليه وسلم مع ف حَجٍ اوداع المَغرب اله بلْمُْلِقَةي 
[انظر: 84 41١‏ 4] 


قووله: ياقامة مت مغرب اورعشاء يس براك ه_لعتبي رك (اذزان ساح أظر)........ قوله: ولا على 


إتحفة القرى (المعلد تربع _ 9# 0 __كتبابالمتاسيك 
إثر: /تلقخ ل مغرب سه إعرميل بعال ددعشاء سك بعد ب اورددمركا رومت ل مغرب سك لجر ناته 
كنك اشاره ع1 ا ىصورت مل 5210 
َب من أن وام لاجد هم 
ل مغرب وعشاء بل سح وراك كلك اذان وانقامعبى 

مز راو بل مغرب اورعشاء سك ك بك ازاك باورا كير جا هل يادواذا يل اورد كربا ايك ازاك اوردد 
كبيم ريل ؟ ا سلس شل مشي بل جدقول نل .ايام فق اورايام اتمدرتجما الدكا رارع قال بي ست هكمايب اذالك اوردد 
كيعري كوا ميلك عمط رب كك اذالنك ىكل اوكرت »اورعشاءسك كص فكيي كل كه-اوالام 
الك رص الل سكن زديك دوا ايل ودوك رين /ى جا نك دام بفارق رحممالطد كك راس سه اوراام ألم 
رماش سك زديك ايك اذان دراي دكبير_ينتؤ مغرب هك اذالنكق ويرك اورعشاء كك شاذان سم 
يكيم وير يض راس بي .سيلا مغرب سك إعد فور عشاء بزتى ها ل عشاء سه _للككير ضرورمتكال »ايك 
كبيركان باورا اكرودطو ل مازول سك درضيالن) صل مو ملس يلي _ضسغب بدها الروقدلياتام الوا ولك ال ب 
سان ارال ادراشؤال] راث عديل »رعش اوها »الو صورت شر عغام سك 12 كبرل بساور 
فاصل زيادهموجا لآ اذا نك الى نيا سي رع نسحو اعد سه عزوق لغرب بذعا ركان اول 
راي راذا ن ىك ادرعشاميذ سال . . 


[4-] بَابُ مَنْ أن وكام لكل وَاحَِةٍ مهما 
[ه-] حدئنا عَمْرُو بْنُ حال قَالَ: حَدَكَنا زمر قَالَ: حَدَكَنا بو ِسْحَاق" قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ 
رحن بن مز يَقوْلُ: ع عبد ال تين مُق رن لاا بام أز قري مِنْ يك قمر 
جلا ان مَك صَلَى الْمَْرب» وَصَلَى بَعْدَهَا رَكعمَيِ» َم دعا عَشَاهِ َعَطىء قم مر - أرىا - 


َجبلا قَأذْن وَأََام, قال عَمْرٌو: وَل أعُلّم الك إلا مِنْ زُمَيرِء كم صَلَى الْعِشَاءَ رَكُعَتيْنِء قَلَما طلم 
الفَجِرٌ قَالَ: إن ان صلى الله عليه وسلم تكان لا يُصَلَى هله السَّاعَة ا هليه الصَلاة فى هذا الما 
نْ هذا اليم قال عَْهُ الل هُمَا صَلانَان تحَوَلآنِ عَنْ وَفيهِمَا: صلا الْمَغرِبٍ بَعدَ ما يَأنَى الا 
9 الْمرْدَلِقَه وَالْمَجِرٌ جين يبرع الفَجِرٌء قَالَ: : رََيْتُ النِْىّ صلى الله عليه وسلم يَفعله. 

[انظر: 21545 1587] 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابعح 2 سوم كتآتب المناسك 


جم :عبرالصن من بيد كت نل :<نطررت اب مسعو وى الذرعده سف رج كياء بال ؟ كال وفتعمزراف ين جب عغاء 
كالذان مهيال ةرب أبس أيلآد لكك ديااالسة اذاان إى اوتيراكء برآي ._ذهخرب ذال 
اشرب سك بحدو ومنل ينعيال برشا مكا اكعن طب فر يب لكعانتخول فر م لض يرا يلتم 
ديابل اذ اذاناد 70 وك إل :بير مك تق أرَى ميرك ولج رعشا وكيس بذعا 3 
برج بارع صادق بمول فق ف راي بقل م يال وفنت جر فرا نل بشعة ست م راس وك يمل ال يلل لع 
صادل سل بعدفو را جر فراز ب نك متمو لكل قدا كر بن هز ولف لع صادق مدت توفورا ترك نراز يتوق 
ابح مسعو قلت ل نر د مايل يلملس بالق نإل شغرر بك غماز لوكو اعزواضاً د سك بعر يز مال هاور 
جر ناتك يحل ى بز مال :رت ابن سحوث ليت إل نئل ف تيم كوا رركت ديلها > 

قشر : خضو جليخٍ--ن رك فر زيشت ترام نل داق رتب لقزرح سك امن بل قو فكيا تماء اودر 
سوررج لو دس بيد 18 طرف رواش بو سء اورسهير ترام سسب ل قزر تك اله 2 كال وتعكت 
لكآ بس صادق ةق بم ركفاذية وق 

بَابُ من َم صَعَفَة يبَر باْمُلِقةه يدوه وَيْقَدُمُ !ذا عاب الْقمَر 

جودات ملما لدان ل كنزورو لوا 2 تي ده بل وومزولظ ب كبر ل 
اوروعاكر إل لكر ل وفت حا نروب موا نلا سك 1ت 

عوقول »كول وجول اور يارو ل/اكرفد سس 17 ع ديناءا كسالك برعزدلف مل لات لنرارنا اوروظو فيمزول قكرنا 
واجسبأئال دن يِذ جه الودارع بل انزوارت أكواو رن تدان سيول رتفد سس دياتماء اوري اكيرفررا زقىل 
جب مزواف. سح لزروأو 7 كعوزق در رلعا تااور ذكرواذكاراوردعاء ول سل مشغول بون »مرجب جا دهي جا لوراكاى 
2 فج جانا_-جائنام! بت لمعزواف: را تنام لاك جار عازن لفق لاعن - مر ياليياواجب 
> جوعزرك وجسحسا قطاموجا ماب 

عل جمداجيات ليك ل ةن ادجز بذك دوس ساتاا وما 570 
ريت عل سوارمواره ىم >0 11 اق ايل ا سني ةهارك به سارل ءىّ 
كرحت نل (-:)طوافب زيار تكاوفقت يارو ذى الجدكاسورر روب مو فتك عضيل ونفال سل زرك وجست 
تار جاء: > (0)حاءكق برطواف ودار واجب كرروائل سل وذت الرلو ل عوررت بض يا نفاس عل يموق الل بر 
واج بل (0 )ترا مكحو_لن سكل سرك بال منذ انا كتروانا داجب سيل ناك بال نهو ل ياسريبل زثم مواق وجب 


تحفةٌالقارى (المجلد الرايع_ ا ا ا 0# ا ا كتاب المناشيبك 
ثبل (1) روفي مز ولف رواجب سيك ركورنقال »يل اود بوعول سك لك واج بككثلء ووو فيعزواف جوز كلة ل 
[+»- ]ناب من فلم صَعَقة أله ايء َيَقفْوْ بِالْمردَلِفَةِ وَيَدعُوْنء وَيُقَدمِ إِذَا عَابٌ الْقَمَر 
[105-] حدثنا يَحبى بن بكير» قَالَ: حَدَثَنَا الليكُ» عَنْ يُونْسَ» عَنٍ ابن شِهَابء قال سَالِمُ: 
ركان عَبْدُ الله بْنْ عُمَرَ يقَدَم صَعَفَة أهلهء فيَقفْرنَ عند الْمَشَْرِ الحَرَامِ بالْمُردلِقَةٍ بكب فيذْكرون 


لما دا لَهُمء َم يَرجِعْوْنَ قَبِلَ أن يَقِتَ لإمَام وَل أن يدع ْمهُم من يَقدَم بنى صلا جره 
وَمُنهُمْ من يَفْدمُ بعد ذلِكُء فَإِذًا قَدِمُوَارَموَا الْجَمْرَةَ وَكان ابن عُمَرٌيَقوْلُ: أرْحصٌ فى أُوْليِكَ رَسَوْلُ 
الله صلى الله عليه وسلم. . ْ ظ 
تر جم نس الم رصم الئ دكت ل انهم ررس الفهمااسيية خائدان سلكزورول)و ييل دياكرسة حك بل دددات ‏ 
بل زوفيل شترترام سك يا لهست حك اورالطركاذكرك .ست له جتنا ا نكا ءى وابتاء رده اام أسمين روف 
٠‏ كسذةالروا دوست ييدنى( مك طرف) ل دسي حك بل بض 7 كل ناز ل وفنت للخ جات هاور 
نض ال سل إعيرء او روص سق الرجروكرق لبت ة(ضسذى 1 رقا ونت صادق ةا درن 20 
ْ صاد لكك سج ) اوراء كرف رماياكر سل حك: ذا نكزورو لاديئبوات دق >- 


دما زر 


اك -] حدئنا سُلَيْمَاكُ بن حَْبِء قَالَ: دنا حَمَاُ بن زد عن أ يوب عَنْ عِكْرمَةه عن ابن 
عَبّاسٍ قَالَ : تت النيى صلى الله عليه وسلم ين مع بأو [انظر: مكل 5ه م ]١‏ 

]-١14[‏ حدثا عَلِىٌ قَالَ: حَدَلَنَا سَفيَانُء قَالَ: أبريئ عبد الله ب أب يزه سَِع مع ابنّ عَبّاسٍِ 
يَقُولُ: أنا مِمْنْ قَدَمِ الى صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ اْمُرْدَلَِةٍ فى ضعَفَةٍ أهله. ظ 


فوط باو زورون سا لمر كدت نون كي كنزو ودلزثا سب 


1 2 0 7 لق نه لأوتزلى أده ع 


عابر “مس 5 


القمد؟ للث: لاك لحا لنت ا بُنَىّ! هَل غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلثُ: نكم » الث 50 
فَارْتَحَلَْا فَمَضَيْنَا حَتَى رَمْتٍ الْجَمْرَة نُمُ رَجَعَتْ فَصَلْتِ البح فى مَنزِلِهًاء فَقَلْتٌ لَّهًا: يَا هَنتَاُ! ما 
انا إِدّ قد عَلْسناء قَالَث: يا بي إن رَسْوْلَ الله صلى الله عليه وسلم أَؤن لِلطُمُنٍ. 


جم :حطررت اسوا رى الفدعذيا كا آذ ا كرد كبر الف ركبا سح :خطريت امسا مز ولف رات ولف شل اتريل دهي ل فمائز 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ١‏ كتات المناسك 
بذ عالال تحوزى ديفراز باصق نل ب لوج بط اجا ندتهسيكيا؟ شل نكب جبل» بجرووتحوذى دمينراز ياعق زل 
جر بوجها: سخ اا دجسي كيا؟ شل سخ أها: بال» جل أأخول سف كه سفرشرو ع كروء بل تمس سفرشروكياء ورتم 
ترات سك يالل س كذ دس يها لك كك حول سن بوكر يال ماريل» جمرد ابل لولءاوراسيية يس نل برك 
اذ بلاء يل سف ان سركي في لمم راخيال :تم سن اندر كل ر ىلخو ذف راي: بط ابى | 
سورت لكا اجات دى س>.......... القن 'مُخ ,مفرد الطّعون والشّعونة» اورت ول :بار برداراونك» 
موده اناسل والا اوظفءاور يهال ثرارئودتسه- ١‏ 


2س وم 5م 


[1-] حدثيا ُحمْد بن كيار » »'كَالَ: أَخبَرَنا سَفْيانُ» الَ: حَدَكنا عبدُ الرّححمنء هُوَ ابن القَايء 
عَن الْقَاسِمِ» عَنْ عَالِسَةُ قالث: استَأاولت سَوْدَةُ الي صلى الله عليه وسلم َل جَمِع, كنت ييه 
بط لذن لهًا. [انطر: ]١541‏ 
| [كفمكح] حدشا ير و كالَ: حَدَكَنا أفلخ أن حميدء عن لقَاِم بن مُحَعِْء عن مامه لالث: ش 

رَلنا المُرْدَلِقَه فاستاتِ النبى صلى الله عليه وسلم سَوْدَةُ أنْ تَذقَمَ قبل حَطمَةٍ الئاس» وَكَانُتِ 
مَأ بَطِيئَة, فَأَذِنَ لَّهَا فدَكْمَتْ قَبْلَ حَطمَةٍ الئاسء وَأكَمْنَا حَتى أَطْبَحْنا نحن كُمْ دَكعْنا بدَفْعِهِء فلأ 
أمكؤن استَأدنتُ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم كما اسْتَاَونَتُ سَوْدَةُ حب إلى من مَفْرَوْح به. 

لغات قله :وز »كارك ...١‏ وولف بعكة:بعارىء وز لى ( دفول مترادف إل ) 

عر عث ("): صر لقم ارول إل :ألم مزولف مل اتلس بال جعررت مودة له ولس م ست : 
ييل روا اوه 11 او ادرو سات ]ان لزنت حلص ب لآ بذ ا نكواجازت ديرك جنا دوكس سك 
ممت بيد م ص أو م0 تك و إل دس بر مأب سك راش ادس سكس دروا اوس »بل | كرض * ىَ 
فق سابانت للق تيسددطسذاباذت (وذ كبك رناتتكف ست ز فهر - 

م :أحبٌ إلى من فرج به: :ادل تمل سهان تل جرآ تحضو ريإ ل رفاقت عاسل رظا ده جز سه 

جل برف موكيا رذا نتكل الى فب ث لص يقدستى الطرعنها.ذ اجاز ستل جاتوكى مرجب ايرس دوجا روناي الو 
ادائزهمواكائ فى سس بتتري .وى حطررت مودو سق الشرعنيا كر ابانت ارات قال ا 5 


ىل 2 


ش وض مزواذ لبر فر نازرة عه 
جد الووارع نبل نوي لي:ا#ذ ددفرا ل متمول سح ست كر يكل »ايل :مغرر بك نرازعزولف ريل كرعاء سك 


تحفة القارى (المجلد الر به هم 0 ْ كتاب المَناسك 
وذنت بل يزيل لوردصرق 71 رك نان صادق مو ست ت فورايتو رهاط ب بكلمكاسوال سك يرفات نت بعل كر 
كافارككتضول بتك رب "اكاب يمسج فلار الدج الفاطامام ,دس لإبيا ن ثب نط روص 
معاءلمزناسي_<عطررت اءلن) ومسعوة ل مزال ب باستفررال »بل زرا سا لل سا دوفاذد كا لصيل ل 


[44-] بَابٌ: مَنْيُصَلَى الفَجِرَبجمْع 
[1545-] حدلا عُمَرٌ بْنُ حَفْصٍ بْنٍ غِيّاث َالَ: حَدَلا أبى» قال أبرنا عمش كَال: ححَدكى 
عُمَارَهُء عَنْ عَبَدٍ الرُحمنء عَنْ عَبْدٍ الله قالَ: ما رَأيتُ اللبِّ صلى الله عليه وسلم صَلَى صلا لمر 
ايها إل صَلاني؛ جمَعْ بين الْمَغرِبٍ وَالْعِشَاء وَصَلَى الفَجر قبل مِقَاتًا. [راجع: ]1١1/8‏ 
[118-] حدئا عَبْدُ اللو بنُ رجاه قالَ: حَدْلَنا إسرَائيلُ» عَنْ أبئ إسحاق» عَنْ عبد الرَحْمِنٍ بن 
يي قال: عَرَجْتُ مَعْ عبد الله إلى مَكةٌ» م نا جَمماء فصَلَى اللا تبي» كل صَلا ف وَحْدَهَا 
دان وَإَِامَةِ وَالْمَسَاُ بَيْْهُمَاء م صَلَى الفَجرٌ هن طَلْع الْفَجْرٌء فَائِلٌ يَفرْلُ: طلع الفجرٌء وَكَائِلٌ 
يقُْلُ: لم يلع الفَجرٌء فم قال: إن رَسَوْلٌ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:” إن هَائين الصّلا تَيْن حرْلا 
عَنْ وَفْيهِمًا فى هذًا الْمَكُانِ: الْمَغْرِبَ وَالِْشَاءَء قلا يَقْدَم الئاس جمْعًا حَتى يُعيِمُواء وَضّلا ة الفَجْرٍ 
هلو السّاعَةٌ" ثُمُ وَقْفَ حَتَى أَسفَرَء َم قَالَ: لو أن أييرٌ الْمُؤْمِبينَ فاص الآن أَصَابٌ السَنة هما أذرئ 
١1‏ الله كان أشر م م فم ماده مَل يل حلى رَى باعي َو لخر .[راجع: 51/8 ]١‏ 


ظ حد هك (): ستودرى الشعد لت إل كن سن م تليق كوول نما اس وفك سج بش كر بذكت 
لد رياز ل ار 1 يك ساد بهار ناس سوقت سْ 
متمول سح بيد بد كى- 

ص يبك (0): بد الت للبت إل :يل قطريت اب نسعوورنى الذر عد سكا ند( مرا سح ) كط فكاءب 
م منزدلفم سل ينم لآ بذ دوفاز بل ايل سات بزال »الك ل ست مرنماز علاحره اال او ركب سكسا كد يذ اق 
اوردوو لما زول سك درميان شا مكاكهاناكعاياء رب رك نماي ق, جبرح صاو قورع بولا كوت كول كيزوالا 
201 صادق بو »ادركولكبنا: الى ال مول رفرراي: بيك ىلي ذفرايا سه :برددضماذ يل :(1) مغرب اور 
عنشاءائل يليل ال سك وذنت ست بشاد ىق إل» بل لوك مزداف يي كال كنف كر جب اندرا موجاجا .جنك اس 
جبورى ل مغرب مل نا خجرك حال > (0) اود جر نماذا كرك مل متت جلدى بن جاسة »دوق ليذ وذنت سه 
باد كل > )رترت ابح تود ولوف كياء يهال كر نكي للق ججرفر رايا امير لشن اال وذنت مزواقر 


تحفةٌ القارى (المجلد الر بع راز كتابالمداسك 


1 جانن كابر سعولا اكهنا ينها <هنررت عا 
بن الثدعنهك لوف من ام حعطرت ابرح مسعو ةا كل بات بر ى ويس موق جنر عفار ملق كك روات موك, 
ال امن سح ول مرا بطري بشحة دس يها لك ككق ربل سك ددن بمرة عبرل ىك ( )موقو فكرديا) 
بَابَ: متى يُذْقَعُ من جمع؟ 

مشربنمز لفسال وناو سل ته سب مور كل جاقهاعزدلف شخب ل قزر كدان مل قو فكيابانا.س>- 
حطرت ابرائي علي السلام سخ ميل وو فكي تحاء سي امش رق جاهب سج سودرن ا لك ادث ست ك0 سه ددمرى طرف 
هر > جب اسك جولى يروتوب بل نلو مش يان موا سه فك طرف ,واد و 2 »وم كت 2 :أشر قَّ 
مر بحي :شر يمك جاجا كم تم روائ مول كر جب وى مذ رع فر اا لذ ب سوررح دس بيبل نى مزوافم 
ست رواش هو سك ,تط ريتك ررق الشدعدفرها سل ل : تلق ات يكل سيمش ركد نك نالف تك ءنتؤ مشركين _ذ 
<عطرت ابرائيم علي رالسطام سطر يلق يب لتهد كرروء نى تقذ اسك اصلاركردى- 

]-١ ٠ 3‏ بَابٌ: مَتى يُقَع مِنْ جمْع؟ | 
[174-] دشا حَجْجاجٌ هَل قال: دنا َف عن أن صق سَِفْتُ عَفْرَوبْنَ مهمو 


يَقُولُ: هَهِدتُ ُمَرَ صَلَى بِجَمْع الصّبْحء كُمْ وَقَفَء فَقَالَ: إن الْمُشْرِكِينَ كانوا لآ يُفِيِضْوْنَ حَنَى 
لم 6 7 مل ددم 1 زم لقم له» »م 0 الى # ا ال اموت او لس 
تَطلْعَ الشّمسء وَيَفوْلوَ: أشرق كير وأَنّ النِىّ صلى الله عليه وسلم خَالفَهُم» نُمْ أقاضّ قَبْلَ أنْ تَطلَعَ 
الشّمْسٌ. [انظر: 8.8 "] 


رمن يمون لكت لال :بطرت تم رذ الفدعن سكس تحتتفا ءا سيف هزوف لجرك فرازئ »ررقو فكياء 
ل رايا بيك انل لد سل تهت كسور كلآجاء وراك سة :جر يتك جاءاوربيقك مدان 
كال انف تكء ري جم ررق اللرعتسور يح طلور) بوذ ييذااث 4 ١‏ 
بَابُ اللي وكير عدَاة انر جين يرم جَهْرَة الَقبَِ وَلارتدَافِ فى السَير 
تبي يذ هنا كبناجب ذ لكو تروك رك#»ورسوارى يرت ىومنمانا 
جب مززافت كم 5 ا ليم يرك بعل ال هار ورتم كاوروى رعق ذل اوس ققخ 


تحفةٌ الفارى (المجلد الرايع) م كتاب المناتنبك 


لقره كقىى ر كرس ع“ اددرك سكسا قن بريه بنركرديل سل» ىسريم مزدلفء سح وافاى يل جرامر ريم بذ 
دست » مرجب جر عقباك د يدير بذهنابنركرو ياش مولع حعطرت أضل إن عباس بلق اللدكهها ب سكردليف 
»اود تسب رفم ست ز دافا تي حطررت اسام رك الفرعدرديف حك »ال دوراك؟ الاب بارلبير اعد سه نه 
اوراءام بقارق رصم للد باب ذل دوعرسيل) شرك إل »ولول علص فتلي نك كير اليل جيل ياب 
لركير و دك سال سلل ريل علاميئى رتم الطه ذف بايا سي كياب يبلل تك امول »سبكا د يث يل كر 
ضرورى ئشل يش لمربيداام بخاركارتمالقد ديكراعاد اوأر ركلكابابة لس تر ضقارقا كالريلد ا 
70 وكاب يل مول هنا اكرطالسب كمال صديهشاتطا رهد ٠‏ 


[١٠-آبَابْ‏ التَلَِةِ وَلتكبرٍ عَدَاة انحر حينَ ير جَمْرَة لقب وَالإرتِدَافِ فى السّيرِ 
[146-] حدثنا بُرْعَاصِمٍ الضححاك بْنْ مَحَلَّدء قَالَ: حَدُكْنَا ابن جُرَيِج عَنْ عَطَاءِء عَنٍ ابن عَبّاسِ: 
أن الب صلى الله عليه وسلم أَرْدف الْمَصْلء فَأَخْبَرَ الْمَضْلُ أنه لم يَرَلَ يلب حَتَى رَمَى الْجَمرَة. 
[راجع: 4 ؟87١]‏ 


[1545و810-] حدثنا زُهيِرُ بن حرب» حَدْلنا وهب بن جَرير» قَالَ: : حَدَّنَا أبى» عَنْ يونس 
الأيلى» عن لهي عَنْ ميد اللو َب اليه » عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍِ: أن أسَامَةَ كان رِذْف الى سلى الله 

ش عليه وسلم من عر إلى الم كم أزات القضل من الْمِْةٍ إلى تى» قالَ: فكِلاهُمَاقال: لم 
يَرَلِ الى صلى الله عليه وسلم لَب حَتى رَمَىا جَمْرَة الْعَقَبَّة. [راجع: 21847 4 4 ]١8‏ 


م2 و شيعه ل 2 


. بَابث: : #فمن تمتع بالعمرةٍ إلى الْحَخّ)4 


سكسا تخت وكرنا 
لسر ل رتفا تده اا حكة ول » من رع اوركمر ووو لك ر حل ل خوامقرا نك كل كرات 11 ل 
ذل » اورد سل الث يلكا يوارشاد :”يل جولول فا راشا رهست رع ل س تفع ( الى أ خرم )اسل يبل ينع أورقران: 


0000 ال باب لل انزاتى سل جءاورآ مكرظن جود رسال ول و1 1 كلل لان 
٠‏ [0٠-]بَابَ:‏ طقَمَن تَمَتعَ بِالْعمَرَ . َعُمْرَةٍ إلى الْحَجّ ما لسرن الذي 


إلى قُولِه :لإحَاضِرى الْمَسَْجِدٍ الْحَرَام)[البقرة: الملا 
[4مدد-] حَدَلَ إسحاق بن مَنصورء أخبرنًا النضر بْنُ شمَيْلِء قَالَ: أخبرنًا شُعْبَة »قال : يرن 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) جسم ء' كتاب القباسك 


مد ددج وم لكر امه 5 كك موي م 7 2 2 014 5 سس ردس 14: 

ابو جمرةء قال: سالت ابن عباس عَنٍ المتعةء فامرنى بهاء وسالته عَنٍ الهدى فقال: فِيها زور او 

عور 8د م نور كان ى و عس أوث” اسسدة نس ما" ركس #2 5 قت و اي ل ذل #ابرم واس 

بقَرَة أو شَّاةٌ أو شِرك فى دمء قَالَ: وَكأَن ناس كرِهُومَاء فَيمْتٌ فَرََيْثُ فى الْمَنام كان إنسَانا يَُاوِى: حح'جٌ 
روسغ8 2ه 


مبروزء وَمتعة متعبلَةه فَأتيتُ ابْنَ عبّاسٍ فَحَدَنتَهُء قَقَالَ: الله أكبرًا سَنَة أب الْقَاسِم صلى الله عليه وسلم. 
مى بحدرطظ رةه و توا ها ار ث رمه س5 4 رددخ رديورخ لل ># لرترتس 
وقال أذم» ووهب بن جريرء وغندرء عن شعبة: عمرة متقبلة, وَحج مبرور. [راجع: ]١951‏ 


وضًا حت :بعري هتفل كناب ار باب“( حدييث ١01‏ ) زر سه الو مره لحرت امن 
عالت إويجما:قرآن عل :هما اسْتْسَرٌ من الذي بس أت اورقارن قربا كرس جوق ريال آسال سح 
:بو بل قر الى كها.ب.؟ خضرت ابن عباال سف فرمايا: انث ع سل او كر بطل ست ىق قربا ىكرسكن) سي 
كس# اوري كا ورب لسا وال صا )هشر كك أن ذل :حصب 

بَابُ ركوب الْبْدْنٍ 
برى 8 ولك برسوا رمونا : 

البذن: البدَنة لها حل اجا أورء سلما نورية بال سكسا حت حم بوعع لا ذهبدت سب ءاور 
جب لقر متا بلسي لد الس ةاوشكمرادئؤتا ب>» بالمبخمرمتنا لمعا مطور براوضث مرادلأبة ل- 

الل باب يبل سسلم يي .سك برك سك جانور بسوار ىكرناجا د > يأل ؟ ارول امسق و كر برى سك جانوري 
سوارى كرنا يا لكادودحاستعا لكرناجا تيل » كيوكل بداياشعامالفديل وال تل »الث ياككاارشادب؛”*اوربرى سك 
از لكوتم سن ةباد ل شعاالطريثئ اش سكد ين عل امل بنايا سج“ جل بداياكااحثرام لازم >»اودان ست اتفاع 
يل انك ابانت ءاس لك برق سك جافور سوا ىكرنا يا كادوده استعا لكرناجا مب ءالبن ارام شيأتق اوراماماجمر 
كمااش 20د بيلضرورت سل وفت انقارع حا تع اورحفي سند يل اتقطرار( بورق) 501 لنت مال افا جا لا 
عءشل سوار كا 9 ورسركياءاوروه عك معزور > با ملمكبت دودسها وردوسرة ىَ كول سوارى لسكب ل برق سلاوك 
بسوارق ارس كبا نت بول مكل ببواوركها نك لك ؛ يوسو جرال ؤبرى سك جانوركا دوده لس 2 

حفنيكا اسّدلا ل <ضرت جابرتى اللدعددك عريهث ست جنا ركَْها بالمعروف إذا الْجْت إِليها حتى تجد طَهرًا: 
رنشتروف رق مسوار كرو جب اك طرف بور موجاقء ”كال يبسوا رمو إخي رجا ره شد رجهت آكلسوارى 
كك دمراجانوديا و سل ابام باب جواز ركوب البدنة الخ) 

اوراءام شارك رح الئد كنز ويك برك سك حا نور مرمطلقاسوارموناجا سانا الال :كم فيه خَيرٌ)ح ست 
سج اورعد يت نل سيك نئي يذ اين ضكوديكعا دون شكو كد باقفاءا يف رايا بيسوارموجاء ال سه 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) مم 00 كتاب المنانتك 


ع كيان يسول القدايع برك سجءآ سي سن بمرفر اي سوارم وجا ال سن أو اكباء سب سف دمر مرتي تسرك مرتيه 
عل فرايا: با ل! سوار وجا ( ويلك اور وبحك دوأو ل متراوف ول او رلطورك كلام سل استوال موت و لءالن سك 
ذر ليل اشايابراكبن نقصوويي هونا ) 

كراعمماد عستت ث كيدا ياشعائ انظ يل ست نل ءاس كك ابل احترام ل »اددان.ت اتفارع بل الك بكلك 
سابل اكبورىاتى مل اثفان 11 لني »اوري كور صديهث مات حول سب 


[+0-] بَابُ ركُوْبٍ الْبدْنٍ 
ِقَرْلِ: ظوَالْبُدنَ جَعَلْماهَا لَك مِنْ سَعَائِرٍ الل َكُمْ فِِهَا حَيرٌ قَاذْكرُوْا اسم الله عَلَْهَا صَوَافُ فَإَا 
وَجَبثْ جُنوْبهَا)4 إلى قولِدط وَبَشْر الْمُحْسِينَ)[الحج: +" و/"] ٠‏ 
قَالَ مُجَاهدٌ: سِمْيْتٍ الْبَدت لِبَدْنِهَاء وَالَْانٌِ: السَائلُ» وَالْمُترٌ: الل يَمرُ بالْبدْن مِنْ غَبىٌ أو فَقِيرِء 
وَشَعَائِرٌ الله: اسيعظامُ ابن وَاسْتِحْسَائهاء وَالعَيِقُ: مُه ِنَ الْجَبَابِرَةِ يقَالُ: وَجَبَثْ: سَقَطْتْ إلى 
الأَرْضِء َب رَجَبّتِ اللْفْسُ. ١‏ 00 0 
[8-] حدشناعَيْكُ اللَهِبِنُ يُؤْسفَء أَحبَََامَلِكَه عَنْ أب الزَّادِءعَنِ الأغرَّجء عَنْ أيئ هُرَيرَة: أن 
رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجَُلا سوق بَدَنَكه ََالَ” اْكبها" قََالَ: إِنْهَا دده قَالَ: ”اركبها» 


َقَالَ: إِنهَا بَدَنَ قَالَ: ” ازكبها وَيْلَكُ“ فى الثَانِيّة أو فى الَالعَدَ [انظر: 311.5 9/68 ؟, ]515٠‏ 
]-١ 59 :[‏ حدثنا مُسَلِم بن إبراهيم» قَالَ: حَدَّننا هشّام» وَشْعْبَةٌ قَال: حَدّننا قَتَادَة» عَنْ أنس» أن 


- شاي اسص من مس 2 


النبى صلى الله عليه وسلم رَأَى رجلا يَسوْق بَدَنَةُء قَقَالَ:” اركبها“ قَالَ: إِنهَا بَدَنةء فَقَالَ:”اركبها» 
قَالَ: إنها بَدَنَة قَالَ:” ا ركبا“ ثَلانًا. [انظر: 4 91/8 86 351] 


لبن جَعَلنَاهَا لَكُمْ مِنْ سَعَائرٍ اللِء كم فِيهَا حَيْرٌ قَاذْكْرُوًا الم الله علَهَا صَوَاف فَإَِا وَجَيتْ 
نويه فَكُلُوا ِنهًا وَأطهِمُوًاالَْانِعَوَالْمغْيَر» كلالِكَ سَحُرْْهَا كم لعَلَكمْ تَشْكرُوْن0 لَنْ يُتَالَ الله لَحُوْمُها 
وَل دِمَاوهَا وَلِكنْ يالَهُالتُوى منكمء كذالِكَ سَخْرَهَا لَكُمْ لِتَكبْرُوا الله على مَاهَلاكُمْء وَبَشِرٌ الْمُحْسِييْنَ» 

وعر افو اورت لل برك كل ابميتء! ال سلذن 37 طررة لتداورشر إلى وشتكا كمييا نكي كياج قرإل 
اول سلعلاووك نل او رك زكر لول )الى درست ->-اود برق ى سب 14 مو ص لكر بولك علنا وشُوار 
سج اوري عرب ب لال موف ادركاسة بم تكياب سان لك لول زيادو اونث توك وبرق سلاطور بر لجا سل 
إل الل سك ارشادسج: ست اور برق سك اوضؤ لكوتم تماد -ك الث سك درن كلاعل ل بايا > سن 
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تحفةٌ القار ى (المجلد الر ابعع بكذا كعاب المداسك 
برك سل شق شعاء الث ريل واقل ل 0 
س> »لوكو لوترغهب مول > لووك ابل سكمس لب بل جب شعاٌ اللدى يم ولول 11 بيزكاركات اران 
يلكا احزام كرناجاسجة # تبهاد سه كان شل هرس # عنن ا نواد ب سكسا ترا نكسن ل مهت 
ست ديل اود تدك امد إل س# بل ان بلحس :دسف عالت ثيل الثدكا نام لوحب **كبسم اللهء الله أكبر 
كرذع كه اوراونث سك ذ نع كفك رين ع قدي كما قبل در كعطراكيا جا برا كادابنا ايان 
و5 هديا جا - ريد اوركرو سك درميال 71 سل نم اياجس ب مرجب ووكردث سكب لكر يذيل أو 
ان نبل سس كعا »او قناعت بين د اودط السب حرا نكوكحلا #5 مث جب سساراخو نكل جا اورو دمت بوكر ببلو 
وي ع ال د 


أت 300 0 ل 0 حاقل 0 ل ا نم م 
د ال ررح تم سذ ال جافورو ل/تتههاد زرك مكردياجا لتم ادث دكا رعجالاة # كن ايسآ وتؤثل بسك جاور 
سب ل اورقات يي بئل زياذه ةباد قط كردي :ا الم ان سه غدءاتلواورآسالت ذن كر سك 
ماكب ب اشتعا ىك ييا احا ابيا لان ضرورى سس سق ريال دوس را جب يل ايل شركا ترم 
س>_اسلام . 2 كش يكل حيدى عبادت »دا واعدكى طرف سح دعيان بذ والىكال يمان ا ا ل طرفأوجم 
جما ل والىءرشو” محبود بير حأواو مذ وال !(اجرق) ش 

عرب جابلييت يبلق ربا ىك سكا لكا اندر تلات ان رد 
كنا كاقر ل كوش تكعبر سك ساعن كر رك لخ اورخو كعبك دلوارول باة 2 وك مش ركيد بو 
دإتاقال بيت ج عاك رسو لك تل ال نكاخيال كب ىك خوشبود بحو كرست ول _اورا لهات 
إل - ان بدددكياجا دبا .> اورساتخدتى اليا تك وج بيا نكل كقربالى جب اش -ك ل ىك لاسكا 
كوش تكعانا او ركمال سح فا دوا ثانا جام كيول ح؟ارشاد :سد التتتك ندال نكا كوشت ونا >اورشاككا 
وان ت س>الشدسك يال ا كا أوشت اورخون 
بل بنناء د ودقررالى سلقصوري_اس لك اسك استتعال حا سه قر الى سنقصورابيءكا ذك>»اوراغلاض 
سا تجدالله كك بها آودقس>عبى اخلا يفيت اللسك بالق قرا لي ديكعاجاتا جك 
نل خلل دلى اوج يبت ست اب ينلتق جز الطدك با ركاه الث كس 7# الل طرر الكل باز ركم 
رديح كم ابد ى كنت ييا نكرو إل تقنت بكرا سف بل رايت د # مق الله ف يل اي يجبت اور 


تحفةٌ الفارى (المجلد الرا الام ُ 02٠‏ كباب الْمَنَاسِك 
ديت سك انمهارك يه داه سبالم »دراك جالدرك قر اكوا بى جانكاقر را نام مقا مكرد ينقت ثم 
كك بدالى ما نكر و اب لوكا رد اوفزل تمرك سنا دك اا مس1 زرك ع تهارى كبو ل بدا 
١‏ رس والاسج- 0 : ْ 0 
٠‏ لغارك: : 
برص الشكت إإل :يدث ( ادن )كوبدداس ك2 21 -+(4 # شا برق 
ك بطبست بذ مول سالك اول برست ول ) | 
| "-القائع سك م إل :ا لوالا اود المعدر: وض جوز بان سس بد كبرق را وشت سك با 1 كركذا 
وها خواووه,الرارمو يئر عب »ودر الى و كرشت الدار/وى دس كت نل ءاورووفو ل سال راو ل حقيقا سكل | 
سبد هذ باك ست ئفد باسبهاور الكل سائل سبج كاسرارا تك دباست>-د ب رباكا وشت ووفو ركملا 5 

٠‏ -شعائر اله سرت رم اند 7 أل بيان سك بكنضيرك سمش قر ,الى سك اونؤ كومونا اكروءال نأو يشر 
كرواوراككا اجثرا ملروء انو لوشعائربنا. ذه 9 م ى مطلب س>_اوراك ست اتفارع مل انك بكك - سكع دول 
ان يك بلاضرودت برايايسواركا )كنا لودا نكادودماستها لكرناجا أي ظ 

-عتيق: فعي لكاو ن جاورا نفعول سل شق #لاست>: لما بستعيهي/ 0 ش 
ذعأل عخ-_- | 
مو جَبت:-0 مق ول : 7 ين رلرجاناءا اىتوجبت الشمس ج»- “مورنثدبكيا- 


بَابُ من سَاقٌ البُدْنَ م مَعَهُ 


جوش برق كاين كوس دكي - 
ئ ىترال كاحانورسا تل جاس) ءا تحضو رعليهقم جد الودارع لل يد بيد منوزه تر سوا وش سا دك 

2ه ءاورز واكليفر ل اسبخ وسكت ميا ركس انك ااشعارفر اتنا رت ناجرم الثرعدد كس ترا كويلكرماروائر 
كياتاء؟ تحضو رتك يهل خدام ب الل 

كدباةةال شرق ل 

]-٠٠١4[ 1 ٠‏ بَابُ مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ: 
[141-] حدثنا يُحبى بن بكيرء قَالَ: حَدَلْنا نا اليك عَنْ عُقَيلِء عَنِ ابن شِهّابء عَنْ سَالِمِ بن 
عَبِدٍ اللِء أن ابْنَ عُمَرَ قَالَ: تَمَعُمَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم فى حَحجةٍ الْوَداع ِالْمُمرَةٍ إلى 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ولزيا كتاب المياسك 


الْحَجٌ» وَأَهَدَىء قَسَاقَ مَعَهُ الْهَذىَ مِنْ ذى الحُليْقَةء وَبَدَْ َسَوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَلُ 
بِالْمُهرَةٍ كُمْ هل بالْحَجْء فحمَعَُ الَاسُ مع النبّ صلى الله عليه وسلم بالْعُمْرَةٍ إلى الْححجٌ» فكَانَ بن 
لاس مَنْ ألهدىء قَسَاق الْهَدىَ» وَمِنُْمْ مَنْ لم يهْدِء قَلَماقَمَ ال صلى الله عليه وسلم مَكة» قال 
لئاس :”مَنْ كان مِدكُمْ أهدى فَإنَهُ لا يحل مِنْ شَنِي حَوُمَ نه حَنَى يَفضِىَ حَجُهُ وَمَنْ َم يَكنْ ِدَكُمْ 
أهدى قَْيَطفَ بالبَيْتِ وَبالصَا وَالْمَرْوَةء وَيقَصْرْ وَليَحْبِلء م يهل بِالحَج. قَمَنْ َم يَجِد هيا َليِصُمْ. 
لاه يام فى الْححجٌ» وَسبَْةٍإِذَا َجَعْ إلى أده قا جين قم مك وَاستَلمَ الركن أَوْلَ شَِي» كم 
حَبٌ قَلا لَه أطوَافٍ وَمْسَى أَرْبَعاه فَرَكع حِيْنَ قَضَى طَوَافَهُ بِالبيْتِ عِندَ الْمَقَام رَكعَتِينِء ثُمْ سَلْمَ 
فَانصَرَفَ قأتَى الصّفَاء قطاف بالضّفًا وَالْمَرْوَةٍ سَبْعَةَ أَطوَافِء ثُمْ لم يَحلِل مِنْ سَبِي حَرْمْ منهُ حَتى 
قَصَى حَحجُهُء وَنَحَرَ هَذيَهُيَْم البَحُرِء وَأَقَاض قَطَاف بِالْبَيْتِء كُمْ حَلّ مِنْ كُلّ سَمِيٍ حَوْمْ من وَفْعَلَ مل 
ما قعَلّرَسْوْلُ الل صلى الله عليه وسلم مَنْ أهدَى وَسَاقَ الْهَىَ مِنَ الا . 

[-] وَعَنْ عُرْوَه أن عَاِعَة بره عن الى صلى الله عليه وسلم ف َم باهر إلى 
الْحَجٌ فتمَع اناس مَعَهُ مل الذِئْ حبني سَالمٌ عن ابن عُمَره عَنْ رَسُوْلٍ اللو صلى الله عليه وسلم. 

وضاحجت تخ لغ وى تن زا :فا مده لمان تق يكت سف ربل رج اوجمر ةك رناء ب قرا نكو ىلغو ىت سل اطقيار 
2 مح أباجا”ا >-جنا يبل عدعث ساشرور] ل ترت اءلن) تمركى الذكنما_ذف راي تمَتع رسو لُ الله صلى الله 
عليه وسلم: ليذ ج: الووارع يب لتر سح فا مده اممايا رج سك س اتج ماكر متك قر ا نكيا 9050700 
الهدى: از >» خضو ر يوقم -ذ ىقر ياثيال حطررت تاجير بك الذّد عد سك ساتضد بس 000 
بالعمر قن اختًافيو رايت سه كوتلا ل وذتمروكا لول نصور بل ترا سب مول فى يليم زواكرد. حرف 
78 ارام بائرهاثما ...........وأفاض فطاف بالبيت:ييطواف زيرت > وفعل مغل: نسل سك يا لابدكا 0 
اذى دل ذى ماوق باكر سك ترا مكعولا ساق اليزي عليز كا >- 

و :دور حرييث (1090) م ل يبل حربيث (1191)ىا اله اورائل كالإرى سند 0 بف (عريث ااا 

| | 7 


بَابُ مَنِ اشترَى الْهَدىَ مِنَ الطريق 
ل سفراءت برق ريدرى 
ق ربلل كاج افو رساتت لكر جلا ضرور ىكل ءات سسا ريرح زإل» بلكل كر يحل زل,قر الك 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرابع) ظ وم ْ ا كتاب المنانتك 
ذل كليل بافوريكة إلا نكر يرلرقر ال 07 ج دصرت كرتو نمضيو 


ا ] باب ما : ترك هنع ين الكرني 


عليه وسلم ز »َال ال قم ىزمر ارا ست الجا ا 
على تفيئ الْعُمرَةَء فَأهَلَ بِالْعُمْرَةِء قَالَ: : كم حرج حَتَى إِذَا كات بالْبَيدَاءِ هَل بالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِء وَقَالَ: 
ش ا َأ الح وَالَُة إلا وَاحِدُء ف اْرَى لهذ من كي كم قم ات لَهُمَاطوَاًاوَاجِدا َم 
يَحِلْ حَنَى حَلْ مِنهُمَا جَوِيْعًا. [راجع: 969] 00 
حوالنيعدييث تفيل تاب ارج بابس ع زرب تت : 


اوام د ة 5 سم سهج6ى 6* 00011 2م وله 
بَابَ من أشعَرَ وَقَلَدَ بلِى الحُلَيفَة ثم أخرّم 


لذ ذواكطليفه بل اشعاركيااودراريبناياجراترام بائرها 

ججن الورارع يب ]تحضو جيذ وكليف عل ا ىق رياتمو لكا اشعارف رايا تهااوران لكلو عل جلو لي بارذالا 
ها لفظ اشعار كت ول : علامت (كانا._] نمضو جيذ اشعارال طرر كي تا لمادض ف ىورا نك دابل جاب 
ستؤرا ىكما لكا اورجوخون ألا 1 ا لكو جديا اورقَلدَ تقليداك 7" انيار هبناناء رق وشره 2 بناجل با وان 
جا فوسك كك نمل النا: قلادويرنانا. سج ]خضو ر ملع _ذ اشعارك ىكياقهااورثلادوى ببناياتها- 

اوريس اشعارس__لضكياتنا اريبك يضرت ابرائيم علي السلام سه مان ستعنتوارث هلا دباقهاء اوراس يل . 
كلتك 0 )لمتماتم نه جابليت شل غار ترك اورلو سوك د يبت بول ذتى ريرق سلما ورشارك مت ده باة 
لك ءاوراً خضو رعلقة/_ذاي رايا جنر شيول 2 تيد تطررت تاجرد رى الطرعدىككرالى ل علاعره رواث كا 7 
كك يل اب بورق طررح انال ءال دك بيعطامت لكال الث رسها لوست بازر ل 

غرل م بيذ اكليف شل اشعارلي توا متلوم مواكرججبال سس اترام بائدهنا.بد بال ست اشعاركرناجا سج اور 
رامت سيق ربل ريد عله لس اشعار/ يرال يا بكا مقص دج اوراشعاركرنا جاده بل ؟ رصيل] 2-11 


ا ل ا 2200 موه *ى # وم 
]-٠[ ٠‏ بَابُ مَنْ أشعرٌ وَقَلْدَ بلِى الحُلَيفَة م أحرم 
وَقَالَ نَافِعٌ: كان ابن عُمَرَ إِذَا أهُدَى مِنَ الْمَدِيةٍ قَلْدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِى الْحْلَيِقَةَ يَطْعْنُ فى شِقّ سَنَامِهِ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرا ابع) يزيزيلا كتاب المداسك 
الم بالْفْرَة وََجهُهَا ِل الِب باركة. 


[140144-] حدلا حم إن مُحَمُِء قالَ: : أخبرلا عبن الله قال: : أخبرنا مَعُمَرٌ عَنِ الزْهرئ» 
عَنْ عُرْوَة بن الزُبيرِء عَنِ الْمِسْوّرٍ بن مَخْرَمَة وَمَرْوَاَء قالا: حرج الب صلى الله عليه وسلم زَمَنَ 


م وك 


لحي لى بضع عَشْرَة اله بن أضحَايه, حَنى إذا انوا يب الُيقَةٍ لد ال صلى الله عليه 


عامقا رك 


وسلم الْهَدىَ وَأَشعَرَهُ وََْرَمْبالعُمِرَةٍ .[الحديث: 4 56١ء‏ انظر: 531411 ١لالاء‏ 1"/اا, 868 :41١‏ 
4 م|[الحديث: 568 ,١‏ انظر: 719/11١‏ اا 4 18٠‏ 4] 
[15-] حدثنا ا بو َُيم» قَالَ: حَدْكَنا أفلحٌ, عَنٍِ الْقَاسِمء عَنْ عَائْسَةُء قَالْثْ: قَتَلتُ قَلائدَ بدن 
النِنّ صلى الله عليه وسلم بيَدَىُ كم قَلْدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهدَاهَاء وَمَاحَوُ عََيْهِ ضَمِىَ كان أَجِلَ لَهُ. 
زانظر: 534 1 كك لوو ووو ول" ا وو ة] 


اث :حطررت مجم ررستى الهم جب لدبي منوده سق ر,الىىكاجافورستيد ل جات تل وكليد ل اشعاركر ت 
كاد باد يبنا ست سك» اود اشعار ال طرر كرس لك : او فكوقبلر ررخ باكرا سلبان )ادا يل جاب ل ترق 
وز كما لكات 2 
عريهث(0): نحطو ينعد يس سا سالكق ذواكارد يبل اممو لكا اشعارف راي تمااورا نكوباريبنا نايا تنا 
كروك ترام بائدساتهاء ال وفنت لق بياخ يدر وسكا با سكسك بض كا طلا ان ست لكك بوتا :هب 

ارال عدييث برووفعرال ك ذال نك يتظظريت سو راورمروا نك عريثيل إل خضرت سوراوران سك والم 
ره :دلو لما ذل » اورسروانحاني' 5 1 يك جبال دوثول كل رواي 1221 كرا آل هنبال ««دسرذ اسك ال» 
اورا بيك بص رف حفر سور كرواع تآل هوبال يكبسرذالاا» (عريث الها) 

عد يهث (0): لان ف تبر ىك وقد سآ خضو جين 9 تجرى يبل حعطرت اإوبكرى الثرعدد سكسساتيوسسو 
اادياادقر يكبل ء اراي غود يديل طلال رس حتهء رحطرت الكش رط الثدعنها _ خضرت ابن 
عباال يك الأكفما يرد ليا > سآ سس ياب ل يوعد به شآ رت كز يادءن السفيان خضرت عاكث” لامها 
كان عبا نيفق ىدسية إل كرض برى بياب اترامكاام اند يال ما تدمووالى نل بترت ءال شد جواب 
كلع كرابي ال سج عل سف خو واي باتجدت] تحضو رمكلا بدى ‏ بادسية ؤل» رآ يذ خوددهباريبنا سه 
اورا ئأوضير. والم كسس توي ريا 0 يترا كال مول - 

بين و بجر عب ل تعطرت الوك ررض الثدععدد سكسا ترق ريال سل ك ريال كت اماي خ. 
او ريكر ىكنزوروانورجوهاشعا رأوبرواشت سس عق سك اصرف قلادهيبناياتما- 


تحفةٌ الفارى (المجلد الرا ع . ممم كتاب المنآنيك 
بَابٌ قتل القلايدٍ لِلبْدْن وَالْبَمَر 
اوشؤل اوركا لول سك لك باربثن 
بش هامس درأو ل «جاموس ( بيس ) ورور( بل )ورب عي كي ربل موق ب كول 
0 يك رجنده الورارع ا لق سرنادنك سد سك تهادرازوا مطورا حعططرنت علا ةذ 11 قل دمكرت 
يدل قن ْ 
الركول عاق )ست يكل سات سه جا لقا كرك باريبنا.سة براك شوك )يكير 
كاك #بلد كارا يبنا علق أل لوتلددها الك كلق اررق كنزو رجا لود سه ده #بلال سك | ر قرس عق, 
الس لاش يلت نكا رى انال له عطاك عمس اساي 


0 لجا بَابُ قل القلايدٍ لبن وَالْبقَر 
١51‏ -] حدثنا مُسَدََ قَالُ؛ دقن يبن عَنْ عُبَيْدٍ اللّهء قَالَ: أخبرنى نافع ءَ عن ان مر عن 
حَفْصَةٌ قالث: لت: :سول اللواما شَأن اناس حَلوا َم جل أنت؟ قال: إن نش َي وقلذث 

| هَذِْْء قلا أجل حَتَى أَجِلْمِنَ الْحَجٌ"[راجع: 118656 

[نحتحح] حدالنا عَبْدُ الله بن يُوْسَفء قَالَ: حَدْنَنَا الليثُء قَالَ: حَدّلى ابن شِهَابء عَنْ عُرٍوَةٌ 
وَعَنْ عَمْرَةٌ بنتٍ عَبدٍ الرّحْمْنٍ لن» أن عَائِسَةٌ قَالْتُ: : كان رَسُوْلُ اللو صلى الله عليه وسلم مُه ين 
اميت لأف فلايد ديه كملا يجتب ناحيب امم . [راجع: 65ك] 


باب إشعَار البُدْن 


اضؤ لكا اشعارلرن 
اشعار لتق ل :غلابت نعمت كورب اونش كو ناذا بل جاعب مل ذرا كمال جرسة 2 
ع جيذ جه الووارع يليك اد 00 كل اشعارف رايا ساس حك بهو رامول صا مين اشعاركومطت . 
كيت ل »اودابرا تمق اورااما نشم رما الشفر ةل :اشعار برعت اورمظلم ال خردايرا راق مالك 
تجي رب اوراول امام أن كام ال رص اهكان ائمقدم سج يك رعب اام لايرس اله اشنا ابرع تكيانو 
يارو طرف سح يلفاد مول كج جز بي يطيخ .سس غابت جا كوابوطزيفر برعت كتت نل -عالاكل_نض ل طررح صلوج 
الاستنا وريس سكسل نس ابا مم يلكوت نيل بكي تدا ىطررعباللاغلط مول سج امم رم 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) امم 3 كتاتت المناسك 
ابلر و مظلق انعا ركو برعم تا كبا بأل مان كز ءائ ل لوك تل طررح سب دردك ست اشعارار ست كا أو برعم تكها 
سآ حشر رج يقخ-#ذنز بين دس مارك سح اشعارفر اي اورف را كع لكالى ءا درخون بد جد الاقها- اورعرربكا 
كلم فتك سه دو يردن ثبل زثم نكل موجاة كلاد اشعارك ملام تكو بان ب بل مه جاس كء بعد ثيل لوك 
سف ) بن كك ,ل وكرو لكواشعارك. كاك دسيية حتهء ال نكاكيا بذ ىقل »ده سب دددك اسع اشعار س2 هنس ل 
كال سات هوشت لكات دسي ته او عاك عطاقم رطدب ققاء جنا جزمن لس ياباسة لام لم 
رماش اسل اشعا رلوبرع تكبا كلق رشعا رلوبدع تب أب - 
تامام الهم اوراامه لك ضما اليد _.سو اليه نم6 لمارسردق سج جد اماد يش سك ريبك ار ينان بلك سه » 
ووكى ورضل بلول س باركا كاد س» ممطلن رركا لايل اق طررح جولول سه دردى سح اشعا رلدسة هلام لم 
رما املكو برص تكبا ةلق لشعاركوبرصتاز كها-اام غم سيق لكا مطلب اام ادق رماش هالنكيا 
سه السب لس سب علي ادواتف للك (عرةالقارى ٠نم‏ 
[4:-] باب إِشعَارٍ البذن 
وََالَ عُرْوَهه عن الْمِسْرَر: قد ال صلى الله عليه وسلم الْهَذَئء وَأشَْرَه وَأحرَمبالعمْرَة. 
]-١44[‏ حدثا عَبْدُ الله بن مَسْلْمَةَ, قَالَ: أخبرنًا أفلح بن ميد عَنٍ الْقَايِم» عَنْ عَائِشَةٌ 
َال: فتلت قلائِدَ هذى الب صلى الله عليه وسلم, كم أَشْعَرَهَا وَكَلدَهَاء أو: فَلْذئهاء كمْبَعَت بها إلى 
ليت وَأكَام بالْمَدِيئةء فَمَا حَرُمْ عله َم كان لَهُ حل [راجع: ]1١45‏ | 
قوله: ثم أشعرها: #را نككربول برطامت كال ددا كا بار ببناي ( عطفهأضيرق سه بار ينانا تى علامت لكا 
بعرو ف اشعارمراثال )ياحطرت ءا لش /بانيل سذ انل دباريبنا)- 
بَابُ مَنْ قَلَدَ الْقَلا ِدَ بيده 


٠‏ من ذبسعتقدراديبناة 

ليق امشو لك شارك خودف رايا ته لور نكو رارك خوديبنايا تماءادرة تبجرى يبل بلربي وى بذ امتيودبار 
ببناياتها بل يكام ود كد سه نل برل ظ ظ 

[0-] بَابُ مَنْ قَلَدَ الْقََائِدَ بيد 


[17-] حدئنا عَبْدُ الله بن يُوْسُفَء قَالَ: أَخبرَنا مَالِكُء عَنْ عَبْدِ الله بن أبى بكر بْنٍ عَمْرِو بن 


تحفةٌ القار ى (المجلد الر ابع) : 0 كتاب المتاسيك 


حَزْمء عَنْ عَمْرَةَ بدت عَبدٍ الرٌحمنء أله أَحبرتَهء أن ماد بنَ أب سُفيَان كتَبٌ إلى َائِسَةٌ: إن عَبْدَ الله 
ابن عَبّاسٍ قَالٌ : مَنْ أهدى هَديا حَرْمَ َل مَا يحرم عَلَى الْحَاجٌ» حَلَى يُنحَر هي الث عَمْرَةُ: : فْقَالَتْ 
ش َائِمَةُ: ليس كُمًا قالَ ابن عَيّاسء أن قتَلْث قلا ِدَ هَذي رَسْوْلٍ الله صلى الله عليه وسلم بِمَدَئٌ» كم 
لها رَسوُْ اللو صلى اله عليه وسلم َي مَك بها م أئء فلم يَْرْمْ على رَسُوْلٍ اللو صلى 
الله عليه وسلم شَِئٌ أَحَلَهُ الله لَهُ, حَتَى نُجِرٌ الْهَذْىُ. [راجع: ]١55‏ 
وضاحك احطرتان ثبل يفو اله الؤد يقال بض مقر دمر سام تكد بر كيجا ظ 
دقام نزي :ترام موجال إل جرم ترام عو ل » بج ب حغطررت ماش رس الذرعنها ست ال بارس نل لوجها كياد 
نحو سذ الكاركيا اورف راي :ل ورا فشر يلوق كبك راذا دست سب إل » إلى مفنودومار 
ناس ثيل ادا ن هسه ذالد سكسا تكبا سبال سك بادجواكو زاب يترا أل بول _معلوم باك صرف برك 
يجيت أد كم ل برت اويا جما سيل سه ْ 
اب تفي لم 


لدبو لاد 72 


0 ايبن ليل حك اتا نكو بك يهنا يله جل لكا باركس يبنا يل حك ا 
لال سك باركا الش/كق- 


[01اح] بَاس قي لتم ْ 

[11-] حدئنا أب عه قالَ: برا الأعمش, عن نَم عن أن خاطك قَالث: 
أمدى ال صلى الله عليه وسلم مو نا أراعع: 5 5] 

[1707-] ح: وَحَدَكنَا أب النعُمَانِء قَالَ: حبرا عَبْدُ الْوَاجِدِء أَخبْرَنا الْأعمَش» قَالَ: حدقا 
برهم عن لأسو عن عَاشَة» َالث: كنت فيل الْقَلائدَ للب صلى الله عليه عيونت يفلد اعنم 
وَيْقِيمْ فى أله حلالا أراجع: 5] 

[17-] حدثنا أَبوْ النمَانء قَالَ: حَدُكَنَا حَمَادٌ قَالَ: عاق مشر لتشم اح رَحَدكَ 
مُحَمُدُ بن كبر قَالَ: أخبَرنا سَفيَانُء عَنْ مَنصُوْرِء عَنْ إيْرَاهيْم عَنِ الْأسْوَدِء عَنْ عَائِسَةٌ قَالث: 
نت أل لذن صلى لذ عليه وسلم فك هال دك حلا [رجع: +1+4] 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 0 | كتا ب المباسك 
4 اك-] حدئدا أب تُعيمء قال حَذْلا زَكرِياء عَنْ عَامِرِء عَنْ مَسْروْقِء عَنْ عَالِشَةُء فَالْت: فلت 
لِهَدى النبىّ صلى الله عليه وسلم - تَعبى الْقَلائدَ - قبل أَنْ يُحْرِم. [راجع: ]١545‏ 
باب الْقَلائدِ مِنَ اهن 
اوان سك بار 

اهن لمن ل :وان »ف بجر بعل اواك ريال عل ويل جو تحضو جيذ خوبر بو ليبن لجان 
اام نم رحم مالس جزتظير م6انكارمروى سب ده تلد سك رركا كار ملق بإركا لكايس فصي لقند 
لمش (س:ااسا)يال ست ا 


[11-] باب القَلائِدِ ِنَ اهن 
٠‏ [ه.-] حدلا عَمْرُو بْنُ عَلِنٌ» َالَ: حَدْكنا معاد بن مَُاذء َالَ: حَدْكنا ابن عَوْدِء عن الْقَاسِمِء 
عَنْ م الْمؤْمِييْنَ» قَالث: فتلت قَلائدَهَا مِنْ عِهْنِ كان عديئ.[راجع: 1165] ظ 


بَابُ تقلِيدٍ النعل 
تب لكارار يبنانا ا 

اوش اوركا تينو جنول اورجيلو لكا باديبنا علق إلءدويهجا أور ول لكا 97 0 ل اوراركا )زرو ود 

دعاك بارج بناياجا. 7س ادرقبل ‏ بركاو ل سكق - 

ظ [117-] باب تَقلِيدٍ النغل 

[170-] حدئثنا مُحَمُدٌ َالَ: أَحْبَرنا عَبَدُ الأغلى بْنْ عَبْدِ الأغلى» عَنْ مَعْمَرِ عَنْ يَحمى إن أبى 

كبر عَنْ عِكْرِمَةه عَن أب هُرَيَْةَ: أنا لب اللو صلى الله عليه وسلم رَأى رجحلا يَسُوْقَبَدَنَهُ َقَالَ: 

”اركبهًا" قَالَ: إِنّهَا بَدَنهَء قَالَ:” اركبها“ قَالَ: فَلَقَد ريه رَاكِبَهَا يُسَايرُ الى صلى الله عليه وسلمء 
لفن تق 

َبَعَُ مُحَمَدُ بن بََارِء قال رن عهمَاك بن عُمرَقالَ: كنا عل بن الْمُبَارَكِء عَْ يَحِىَ عَنْ 

عِكرِمَة عَنْ أب هُرَيْرَةَ عَنِ الى صلى الله عليه وسلم.[راجع: ]١١85‏ 

قوله: قال: فلقد رأيمُه حطرت ابو مريية كت إل :شل ذا كود يكعاوهاونث ببسوارقنااورئى يليم برابركال 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ش مم كتاب المناهقك 
تماءاو كردن ل ثبل بذامواقهاء سوا رمو -ك إحدكى وواونث برستو ريرك قفاء برك سح خا رر ثبل مواقتها - 
00 كك :سل سنر ل امام بخارك رجحم الف سك استاؤ كوا لمن كن ادابدذرك رديت نل نملك 
صراحصت >> اورعافظ رم ال د ا ىريف > اوريبل عديث ل إعر جوتابعه محمد بن بشارج:وه 
تتفل جملسي ابو الى سند سكا تيز صل سبج؟ حافظا رم القدك أي داس سورعلا مك رحمالقه فا كلاتر ديه 
كا سج اودعيرك نأل داس سج كرود .بعد سع تل سبه» بناج ل ف اكول سكس تداك ركه سبلن 
بغار: ام بار سك استاذ ال اورظن بنع رجن شارك استاذ ل -اورتابعه يرك عرف جاب ملام ثل»ادديه 
دبعت قا صر سج قن اليكر سس لطر خمررواي تكسن ؤإل توركل بن المبار كك رزاع تكس له 
اورعت بحست صره سك لك استاذالاستاف ل مشاركرت ضرور ىيل»اورل ىكل راوق مل مشاركتفتابحمتقاصره > 


. بَابُ الجلال لِلْبُدْنِ 


اوهل سلبمول 


0 دست باسك ا يربعول ذل ؤل اورال نشل برىاكا حرا ىس _حطريت انبرض 
الشكنهما الاباك يلكا تك رججول ازها ست »1 ل ررح جو لكو] الى #ش جايس كل اد 000 كال رعاو رلا 
ركس ونقت يج مول انار بيت تناك فون بم راب نوها اود ل/وصدق كرسي حك _حع ررحي ري الله 
ع1 خضو رخذ جد الودارع نبل اونؤل سليبعول اوداك كوا ل صدقكر_ذكاكمدياتما- 


[11-] ياب الجلالٍ للْبُدْدِ 
وَكَانَ ابن عُمَرَ ل يق مِنَّ الجلال إل مَوْطِ ضع السنامء وَإِذَا نَحَرَهَا نَرَعَ جلاقهَاء محا ديعا 

ملم يتصدْق يها . 

؟7 -] حدئنا فَيْضَّةُه قَالَ: حَدَكَنَا سُفَْاكُ عَنٍ عَنٍ ابن أي نُجهح» عَنْ مُجَاهلِء عَنْ عَبْدٍ لوحن بن 

أب لَيْلَى عن عي رَعِيَ الله غله: قال: أمرئ رَسوْلُ اللو صلى اله عليه وسلم أن أنَصَدُق لال 

لبذ التئ تُحِرَتْ وَيجُوِْهَا [انظر: 5 ولاو 5 لالم امام 1ل و ة؟؟] 


بَابٌ: : من اشترى هَذْيَهُ مِنَ الطريقٍ وَقَلْدَهَا 
شرلهًا بلابدكاراست سح يرق »اورا الكوبار بايا 
يا بكذ ريا جهو ل قَنّدها ثب ل تماءا كود عاد يانؤنياباب موليا- 


تحفةٌ القار ى (المجلد الر ابعع «هم كتاب المداسك 
[114-] بَابٌ: من اشترّى هَذْيَهُ مِنَ الطرِيق وَقَلَدَهَا 

[170-] حدثيا إبراهيم بن الْمُدِرِء قَالَ: حَدَتَنا بو ضمرَةٌ فَالَ: حَدّنَا موسى بن عُفْبَةُ عَْ 
الع َالَ: أرَادَ ابن َمَرَ احج عَامَ حَجةٍ الْحَرْوْرِيَةء فى عَهَادٍ ابن الزَُْرِء فَقِيلَلَهُ: إن الئاس كَائْنٌ 
بَبنهُم قال وَنَحَاف أن يَصُدُوْكَء لقَالَ:< قد كان لم فى رَسُوْلٍ الله أسْرَةٌ حَسَنَةُ) إِذَا أَصنَعٌ كما 
صَنعَ رَسْوْلُ اللو صلى الله عليه وسلمء أَشْهِدُكُمْ أن قذ أَوْجَبْتُ عُهرَةُ حَنى كان يظاهر الْبيْدَاه 
َالَ: مَا سن احج وَالْعمرَةٍ إل وَاجِدَ شهدم ألى قذ جَمَعْتُ حَحَةٌ مَعْ عُمْرَة وَأَهْدَى هيا مُقََدا 
اشْترَاُ» حَنَى لدم قَطَات بِالْبيْتِ وَبالصهَا وَالْمَرْوَوِءوَلَمْ يِذ على ذلِكَء وَلَمْ يَحلِل مِنْ شي حَرُمَ مله 
| حَتَى يم النخرء فَحَلَقَ وَنَحَرَء وَرأَى أن قذ قَضَى عَرَّاقَهُ لِلحَجٌ وَالْمُْرَةٍِطوَافِِ الآولِء كم قالَ: 
كَذلِكَ صَنع الى صلى الله عليه وسلم.[راجع: ]١578‏ 

وضا حت :جرورى :ور اسل خواررح ول ,كرا ال عد ينث شل قارح كوترورق/باكيا ع وتام لخلا شعترت كير 
ادن الي رضي لاتق ء اسلا ى لك سك لتر حصا يرال نكا قتضتاء ب عبرا لكك ادال سمال با مره 
ال افنباد سال نلاترور قب اكياست>. .....قولَه: وأهدى هديا مقلّدًا اشتر انيمل باب سس تلق تر جمم:اور 
رسف باري نال مول دك بك جو نحو #ن راستدت (ثريدست )ريداق ' 

قوله: ولم يزد على ذلك: ابن كرك رف كرمروكا طواف اورسث ىك اورطواف ذرومئي كياء لواف قروم الك 
كنا ضرور ىكل بره ولطواف بل نيت حا كق > 

اب ح لجل لمعن سان يِه 
ابؤائي هلب ل طرف كا ذ نكر نان سكم دامر 

| 5 لطرن عترال كرناما 1 خضو ر ةذ جه الودارع ل وار مطهورا تك طرف عه 2 ذنم ل 

تقو رقرب ىكحت - لك بيد ىك صراحةءدلالة: يا عرفا دجازمتاضرورى س>-اذوارج مطورات سذ ينيم كوت ررالّ 
كاص رقع تال د تهابلا نكو يةوأئئلقداء جب الن سك با وشت بياب معلوم مدال ف ييف اذو 
رن عات لترال كع كريوق ال طرف ركنا اورولالهة اجازت مول > »اورت اجازتكال ->- 
]-1١5[‏ بَابُ َبْح الرّجُلِ لْبقَرَعَن ِسَائِهِمِنْ غير رهن 

[170-] حدثنا عَبْدُ الله بن يُوْسْفَء قَالَ: أخبَرَنا مَالِكُء عَنْ يَحْبىَ بن سَعِيْدِء عَنْ عَمْرَةَ بنتٍِ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع _ اهم كتاب المداسك 
عبد الرُخطيء قالث: سَمِعْثُ عَالِسَةتَقُوْلُ: حرجنا مَع رَسُوْلٍ الله صلى الله عليه وسلم لِمْس بقن | 
ِنْ ذى الَْْدَِ 9 نر إلا الْحيْء فلم ونان مَك مر وَسْولَ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ لم 
يكن مَعَهُ هَدَىٌء إِذَا ا وَسَعَى بَْنَ الصا وَالْمَرْوَة: أن يَجِلّْ قالث: فَدُجِلَ عَلَهنا بَْمَ الُخر بلحم 
بَقَر» فَقْلتُ: ما هذًا؟ قال: لِحْرَ رَسوْلُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجهِء قَالُ يَحْبىَ» فل كرتة 
ِقاسِمء َقَالَ: أتنْك بِالحَدِيْثِ عَلى وَجْهه. [راجع: 44؟] [ 
وضاحت :بَقَر:دة مدوده سك إغيرا كل »ايك براورز امد برا كا اطلاق مانا >ءاورة مروره كسام البقرة 
تن نإل :ليك ةا لصوت بل الكال مركا ل ايلك ةفو يديو طرف كال دل ؟ ابي سكم 
عد ييث نل ككل سج بل يك سسعذ اوكا لل زنع كل موتك يبت كاحصاوننؤال ثبل ركه وكا سيم كواونؤل نل 
زدلياقد 2002 0 
قوله: أنتك بالحديث: م انضاركسذ بيع ييث قا م بنكو جمدي سافقها سبع ل سح إل :سنال 
حول سذ فر اي زوب سك يالل صدينث ال إل الن سك دري بتؤره سذ عدييث كفوفاك > اورقع روائيتك 
»قاسم نكل بعد ينث اب جوع حطررح عاكش رطق الشدعنهاسك ءال كك تقر بق 
بَاب الْحْرٍ فى مُنحَرٍ الى صلى الله عليه وسلم بنّى 
ناض طقة كتيل تيلم ١‏ 
بدك ورم لف لذن كرع ضرورق سج أود لإد سم 2 لبيك ُ كر عع ول ,كراب مسال مون ميل 
اكوا دان كلة بل ادرذيادهثرق ريال 2 إن بن الروك كبرل اذ كل امازت دجا 1 صم 
كبرو بوجاة»# ار يهار يا ليل 0 11 251 2 كو رمك 00 لذن عائ بايا »بترم مل ردق الى 
ابه ك اجاذ ستل :وليك سك لبدسترم ثبل تلك انرا وانؤرز نكر عت زل- 


[11] باب النْحرٍ فى مَنحَرِ الِْ صلى الله عليه وسلم بمِنى 
]-17٠١[‏ حدلنا إسحَاق بن رايم سَمِعٌ خَالِدَ بن الْحَارثِء حدقا عبد اله بن مره عَنْ نَافع: | 

أنْعَبْدَ الله كان ينْحَرٌ فى الْمَنْحَرِء قَالَ عبد الله: منحَرِ رَسُوْلٍ اللو صلى الله عليه وسلم[راجع: 487] 
[1711-] حدثا إِبرَاهِيمُ بْنُ المُلِرِ قَالَ: حَدَكنا أنس بْنْ عِيّاضء قَالَ: حَدَكنَا مُوْسَى بْنْ عُفبَة, 
عن افع أذ لبن مر تحن يع بهذيو من بجع» بن آخر اللي حت محل به محر ْول لله 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) سم" كتات المناسك 


درك عديث :أن مر 0 بر برك مد الرلة سك يبال 21 كودقرال 
عا جيول سكسا تن ل نظام سب ءسسة خ بطق سبش بال بالق 

شر افيهم الحر والمملوك جا الوب ضرورى ابل ءغلام ادر اكول 1 
/جا0 > 


بَابُ مَنْ نَحَر بِيَدِهٍ 
ساي قصالم ذنكى 

قرب الى يتخ تدس ذ نكر تحب اب ضور جيذ جد الووارع لتر اولك برست قفرا له 
اورقريال نكل جرال فووذ نرت خز 

لطيقم: ضع ؤازى ياد ص الوذ ثريب ايك كاقل وده وال مربي سلجي قا 1 
قررانيال بكس موي جانورول بكم سجسىا كا جان سلن شل الشركاكيا فاده ب !اوراسلام بم لقيال ضرور ىق 
تيبل اسلام سك بنيادى اركان حيار نل ءمسلران اك بإنال ست ب يان حمر ايك دوست حافئاح ريف 
صاحب رجتم القّد جو وارالح و ووش لسر اخ ايك مرجبا كال ل ك ,لوكو سد حافظاصاحب سح الك 
تك كياء حافظ صاحب ججندئسل نو لك لكر سادتو سك يال كع اوركه: يفتك ! آبكيابا ل لت :م سق 
كد عرق بول !الل سن وت بانس دمر العاف صاحب ذكها يدث بق !اسلام ركان اله يلت إل- 
يتاتس إوجما:يا اك كياج ؟ حاففاصا حبس كبا جباداجمادس برك فرواققف + يلما قباس _نتلم 
كياكم إل اسلام ع كك جه حافظاصا حي سذكهه جمادك أوبتت مك لبتم رسال قال كا 
ديبرك ل كسة وإ جا لجسب بهار ارا فو مادار جد جل ء ني سنت تى مرا دع ولوس انب موكيا اوجرا رانو لكو 
ييا نكرنا جوزديا 


[111-] بَابُ مَنْ تحر بيده 
[1717-] حدثنا سَهْلُ بْنُ بَكارِء قَالَ: حَدَلَنَا وَهَيبٌ» عَن أ يُوْبَء عَنْ أبئ قِلابَة ء عَنْ أنس» وَذْكَرَ 


الْحَدِيِتء قَالَ: َنحَرَ ال صلى الله عليه وسلم بد سبع بذ فاه وَضَعْى بالمَدينةٍ بش 
أمْلْحَينِ أقُرنَينِ» مُخْقصَرًا .إراجع: ]٠١١86‏ 


تحفة القارى (المجلد الرابع) سرهم كتاب المنانتك 
جم :جرت إل رت الثدعكتك نإل : بي تلخد اسن بد سس سات ادن شب فر ددا حايلم و هكترسه 
2ن يا 77 سك ) اوري يدمنوره بل الك ووضيئ ول كال كَّ جوجتر. اورسييئ دار سك( يولول | كل 
اواك ل )اودييروايتقرسهه أل الى (حرييث "اها )أرقي ب 
0 َابُ نَحْرٍ الإبل الْمقيدَة 
اوششكاج ير باتدوكرذ كرا 
اوششكاذ نع كذ سح ييه بر بان حد يناجا :تالو لقانت بياس _حطرت اب بك رضتى الف يلض 
عك يال ست لفسالل كذ كك او شكومضحاي تاب ذف رماي ا لكر اكراور يالل بامد عد ار 
كد يناو طر اتاد 
[114] بَابُ تخرٍ الإبل الْمُقيَدَة 
[17-] حدئنا عَبُْ الله بن مَسْلَمَة» قَالَ: حَدَكنا يك بن زُرَيع» عَن يُونْسَ» عَنْ زياد بن جَُرء 
َالَ: رََيتُ ابن عُمَرَ أتى عَلى رَجُلٍ قد ناح بَدَنتَهُ يَنحَرهاء قَالَ: ابا قِيَامَ مُقَيَدَهء سنْةُ مُحَمْدِ صلى 
بَابُ تخر الْبَذْنِ قَائِمَةَ 
اوشؤ ماكر كذ كرنا. 
كزشت ياب لل مُقيّد ةتهاءال باب بل قائمة>» بل باب بد لكياءسورة رع ( يت 7 ) ل صَوافٌ ءال 
سحن ل قيامًا- ش 


عع ”و 


[11-] بَابُ تخر الْبَدْن قَائِمَة 
وَقَالَ ابن عُمرٌ: سُنةُ مُحَمُدِ صلى الله عليه وسلمء وَقَالَ ان عباس : إصَوَّافُ» فِيَامًا. 
[11-] حدلنا سَهْلُ بن كارء قَالَ: حَدَُا وُهيبٌ» عَنْ أيُوْبَء عَنْ أبئ قِلبَه عَنْ أنسء قَالَ: 
صَلَى الت صلى الله عليه وسلم الظُهرٌ الْمَِيَةٍأريعاء وَالْعضْرَ ِذِئْ الْحَُيْقَةِرَكعَميِْ» قَبَات بها قلَمَا 
أصْبَحَ رَكبّ رَاجِلَتَهُء َجَعَلَ ُهَل وَيُسَبْحُ قَلَمًا علا علَى الْبيْدَاءِ ّى بهمًا جَمِيْعاء فلَمًا دَخَلَ مَك 
أمَرَهُمْ أن يَحلُواء وَنَحَرَ النبئ صلى الله عليه وسلم بد سَبْعَةَ بدن قيَاماه وَضَحى بالْمَدِيَْةٍكَبْشَيٍْ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) مم كتَاب المناسك 
ملحن أفْتيْن“[راجع: 85 ]1٠١‏ 
]-1١0716[‏ حدثنا مُسَدَّدُء قَالَ: حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُؤْبَ» عَنْ أبى قِلابَة عن ألّس بْن مَالِكِ» 
قَالَ: صَلَى ال صلى الله عليه وسلم الظُهِرَ بالْمَدِيْئَةٍ زتعا وَالْعَصرٌبِلِى الْحُلَيقَةِ رَكعمَينٍ. 
وَعَنْ أيوْبَ؛ عَنْ رَجُلٍ» عَنْ أنَسٍ بْنِ مَالِكِء كم بَاتَ حَنّى أَصْبح فَصَلَّى الصّبْحء كُمْ رَكبّ رَاحِلَتَهُ 
حَتَى إِذَا اسْتَوَتْ به الْبيْدَاء أَهَلُّ بعُمْرَةٍ وَحَجةٍ. [راجع: ]٠١86‏ ظ 


قوله: سبعة بدن قياماً:ي بعل ياب اس تخلق ,]نحشو رج ييل جد الووارع ل تريس جواونث اسين ب دسح 
2 إل ءساء كف ارم تك ان نما اكرء يل اوششفوووثو لطر 60 كرناخا عه 


بَابٌ: لآيُعْطِى الْجَرَارَنَ الْهَدي شَيْنا .ا 


نمال ل إل لت جلث شه 
١‏ ريل 17 كوش تكمال قصال )كوا جرت بلكلل دس حلت بدي ساطور برد عكت ل» بحب دوسرو أو بد يود سه 
ع بأ تال وى دح علق إل اوراتي 1 وجدي> ارال ير ترج 1ك وما لك سل ذمرهوكاء حب زكات 
بوبيك ذسدادءالدارك سج ء بل راان تكا عا دخاو كرف فس الك اداك دل موك »ا ىطرر قصال 
11 يتا لعاداكر ل بوك 52-7 لها لنت ع 


[1] بَابٌ: لأيعطِى الجَزَّارَ مِنَ الْمَدى شيئا 
رماسو ور * د سر : + رترد هم م هد وذو »ع :9 > ١ه‏ عام راس ع امه 
15لا -] حدثنا محمد بن ابى كثيرء أنا سفيان» ثتى ابن أبى نجيحء عن مجاهلء عن عبدٍ 
وم 5 * :5 مومه 2 “عن م ع م ١‏ ف امه دن م 
الرحمن بن أبى ليلىء عن عَلِىء قال: بَعثبى النبى صلى الله عليه وسلمء فقمت على البدن» فامرنى 
فتلت حورن سن جاا َه [راجع: ]1٠.0‏ 
الت اللي > : ردم ١س ٠:‏ وه وه قامرة ا ل م ل 0 00 
[171م-] وَقَالَ سفيّانُ: تنى عَبدُ الكريمء عن مُجَاهِدء عن عَبدٍ الرحمن بن ابى ليلى» عن عَلِىٌ 
2-2 3 2 والكتروء رم درو رك شد ا وار ع ولا و برصا سا سم 
قَالَ: أَمَرَنِْ الت صلى الله عليه وسلم أنْ قوم عَلى الْبدْنِء وَل أغطِى عَلََهَا سَيئًا فى جرَارَتًا. 
إراجع: /ا١٠١]‏ 


قوله:فقُمثٌ على البذن: بل ش لق رياو لكاذمدارينا........قوله: أن أقوم على البدن :كر شل بر ك 
افو لكانظامكرول...........سجزارتها (بضم الجيم وكسرها) ارت م :رركا سه »عدبي شكاجبرغلط موكيا > 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) هه" ٠‏ ش كتاب المباسك 


بَابٌ الك رهز لكل روت تصَدّقُ بجلالٍ الب لذن 


1 


لكالل اوربعوي ل ترا تك جا كيل ظ 
وددياب الاءثر بالل ل ىكالون او ريمولو لكا صر كر رورق” بل لكا لكا وك عم > كوت 1 قر الى كا 
كوشت بالداراو' وى بذيي> ع ول اورم ب 114 وبل )كمال كوغر يب أور رت عكَّ ل اورهوى 
ا استها لكر علة بل » الب اكرقربالىكمسة وال كمال يا كوشت فروخ عكري تبستكا صر ة كر ضرورك ءا طررح 
بدك سك بول »تق اور كي روقيره «اصر ةكرع ضرور الس 2ن لصرةكرن احب 2 


1 فى د 30 5.2 ره 
[171-] بَابٌ: يتصَدّق بجَلُودٍ الهذى : 
ا م شه ”امه ع لله هد ديرد ه 2ل 5١‏ ؤم يو قرا رةه مدر َس ه: 
[/او/ا١-]‏ دنا مسندةء تنا بحوى عن ابن خريج: اخبرنى الحسن بن مسلمء وعبد الكريم 
الْجَرَرِىُء أن مُجَاهدًا أَخبَرَهُمَاء أن عَبْدَ الرّحمنٍ بْنَ أبئ لِيلى أخيرة, أن عًَِا أخيرَُء أن التي صلى 
١‏ عليه وسل مرَة ّم على مذي وأ فم ذل كلها لَحْوْمَهًا وَجُلْوْدَهَا وَجِلالَهَاء »ولا يُعى 
فى جِرَّارتِهَا سينا [راجع: ] 


0237 0 


)0 5 بَابٌ: : يتصَدّق بجلال البُذْن 


[1714-] حدثنا أبو نعم لَنا سَيفُ بْنُ أب سُلَيْمَاَ» قَالَ: سَمِعْتٌ مُجَاهِدًاء يَقُوْلُ: تنى ابن أبى 
لَيلَىء أن عَلِيا حَدَلَهُء قَالَ: أدَى الى صلى الله عليه وسلم مةئ مر بوه َقَسَمْمهء م 
مر بِجلآلِهًا فقَسَمْمَهَا »نم ِجْلُوْدِهَا فَقَسَمَهَا اداج //ا] 


بَاب:طوَِْ يونا برهم مكان الْبيتٍ4 إلى قؤلِه:قهْوَ حَيرٌ هد )4 


ىقري كماكة »درل ىقرالى صرقكرناضرورى ب؟ 
20 كل( آيانت 07-مس) نل »ان بل رج كاتكم اورفو تدك بيان سج برآ شرل براي( قرينمول )كاذكر 
سبوا فلاناً منزلاً: جل يناءككى كان بع له رانا-بوَأنَا له من لذ كول جل تتا ناءآيت يل ممت ول _اوربجروءَاء 
بالشبى وإليه (ن) بَوءْ الوا 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 1م كتاب:المناسك 


جب الثدتهالى خضرت ابرائيم علي السلا وبريت القرك تل (بنياد يل )لاد يل »اودباب سبل سف لكرمركز و خير 
تياركيا و الغدتهالى #ذ تفن احكام دسييت: لدت الى .سك اتلك جنكوشريك ردان باس ببيت الئدلوطوافكر سن والول, 
اعتكا فسن والول اودرلو رع وتو دكن والو لمكن فرايذ عن والول سك ك يأك صافركها جا سارل وك يل رج 
| كااعلا ككياجا ست رع سلف اتراورا لسابعرقرال 71 كده>»ارشادياك >: 

لوَيَذْكُرُوا اسم للد فى يام مَعلوْمَاتِ تَلى مَارَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةٍ الانقامء فَكُلُوَا مِنْها أَطِْمُوًا البَائْسَ 
الْفْقِير كُمْ ليَقضوا تَفَتهُم وَلُْوفَُا دُوْرَهُمْ وَلْيَطوْفوَا بالبَيْتِ الععيْق0 ذلِكَ وَمَنْ يُعَظُمْ حرمت الله كَهُوَ 
َيْره4 

جم :لياح محلو وفول ل الثدكانام لل الك الت جد بالل يجوالفدتخالى سن النكوعطاف راس ثإل» ب لمان 
2 سلما واور برعا مارح كوكملا و راو لوكو ]وما كلايخ 1 0 إل »اددها سي كمدداينا متو أو لور اكر الل 
(حتطررت ابن عباال سف يبال نذ دسق ريائيال سراد لى ثثلل :روي اللعال) اورحا اوم ار مم 22 طواف 
كرين بز لواف ذيارستكريل» يد باز ويكلء رجض للك امل بول تمتو لايل وفحاط د سك كان ءال سك 
4ن سرب سك يا »بترسح عن شعائر الل أظدم مرت اوبات »اود مانن تمل شعاءر ل (اورشرورع 
١‏ أيإ تت جرتاب ا بابده 1 نه 

آثار : 

-١‏ ان مرف الهم فر .ست إل :بحرم سكول كاركيا اوداك جنزاء ع لق ررافى كنا سكا تقر قضرورى>ءلى 
طر رمهنت قر إلىك ى تقر قضرورى ع ءخووئ كما عكاءت,الراراوككلا 4 1-3 0 اط ب دم جناي تكا شرقبثى 
ضرورى ع )اك سكعلا ووثر بانيا كمال > (اور بحب خووكعا كنا ةلدا ركلا ) 

٠-عطاءرح_الث‏ كت م اددقاركايقاثر بال نل س كه سك اورووسرول وكاس _- 

7 مامش ثق اورامام الك تكماالش 0د أت ع اورقار ك١‏ ب قرال 2 سس راع اور شكولّ ,المار 
كاسنا » اوراءام لوعف ورا ءام ارما السك نزوي لووك كو سكا اور.الارك و اكعاسكن)._اورال اختلاف 
11 يادي سنب ع اورقار نك قريال مرب يدم ركم رس سح بالراراورغر. يبماكة إل اددهم ترصرف 
غ ريوس - -ك عقر الى سن دالا لود ءالدار ال بل سكب كوا سكت ارام شق الوراءام .الك رتجماالثسكنز ويك 
وددم جرس>ءان سكت زديك افعال اورستر. جوك بول سال تلاق كك بيذم س>هاورانام م اوداام ار هما 
الشسانزريك «دمظجهالدتعال ف أيك فرش دوك مذ لفق رس سيفريس يقربالى ع تفيل 

اتاب اباب ناكزرك د 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ٠‏ 0 كتاب المناسك 
احم م اي 


2 م - 20 - 


[؟13-] بَابٌ:ظوَإِذْ َوَأنلإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الت أن ل نُشرِك بى شَيْئًا و 
لِلَائفِينَ وَالْقَائِميْنَ وَالركع السجُوْدء وَأَذْنْ فى النّاسِ بِالْحجٌ أو جل على 
ُلْ اب 4 إلى قلط َه َي لجنو وَمَا كلمن الي ومَايصَد 
1-] وَقَالَ عُبيْدُ اللّه: أخبرنى نافع ء عَنٍ ابن عْمَرَ: لامكل بن بج البد وَالَرِ وَيُرْكَلُ مِمًا 
سِوَى ذلِكُ. 
[؟-] وَقَالَ عَطَاءٌ لوطو ين اق | 
[هالا١ا-]‏ جدشا مُسَدَّدٌ تنا يَحبىَّ» عَنِ ابن جريج: غلك اذ انو تارك إن عد انلو يَقُولُ: 
كنا ا ناكل من لَحُوم ديا و ثلاث ينى» فرص لنا الى صلى الله عليه وسلم» َقَالَ:” كوا 


وَترْودُوَا“ فأكلنا وَترؤذنا. 
قُلْتٌ لِعَطَاءٍ: أقَالَ: : حتتى جئنا الْمَدِيئَة؟ قَالَ: ل . [انظر: خ4ة؟, 22 


ء: جم :حعطرت جابرظى الدع دكت ول :م ابرغو للا لمشتف كتين دن 010-٠١‏ سل بحري كما ت 
اخ بل تسيل يتمذ اجات دىءفراي "كما اورق شو بل تم ذكحايا اورت شليا-ابان جرع __ذحطرت عطاء 
ست لو جما ءكيا ضرت جاباٌ# دحت جئدا المديدة (ي تنفد تل )أ كانتا ؟حنرت عطاء ل كهااثال- . * 

تشرر: ا غضرر يلق ذأ يكال انك را قاقر كوشعصرفايامق ريال 017-٠١0‏ كماطة إل» 
الس بعدال ق ربكا وشت لهات اوديراعطان اس ل كرايا تا كه يموده عل أجاكك بارس +برتثسلران 
1ت بل 1 مدعا السب وشت يك 01 متدمسالكوصهاب_ذ اس يك لكي سين راطا نكرايل 
امق ريال بعدكىقر الى كا لش تك اك نإل جناي جد الودار] لوكس قرغو كا الوشتكها املاض حك 
طور يرسأ 1 ىلا يإ رمعلوم موا الم ادرقارن ريال دم كل كوكم سكن ص 

لوث بمصر وأ ل وما باكلسح ييه باب"سج» مسلط عرفل جه جنا يباورلا برط فكي + 


- اوور ووس * ما د سمه بإر جاسم رع 9 در و د د ل ا ل 32 0 
[177-] حدثنا الك بن مُخلدء ثنا سَلَيمَانُ بن بلال» ثبى يُحيئء قال: حَدّنى عمرةء قالت: 
سَمِعْتٌ عَائْسَة تَقُوْلَ: حَرَجْنا مَعَ لبن صلى الله عليه وسلم لَِمْسٍ بَقيْنَ مِنْ ؤى الْفَعَدَِء وَل رَى إل 
الْحَجٌ» َم ذا ونا مِنْ مَككة» أمَرَ رَسْوْلُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ َم يَكنْ مَعَهُ هَذْئٌء إِذَا كاق 


2 1ه 


بالبَتِ أن يحل , قَالتْ عَائِْسَة فَدُخِلٌ حَلينا يوم النخر بلخم بَقَرِ ققْلْتُ: #لعطاسا نع الى 


تحفهةٌ القار ى (المجلد الر ابعع لعي كثاب نانك 
صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجهِ. 
َال يَحى : َذَكَرْتٌ هذا الْحَدِيْتَ لِلْقَاسِمء فَقَالَ أننك بِالْحَدِيْثِ على رَجْهٍِ .[راجع: ]| 


وضاحدت :احضو تيم انزوارخ مطهرا تك طرف سععكا. ذ نع وى اوركوشت اواج سك يا لكبجاتهاء 
ججبلانزواج مطورات لت كي اتا محلو موا كس تع دقار نوق ريف عكر باورا زق ريا كذ والاكهاسطن) > 
بَابُ البح قبل الْحَلْق 
معنا ةت يل جانورذ كرنا 
ذى يك تتارر كن يل وادكا ماس موس نل :ييل رى» برقر الى بجر رمنط اك ياي بنواكراحرامكولناء 
زكرن - سول اذيك م ىتيب ادا كك ل ءاورعو تر تبيبصعابكرا مواق ءاببته 
يتيب واجب سه بشت ؟ال ل اختلافه- ' 
مام نم رحم_الثدسكينزة اك نا ارقارك يررىاء ذل اورعاق لتيب واجب سه لق )ونا شرم صورت ملام 
واجب موكاءاورطواني زيارت يل ترتبيب واج بال »البدندمناسك لاش سل بعدطواف زيار تكرنا مسنون جه اورصفرو ير 
كر ا ىمواجبكل | ا ال صرف رى اورعا كل تتنيب واجب س>_احناف سك يهال ىا اىايدسهاورائم 
خلا ثاورصا ”ل سنو يك كاده حا رول منا سك لت رتيب منت سج بل تفرك ونا رول دم واج بكال م 
انل سك بعد جانناياج كف يل أي ليخ سس مناس كك نف زم دنا سكسل ليل تعرسوالات كعك ل 
شل :الى قري الت يبلس رمنذالي)(0)ى فرق سح يقرب ىكرذ الى (-1)ى سذ رق سح يبلس رمن اليا 
(0 )كك سن شا مكار ىكل (ه)كى سذسرمنذ اف سح يلطوافف زيار تكرلياء آي فس بكوأيل جواب ديا:افعل 
ولاحرج: كولبات حثال»1 لك اكا مكو( ييسبروايات مكو باب التحلل )د مى يردم واجمبا كا للياء 
اورحاجت كموق برخ ام يان مول :»دم وجب موتانق 1 ايا بك وضاحت فر سة »ببس ثبت بواكرمنايك 
الئل تنيب سنت جه يررمهورك اسّدلال->- 
اام الاطيفزر للك دلي سك حرج والى روايمت <طرت ابن بال لق الأما سح مرو سج (يم 
٠‏ عد يشباب ل ع ) جراء نعبال كافى_ج من و َنم سينا من حجه أو آخره فليُهرق لذلك دما:جومناسك بل 
كردا كياج كمه الرضضرت اراق راطف ةل :*لسفة إل امف يار 
من اليا ادم واجب > ريسل ده يل يل سور البقر, ك1 تاي 6 ل تَحلقُوا رو 0" م حَتّي يلْعْ الْهَذَىُ 
ا 


تحفة القارى (المجلد الرابع) 202 2 89م ش 1 ظ كتاب التمداسك 
شروت روايدكل »اعلا سنن |:| ) اورسورة| 0 كآيات 9-7 تق علق برقربال كل تقزم صافه ملهوم 
بول 2 اورطواتف عي بدلاات 7 والاكولٌ ترنل» اوررق 11 لقم سب مثاسك مل نبو اورارشاد: 
خدُوًا على مَناسككم محف دنع ظ 
اورلاخررج وال ردايات قفرع سوت كن رس >2 حبكل يمد تيباء ب ذرق) امن لآل 
0 اال لم لع لجر تكبولت ور سبء اورد سل تفرع 0000 كلذك (حديهث 1091) :7 >> 
5 عل عي دن امون ايل سال كرك بلرى اك قربا كل اجات د ىق ء اورف ءا تم حجر 
جل عةٌ بعد كن يبول تمر فاب - 2 هاور سك للش ديبل تفرع ونكت ديع 
١‏ ببلاموقع تنما اورأ ووو ال اك تيب بثادى 1 ىعرم مزا اولك ا وجتظلاكف ف ذل اال أ ابا 
_ ركزرفر اياءاو ركفا ردكا كشي 
اواردس ل بعس كنال سوالات يبل سح لوال يرك قفا كاك صاحب ذف طوافي زياررتت ييل ىكل 
آبسففر اي لحر باتكل (ابدراؤدككوةعريث 7180 )عالاكلرا سورت شل يلا بقارم واجب سه 
اورن تريب سك وجو سبك أي لق رين يسج ضفل نل موا كر #ذ والو لكا وم موكيا قهاء وا كرا مو مساكل 
ورباشت عكردع كه وما فى وجست كا ف ساسك ل رتيب واجب بق »اود بامتصحا بلاتادى 2 ا وتنيب 1 
منت موق ساسك كيان كبا شرق »ليان اموق رتك تكبات يهال برش وتدسعابد 
اح لبك كي لناب اس بب"قنةاه امالك جه 


[؟١1-]‏ باب ب الدّبح قَبِلَ الحَلْق 
[171-] حدانا مَحَمُدُ بْنُعَبْد الَهِبْنِ حَوْضَّبء لَنا هُشَيْمْ, لابق اانا ل 26 
ابن عَبّاسٍء قَالَ: سَيِلَ النب صلى الله عليه وسلم عَمَنْ حَلَقَ قبل أن يَذْبَحَ» وَنَحْوِوء َقَالَ:” ل حَرَجء 
لأحَرجَ“[راجع: 84] ظ 1 
رج نة# ار كبش بجا كبا من #ذقررالى سس يلس رمن الياءاور ريب ولق ل 
دسل دريافتكي كي أبس فر يا بكرن ايكرتل !........ ال خديث سمخلا اداكرزعنرتريبهه 
”ياب لج" تنيب كيال لايخ )مالسا اظركلة تيب اهب جياءنعد ١‏ 


[1777-] حدثنا أحَمَدُ بن يونس" نا أَبُوْ بكر عن عبد الي بن روج عَنِ طاوء عَنٍ ابن 


ياس قال وجل لذي صلى عليه ولع ُرْتُ قَبِلَ أن أزمى» قَالَ: ا حَرّجَ" قَالَ: : حَلَقَتٌ قَبْلَ أن 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ايع الم كتاب المباسك . 
بح قَالَ:” لأَحَرَجٌ“ قَالَ: دَبَحتٌ قَبِلَ أن أزمئء قَالَ:” لآ حرج“ 
وَقَالٌ عَبدُ الرَّجِيم بن سَلَيمَانَ الرَّازِئ» عَنٍ ابن ُديم» أخيرنى عَطَاءء عَنْ ابْنِ عَبّاسِ» عَنِ الى صلى 
الله عليه سلم. ش 

َال اقيم بن يحي» لئان عَنْ عَطَامعَنٍ ان عبّاسء عن الي صلى الله عليه وسلم. 
َل ذه أ عن ويب لال تحن سهد أن مج عن ان عبا» > نال صلى اله 
:| عليه وسلم. ٠‏ 

وَقَالَ حَمَادحَنْ قيس بْنِ سَعْدِء وَعَّااِ بن مَنصُورِء عَنْ عطَاءٍء عَنْ جَابرء عَنِ الى صلى الله عليه وصلم. 


بر لضن تفعض يا ل فرق سح يباطواف زيار تكرلا؟ 1 انذن! تررح 
ال ادمر سفع كيال فق ريال سح يبلمرمنطاليا؟آبذفراا: تن نل لاض فشكي 
ل سركت يبلق ريال كل؟ آسب ذف رايا: بتر يلد 

تعليتقات: لعش عفان لحرت لمن باسك متكي اورت بال أسكاء 
اورسعيرء ل س2 برص دهشا شار ععيا لأسعروايتدة بل : 

7 يسيدسق موا نَّ سه بالف يول مناسكلاشراورطوافزيارت لل رتيب بالاجما واجب 

كل »بل قز 6 مول فرق ال تأ أورطوسرء دول سال الرمفرد تمتو ان برقررالى واجمب 7 ان 
كك رات بيقر الى اورقري الس يبيلق جامذتها_خرض ججسبكتك الن دوفو ل اللو لكا لني قارن مدنا تتم 
الاي رعدهث بو 4 يل 20 بتكن كر ل 


[*ملاف-] عدن تعنه بن مُكنَىء كنا عَبْدُ الأغلى» نا حَالِدَء عَنْ عْرمَةء عَنٍ ابن عَبّاسِ» قَالَ: 
سيل النبى صلى اله عليه وسلم» » فَقَالَ: رَمَيْتٌ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُء قَقَالَ:” لأَحَرَجّ“ فَفَالَ: حَلَفتٌ قَبْلَ أن 
أنحرًء قَالَ:” لآحَرَجَ“[ر اجع: 85] 

[4؟/١-]‏ حدثنا عَبْدَانُ» أخبرلى أبئ» عَنْ شُعْبَة» عَن فيس بن مُسلِم» عن انماع 
أب مُوْسَىء قَالَ: قَيِمْتُ عَلى رَسَولٍ الله صلى الله عليه وسلم وَهُرَّ بالْبَطحَاءِء قَقَالَ:” أَحَجَجْتَ؟" 
قُْتُ: َعَم قَالَ:” بمَا أهللت؟“ قُلتُ: لَبْيِكَ بإهلالٍ كَإهْلالٍ التبىّ صلى الله عليه وسلمء قَالَ: 
"أَحْسَنتٌ 0 لكف نايت 0 شق وز أ نت ار ي باو قن لقلث وأبي. 


تحفةٌ القارى (المجلد الرايع» الم 0٠‏ كتاب الْمَناسك 


قله يَمُرنَا بالمَاء وَإنْ نَأل بسَةٍ رَسُوْلٍ اللو صلى الله عليه وسلم فَِنرَسُوْلَ اللِّ صلى الله عليه 


وسلم لم يحل حت عله محل إراجع: ]١68‏ 


. وضاحمتك نظابكانات امد سيد ككمازى عجرا الول رات شر كرما ٠‏ 


بكونضا لتئال- 
حوال:ددصرك عدييشكتاب ار باب انر" لفل _سلزرج > 
بَابُ مَنْ لبد رَْسَهُعِدَ الإخرَام وَحَلَقَ 
لهذا حرام سك وفتت بالولكو يمايا ورسرمنذ اا | 
انرا مكو _لن سل لتق ياقعركرناضرورىجسينالرتلهدك نت ليس دادما .سس بالو لك وجا سج 
كرس رمن انا جا سب » وال بلبكا مقصر ع نحشو رج ]1 ادامل إمام إن حدس يه ابول 
ل دادباد سدس ييا تهاجنائجآ ب فط قكراي- | 
[10-] بَابُ مَنْ بد رَْسَهُعِندَ الإخرّام وَحَلَّقَ 
[ه؟/ا١-]‏ حدانا عَبْكُ هبن ُوْسْفَء خرن ماك عن َيه عَنِ ابن عُمَرَ عَنْ حَفصَّةٌ رَضِىَ 
اله عَنهاء أنهَا قَالْتُ: يَارَسّوْلَ الوا ما سن الئاس حَلْوا بعُمْرٍَء وَلَمْ تخلِل أنت مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: 
"إنيْ بدت رَأْسِْء وََلَدبُ هَذْيْء قلا أجل حَتَى ألْحَر“[راجع: كوةأ] 
عوال: :لل عديث صرف تلكا كر لقب ركفي ؟جواب :تله علق بل ج لى .وام نكا سدس 
رتيرك جدمالكيعةشسة» "محال :بار ة عن سس جمس وكيد ظ 
بَابُ الْحَلْقِ وَالتَفُصِيْرٍ عِندَ الإخلال ٠‏ 
ترا مكو_لك وقتتمرمة ان اور يوام" 


الت يك جل طق ورتعريافقيارب تاق فضل بال لكك تقذ سرمنذ ف لون 
باراورقمكر_ذ وا لو كوا ايل باردعارى >- 
اورم مل وأكراترامكحولناوووج. أل سج : 


لادج عال انس عمط بد جةس لنب تالت د كو اترامكولكر ْ 


تحفة القارى (المجلد الر بع لم ان الحتاسك 
طوانزيارت عه در باوخداوئدى ل ها 1 بل الكو اماف لوطا 
سسا امل م 

دصري وج :سر مش اكراحرامهو_لغكا شك روزتك بالّ دبا سه» + كن لبد كيل سحل برد كعد والا 
و ريا كلما ال سر كيات» ولالعتءة كاثان بقل الغ ليجل 

وائر: 

-١‏ قمر سيوم رسك بالكموز يقوذ كت وانا م ل ست اتا م كتاج برقم مطلب ج: 
مس كواناء لغيس نواناء ا يكبت با للنوانا قمر" لال يلم ركم ايك انضلراورمقرا ريل تقال س. سل براي بأل 
كن ضورق ل ءال سك با لكان نس حزامي كتلمكاوركورت سك ليت قكران ترام سج ووقمركرا هك »اس 
لوق بال يش ايك امل اورمقدا ريل رلع رألسل ال اسلفضرورى ون بت كورتو لك جول1 خرص يل مووالى 
جاتو اوبست با لكا سك حا بل لوقل سبو بال اكر جوقمال سر رابركال بو ايد وارامئيل كحليكاء 
اوداءام بالك سناد يك لبمس طن يقرش درق ه» أيك بالك رو كيان احرامئيس كحدكاءاورصاتين كنز ويك 
:يساق ي تعض رورى سه اوراام شق رجمرالطسك زديك تلن با لكان سيق احراحل جاسسةك-اورامام 
الطيفسكنزديك جوقالم سركاطق ياقصضرورى بغري راس شل جواختلاف جوت اختلاف يهال > 

ت# ارا مكحو _لنكا رط بنقداس لك جد دكي اليا سج كيارام سس للف أيلمناسبصورت جه ج#ومتانت حك 
منالى ل »لوكو كوا ز ادجو ديا جا انو وو احزام ست لكك سل ل معلو مي كياكياطرسيلة انيارر يل حك ل 
مار ست اترا مكو لك اكول بكداوركر سيك تفصييل رتية اث اولمع (704:0 )هل سد 

بات بجب| كفا باكمره ةنا ماركان ستهفا درن وهال خوواينا رك موطس)] سسأو دوس سك 7 
مونل جداركان سح فا درن موكيا سه ال لول جناي تكال» جبتميال تيدى دوأو ل تنام اركان ست فارع وسكت 
بل عرد :كود تك جل كاسشس) .> اوركورت خووتق ابئى وناك ست آنه حريث ( مسرا“ م:!19-!م:! كتاب 
الشر وط)يل يوسي صراحنا كور اوراكرحا لق كلوق يادولول سك اركان لكل ولو ما لق برصدة واجحب 
باو كلوق يردم (ززبرة امنا سك :* اولان شرك رصاحبٌ) 


_ وه 7 ناا 35 كك واصضاء 
]-١70[‏ بَابٌ الحلق والتقصير عند الإحلال 
لوونوخ عدف لني أ فنك يل أو عفذة لان زه عند ان يف0 :علو زشول 
. الله صلى الله عليه وسلم فِىْ حَجَعِه. [انظر: ]4411١44٠١‏ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرا ش عريام 7 ١‏ اكات المياسك 


للا اليالا 


[1759-] دشا عَبدُ اللوبنُ يُوسفَء أن مَالِكُء عَنْ ناليع عن عبد الوزن دن أ أن رَسْوْلَ الله 
صلى الله عليه وسلم قَالٌ :” اللّهُمْ احم الْمَحَلْقِينَ" قالوا: وَالْمُقَصّرِينَ يَارَسْوْلَ الوا قال:" اللَهُم 
ازعم لفن فلا وَامُقْصرينَرَسُولَ الوا ال :” وَالْمْقَصَرِينَ» ظ 
| وَكَالَ الليث: حَدَنَيى نالِع:” رَجِمْ م لله ال فين" 2 أو مَرَنَينِ. َالَ: ال مي اللو ئ اله 
َالَ فى الرّابعَة:” وَالْمُفَصَرِينَ" ظ 0 - 
[1754-] حخدثيا ان بن زه امعط ل لعا نا عُمَارة بن الفَْاع» عن عَنْ أبئ زُرْعَةٌ_ 
عَنْ أب هُرَيرَة قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم: "الهم اغفر لِلْمُحَلَفِينَ" الاب 
وَالْمْقَصَرِينَ» قَالَ:” اللَّهُمُ ار لِلمُحَلَقينَا" قَالوا: وَالْمْقَصَرِينَ قَالَهَا فَلانا. قالَ:” وَللْمَفَصَرِينَ» 
[10779-] حدلا عَبْدُ اللهِبنُ مُحَمَدٍ بن أسمَاءء كنا جُوَيْرِيَة بن أسْمَاءَء عَنْ تافع» أن عَبدَ الله بن 
عُمَرٌء قَالَ : حل ال صلى ال علمه وسلم» عافن أصْحَابهءوََصْرَبَْضهُم .[راجع: 156] 
1[ -] حدثنا أَبْوْ عَاضِيء عَنِ ابن جُرج» عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِء عن اوْس» عن ان عاب 
]| عَنْ مُعَاوِيَةء قَال: قَصَرتُ عَن رَسوَلٍ الله صلى الله عليه وسلم بعِشقصٍ. ظ 1 
قوله: الهم ارحم المحلقين: اس الثر! برسالة والول برت فر لوكول لقم دياو النقضّري. ” 0 ْ 
نشوا ل والو لوق وما جب شاع ل فررا بل ءآسب سن رعق دعاك ,لولس سه ريت مكايا متب ابسن 
تعركر .سن والوا بل دعا فريس سسيطقكو فض يار بك 
قوله: فَصَّرتُ عن رسول الله:حطرت معاوي لق الثدعدكية إل :شل سه 1ه بلبون عناث: ظ 
يبك تعر اد ادكاواقه سعء! ضور لذ رآ السك بعد هراد سح الجر كيا سج ديات شلك تشريف سل 2 
اوددات قث لكر كرسك فراش ل واب 1 2 ءال -ك يبمرة مستمول بار و 
ارت ادي ناشع ابابل 1 


بَابُ تفصِير الْمُتمَع بعد العُمرة ٠‏ 
أذ لمر بعبالةشاة  ١‏ 
جسب تروك ترام باتدعدكر جا اودافوال تمر كرك اترا مكو لل بال ولس مردهتؤاسة كول جتدروط ك - 
إعدرع حرام بان تلكا ءاتن س فار ولرسرمن ا ةكاءراال با بكامقتهد هد 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) بم كتاب المناسك 
[4؟1-] بَابُ تقصير الْمُتمَتع بَعْدَ العُمِرَةٍ 
[1اا-] حدئنا مُحَمُدُ بن أب بكر كا فُضَيْلٌ بن سلِمَانء قنا مُوْسَى بن فبك حبر كرَنْبُ 


عن اين عَبّاسء قال لما قم اين صلى الله عليه وسلم مَكة مر أضْحَابَهُ أن يووا ايت وَبالصّقا 
وَالْمَروَء كم بُحلا ويَحلِفُوَا أو يَُصرُوا. [راجع: ]١١40‏ 
قوله: يَحلقوا أو يقصروا “وول سبك بزيسي كردس لش نه 


00 


منرالة- 


بَابُ الويَارَةٍ يوم المْحرٍ 
* اذى الجأوطوانيز يار تكرنا 
نضور لذ طوانب يارت ون يم ليا تهنا رات يبل ؟ ووو لطر حك رواتتيل ل »ادددارع بسلاب 
سف دن ثم طوافكياتاوراوضف بجيف ككيا شا سبل لآ ناطواف يكيل اورطوا فط ييل رات ل 
اونث يري كرطوافكر فك 2211 1 2 ره ون م9 | 
جاناها .جك نضور لييح مزواف سح سيد _ح رات برآ .يي ر ىك يرق ربإلىكىء جرع قكراكراترام 
كحو لسك اورطوافسوز يار تكياء اورظمرس يكبل فلوس ش] سءاورظم رجا شا جا رنماز يل فل يال مذتدلء جرعشاء 
سل إحر رركو ومسو سكع »كرست وأ طواكيا» وسح يله دالبل سك “يبال ست" نض ولو لوال زا ى مول, 
أأعول _ذا نلوطوافي نز يارت جما اوربيروايه تكبأ يالرى كم واف زيار ت زات ش ليا هج إن نف طوافتهاء 
اورسكق كاقنام راقن 5 أب فال طواف كيا ست عفنا ء يا كر كد ميسوجاسة» راف كر ريف ل جات اور 
طوا فك رسك رات تى يبل لوسثآ ست كبوكل مق انرمق ل كزارنا مشت ع غوظل ]تحضو رجق-_ذ ون ل 
طواني زيار تكيا سجعرات” عتلسوزرر_ن كل دواعت قلا" ىر “سهد 
1 مس :طوافي ززيا رتكا وذت ذل كاب ضادق ت يارهسافرو بيك سه ال درميان بجحب حال رات اوردان 
ل طوافك رك تل » كر بارومارو سارو بك طوافي زيار تكب كيان طواف سك علاوه دمككى واجتب #وء بتر 
حاكضماورلفا لوا ىكوررت جب يأك وطوافك سكل اوران برت رجتم واجبكال- 


ا لل 


[4؟دا-] بَابُ الؤْيَارَةٍ يَوْم النخر 
[1-] وَقَالَ أو الُبيرِه عَنْ عَائْسَةَ, وَابْنٍ عَمّاسِ: أخْرٌ التي صلى الله عليه وسلم الَّيَارَة إلى الليل. 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) .هليم كتاب المناتنك 
]-١[‏ وَيذْكَرُعَنْ أ حَسَّاِء عَنٍ ابن عَبّاسِ: أنا ال صلى الله عليه وسلم كان يَرُورُ الت يام منى 
11م -] وال لنا بو لميم: : كَنَا سَفْيَانُ عَنْ عُبيْدٍ اللّهِء عن افع ٠ع‏ ابن مر أنْهُ كاق طوَو 
وَاجِدَاء نُمُ يقيل» م الى منى» يَغنى يَوْم النْحْرٍ. وَرَفْعَهُ عَبِدُ الرّزاقء قَالَ: : حَدَكَنَا عُبيدُ اللّهِ. 
[177-] حدثا يَحْبىَ بن بكر نا اللييكُ» »عَنْ جَعْفَرِ بن رَبِعَةه عَنِ الأغرج» أنى أَبْوْ سَلْمَة بن ش 
عبد الرَحمنِء أن عَائِسَةَ قَالَتُ: حجنا مع الى صلى الله عليه وسلمء فََقْصنا َم الخرء لَحَاضْتْ 
صَفِيَةُ فَأرَاد انب صلى الله عليه وسلم ناما الرَّجُلٌ مِنْ أهلهء فَقَلْثُ: يَارَسْوْلَ اللّها إِنّْهَا حَائْضٌ» 
َالَ:” حَابِسََمَا هى؟“ قَالَوَا: يَارَسَوْلَ الله أُقَاضَتْ يَوْمَ الئْخرِء قَالَ:” اخْرّجُوًا“ [راجع: 84 ؟] 
يأر عي القايي: وغزواء زالإاضروء عن عايشة: لاطت منهئة يز النر. 
قوله: كان يزور البييت: آتحضور يبي مف لك راقول ل بيت القدك زيار تكر ست هيت طوان أ 
سه ابن كيف طواني زيا رتس توذى ديرا مكياء جررظهرست يبل ودش »ادراب نر سضتك برو ىكل 
لإدى 1 3 لرسة تك معلوم مواكر اب #ذكى طوافيز يارت دان ليا ست ءاورظمر. 2- جديا > 
قوله: فأفضنا يوم الدحر :ا وارخ مطهرات فى دن يبل طوا فكيانتها ......قَوله: فأراد النبئ: 1 تخضور 
يلف _ذ ذواكليد. على تنام ذوا سسحجمت فر ]لق بجراترام ياندحاتقاء وى ثيك انرا مكحو_لن سك يعر 
تنام اواج سسمسحبمت فر لق » الى اودرات بطرت صفيرطذى الثرعضيا سمب اريتك ارادوفرااء لل 
علي اكيا كرو عا ئنند ل ءآسي ذفر رايا كياو دبل رو سلة الى ؤل؟ مث النكى وجم ست ساد عقافلكوركنايفسه 
131 عش يليا كدحول سفطوافيزيار تكرليا بآ ب فر ايانث لوست ير يسك لك رواش وما 5 
بَابٌ: إِذَا رَمَى بَعدَ ما أُمُسَىء أو حَلَقَ قبلَ أن يبح نَاسِيًا أو اهلا ' 
كول شا مكورقك سيا بجول سس بالكل سيق ريا سح يلمر نل 
ا لباب ل دوك إل : 
وبلا مسيل: الول ا شل رق كر يز كمضا كر وس ا ا 
ىسانت حا ا نالفل كنول ول ماق كه بل اكول رايت 
ل ركسل بكتر نال - 


دوسا مسيلم: :اك ربعو لكر با مسلرت اجا شك وج سسخثر ريل - بلس رمططالا يبور لو 57 رواجم ل 
كول دمناسك لاط يبل ترتريب ان لذ اذ يسنت > اوراءام ثم رم الئّد س0 كك البزدة قاركن اك لوم 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ذه ظ كتاب المباسك 
واجب بوكاءاورمظرد جاو بواج بكل كيوك مفرد بور إل واج بلا 


5 ع الم مقرم 4و 5و رم ووه ةم ر5رر م س وو م اه 
]-1٠٠[‏ بَابٌ: إِذَا رَمَى بَعَدَ ما أمسىء أو حَلَقَ قَبِلَ أن يَدْبْحَ ناسِيًا أو جاهلا 


0 ار 1نف" سن وك اروف ل ا ل ف د د ل ار رار 
صلى الله عليه وسلم فيل لَهُ فى البح وَالْحَلْقٍ وَالرمِي وَالتَقدِيم وَالتَاجيرء ققَالَ:” لآ حرج" 
| 1 [راجع: 4م 

[ه"7١-]‏ حدما عَلِىُ بن عَبْدِ الل كنا َي بن رُرَبع» نا حَالِدٌ» عَنْ عِكْرِمَة» عن ابن عَبّاسٍِ» قَالَ؛ 
كان النِن صلى الله عليه وسلم يُسَأَلُ يَوْمَ النْحرٍ بجنىء فَيقُوْلُ:” لأحَرَجَ" فَسَلَهُ رَجُلْ؟ فَقَالَ: حَلَفْتُ 
َبلَ أنْ أذْيَح؟ قَالَ:” اذْبَح وَل حَرَجَ" قَالَ: رَمَيْتُ بَعدَ مَا أَمْسَيثُ؟ فَقَالَ:” لأحَرَجٌّ“[راجع: 84] 

بَابُ الْفتيًا عَلَى الدَابَةِعِنَدَ الْجَمْرَةٍ 
جمرة سك يال سوارى ي هسل تنانا 

بسي كراب أحلم يل رركا سعءاورعد يلق الفررك تزلى سال اورصسكو لكا ل يونا ضرورى) ثبل مسوا ركاه 

سيك سل اكت ليها ل عدد الجمر ةك قي بعاد هاباب :يليد يكتقذة:القارى اب -41اسو) 


]-١81[‏ بَابُ الْفتيًا عَلَى الدَابَةِ عِندَ الْجَمْرَةٍ 
م/اا-] حدثنا عَبْدُ اللَهِ بن يُوْسُفَء أَنا مَالِكُء عَنِ ابن شِهّاب» عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةٌ عَنْ عَبْدٍ 
لبن عَمُرِو: أن رَسّوْلَ الله صلى الله عليه وسلم وَقَفَ فى حََة اوداع فَجَعَلوا يلون ققَالَ 


رَجُلُ: لم أشعُز فَحَلَفْتٌ قَبِلَ أنْ أَذْبَحَ» قَالَ:” اذْبَخ وَل حَرّجَ“ فَجَاءَ آحَرٌء فَقَالَ: لم أُشعْرْ فَنَحَرْتُ 


يدك 5م هداس 2 مم موه وام 03 نام و مو 00 
قبل ان ارمى» قال:” ارم ولا حرج فَمَا سَئِلَ النب صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ عن شَبِي قم وَل 


لاما -] حدشها سَهِيدُبنُ يحب بْنِ سَعِيلِ نا أيئء فنا ابن جُريج» قَالَ؛ حَدّنَ الزْهْرِئ» عَنْ عِيسَى 
ابن صَلَحَة أنعَبْدَ الله بنَ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ حَدْكَهُ» أنه سَهِدَ الي صلى الله عليه وسلم يَخْطبُ يوم 
لخر َم جل َقالَ: منت أخيبُ أن كا قبل كا مم آحَرُء قَقالَ: لت أحسبٌ أناكذا 
قبلَ كَدَاحَلَفَتُ قبلَ أن أنحرَء نَحَرْتُ قَبِلَ أن أزمىء وَأَشْبَاة ذلِكَء فَقَالَ ال صلى الله عليه وسلم: 


مك صضوسمس 


تحفةٌ الفارى (المجلد الرابع) ام كتاب المناسّتك 

| [س] حدئنا إْحَاق بن مَنصوْرِء ا بَْقُوبُ بن إرَاهِيم» فنا أبئ» عَنْ صَالِحء عن ابن شِهَابٍء 
بئ عِيْسى بن طلْحَة بن عُبَيْدٍ اللِ أنْهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بنَ عَمْرِو بن الْقاصء فَالَ: وََفٌ رَسُوْلُ الله 

صلى الله عليه وسلم عَلى ناقِْه» فَذَكرَ الْحَدِيك. َابَعَهُ مَعْمَرْ عَنٍ الزهرِىٌ. [راجع: ْم 

قوله: لم أشعر: ح ذال در بااورشل فق روكذ سح يدر منذ اليا.........فوله: فها سُعل: لق وتام 

سك ادس بل جوكك سوا لكر أب بق جداب دسي ةلال باستائبل..........قوله: كنت أحسب: يل ايها بكنتاتها 

كرييكام يبد كنا اوري بحيال جيرا بكعنا بال قناء ل سن اليا الرديا.........قوله: لهن كلهن:مرسوا لكام 
:واب دسي لول ترد 0 ش 


بَابُ الْخطبَةٍأيامْ منى 


ظ “سارل لقره 

نكل ميرم صرف عرف يمر بين سح رسكتا مز دافاوسق بلكو نقررئي كر يان فى قم 
سنن سوريفل ءادرددها امكل .رع - ,اد شا لكل ركع راغت موت 

1 [+1-] بَابُ الخطبَةٍ يام منى 
عِكِْمَةُ عَنٍ ابن عَبّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنهُمَا: أن رَسُوَْ اللو صلى الله عليه وسلم خَطبٌ الناس يَومَ 
النخر فَقَالَ:” ينأَيهَا الناس! أَىّ يوم هدًا؟” قَالوا: يوم حَرَامء قَالَ:” فى لَدِ هللًا؟” قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامء 
قال:” فَأَىُ شَهْرٍ هلذا؟“ قَالَوا: شَهِرٌ حَرَامء قالَ:” فَإِن دِمَاءَ كم وَأَمْوَالكُم وَأعْرَاضَكُم عَلَيْكُمْ حَرَامْ 
| كَحُْرْمَةٍ يَوْبَكُمْ هذًا فى بَلْدِكُم هذًا فى شَهْ ركم هذا" فَأَعَادَهَا مِرَارًا. كم رَهَعَ رَأْسَهُ َقَالَ؛” الله هَلْ 
بلْفْتُ؟ اللَهُمْ هل بَلْفْتُ؟"- قَالَ ابن عبّاسٍ رَضِئَ الله عَنهُمَا: قوَ الل نَفْسِئ بيده إِنهَا لَوَصِيعهُ إلى 
ميد" يبك الشّاهد الاب لا تَْجِمُوًا ب قرا يَصرِبُ بَْصُكُمْ قاب بَْضٍ“[انطر: ]٠0074‏ 
تر جم : <ططرت ابن عباءل رتذى اماس مرو سردل ذى باون يتمذ لوأ سس خطاب فرمايا: بل 
سيا سن جما لوكو آركوضادان سج؟ فخول عر ليا تر مدان سج ءآ سي سن لو ججا: يونا شه رسج عش ليا كترم 
شرج سياس لوجمانريكون بيد ج؟ ع شكيا:ترمت والالييد سج ءيس ذفراا :بقل باء هنون :##بادسه ال 
اونتهار1 برتههاءهددميا نايك ددسرس يرترام نال ال دلن »لبشه راورا/بيند قزمت طررح-باربارآي سي 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ليلغ كتا ب المناسك 
بات دوج رالا عبار كسما طرف مايا وف :انفد( آسبكواو رزيل كيال # آسيكاكم نادي( آي 
كواه رزيل )كيائل سف آ سباكم هادا سب ابن عبا سيت نال :اال ات م نمل سه تل مرق مان | 
يك يسيك نيت سج ايف متو # ل جا سبكم اضرا م بكوبثها »هرس إعدكا فرت موجانا لرأيف 
ش مر ا 0 


]-١78[‏ حدلنا حَفْصٌ بن عُمرَ» لناب بر عمْرو» ذَالَ: سَِغتُ بابر بن وي سفت ممع 
| ابنَّعَبّاسِء سَمِعْتٌ الى صلى الله عليه وسلم يَخطبٌ بِعَرَقَات تَابَعهُ ابن ينه عَنْ عَمْرِو . 
[انظر: 3841 "421847 مه "اهمة] 
لحن بن أب بَكرة» عن أبى بكر وجل أصَل فى لفسئ من ع الرحملن: ميد إن عب رحن 
عَنْ أبى بَرَةَء َالَ: حَطَبَنَا الب صلى الله عليه وسلم يَوْمْ النخرء فَقَالَ:” أَتَذرْوْنَ أى يَوْم هللا؟“ قُلْما: 


اله وَرَسْوْلَهُ أَعلَعُ! فَسَكتَ حَتَى طََنا أنه سَيْسَمْيْهِ قير اسمهء قَالَ:” ألمِس يَوْم التخر“ قُلْنَا: بُلى! 
قَالَّ:” أ شَهْرٍ هذا“ قُلنَا: الله وَرَسوْلَهُ غلم فشكت حتى قن أله مَيسَئيه يقر اشدوء قال: 
"اليس ذو الْحجَة؟" قُلْنَا: بَلى! قَالَ:” أى بَلَدٍ هذًا؟” قُلْنَا: الله وَرَسُوْلَهُ ألم فَسَكْتٌ حَتى طَننا أنْهُ 
سَيُسَمُيه غير اسهد قَالَ:” ليِسَثْ بِالْبَلَدَةٍ الحَرّام؟“ قُلنَا: بُلى! قَالَ:” فَإِنَ دِمَاءَ كم وَأَموَالَكُم 
عليَكُمْ حَرَامٌ كُحْرْمَةٍ يَرمِكُمْ هذا فى شَهْرٍكم هذا فى بَلّدِكُم هذاء إلي يوم تلقَرن رَبْكُمء أل هَل 
بَلْغتُ؟“ فَالَوًا: نَعَمْء قَالَ:” اللَهُمُ اشهَذْء ليبلْغْ الشّاهدُ الْقَائِبَ» قَربُ بلغ أ أو عَى مِنْ سَاهِعء وَل 
جخزييق ُه يرب بكم وات ينض راجع: 1100 ٠‏ 
قوله: يخطب بعرفات: ب بتي اس لالت رع يبل قمر ح يدق الل يس مناسك الا هاور 
من بل ءا متحت فررالتى قولّه: ورجل أفضل: جا بن سي بن رحما الث دحطررت اوبكر و رطق الدععدد سك 
صاتجبزاد سي كبد ا رن سكو عد يمث روايي تكست ل اورتضيد؛ نكب الرتان سق _ابلن م رين سكت إل :مره 
ديك تيد :نيد الزن سس أل نيل ( ورد تكن شآ وى ل لمان سكتقائق سه )ادردهدطول سه 
يتك سة ل ا«دعدي كياب أل ياب ؟(تنةلقادكا" )ب لذ ربكل > 


اام هم 5نم اوناع ع يدقاف وان ادوع 2 قادم قمىي ‏ 5 امه 5 8و 
]-174١[‏ حدثنا محمد بن المثئ كنا يَِيدُ بن هَارُونَء أنا عَاصِمْ بْنُ مُحَمَّدٍ بن رَيْدِء عَنْ أَبيْهء 


عَن ابن عُْمَر» قَالَ: قَالَ النبىٌ صلى الله عليه وسلم ا أتَدْرُوْنَ أَىّ يوم هل“ قَالَوَا: الله وَرَسوَلَهُ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 0 مط كتاب المتاسك 
علا قَالَ:” فَِنَ هذا يَوْم حَرَامء أَْذْرُوْنَ أى بَلَدِ هلًا؟" قالوا: الله وَرَسُولهُ ألما قَالَ:” بَلَدْ حَرَام» 
قَالَ: أَنَذرُوْنَ أىُ شَهْرٍ هذا" قَالَوًا: الله وَرَسْْلهُ ألما قَالَ:” شَهِرٌ حرام“ قَالَ: "إن الله حَرمْ 
ليك دماة حم وأئَ ل ورا ةكم هذ فى شه رُم هذ ف م هذ“ 
وَقَالَ هسام بِنُ العَازٍ: أنا نافع» عَنِ ابن عُمَرٌ قال : وَقْفَ النبى صلى الله عليه وسلم يوم النخرٍ بن 
الْجَمْرَاتٍ فى الْحَجَةٍ البى حَجٌ: بهدًا. وَقَالَ:” ههدًا يَوْمْ احج الأكبر“ قطَفِقَ المي صلى الله علية 
وسلم يَقُوْلُ:” اللَّهُمُ اشهّل وَوَدعَ النّاسَء فقَالوا: هله حب اوداع . 
زانظر: 207 4 "1555143 فزلاك تمت /الا١0]‏ 


قوله: بهذا: أى بالحديث الذى تقدم من طريق محمد بن زيد(ي) 
قوله :ووذ الداس :اورآ سب لوكو لكورخصت كياء سب فك مره يش دين داكام اسه بلس 
وكواميناياء ررك سه اقراري ال كوا منايا» يأب نه لوكو كورخصدتكياء لت ال طرف امار وكيا كيرا ررق 
سج ءا سند وشايد امار لاقت ش اسل لك انل رع كوجنة الودارعكبأكيا- 
بَابٌ: هَل يبيِتُ أضحَابُ السَفَايَة أو غَيرُهُمْ بِمَكةَ لََالِىَ منى؟ 
كيازمزم بلا وا سل يا اورلوت مرا 5 الذا ركع ل 

ايم فلك راتف لفق يب للنزارنا سنك ان تحضور يإ _نحطره عرا ل سس الشدعشواهازت دى) 1 )لروة 
كلريل راتئ لاد كة زل م كيركل هاي ان سك ذ همارك لوأف رات ب ل طوا فك ست نل »ال نكو يال ينبذج 
»ارسيو الئل بموكا و كرما كراورغلام ديرولا برواتى برتل سك ءا طررع جرواهو ل ىس بابررا تم لزاه 
كاوردودك ارقا رسن كامازتدى->- 

الس الث ]كوتو ء مار سسا خي تل نك تن برذ كول بلا رق س-_2 مذ 
كل قي مكيتقاءروزانشى جاكررقدسة له ياي كبورق الى بورك على بابررات لذاركة ول - 


]-1١”*[‏ بَابٌ : هل يَيْثُ أضحَابٌ السَقَايَة أو عَيرَهُم مَك لَالىَ منى؟ 


]-١74*[‏ حدنا مُحَمْدُ بن عُيْدٍ بن مَِمُؤِ كنا عِْسَى بن يُوْنْسَ» عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنْ نَافعء عَنِ 
]أ وم يكم م مك و + : 
ابن عَمَّر: رخص النبى صلى الله عليه وسلم. [راجع: 4 ]١7‏ 
الي 5 رؤة ا ل تر برقم 2 إلى ب زو لس جم ور ووه ل و ولحو ث3 
[:174-] ح: وَحَدَلى يحبى بن موسىء ثنا محَمَدُ بن بكر أنا ابن جريج أخبرنى عُبَيدُ اللِء 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ابعع 66 كتات المنباسك 
عَنْ نافع »عَنِ ابن عُمَرٌ: أن الى صلى الله عليه وسلم أَذِنْ [راجع: 4 ]١65‏ 
ااا -]ح :رحد مُحَمْد بن عبد اله إن لمر نا أبئ» كنا عُبَيدُ اللّهء نَبى تافع» اعَنِ ابن 
مر أن لاس استأون الل صلى اله عليه وسلم ليت سه الى نى» ء ا 
امه أب أسَامَة» وَعفَُ بن حَالِدِء َب ضر . [راجع: 5*4] 


اب رَمي الْجمَار 
رادت ريال مار 


جزل باب > يبال ست رقكا يان سردم مور | »ا حضو رمز داس سيد ل مره عقب وشرليف 
اس ستهادااث يا تآ ب فركالا 30 السب كبك رق وتويل ادر كر ذا طرردء يبيل اورباقٌ 
لول هل بيدل دك 2 ل س_-لءّسوار بور ىر ىلر عع إل ادر بيرل' ككل اورحنفيم سو بيك سل رق سل بعدركق 
وو بيلك ر] فل هاور مل سل بعدرق ال ووسوا ربوك رك رن فطل سج لامب هيلر كلس إل ءادر 
سوارب وكررق لك كل ابول صوررت كال - 

[14-] بَابُ رَمْي امار 
وَقَالٌ جَابِر: رَمَى النبى صلى الله عليه وسلم يَوْم النْحْرٍ ضعىء وَرَمَى بَْدَ لِك بَعدَ الزوَالِ. 
[45/ا١1-]‏ حدثنا أ بو ع نا مره عن وَبْرَةقَال : سَأَلْتُ ابْنّ عْمَرَ: مَتى أَرْمِى الْجِمَارَ؟ قَال: 
إِذا رَمَى إِمَامُكُ فَارْمِهِء فَأَعَدْتٌ عَلَيْهِ الْمُسالَة قَالَ: كنا لتَحَينُ» فإذًا زَالْتِ الشّمس رَمَينًا. 

عد بيبث :وبرة سذ ارصم رطق الثكمات لوجا: 20 لسبكرول؟ آسب سف فرماي: جب تيرا امام ر قر عاتب 
رق كرءا الس ددباره لو جها: لذ سي فربايا: م ارد ة 2 جب زوال موت زر ىللة كياد اوربارك 
رفك وذنت زوال سل بعدشرورع بوتا > ) 

بَابُ رَمْي الْجِمَارٍ مِنْ بَطنٍ الْوَادِىُ 
مدان -ك :سس مرا تك رقكرنا ا 

راك ارق ارو ل طرف سعءعا كر عَلققم مدان ل درمياك سعلق 11 موكيداف 
سح اوطرف كر لف لاس سك اوررق ال طررح 11 21 ار يفيك با يل ا مبتماء وى وا" يل حاشب» 
كراب وبال شواوق هذا لكادرضيان :نادت بناد ككس اوركق منزل ست اورجرضطر| لدف لجال >- 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 0 كتاب المباسك. 
]-١٠0[‏ بَابُ رَمْي الْجِمَارٍ مِنْ بَطنٍ الْوَادُِ 
[1740-] حدلنا مُحَمُدُ بن كبيرٍ» أنا سَفيَانُء عن لمش ' عَنْ إبْرَاهيمَ» عَنْ عَبْدٍ الرّحمنٍ إن 
َِبدَ» قال: :رك عي اللوين بشن الرايئ. للك :يا أبا عَبْدٍ الرّحمن! إن ناسا يَرمُوْنَهَا مِنْ فَوْفِهَاء 

قَقَالَ: رَالَِى لا إله غَيرُه! هذا مَقَام الى ألِْلثُ عَلَيِهِ سور الْبَقَرَةٍ.. 
وَقَالَ عَبِدُ الله بنُ الَلِدٍ: كنا سفياكُ» كنا لمش بهلذًا. [الطر: 10/492107 :176] 
:بال لكت لول :<نطررت ابن اودر فرعن سن داوق سك ل ست كالبل يل سس عتكياء بكم 
لوأك اوبست ركست لأسب فر :الى ذا تمض سكلاو اس يال كا رلك سك لم 
و اي ش 
1 :سور قرو خصيص س 2 كس هلمرا 6 ني اطام اى يمل نإل طابرس تسق ب بيسورثك 
تاذل »ولب بشن ضور - م سب ست نز يادهجا ل كه أخول سه يهال ترق ل->- 


بَابُ رَمي الْجِمَارٍ بِسَبعِ حَصَيّاتٍ 
سا رولك تراك يؤكرن 


برقرة ا رين بار ى مال »اد ركركاشي»ت برل »دم أل ددست باق» بت سدوازل سك 
بتزدمول ما 0 


[:1-] باب رَمِي الْجِمَارِ ِسَبْع حَصَيَاتٍ 
ذكْرَهُ ابن عْمَرَ ع عن الى صلى الله عليه وسلم. 


عي برس 


[1744-] حددثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ كنا سعْبَة عَنِ الْحَكم» » هُرَ ابن عُتََه عَنْ إيْرَاههمَ, عَنْ عَبِدٍ 
خضي بن تيده عن عب اللو: أ أله التهّى إلى الْجَمْرَةٍ الكبرىء جَعَلَ الت عَنْ يَسَارِهِ وََِى عَنْ 
يميه وَرَمَى بسَبْع. وَقَالَ: هكذًا رَمَى الل أُنزلث عَلَهْهِ سُوْرَة لْبْقرَةِ إراجع: 419 97] 
اب مَنْ رَمى جَرة بوعل الت عن يسَارِم 
حل سخ جمرة عقبك دقاكى اودمريت القدوا يوبا بل جاع بكيا 
جب ]شور ييم.ذ بر بك ىول داق سك فم كس دس سنت اوركع شري كوبا يل انب 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) لم 30 كتانة:المناسك 
كود يل جاح بكي تاء جرس تاكيال باركس اورم ترق سكس تي مكو - 


10 1 
ات س صم ت 


[]] بَابُ مَنْ رَمَى جَمْرَةاَقَِوَجعَلَ ليت عَنْ يسَارِه 
]-١/44[‏ حدننا 51م نا شعبّة» نا ال لْحَكم» عَنْ إبرَاهِيم عَنْ عَبَدٍ الرَّحْمَن بْنٍ يَزِيدَء ألَهُ حَجٌ مَعْ 


ني مشعُؤوء اهيب الججدرَة الى بسع حَصبَات وَجَل ليت من يَسَارِوء وى عن جلي 
أ لال: هذامقمُ ال أنزلث عليه يقر [راجع: 1740] ظ 


بَابُ: يبر م كل حَصَاٍ 
بكلرى سكسا توتريركبنا 

ركسا تاكيال مارلى مول نل اورم ككرى سكس تيترير/ى جال كرابن سنت ساكول كيل 
حو ل باخخ موجاسة اوككيركبنا مول جا و 00 د اوررق ل سيل ول: 

1 كمسث :يكل وكرابطرق كر بانارك سك سك سج فل سك ايام يل ان مرات ير ذكرالثهكاوو لفل يلنرموتا به كم 
72 101ئظ تلق ريت -س>» برارول دق جب ايل سا تراش دايا أعرء بلنر/ر ة إل أود مره ول كلميال ءادسة 
نيلو ومنظراب ل بصيرت سك لك ايل ابمان افرومل مون > 

7 ئْ إكلمست :بت تارمق اولضير روايات لي با آل لبشيطان ف تمن مير حطرت ابرا تم علي السلام 
1 كما ىَ 11 ص عور لد 0 11 ار بادآب سه استعسات ريال باركروف ميا كل 20002 كها ى 
مات بطل ركبو سبل دو جراي ج اجا سج د كوك اك اي با بكرت لكأق كذ سف نما يمت قوى تبي موق 
كاتا سين اويبشيطا نكاداوأئش حلد د ينايا_جت (مز يفصي ل خف تو سرس مسي سب ) 


]-١8[‏ باب: يكبر 
قَالَهُ ابِنُ تْمَر عَنِ النبىّ صلى الله عليه وسلم. 
[.1075-] حدثنا مُسَدَّدُء عَن عبد الواخداء ثَنا الأْعْمَسُء قَالَ: سَمِعْتٌ الْحَجَاجَ يَقُولُ عَلَى 
الْمِنبرٍ: السَوْرَةٌ التى تُذْكَر فِيهَا البََرَةُ وَالسّوْرَةٌ الى يُذْكَرُ فِيِهَا آل عِمْرَائء وَالسُوْرَةٌ التى تذّكرٌ 
فِيْهَا النَسَاءُء قَالَ: قَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإبْرَاهِيِم قَقَالَ: حَدَنَى عَبْدُ الرَحْمنٍ بَنُ يَزِيْدَه أنهُ كان مَعْ ابن 
مَسْعُوْوٍ جين َمَى جَمْرَة الع َاِْطنَ الْوَاِىَء حَتّى إِذَا حَاذَى بالشّجَرَةٍ امعَرَضَهاء قَرَمَى يسع 


ع مزر خ# ع مربي 
مع كل حصاة 


تحفة القارى (المجاد الر ابعع رهم كناب المنالق 
حَصََاتٍء يُكَبْرُ مْعَ كل حَصَاوَء نُمْ قَالَ: مِنْ ههنا وَالِي ل إللة غَيرُها قَامَ الى الث عَلَيهِ سَوْرَُ 


الَْقَرَةِ [راجع: 1041] 


وضاحت: اج سن ايك مرت نقرمي كبا لمشأو :سور بقره #0 سورت )سورة ]ل كران ( حاترا ران 
كمورت) بالكو :و«سورت سل ع ل ةك لذ كرست سورع نسل يل خائرا كرا كك نل تلذكروسب» ووسوررت ص 
لال تذ كر كش #_ذحطرث ابلق ست ي بات كرك نحو تان ترد يرك اورفر :رب 
بن ستودنى الدع سف يك م نوادلا سه ل سرك برف يلقم سل سكدسواك ول موس سق 
سدةبقر اال ول سج أخول سذة مهال سح دكا سج محلم وو سور يقرو سورة أ ل مرا فوئر نادت سهد 


بَابَ من رَمَى جَمرَة الْمَقبةوَلَم يتف 


جل سل بر عقبال رك اوردعاسك لتم ربس 

يبه اوردص رسك مر ٠ك‏ دك ست ذا دن بول ايك طرف بمسشك ,قبل رخ ببولروعا كن اسك ادرتسرسه 7 وكارك 
سك إحدكمر نئل جا سنك ءلدث جاناجهاسك-قاعدهيي سي؛ رلك بدك هال كسما هاد تنيلك 
إحررق” 2 ال سل بعددماً ل 
*-] باب مَن زم جر بيقن 
َالُ بن مرضي الله َهُماء عن ال صلى الله عليه وسلم. 

بَابٌ: إِذَا رَمَى الْجَمِرَتينٍ يَقُوْم مُسْتَقبلَ الْقِبلَةِ وَيُسهِلُ 
جب ييل اوردو 1-0 170 رسي قار )كم انمو اورتموارز ين ل وء ا كرس 

اذش باب شن تفريت انك فى الماك جل حدييشكاحوال.قهادد عد بيش امل باب ل به _خطرت ار 
الما فج بكيادهبادهك دك سب سح اسه خف صل جو جره جا ومسا ت كلميال دارمل بر 
كلرى سكس تكرت ته ء برآ سك بذ اود تموارز يان لآ يمرقبل در كت بور ديك تاها 
/عسة دعاك سة رسع بكردرميا ل مرو سك يا لس ددا كرك ء بر بابل طرف جل اورةصوارز مان يل أ ءاور 
وبال قبلاررع م ورور براض اكرويتتك دعاك ء برآ خرى بترو سك يا لأس اوروااق سك :تا ريال ماريل» 
ادددقك فر ابل دسيية»د بال ككردم تك ءاورفراي نل سن يكوا طررعكر .2/2 ديكها > - 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 0 كناب المناسك 


]-١14:[‏ بَابٌ: إِذَا رَمَى الْجَمرَتَين يوم مُسَتَقبِلَ الْقبلَةٍ وَيُسهِلُ 
[1ه/اا-] حَدَلَبى عُمَاكُ بن أبى شَيْبَة» لنا طح بن يَحئء لَنا يُونْسُء عن الزْهْرِىء عن سَالِ, 
عن في تر اه ان تزين الصمرَة ل بيع خصهات» يكير خلى إلر ل حصا يام حلَى 
ُشهل, َم مُستَفيلَ الفبلة> لقم كويلاء وَبَدعوْ وبَرْكعُ يِه م ير الؤسطىء كمْيَأم1ْ ذا 
الشِمَالٍ يهل وَيَفُوِم مُستَفيلَ الفبلة كم يَدعُو وَبَرفعْ يديه وَبقُوْم طويلا؛ ثم يرم جَمرَة ذاتٍ 
الْعَقَبَةٍ مِنْ بَطنٍ الْرَاوِىء وَل يَقِفُ عِددَهَا ثُمْ يَنصَرِفء وَيَفُوِلُ: هلكا رَأَيثُ اللبىّ صلى الله عليه وسلم 
يَفْعَلّهُ [انظر؛ ؟1/8ل, ]١ ١/69‏ ظ 
باب رفع لين عند الْجَمِرَةٍ اللا وَالْوْسطىء وَبَابُ الدعَاءٍ عد اليَمَرَئَيٍ 
ش ييل اوردوسر. رول سك يا للا تراغ كرد عاكرنا 
يوذو باب إل » اودر الدنياست يبا جمرومراد سج الدلها: الأدنى كا موّنث سج ءاورال سل إل : الأقرب »يم 


روه خف سق ريب ساس كلوجر الدنيا ميت إلء يكيل اوردو سرس برو لك رق سل بعدالرموقهبراقايف 
طرف شك رتاف اكردما كر لها بك- ظ 
[141-] بَابُ رفع الْمَِينٍ عد الْجَمُرَةٍ الدُنَا وَالوَسطَى 

[170-] حدثنا إسْمَاعِيلَ بن عبد الله أَى أبئ» عَنْ سلَهمَانَء عَن يُونْسٌ بْن يَِيْدَء عَنْ ابن شِهَابِ/ 
عَنْ سَالْمِ بن عَبَدٍ اللّه: أن عَبْدَ الله بن مر كان يربئ الجمْرةٌ الدُليَا بِسَبِع حَصَمَاتِء يُكُبْر على إثْرٍ 
كل حَصَاوٍء كم يعفدم لَيَسهلٌ» فيقُْم مُسْتَفبلَ الْقِبِلَةٍ قَِاما طويلاء فيَدْعُو وَيرَْع يَدَيْهِء م يرم الْجَمَرَة 
الْوُسطى كذالِكء فَيَأَحَلُ دَاتَ الشُّمَالٍ فَيُسهِلُء رَيَقُوْم مُسْتَفبلَ القبلَةٍ اما طوِيلاء لدعو وَيَرْكَعُ 
َيه م يَرْى الْجَهرَةَ ذَاتَ الْعَقََِمِنْ بَطنٍ الْوَادُِء وَل يَقِفُ عِندَهَاء وَيقُوْلُ: مكذًا ريت رَسَوْلَ 
الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ. [راجع: 1781] . 

[141-] بّابُ الدُعَاءٍ عِندَ الْجَمْرتِينٍ 

]-١76[‏ وَقَالَ مُحَمْدٌ: كنا عُْمَانُ بن عمَرَء أخبرَنا يُؤنْسُء عن الزُهْرئٌ: أن رَسوْلَ الله صلى الله 
عليه وسلم كان إذَا َم الْجَمرََ الب تل مسد منىء ْنَا سَْع حَصَيَاتء يكير كلما رم 
بِحَصَاوَء م تَقَدمَ أمَامَهاء فَوَقَفَ مُسَْقبلَ الْقِبِلَِ َافِعَا مَدَيْهِ يدعو وَكان يُطِيْلُ الوُوفء ثُمْ ياتى 


00 تحفة القارى (المجلد الر ابعع 1204 | ' كياب المتامسنك 
الْجَمرَة الكاية فيَريهًا بسَبْع حَصَيَاتٍء يُكُبرٌ كلمَا رَمَى بِحَصَااء ُمُ َحَدِرُ ذَات الشّمّالٍ ِمًا يَلى 
الوَادِئَ» فيَتَف مُسعَفلَ الله رَاِعَامَدَِمَدهُء كم أي الْجَمرَة البئ عند الْعَبِه يها سبع 
حَصَيَاتٍ يبر د كل حصَاه لم يَصَر ْوَل يَقَفُ عندَهاء َال الزهْرِىٌ: سَمِعْتُ سَالِم بن عب ال 
يُحَدثُ بجثل هذًا عَنْ أيه عن الي صلى الله عليه وسلم. قَالَ: ركان ابن عُمَرَيَفعلَهُ [راجع: 10١‏ ] 

وضًا حمت :يلاه عدبم ثأواءام برك رحمالئه سل ييل مكل برا ناليا > ارا خري سر زكر سج الل تعطرات 
دك الل ررح مد يهش صترئل بول بال بوعديث مكل كران كابات م ثيل مكرك كرك سن ييه 
انكس إل ,اك بعدل دبز شورع نبل برك سد ينك سل يليك ىبت سند رورع ل وب ضري بال 
كس ل ء رحد نكا عد نيل رواي تك ذلا ط مإقدقهاء ادر سسب يشارمراد إل 

اب الطب فزني جماربل لاض 
جر عقبرك رى اودسرمنذ اذ سل إعدطوافي زيارمت ست يكيل نشبولكانا 
جب رى مق ر ال اورطق يق مكراكراحرا مكحول د سيل ممنوما رسي اترا معطا مو سلك عكر ويد ق طوافي زيارت سك إحد 

علال بكاوي اج ئى ملس اإدتاطواسيزيارمت سح يجله بول ناج ,> يال ؟ ال شل خلال س>- ”ودر 
هديك اطوافي زيارست سح يبل نبو لكان باكر اميت جاءزج مك رط رسع رق الئدعتمي كرس حك اورايام .الك 
رعمدالفدك تق ىراس بابض حططرات #ذ ادا احالف د كبحل ىل سب ويا نكيا سب كرا نكو طرف ام قولس 
نبت بال ءا ررم الله #ؤموطا جرباب ما يحرم على الحاج بعد رمى جمرة العقبة يوم الدحر يل يك 
عرتخم ربتى ادنك اشر ييا كا كملس بمرة عقب ر كال ال سك 72 ممنومار ترام طال بولك علاده 
ورت اورفشبوسك» بطرت ع الث رى الثدعنهاك برعد يهشى سكل # فو داسية تقول سآ نغشرر عط كر 
طواف يارت ست يكبل نبو ركان سج ججراءام جر رصمالثد قرا ل :وبههذا نأخخذ فى الطيب قبل زيارة الييت» 
وندع ما روى عمرء وابن عمرء وهو قول أبى حديفة و العامة من فقيهائناء ال سسسيمعلوم ببواكماءا مك بور سك 
سس تح نإل ( موط تجركعل :اسام) 


]-١4[‏ بَابُ الظيب بَعْدَ رَمَى الْجِمَار وَالْحَلق قَبْلَ الإقَاضَةٍ 


[4ه7١-]‏ حدثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ اللّوء ثَنَا سَفْيَان نا عَبْدُ الرّحْمنٍ بْنُ الَْاسِمء وكات أَفْصَلٌ أَهْلٍ رَمَاِهِء 
أنّهُ سَمِعَ أباُ وَكَانَ أَفصَلَ أَهلٍ رَمانِهِء يَقوْلُ: سَمِعْتٌ عَانِضَةَ تَقْوْلُ: طَهِْتُ رَسُوْلَ الله صلى الله 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 01 كتات المناسك 
عليه وسلم بدي قاين ين موجه نَأل بأل يطو وَمسَطت يديه 


[راجع: ]١8675‏ 
بَابُ طَوَافٍ الْوَدَاع 
طرافي وا كابيان ظ 

ا بطوافي ودار سك الوا ب شرورع بور إل «طوافي ودار واجب > ء الببث حا ئض او رنفا ل وا ىكورت برواجب 
يبل » ووطوافي ودارع سك إخي طن لومشككق > اورصرف حاب بوطوافي ودارع واجنب تمر كرس والول يرواجب ٠.‏ 
اس بر أل نيعمو وى جب وطن لوث لز سب س1 زيب ل طوا فك راوثل - 

مسيلرم: اكول طوافف ووارع سكع لخي ون لو كي أو جب تك ميقات حل اندر نها جنا ترفك 
ضردرى سج اورميقات سك كي نودم :سه اود برك تدكا 2 ا اتاج 1 

[144-] بَابُ طوّافٍ اوداع 
[ده/ا١-]‏ حَدّنَنا مُسَدُد» نا سفن عن امن اوْس' عَن أنه عَنٍ ابن ن عَمّاسٍ» 
يَكُونَ آخرٌ رَعهَيعِم بالبيتِء ِل أنْهُ حُقْفَ عَنٍ الْحَائْضٍ.[راجع: 878] 
[ه176-] حدثنا أصبغ ب بن الفرج» أن بن َه عن عرو بي الحَارثِء عن قا أن أنس بن 


مَالِكِ حَدَكَه:أن الب صلى الله عليه وسلم صَلَى الظُهرَ وَالْمَْرٌَ وَالْمَغْربَ وَالْعِمَاءَء م رَقَدَرَفدَة 
الْمحضبٍء ثُمُ رَكبّ إلى الْبَيْتِء قاف به. 

بَعَهُ اللَيِكُء حَدَلَ حَالِدٌء عَنْ سَهِيدِء هُوَ ابن أبئ هلالء عَنْ قََادَةَ : أن أنس بْنَ مال 
0 


- 1 


عد يبث (01: ان عبا كيت نإب :للك دسية لك كان سب ست آخرىاطاقات بييت القدسح موث لواف 
ودار السل اول ري بات سح 0 الردياكيا جعااض عن ووطوائي ودارع ك ثم لوك ع 5-7 

شرن :طواف ودارع: امام الك رح دالثدسكنزويك سنت ياواجب سج اورال تارك بكو دمل »دانم 
اكلم رحه_اللد سن بلصرف آنا نٌْ يرواجب لج» اورال سكتارك يد سب» او رجور سك زديك برعاءق برواجب 
بول ام جبكرالن سخا موتا بوجوب سك لك متا س>» ورك واجب ست دمت 5 

كيب :بالبيت: كائن #زون ست تلق بولريكر ن قر ل 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 0/00 كتنتاب المناسك 

عد يبك (0): حتت أل يتلق اللدعد كيت نإل : نى يتمذ ( تيرد ذى ادكو ) طم رين اورعشا بن ييل بر 
تحوزى دميسو كع( وذ دير قد ة كان جمس صر رايت بياكس --ك ع ) وار م وكر بيت الفدتش ريف كه 
لك اورطواف (ودارع )كي( جره ينور طرف مراججعمت ف ريال ) 


١ - 2‏ وم و 5 24 


بَابٌّ: إِذَا حَاضْتٍ الْمَرأَة بَعْدَ ما أَفُاضثٌ 


جيك تاطدافي يارت سل عرض مالك 
طوانوزيارت سك إعدا اورت و1 باس ودوك ناوث كق > 03 نضم ب بالا 201111 
5 


2 0 


[ه4١-]‏ بات: إذَاحَاضَتٍ الْمَأةبَغَدَ ما أقاضَتْ 

[/اه١-]‏ حدشا عَبْدُ الله , 4 بن يوسفٌء أن مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرّحَمْنٍ بن الْقَاسِم عَنْ أبيهِء عَنْ 
عَائْسَةَ» أن صَفِيَة بنتَ حُبَى زَوْجَ الب صلى الله عليه وسلم حَاضَتْء فَذَكْرْتٌ ذَلِكَ لِرَسُوْلٍ الله 
صلى الله عليه وسلمء فَقَالَ:” أَحَابِسَتنًا ه؟“ قَالَُا: إِنها قد أقَاضَتْء قَالَ:” قلا ذا“ [راجع: 4 8؟] 

[54اووه7١-]‏ حدثنا أبو لمان كنا حَمَادُء عَنْ أَيُْبَ» عَنْ عِكرِمَة: أن أهلّ الْمَدِيئَةِ سَأَلَوَا 
ابن عباس عن لمر طافَثْء فُمْحَاضَتُ» قال لهم : نفو قَالَوَا: لا تأَحدُ بقَوْلِكَ وَنَدَءٌ قَوْلَ رز َي قال: 
إِذَا قَدمَْم الْمَدبنَُ قاسألواء فَقَدمُوَا الْمَدِيَةَ قَسألوَاء كان فِيمَنْ سَأَلوا م سكيم فَذكرَثْ حَدٍ 
صَفِيّة. رَوَاهُ حَالِدُء وَقَْادَم عَنْ عِكرِمَة. ش | 

[مداا -] حدثنا مُسَلِم» كنا وُهَيْبٌ» لَنا اين اوس عَنْ أَبيِهء عَنٍ ابن عَبّاسِء قَالَ: رخص 
أن فر إِذَا أقَاضثْ. [راجع: 74"] ش 

[1753-] قَالَ: وَسَمِعْتٌ ابن عُمَرَ يقُولَ: ا ا نر كم سَوِْمُ ول بَعد: إن ال صلى الله 
عليه وسلم رَحْصٌ لَهُنّْ. [راجع: ٠‏ 7"] 

[107-] حدثنا أب النْعُمَان» تنا بو عَوَانَة عن مَنصُوْرِء عَنْ إِبراهيم» عَنِ الْْسْوَِء عَنْ عَائِشْةَ 
قَالَثْ: حَرَجَا مَعٌ الى صلى الله عليه وسلمء وَل نْرَى إل الْحجٌ» فَقَِم الى صلى الله عليه وسلم 
نطات بالييْتِ وَبَيْنَ الصا وَالْمَروَة وَلَمْ يَحِله وكات مَعَهُ الْهَدْىُ قَطَاكَ مَنْ كان مَعَهُ مِنْ يَسَائِ 
وأضحايهوحَلْ نهم من ل يكن مَعلهَذئ» حاص »فحنا مان حجن فَلَمًا كانت 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 10 كتاب المباسك 
له حَطة: لَه افر قالت: يَارَسُوْلَ الوا كل أَضحَابك يَرجِعْ بج وَعُمرَِ غير ئ, قالَ:” ما نت 
تَعوْفِينَ بالبِتٍ لَيَالىَ قيتاه» فُلتُ: بَلى! قال:” فاحرّجئ مَعَ أعيِكُ إلى الهم لأهلي بعُمْرَةٍء. 
َمَوْعِدُكَ مكانُ كُذَا وَكذًا“ فَحَرَجْتُ مَعْ عَبْدٍ الرحْمن إلى التنهيم فَأَهلَلتُ بِعْمْرَةٍء رَحَاضْتْ صَفِيَة 
بدت حُيَىٌ» قَقَالَ ال صلى الله عليه وسلم:” عَفْرَى حَلقى! إِنّكِ لِحَابسَتنا. أمَا كنتٍ طفتٍ يَومَ 
الئْخر؟» قَالث: بلى» قَال:” قلا بَأسَء الفرئ” فَلَقِهُ مُْهِدًا على أهل مَكة وَأنا مُهَبطَة» أو أنا 
مُصْعِدَة وَهُرَ مُنهَبِطء وََالَ مُسَدُدٌ: قُلْتُ: لا وَتَابَعَهُ جَرِيرٌ عَنْ مَنصُورٍ فى قَولِهء لآ:[راجع: 54 ؟] 
وضاحت :ليد ل بكو لوكو # نحطت امل عي س رتل اراس صيلر و بيجم الداي كور توطوافني زيارت 
عرض لانو كاقلن وسشكق سب ابن عبان ذفر ايا لومشكق س>_أغول س بان مسي كا قو لكل ية 
راض ليل محرت ز يد ك قا ل موز دين (حطررت زيد رست الذدع كاف ىبي وكا كر عائض_طوافي ودارع سك في رول نبل 
لوق بحرت انر اق يبيد فى قها) ان عبائل. نان سكب بحسب ,ديد جنا سل تيزل( 
عديعث لبك ول ) جنانج حول سن نديد كرحطرت امسلهرى الثدعنها ست ياحطريت امم ننى الذركشوا ل جها: 
حوس #ذككى كوبا تك ره ا نض طواف ودار سك لبخي رن لوم ككقق سء بجرحطررصفي_سى الفرعنه ا كاواقعدسناي.- 
قوله: قلتٌ: للى :يهال لاس>»بلىئواقد سك مطالزأئال - جنا اام بخارق سك دور > استياؤ مسروك رواييت 
للا سههاورجرييان سانتالع إل »بل مق اوديعي ثكناب ارا ب”"(صرعث |90 )م لذرق سه 
بَابُ مَنْ صَلَى الْعَصْرَ يوم الت باطح 
شل اذى صر نزازفظب مل يدىا 
خضو ري ينتير زى ال صرق ناا (ضب )نس يتوق ء برعطاء يذو لتحوزى دما رامفر ايا تنماء يمر 
طوائيودار اسل رات سيق رييب بر يدمنورو طرف مراججعرتفر 11 5 


[:14-] بَابُ مَنْ صَلَّى الْعصْرَيَوْمَ الَف البح 

[1175-] حدثنا مُحَمْدُ بن الْمُتىء لا ساق بن يُوْسفَء كنا سُفيَانُ القُورِئء عَنْ عَبْدٍ الْعَِيْزِ بْنٍ 
ع َالَ: سَألْتُ أَنسّ بنَ مَلِكِ: أخبرنئ بِشَبِي عَفَمهُ عن الي صلى الله عليه وسلم: أْنَ صَلَى 
الظُهْرَ يَوْمْ التَزوِيَة؟ قَالَ: بمئىء قُلْتُ: قَأينَ صَلَى الْعَصْرَ يوم النفُرِ؟ قَالَ: بالابطح: اْعَل كما يَفعَل 
مَرَاوّكَ. [راجع: ]١87‏ ْ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرايع - 0 ش كتاب المنابك 
[174-] ححدلنا عَبِدُ الْمتَعَالٍ بن طالبء حَدَنَا ابن وَهبء أبرَبى عَمْرٌو بْنُ الْحَارِثِء أن قََادَة 
حَدُلَهُء أن أنَسّ بْن مَالِكِ حَدَكهُ َنٍ النِْىّ صلى الله عليه وسلم: أنهُ صَلَى الظُهْرٌ وَالْمَصْرَ وَالْمَغْربَ 
وَالِْشَاءَ وَرَقَدَ َقدَة ِالْمُحَضّب» م ركب إلى البْيِتِ قطاف به. [راجع: 5م ]١‏ 
باب الْمُحَضبِ 
صب زول 
أآنحشررجَليَوِم نب عل بؤا تقال ها اداو ؟ بش ينزو منايك شل وال سي يأ؟ ال ثيس قاف 
قها :ريت ابن كم رط فيكم ااا لكوسنت سكنت ست ادراب ن عباسل على ادكه اورتطرت ءا مث رض الث رعشها اا لكوراستكى 
يكنز ل قرارد سيية تمن سك بل كيك ست تك ءصد يد الطدعنهاف رمال ثيل :أبس وبال بذاؤاس -لضكيا 
تنا كسب ست وول تمع :بجا يل بروبال سح أيكساتجوروات ول د 
اود جثرابواب يكل يي عييث ( بره9)لذرىسهلايبة لإ سلايا مل فراياتما الكل تمخفيفي كنات ل 
ار حك جهبا ق ريل او كنات ل رسول الثر جيم سك بابركادكا مدلا تتياءا ال روا يمت سنت تطرات بها 
لآ بكانع نل نزول ادادك قناء ديك رفعتغإن آي إال تس يان بتي سك نزول أ 
لكو 42 ءاداب و بان ولول صوررت 0 برل مو بالمكانات بن سك بن : 
]-1١40[‏ باب الْمُحَصّبِ 
[ه7١-]‏ حدثنا بو عي » 5 سُفَيَانُ عَنْ هثبام» عَنْ بيه عَنَ عَائْشَةٌ» قَالْث:” إِنْمَا كان مَنزلاً 
ينِْلهُ ان صلى الله عليه وسلم لِيَكوْنَ أُسمَحَ لِحُروْجء تغى الْأبْطح. 0 
[-] حدثنا عَلِىُ بن عَبْدٍ اللّهِء كَنا سَفْيَانُ قَالّ عَمَرو بنْ دينارء عَنْ عَطاءٍء عَنِ ابن عَبّاسِ» . 
قَالَ: يس التُخصِيْبٌ بِشَبِي إِنْمَا هُوَ منزِلُ ْله رَسْوْلُ الله صلى الله عليه وسلم. 
ا بَابُ التروْلٍ بلِى ظوَى قَبْلَ أن يَدْحُلَ مَكةَ 
وَنرْوْلٍالْبَطحَاءِ التى بلِى الْحُلَيفَةٍ إِذَارَجَعَمِنْ مَك 


ش كليل وال مو ست يمل ولو ك يبل »اوركلرست واوق بل ذ واكلرفر ا 
١‏ ضور جَإويَمْ جب جد الووارع سل ل عَكث رزو لف ل نر لحر يبب ذوطوق عل و دكا تماء اورواجى عل 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 07 ٠‏ كتانب المناسك. 
ديت سر يببئىا ل ذا ليا قاء يروو ل ندول* ىمنا ع عل الال - 


[144-] بَابُ النزوْلٍ بل طوّى قَبِلَ أن يَدْحْلَ مَك 
وَنرُوْلٍ المَطْحَاءِ الهى وى الْحُليَةِإِذَا رَجَعٌ مِنْ مَك 
[1710-] حدثنا إبراهيم بن امن نا أبو ضَمْرَة ننا مُوْسَى بْنُّ عُقبَة عن نافع : أن ابن عُمَرَ 
كان يبت بذى الطوى بَبنَ التمْينِ» كم يدل مِنَ الثْيةٍ اله بأغلى مَكة ركان إِذَا قم مَكْةٌ حَاجبا 
أز مُعَْمرًا لم بخ نَاقَتهُ إِدْ عِندَ بَاب الممسجده كُمْ يَدحُلُ فيَأئِى الرْكنَ الْأسْوَد فيبِدَاً بِء ثم يَطْوْفُ 
َيَطوْفُ بين الصّمًا وَالْمَرْرَة» وَكان إِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجٌ أو الْعُمرَةٍ أنَاح بالْبَطحَاءٍ الهئ بِى الْحُلَيفَةء 
الى كان الثبئ صلى الله عليه وسلم يُنِمِحٌ بهًا. [راجع: ]441١‏ 
[174-] حدثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الْوَهابء كنا حَالِدُ بْنُ الْحَارَثِء قَالَ: سَيِلَ عُبيْكُ الله عَنٍ 
الْمُحَصُبء فَحَدآناعُبيدُ الله عن تيع قال وَل بهَارَسْولُ الله صلى الله عليه وسلمء وَعُمرٌَانُ 
عُمَر وَعَنْ تَاِع أن ابن عُمَرَ كان يُصَلَئ بها َغيى الْمُحَصّبَ ا هر وَالْعَصْرَ أَحسِبهُ َالَ: وَالْمَغْربَ. ظ 
قَالَ حَالِدٌ: ل أشكُ ف الْعَِاءِء وَيَهْجَعْ هَجْعَة وَيَذْكُرٌ ذلِكَ عَنٍ الى صلى الله عليه وسلم. 
قوله: كان ببيبت: اب نكر زوطوى يبل دو بها زول سك ت يل را تلذار ست كه جرال يبا ىك طرف سح كلم 
عل واظل موس تج ولاك بلا ل جانب يبل ج......... قوله: لم ييخ: شال تهات حتمكرسهرترام سكدروازه 
ب نش كاف كسب ست يبيد طوا ف كر تكهء اوراركاصمره اواكرسك كر بذا كل لاه 2 .-قوله: 
وكان إذا صدر اورجب وال لوحت و زواكله, ب لسر رول وا_لميران بل اونث ما ست نتن اواك 
غك جبال ميلم يذاة 1ت ...........قوله: لا أشك: اب نكر" حب ل مغرب بذعت له يأبال ؟ ال شل . 
راوق كوك بك رعشاء سك بار يب كول لال قوله: وييهجع شجعة: اوركوى درسو 2 21- 


اب من لب طوى إذا من مح 
نض زوطوق عل بذاف ال جب وو سحاو ل 


خرن اءلن عرضى الهاج ست موق زى طوى رات لزارسة كه اوروابإى سك وبا لالات لزا 2 
ارفراة ل لفق يها لآسةجاسةرا تلذالة 2- 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع ىم كتاب المداسك 


[145-] بَابَ مَنْ نرّلَ بلى طوى إِذَا رَجَعٌ ِنْ مَك . 


[51-] َال مُحَمْدُ بن عيسَى: نا حَمْا» عن يبه عَن نَع عَنِ ابن عُمَر: أنهُ كان إِذَا 
قبل بات بذِى طوىء حد حَتَى إِذَا أَصْبَحَ دّحَلَ ؛ وَإِذَا نفْر مَرَ بذِى طرّىء وَبَاتٌ بِهَا حَتَى يُضْبحٌ. وَكَانَ 


0 


ش يذ كر أن النبىّ صلى الله عليه وسلم كان يَفْعَلُ ذلك .[راجع: ]451١‏ 


بَابُ الْجَارَةٍ يام امَوْسِم وَالْبْيع فى أَسْوَاقٍ الْجَاهية 
لفل #لتيازت اورعائل يلول ب لكاروباركرنا 

يام الموسم كا نز بم سج: رع كا سيرن» اور أسواق الججاهلية: جابلييت ك يلء عرب بل يع خيد يه بعد 
وس للك لك :()مكاظ(0 )دو المجاز («اممجئة- رتيول يد كرس سس جتدسل وورم القزير ان سريب 
ةك( )خبَاطّةء يبك نك جاب ب لكل سح جبدمنزال سك فصل يكنا ته (0) ورا رطا رت سك ايام لفق يل 
ارلا تما- بنايازادكا حاوره دل ست آيا > ذءائ جابلييت ل رج سك مسرن يبل لوك ال يلول بم لخر يدازى اور 
كاروبار/سة ست » جب اسلا مكاذمات يان بول وكول سذ ا كوكروء جاناء مول #ذ خيا كي ا كر كاسفرايكمبادتكا 
مف را وسيل تهارست كال بناناجا سبث» جنا توسورة قر لاعت ةانازل مول كة يهال شلك كناك اين 
دسب روز تلا كرو_حعطرت ابن عها رلى كمالس أعتع شير “لى فى مواسم الحج باعاة سن رع 
سين :هارت اورريووفروضع]سذ يلكو ل كنا كال ءي باستل اب كارا ععشائال ابت راسك 
سل نيت رع كل جمواورتهارست فنمنا بو اورولو لكا حال الث تخال» نعاى “بترجا سك إل- 


[:16-] باب جاريم المْسيء ولع فى ساق ااه 
[.ال/ا١-].‏ خدثنا عُكْمَانُ بال 5 أنا ابن جُرَيْج» قَال عمو بن دِينار: قَالٌ ابن عَمّاسِ: كان ذُو 
الْمَجَازِ وَعْكَاظطٌ مُتَجَرٌ الئاس فى الْجَاهِيّة قَلَما جَاءَ الإشلام كَأنَهُمْ كرِهُوًا ذلِكَء عَمّى نَرَلْثْ 
ليس عَلَيْكُم تا أن تَبِتعُوًا قضلا مِنْ رَبُكُم4[البقرة: :]١44‏ فى مَوَّاسِم الْححج. 


]403159.:9448209٠8 ٠ [انظر:‎ 


جم : ابن عل بننى ادها كت ؤل : ذوامجازاورعكاظ ءانه جابليت بل لوكو نك تهار تك امي رس بل 
جب اسلا ميا كويالولوس ذا كوبراجاناء يها لكك ]بيت نازلمولٌ- 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ' ٠‏ ام 2 كتَابِ المناسك 
راتسلا ثرى حص ل كصب سح رواشئونا 


الاؤلاج سكن زإل:خررات شل سكي تضوراكرم تقذ سا كرصب ل هذا الاتاء برد بال 
حا زراك لاله يد طرف روائى بو 2 ل 


[151-] بَابٌ الإذلاج مِنَ المحَصّبٍ 
لل /الا١1-]‏ حدثيا عَمرو بن حَفْص» 5 أبى» نا الأغمش» كي إبراهيمء عَنِ الْأسْوّدِء عَنْ عَائْشَة» 
فَالَثْ: حَاضَتْ صَفِيةٌ ليلَةَ النفر فَقَالَثْ: ا أرَانِيْ إل حَابِسَتكم! قَالَ النبىّ صلى الله عليه وسلم: 
”عَفرئ حَلْقى! أَطافث يَوْم النْحْرٍ؟“ فِيلٌ: َعَم َالَ:” فَانفرئ“[راجع: 4 15] 
[177-] قَالَ أَبوْ عَبْدٍ اللّه: وَزَادَِىَ مُحَمُدٌء حَدَكَنَا مُحَاضِرٌءلَنَا الأغمش» عَنْ إِبْرَاهِيِم» عَنٍ 


لوعن عَاَِة َلثْ: حجنا مع وَسُوٍْ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمء لا تَذْكُرٌ إِدّ الْحَجٌء قَلَما 
قَدِمَا أمَرَنَا أن نَجلٌ» فَلَما كانث لَيْلَهُ الثفرٍ حَاصَتْ صَفِيَةُ بنثُ حُبَىٌ» فَقَالَ الى صلى الله عليه 
وسلم: ”حَلقئ عَفْرَىا ما أَرَاهَا ِل حَابِسَتَكُمْ“ كُمْ قَالَّ:” كنتٍ طفتٍ يوم النْخر؟" قَالَث: لَعَم, قَالَ: 
كني ئ لث: َو : لل لأ عللتء قال :” "غير رئ مِنَ التنعي“ فرج مَعَها أَحوهَاء 


قوله 0 حلقى! 0 يوم النحر؟ سوال قراب 0 
مت صورس حال بر نوارك 1 الجهارفرمايا» جرد رياف تليا:كياا الى سلمهازىا وارطوافيوزيا رسعكيا -س>؟ اوردوسرق رداعت 
لل لإدكابات ستب» سوال س>-اورو ولول عرنثي ل يك إل ءاد دشر عد هك يب أ رات بل سفركا ذه مل 
ولول عدنشبل بابست تخلق و 


ا تحفةٌ القارى (المجلد الر ابع) 0 | كتاب المناسك(الْعَمر ة( 


مم الطرالرتن الرم 


0 


أبوَاب العمرةٍ 
عمروكابيان 
بَابُ وجُوْبٍ الْعُمْرَةٍ وَقَضْلِهًا 
عرو فرضيت اورا لك انميت 
ْ ماق اام اداوراام بخارق السك يدرك طررذندل لايك مربوعروك فض > البدرة كه 
ساخكره لسن ستعكى برف اداموجاج سب اورايام نشم اوراما م ا لك رما الشد سند يكب روسثرع ان 11 372 
حعضرت ءارق الثرعدك حديعث سج : إى تقس بج كي كياعمره داجب سج؟ أبس ذف رمي بل ءالب لوت مره 
كيل يوا بات ستهه برع هش ةذ( برا )ل جاورا متلق سذ كتانق كباس( لسري قارح 
:كن ارطاة قل ) او هوك وواءامول 1 ول رات امل ىك راور امن عي س رك الث كتما سك أغار إل »ثرت اح مر 
فت إل :برل ببذندك نل بيك مرتبمع حر وكر نافيل سجاوران عبار فر .سن ثيل :قران ىألم قران ف لم 
كادل س>-اوداشياككاارشادسج :طوَيما احج وَالعهرَة و4 اودع يلا جمار) فرش سه بل اسك قري نثمره 
كو يل سج كر يرقا دكليلئل برجب عشم لذ رمد جود جل جار كياضرورت جه" فر لباب سكده ل : 
أي :مرو واب ( كمشق فر )دمرس :مرو كيافضيلت سج؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أبْوَابُ الْعُمِرَةٍ 


[1-] باب وجوب العمرةٍ وفضلها 
[1-] وَكَالَ ابن َمَرٌ: ليس أَحَدٌَ إل وَعَلَههِ حَجَة وَعْمْرَةٌ. 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 0 كتاب المناسك(العمرة) 


]145 وَكَالَ ابن عَبّاسٍ: إِنَا فيه فى كتَاب الله طإوَِْمُوًا الْحَجٌ وَالْعُمرَة لِلْو) [البقرة:‎ ]-١[ 
حدها عبد لبن سف أنَامَاَِه عن سمي تؤلى أب بكرن عَبدالرخلو عن‎ ]- 
أبئ صَالِحٍ السّمانِء عَنْ أبى هُرَيرَةٌ: أن رَسْوْلَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:” الْعُمْرَةُ إلى الْعُمرَةٍ‎ 
كَارَةلِمَا بهم وَالحَجٌ الْمَرُوْرُ َس لَه جرَاء إلا انه“‎ 
طرسرق: تيم _ذفررابا رونا عبر كفازه سهان كنبو لكا جودوفول سك درمياان 01 رس كرو فضيلت‎ 
) )اودر مره وركا اب جنت سكعلاو بل (اورتمروك فوطي تك ومسل جارؤل‎ > 
بَابُ مَنِ اعَْمَرٌ قبل الْحَجٌ‎ 
ص نر بنرا‎ 
ب بال سابك وتم دورلدة سك كلاه بل »كول سنا كرات يبرو لرنادرست كيل ء يول ارشاد ياك‎ 
:لوََيِمُوا الْحَجّ وَالْعْمرَة لبها لأييت سك شاد سس بياث مفهوم بول كيين اس رورس‎ 
:إن الصّفًا وَالمَرْوَة4 لصفا الى قم باس وجو ب سه صفاءت ورور كل ضرورئس>» ىحَريقم_ذ‎ 
سق صفا سس نرور كت اوري بيت تلع ادام بخارق رع الطه سف ب بإب قائم كرس ال شبكوددركيا لآ يمت يل رق‎ 
كنم وجب سس سج كوك فت ليذ رت يكاب لك إل-‎ 
هيم :اودل كول ل بنش بور سكعب رأ ريذ ست تو رج فيض موجاتا سجني بات ل :ليق 21ت‎ 
- دعر حك 201 سوقم برايها الول اعلا نكا اش تق ماد سسا تيليا سج ووش رودت 1ج‎ 
اسل لمي كمايا م رج ل جومل يل موا ال برع فض جوج ةكءالن ايام سدعلاو وكول مره سك كماد كعيأو‎ 
ريكند سرع ف كال متا‎ 


[1-] بَابُ مَنِ اعحَمَرٌ قب الحَجٌ 
[174-] حدثنا أَحَمَدُ بْنُمُحَمْدِء أَنَاعبْدُ الّهء أخبرنا ابن ريج أن عِكرِمَة بن حَانِدء سَأَلَ ابن 

عُمَرَ: عَنٍ الْعُمْرَةٍ قَبْلَ الْحَجٌ» فَقَالَ: لا بَأْسَء قَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ ابن عُمَرَ: اعْحَمَرَ الب صلى الله عليه 

وسلم قَبْلَ أن يَحجٌ. ش ٠‏ 

حدثنا عَمْرُو بْنعَلِ نا أبْوْ عَاصِيء أنا ان جُرَيْج» قَالَ عِكرِمَة بن حَلٍِ: سََلْتُ ابن عُمَرَ: مثلة. . 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 04 ْ كتاب المناسك(العمرة) 


بَابٌ: كم اعْتَمَرَ البى صلى الله عليه وسلم وسلم؟ 
| ليلذ ار سك بل؟ 

ا تحضو جيذ وارثر. سك ل ادرهارول ذى قعره ل سك ول بل بارعد يدي كمال ذ تعره الروك 
امرام باندلرثريف ل رشان اذ جيل ديا وآ سي ترا مكحو لكرعديببيست واب لآ سككء يل بعلم 
عمره جه درا كه سال ذى قعره يس اك قتضاءكء بجر كسك بحرت رادت يلخ ره ليا وو ذى قغرهي لكياتما» 
اودر سكس اتج جدكروليا تا لكااترام اذى قعرمث ل باندساقها - 


[*-] بَابٌ: كم اعْتَمَرَ لني صلى الله علية وسلم وسلم؟ 
[10-] حدلا قُيبَةُ كنا جَرِيْرٌ عَنْ مَنصُوِْء عَنْ مُجَاهدء قَالَ: دَخَلْتُ أن وَعُرْوة بْنُ وير 
المنجةء فإذا عَبْكُ الله بن مُمرَجَاِسَ إلى حجرَة عَاِضَةء وا أنَاٌ يُصَلَوَْ فى الْمَسْجدٍ َل 
الضحىء قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَل تِهم؟ فَقَالَ: بدْعَدًا ثم قَالَ لهُ: كم اعْتَمَرَ ال صلى الله عليه وسلم؟ 
قَالَ : أريع. إختاشق في رجن لكرهنا أن لرك عليه [اعطر: م!ه؟؛] 
[1077-] قَالَ: وَسَمِعنَا استّنان عَائِْشَة م الْمَؤْمِنِينَ فى الْحَجِرَةء فَقَالَ عُرِوَةٌ: ‏ يَا أ5'! يا أ 
الْمُؤْمِيينَا أ تَسْمَعِيْنَ.مَا يَقُوْلُ أبوْ عَبْدٍ الرحْمن؟ قَالَثْ ما يَقوْلُ؟ قَالَ: يَقْوْلُ: إن رَسَوْلَ الله صلى 
الله عليه وسلم اعْحَمَرَ أربَعٌ مُمُرَاتِ إِحُدَاهُن فى رَجَبء قَالَثْ: َرحَم لله يا امنا ما لمر 
عُمْرَةإِا وَهُوَ شَاهِدُه وَمَا اهْحَمُرَ فى رَجَبٍ قط [انظر: 101/9 784 4] ْ 
[/ا/ا/ا1-] حدثنا أَبُوْ عاض أن بن جريجء أخبَرنئ عَطاءَء عَنْ عُرْوَةٌ بن الرْبَمِر» قَالَ: سَأَلْتُ 
عَانِشَهه َالَثْ: ما اعْحَمَرَ رَسْوْلُ الله صلى الله عليه وسلم فى رَجَبٍ. [راجع: لالع 


1 ود ووم 0 كنل اج ايك وبال جطرت اب يريش 
لفخنهما جرة ءاتشل كيل كا الريك لسر واشتكافازياء سج »بل مذ رك كاذك 
بادسئل جما يس ذف رايا برعت سج اجرب جا أي ليذ تمرك زل؟ آي #ذفراي:يارءالن ل 
ح ايك جب ع كيا »بل تم #ذ ناليبندكيا كدان كان ديركر يل برك نإل :اورتم سس تججره ل خضرت عاكثر 
صى اشعنيا سوا لكر _ذ .كلآوانئءب لعروةسةكيا: ١‏ حان!(صر يق حعنريت عرو وك خالم وال اورغالم ال 5 
مول سج )هام لان !لاي عام نداء ست ) آسيٌ سنا ابد الت نكي ا كبر ل ؟ حعضررت ماكشةٌ_ذ لوجم ااكيا 


تحفة القارى (المجلد الو ابع) حير كتاب المناسك(العمرة) 


كبدهإل؟ عرومه نيا ب كبسدسه ون الى تقةسذ بارلر. 0 2-0 بره جب غلليا »> 
- فر ا 000 0 اس! انطقةة له مب كرا يكرا يساسا هاور 

0 

١-حتطررت‏ ابن كرت اللكهم. ف ياش تك فمارك و برعت قرارد ياج جبل ياش تك نرازا تحضو ر .غات 
2 عاشي شل الل سك ده جاب دي ل : يبلا جاب بردب باعل فى ةذ واشت ك انراز برها سب بات" 
خضرت ابام سيل عرس وول 00 ليجب و سفرس لوحت ملو رات بريد مورت 
بابرلزادة تك بجر واشت لوثم * يبل واثل موت سك اوسهرنبوق يل رظن رد عت ا ررك 
موقم رواشت كرنتكت1 فلس بكو إل »ان سسب سرت امن كر سبلت دجا ولاب بات عق لقو لكل 
ظ ا جاب بودي سكل كول سن هاش تك نما رواجت ىل عنادياتها جبل وه امفراو ىل ا اتقبار سه 
ا ا لكوبدك تكها>- ٠‏ 

جاننايا سج كج عبادتضل انفراو نل اكرا نكواجن ى بنادياجا .ع لوه بدعت موجال ل تشب براءءت اورشبو 
تدك عبادتيل اففراوى كراب كول سن ال نكواجتا ى بناديا سج رات سيد مرق رتتق نز »او كر كعك روف 
سوجا كك ل ينتضش أو 7 ل غرازك كيس يرك »ييفلاطريق شب رادت اورشب قرأ فلس انفرادق ان ولءاكي 
طررح ياش تك فرازى انفراوق ل ءالا كواجتا ىل بنادياجا .لدو هبد عت موجاما .»انكر بذ اى كان 
كبر تكباسجء يتا بيك »اودبت اتمبات هد 

7 تلفق عادر بك ل ادها رول حقيناًياعاا ذوالقعرو يل سك دجب سكول روي لكياءكر 
نكي كوايا ادر كيال ]باكر جب شلكيا .بطرت ءاتش ريق الثدعنها ف الكت« يرك كران 
كرا مزل سال نوسن تار كااحمال مليا- 

اال عدييث بل عارك ايك تمق سج ءاكرلى بذس هآو الت موب تومت برترو يي كر 
بإسجت» يترد يسك كول خواصودت ط يقد افيا ركرناياسبئ :نشل استاذذ سبق ثم كول غلطبات بيانك لو اتا 
سه يكبن كراب ذغلطابا:يادق 1 باات > واس كوكناب ييل مسيل كال لروكعا » اكول او رتوإصوررت 
طٍ يقد اظيا كا #ء يجب اب نيرس وسار موائو حعررتعروة فت ديرا كل ريت ها تشرظى الشخنها .> لو يجعا؛ اور 
جرت عالشةب# وبي رحم الله أبا عبد الرحم كيلا رذابا ت كوا ررح غزوة تال يل منانن بهاذ بناك ريص 
ا تكن ءا خضو تيا نكاعذ رقو ل فر لت تكب لقرآ كيم نال مواطعفًا الله عَدك لم أَؤنتَ لم يي دير 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 100 كتاب المناسك(العمرة) 


كسفكا ادب سا كويادريحناها سيت- 


[1774-] حدثنا حَسَانُ بن حَسَّانء كنا هَمَاء عَنْ قَتَادَة سَأَلْتُ أنَسّا: كم اعْحَمَرَ الى صلى الله 
عليه وسلم؟ قَالَ: ربعا َمرَةُ اْحُدَييَِ فى ذى الْقَعدَةٍ حَيْتُ صَدَهُ الْمُشْرِكُوْنء وَعْمْرَةٌ ِنَ العام 
الْمُقيلٍ فى ذى الْقَعْدَةٍ حَيْتُ صَالَحَهُمْ وَعْمْرَةٌ الجغرائة إِذ قَسَمَ غَييِمَةٌ - أَرَاهُ حُتينٍ - قُلْتُ: كم 
حَجٌ؟ قَالَ: وَاجِدَة [انظر: 110/9 117/8٠‏ 448:55 41] 

[174-] حدثنا بو الْوَلِيدٍ هسام بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِء لَنَا هَمَام عَنْ قتَادَة سَأَلْثُ أنسًا قَقَالَ: اغْحَمَرَ 
الى صلى الله عليه وسلم حَيْتُ رَدُوْهُ وَمِنَالْقَالٍ عُهْرَةَ اْحدَِييَةء وَعْمْرَةَ فى ذِى القَغدَةء وَعْْرَة 
مَعْ حَجتِه. [راجع: 1117/8] ْ ش 

جم :ةلذ حطرت ذل ين الذدعد سح لوجم نو ليذ كتعرس سك ول؟ آنية فر :يار 
( ايك )مر عد يده جوذ واللقحره سي لكياجب مشرلين سآ يكورول دي( عا مره ) (دوسرا) ووتمرو جو نتروسال 
ذو القعد هئ كياج ب ]ب مش ركان سكسا تيده الحستافر بال ورتسا عمدت رائسسكيا جنا ريمس نقتي فر اق - 
داوكا خيال سي كعد يث عل حديكى سب( اود جوقهاعمره ركست دكيا) ذادة لذ ل جها: آسب سف رلته رج 
سك ول ؟فرمايا:أيك- ْ ْ 0 

7 0 حور ليذ جرت - إعدصر ف يف رع ليا سجءاوداجررت ست يبيد لل رج ك2 ل ؟س بات على 

اتويت بل مرد قئال _اورحطرت بابر الذدعندس زمرو ل كذ ل سك ول :ددرتت 
يمد ادرايك بمرت ل إعدييروايت قا فيس فصب لجز ام («نسك1) قل سهد 


[١ملاذ-]‏ حدثنا هُدْبَةٌ بن خَالِدِ» ثَنا هَمَامء وَقَالَ: اعْتَمَّرٌ ربع عُمَرِ فى ذى الْقَعْدَوٍء 8 التى 
ودمء مه م مه ققضمهةه امدقم 2 اميا ١>‏ الى ”تن 223 وكيد ود 
اعتمر مع حجيد: عمرته من الحديبية» ومن العام المقبل. ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين» 


ل الما 


وَعْمِرَة مع حَجيِه. [راجع: 17/17/4] | ' 
411ات-] حدشنا أَحْمَدُ بْنُ عُْمَانء لَنَا شُرَيْحٌ بن مَسْلَمَة» لناإبرَاهِهم بن يُؤْسفَء عَنْ أَبيء عَنْ أبى 
إسحَاق» قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرٌوْقاء وَعَطَاء وَمُجَاهدًاء َقَالوًا: امحَمَرَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم فى 
ى الْقعدَةٍقَبِلَ أن يَحْج. قال: وَسَمِعْتٌ الْبرَاء بن عَازِب يَقُولُ: امحَمَرَ رَسْوْلُ الله صلى الله عليه 
وسلم فى ذِى الْقَعدَةٍ قبل أن يَحجٌ: مَرَكين[ائظر: 4 14627592184 :11/0 2184 301 4] 


| قوله: إلا التى اعدمر مع حجته: ةد ها قدجكرولياتهادماك دذىا جر كياتهاءكرو«عرازى 


تحفة القارى (المجلد الرابع) 04 ' كتاب المناسيك(العمرة) 
القعر هئ لخدا ء كيوك آ يذ رع ترام ذى قعره يس باندعاتما هرأ يسن وواترا مهوي قا بلدا سكسا تيزو 


لالياتما- | 
قوله: قبل أن يحج: هتين :رع سح يي آي دوعر مره كيا سج ايمر قن دوسراتمرةجتراتعكرة عد يرو 
غا ري كي ا يدلو دعر مروتها- 


٠‏ بَابُ عُمِرَةٍ فى رَمَضَانَ 
رمضاك يل لتر ولرنا 

ايك انصارى خالون* “نكا نا م امسنالن قناء انك تحضو رعَيَهَمْ ساسا تدر ل نا عق 717 1 
توما يساسا رع : 1 يارت فا دوكر لاقت 12 دن 1 يل ليذ رع يلات 
0 1 وجمدرياشت كل امون -نتلسرل ست جاب ديا :مار سه با ل دوتى اشيال) -59 برعي رانشو مراور بدا علا أكيا 
دصر نيال سك لتق اس كس رع بل داسك عيفر ,اي مضالن ب تعر كينا رعضانكاتمرورج 
حك ادسج" اورا دصر ييث ( ج1111 ) يل سح كمرمضان لل كبرو ضر سسا در واد 

ال عدييث بل و رط لب بات بي سه رفضيلت ال سال سك رمضان سات الى يا قيامتتك لك بر 
رمضان سك لك ع اوردوسركابات يتورطلب 3 رفضيلدت ام منالن سكسا تج ناض عن 2ه 
عد يهشت إظا بريه فمومزتا بكر يفضيلت اممنان اق ك2 يك ادر رخص رمضان ل له ل يان لورى امت 
لفق .مر فضيلمت عام »امم سنال كتج اميل »ورا يتصوئل رمضان سك لكل ىبيل » جضان ثب كبر 
كسك يفظيلت »بدن صرييث (نجر!180) ل جولفظامعى آيا سنن رمضان بعرو كر فك ثاب فى يلظم 
كسا تج لسن سكلاب سك برام سه اال سلسل شل جاننا ياس للفظ معى يبل اول راو كوك #رلفظ 
معى كوتلاء اف عاسب لكي ءتاا عل اذ يات كرت لضان ل ره كذ سرع كا ثاب ها سنن يليك -ك 
ساتتدرج لكالاب ناج :يه باتكو ل تابنا - 

قا ره(): رت 2 محقل ص الشرعنها ك2 ىنطو ر جيمس تحرج ردق يدق ارو ارم سة 
تيار كك لق كرتن وت برشو برج لال كه ني تيم تررق لراش باتكل ءآليذان - 
تك فرمايا تنا كارعضاك عل عرو كرا ينامر سسا تدر لسكا اب ان ما يك فصي لجف الال (سا: مس ل 

قا ترو(م): مره دنار > لمر ال وويا تس مول ال :ايل شعاءالشدى يم ,روم :لوكو كاج طورير 
لفك رقع تكوطلم بكرن ادرمره ب ل صر في بات يال جا »الل كا كاد جرع م سجر رمضان لكر 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 01 كتاب المناسك(العَمرة) 
يل وول با تل مح مول ل رمضناان ع كلكا رول 1ك وارايك دوس 7 إل اورروعا نبي تكا نزول مون س>ءاور 
اب لو رمضان سك يكمره يبل رج جديا منظر زياج »لوكو لكا ذا اجا موتاها اال لك رمضان ايروك جور سك برابركروانا | 
كياس>وووب بعيال1 جاتاسه- 

اورده ثاعره ويد ها نليا-> :ظلكويادموكاء يي برابرى نل( انعا )اورشل واب مل بج رمضان سك 
2 مضل اباو » سل ثاب براهر نول »اودر ارابك تسج جرد زجنت 


ده 


[4-] بَابُ مر فى مضا 

. [178-] حدثنا مُسَدَّدٌ تنا يَحىَ» عَنِ ابن ججريج» » عَنْ عَطَاءِء سو سَمِعْتٌ ابن عباس يُخيرَاء يَقُولَ: 
قال الي صلى الله عليه وسلم لِامْرٍَ من الْنْصَارٍ - ساو باس قنك انها -:” ما مَنعَكِ أَنْ 
تحب مَعَنا9“ قَالَثْ: كات لَنا َاضِحٌ فَرَكِبَهُ أو فلان وَابنهُ: لِرَوْجِها وَابيهَاء وَتَرَكَ ناضِحًا نضح عَلَيْهء 
قَالَ:” فَإِذَا كان رَمَصَانُ امتمِرئ فِيهِء قن عُمرَةٌ فى رَمَضَانَ حب أو نَخْوًا مِمًا قَالَ. [انظر: ]١87«‏ 


وضاحت :ال عرييث شلا م سنال كاواقدسج آل (عرييش ”اال )اك صرا إحت ادال مهش شل 
ابن جرتعنا مكول سك ؤل» الج ظابريكدض "بلعلا مول هئ لكر ينا لك نس لوت أده عديث 
عر عامث رص يب ميجير خلس لاك ساثالد :ل يل» 


بَابُ بُ الْعُمَرَة لَيلَةَ الحَصبَةٍ وَغَيْرِهَا 


اذى الك رات ل اورال سكعلاوه ره 0 
ترواور 2 #ودمكل 8 عله الحصبة ب »وورات! خضو رعَبَْيَم _ كصب 2 ار إآىء. رانك 57 

ال سكعلاو رانال لمرو كر كا ميا ب لي تان ات لق كط رس رات كلف - 
وا دك سسا ترشا رم وفى نل ,ررح صر اب م9 سس ) كل را تم فش فول سكسا تالت كن »يل ليلة 
الحصبة تعره اور جوده ل درميال داتكا تلق تير مارو سح سه اورتيرتارا داشر زعا س لع صم لكعزاهوا 
كرايا نخس (9 سا ) بي لبر كنا جا سج أل ؟ ادام شارك رحم د القدسذ بي باب رك وك رجواز طرف اشثارهكياسج»اور 
قهاءست دوول مس اقوال مرو كول :احناف لزه ديرك ياي نول ىمر ولرناكروه سج اورايامشا اورانام 
اهما السك نويل ىق د كول كرام يتا ل»اناياق فال لكام عند ادرماشك . 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) لكل كتاب المناسك(العمرة) 


زد بك اوررق لمر وكرناطروه 2 قول حاشي رس للها ->-اوراءام بخارق نه ا الى مسيل مدل يمول ووايامول 1 
موافقن تك > اورال نك استدلالي لجرت عاش رط الشدعنها _ذ ليلة الحصبة م لمركيا.>»اورايام بج كلا 
راع لشت رفول سكسا تجدكق ؤل» بل ليلة الحصبة تير كا تلقن موك -اورتعرو لود لبن بمعلوممواكايام 
تش رق بم ع روكذ يب كو كرا ميب تال #اود تب ايا طنش إن بكرا جيب تبلق فو اورول يل روكذ يبل ىول 
كينت بل ءاود لكا جداب بسك بيك ايام رع كل رات لشت وول سكساتج داق مول ؤلءيا ن تروك رىنى 
ضرورى' ان اوررق عل رانو كوج ولزش رول كس تملا ع نك يليا >وه رق لل أو 5 ييا انك كك بل 
جبتروك رق فى ضرورى/ 2 تو جود را تكوتب ره سسأت لاتق كلذف كول ضرورءت كل ءاس كك ليلة الحصبة 
#دوكادات س>» تمروكئل_والث ركم ظ 
[ه]بَابٌ الْعمْرَوَللهالْحَصْبَةٍوَغَيْرِهَا 
[178-] حَدَكَئ مُحَمُدٌء أنا بو مُعَاوِيَةء نا هشَامُء عَنْ أيه عَنْ عَائْشَة قَالَثْ: حَرَجنا مَعْ رَسُوْلٍ 
اللو صلى الله عليه وسلم مُوَافينَ هلال ذى الج َال لنا:”مَنْ حب دم أن ِل بالج قله 
رمن أحَبٌ أن يهل بِالْعُرَةٍ قَْهلٌ بعرو فول أنئ أَهديْثُ لَهلَلتُ مر" قالث: قينا مَنْ هل 
برو ونا من أقل بع . وتنك شن أقل برو كأكلين َم ةرانا خايطل فشكزث إنى 
المي صلى الله عليه وسلمء فَقَالَ:” ارقُضِئْ عُمرَتَكِء وَالقْضِئْ رَْسَكِء وَاممَشِطِى وَأهلَى بِالْحَجٌ فَلمًا 
كان لَيْلَهُ الْحَصبَةٍ أرْسَلٌ مَعِى عَبْدَ الرّحْمْنٍ إلى الشتهِيم فَأَهْلَلْتٌ بعْمْرَةٍمَكَانَ عُمْرَتَ. [راجع: 4 5؟] 


قوله: مُوافين لهلال: ذى الك يان دنآ ف تى والاتماكئ ذى قخره لورا ,وذ تى والاتها...........قوله: من . 
أحبٌ نكمي ]ررق لكك ديا ناور اغقيارى باتئاركى ...........قوله:فأظلنى يوم عرفة: ب بر 
عرفكاد سا يكن موكيا تعر ذكاد نأ ليا- 


يي بير فقس 


بَابُ عُمْرَةٍ التنهيم 
تم ستتروكرنا 
لويم _نحصرت ءاتش رك الشرعنها تم سستتمر رايا تماءاورا 10 1 َك رول ذكاييد ت 


رارج قها- زان جابليت نلك جوكى تر وكرت توم تم جاكراترام باندساكر ةك اورقرب مكان ىا لادج 
»ك3 > 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) لكن' 2 كتاب المناسك(العمرة) 


[:-] بَابُ مُمْرَةٍ انيم ظ 

[4-] حدلنا عَلِئُ بن عَبْدِ الله نا سْفيَانُ» عَنْ عَمْرِوء سَمِعَ عَمْرَو بْنَأْسء أناعَبْدَ الوحْمْنٍ 
ابنَ أيئ بَكرٍ أَخبرَُء أن الى صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ: أن يرد عَائِضَةَ وَيعِْرَهَا مِنَ التَنهِيم. قال 
سَفَيَانُ مَوَةٌ : سَمِعْتُ عَمْرَاء وَكُمْ سَمِغْتَهُمِنْ حَمْرِوا[انظر: هىة؟] | 

]-١786[‏ حدثنا مُحَمُدُ بن المنتى» حَذَكَنا عبد الْوَهّابِ بْنُ عَيْدِ الْمَجيْدِء عَنْ حَبيْب الْمُعَل, »عَنْ 
عَطَاءء لي جَابرٌ بن عَبْد اللِء أن النبِنّ صلى الله عليه وسلم أَهَلٌ وَأضحَابهُ بالْحَجٌء وَليِسَ مع أل ١‏ 
ِنهُمْ هَذَىٌ» غَيْر الى صلى الله عليه وسلم وَطُنْحَةٌ وان عَلِىٌقَدِم مِنَ الَْمَِء وَمعَهُ الهَدىُء فَقَالَ: 
ملت بِمَا هل يه وَسولُ الله صلى الله عليه وسلم' ونال صلى الله عليه وسلم ون لأضْحَاب أن 
. | يَجعَلُوهَا عُمْرَء يَطوفُوا كم يقَصَرُوَا ويَجِلوَاء ِل مَنْ مََهُ الهَدىُ ققَالَوَا: َنطلِقُ إلى مئى,ء وَذْكْرٌ أحَدِنَا |. 

ٍ يَقَطرٌء قَبَلَعَ ذلِكَ التبىّ صلى الله عليه وسلمء قَقَالَ:” لو استَقبَْتُ مِنْ أمرئ ما اسْتَذْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ» 
وَلوْل أن مَعِىَ الْهَدَىَ لأخللتُ" وَأنّ عَائِصَةٌ حَاضَتْء فَنَسَكْتٍ الْمَنَاسِكَ كُلَهاء عَيرَ أنْهَا لَمْ تطف» 
َالَ: فَلَمًا طَهُرَتْ وَطَافَتْء قَالَثْ: يَارَسُوْلَ اللوا أتَنطَلقُوْت بعُمرَةٍ وَحَجَدء وَأُنطلِق بالْحَجٌ؟ فأمَرَعَبْدَ 
لحن ْنأب بكر أن يَحْرُجَ َع َِى التنويع» فَاغَْمَرَتْ بَعْدَ الْحَجٍّ ف ذى الْحجِْء وَأنَ سَوَاقَةٌ بن 
ايك بن نشم لفى لي صلى الله عليه وسلم بالتقنة وَُوَ به ققال: ألَكُم خَاصَةٌ هذهو 
يَارَسْوْلَ اللّه؟ قَقَالَ” ل بَل بلا بد“ [راجع: /اهة١]‏ | 
قو له: أُمْرَهُ أن يُردوف :حر عبر الرترة لديا صر به كواوكك بر يي نما لزندها" راو تمسرو 
رن 2-5-7 كع منمشه لىإ قل بسار عر يع راق ارسق صق لمر نه باديادكا > 
...قله :وليس مع أحل منهم هدى: بي بات داوق سه اسيزكلم ع انقباسع با سه ور ثراح فين اور 
ذوى مسار لدكول سك يالك برق ( عاشي ) ........... قَوله: وأن سراقة: حب ف تلفق مره عقبك رق كاز 
طرف بستكا ستاك لوال مسال دياوف تك ريل ءال وفنتحطنرت سراق سل الذدعذه سن لوسيها 2 
مسرل رو السذكارضت كمال نجياقيش سك ك؟آبسةثرلي: شاش 2_1 


بَابُ الإعْتَمَارٍ بعدَ الْحَجٌ غير هَذى 
| بدك سك !خررع ل بعمروكرن | 
الكو نض رع بعد كرك سوه تتفي مركا قر بال «اجب موك بتع سك _ل#ضروزى كر يبد 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ٠‏ روم غاب المدامتك(العمرة) 
اجر ل بمر دكي اهو برميقات ها نددتى درامو برع كدوم مل رخ كي روه نس ادال برل واجب لاك 

لبد اب نقهاء ذال التي كل ,كل سلا روسل بعد ين جلاكيا 4ر1 كرر ليا 7 يكنا مره ولك 
لندن جلاكياياد يبر كيا را ى سال رن كياندده أل - 


[] بَآابُ الإِعْتِمار ِبَعدَ الْحَج بغي هدي 

تووم عدن عه 2 اله عنى» كنا يَحْبٌِء لَنَا هشَامء قَالَ: أخبرنى أبى» أخبرتيئ عَائِشَةُ 
قَالْتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلٍ الله صلى الله غليه وسلم مُوَافِيْنَ لهلآل ذى الْحَجَء قَقَالَ رَسُوْلُ الله صلى 
الله عليه وسلم:” مَنْ أَحَبٌ أن يهل بعْمرَةٍ فليْهلٌ» وَمَنْ أَحَبٌ أن يُهِلٌ بِحَجّةٍ فَلمِهلٌ ولول ألى أَهَدَيْتُ 
لَأَهللتُ بعُمرَةِ" فَمِنهُم من أَهَلْ بعُمْرَةِء وَمِنَهُمْ مَنْ أل بِحَجُة وَكُنتُ مِمْنْ أهلَ بِعُمْرَةِ فَحِضتٌ 
قبِلَ أن دحل ميكةء فأذركيئ بَْمْ عر ونا حَائِضٌ فَشَكُوْتُ ذلِكَ إلى رَسُوْلٍ الله صلى الله عليه 
وسلمء ققَالَ:” دَعِيْ عُمْرَتكِء وَانقْضِئْ رَأْسَكِء وَامْحَشِطِى وَأهلي بِالْحَحٌ" فَفَعَلْتُ. فلم كَاَث ليله 
الْحَصبَةِ أَرسَلَ مَعِىْ عَبْدَ الرَحْمِنٍ إِلَى التهِيْم فَأْدَقَهَاه فأَهَلْثْ بِعْمْرَةٍ مَكانَ عُمْرَتِهاه فَقَضَى الله 


حَمها وَعْمْرَتَهَاء وَلَمْيَكْنْ فى شبي مِنْ ذلِكَ هَذْئٌء وَل صَدَقَة وَل صَوْم.[ راجع: 4 9؟]' 


حوال:! ال اعد يبه كك 2 جماور شر ابض ياب 019 تن القارق!:8 »ا حريهث > اه) مل >-_(وإل حلم 
عرو ؤ لد كوج ستاحناف سلنزد ديك دم واججمب متا اورقتضا رق ”* اوردم نهدل روذ سر كن ابا “4 2 
اورسا عار بات ترم ش01 ارون لكان اهب 


عروكا لواب لفزرمشقت ب 


عر تتفي مشت ول اتاثؤاب زياد لات م ره لذي تدك ركنا جاد ركنا جار 
ران سيئر كر سن نل أيك داك سح اوتررج تق ياوه منتاسج» جنا هران سس تمر عرف عام نبل مره أورتم 
سيك هاعرو كبلان سج وطررح بض بيقات ستر: وكامام اهارا اا لاب زياده لما 

ال يارب للل ىعرت رجلا الثد سف بيبقاعدو ييا كيا سه كيمر كا اب قزر شقنت بمونا. ع جم لمر يل فى زياده 
مشتقت بوك اننا واب زياده على كاء اور ب رقاعره نمام عبادات مل جارك بوكء أ سل جره سح رع كرما > دوسا 
بئرستان بل ووأو لكا واب سال 2 بوسل)ء يول هده تآ ننه ل 3 سوديال ضرح عه ل اود 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) وم كناب المداسك(العمرة) 


بنروستان سر 110 باج 


[4-] بَابُ أَجْرٍ الْعُمْرَة عَلَى قَذْرِ النُصَبٍ ‏ 
[171-] حدثنا مُسَدَّدُء لنا يزِيدٌ بن ُرَيع» لنا ابن عَوْدِء عَنِ الْقَايِم بن مُحَمْدِء وَعَنِ ابن عَوِْء |. 


عَنْ إِبرَاهِيم» عَنِ الْأْسْوَدِء قَال: قَانَتْ عَائْشَةٌ: يَارَسولَ اللا يُصِدر الئاس بدسكين وَأَصدُرٌ بِنسُكِ؟ 
تيل لها :” التطرئ» فوا هرت قاخرجئ إلى النيم» نكم في بتكا د و على قر 
تَفْقَيِك» أو: : نصَبكِ. [راجع: شلك ش ش 


لخت :النصّب: “كان لَفِىَ نصّبا ماخ ........قوله: و كه يمرن مل ب تباار بتر 
مويفراب باد كان سل لقزرموكا- 


بَابُ لمر ا كات ا اروم َرَجء ل يجري ين طوافب الزقاج؟ . 
عر لسن الائمرسكاطوافك رسك ون لوث جا 3# كياو واف دارع قا مقا م موجا ة/؟ 
اراب #طوافي نزيارت سك إعدجمر وكيا ياو فى طوا فكياجبرووطواني ودارع سكع بم لومش كليو وى طواف با 
عمروك لواف لواف ووارسهقام/ مقام وجل كءاب ال ببدم داج ب كل وك بك أل ب ]خضت وود وذنت 
طواني ودارع كاثييت سوطواف كرس حطررت عا ررى الشرعدها ل م كمه وكياتها اوران ن سك واقعر ثبل طوافي ْ 
ودارع كالول تك رويس بمعلوم مدا اكضنرت ماعن :6« اناف قاد انار كناميا ْ 


[-] بَابُ الْمُعْتَمرِ إذًا طَاف طْوٌ 5 الْعُمرَةٍ ثُمُ 0 ج هَل يُجَزئ ين واف اْوَاع؟ 
[1784-] حدلنا أبونعيم, كنا قلح بْنْ حُميِْء عَنِ الْقَاسِمء عَنْ عَالِسَّهه قَالتث: : حرجا مَعْ رَسَوْلٍ 
اللو صلى الله عليه وسلم مهن الح »فى أَشهرٍ الححجٌ وَحُرْم احج قرا بسَرفَء فَقَالٌ الى صلى 
الله عليه وسلم لأْصحَابهِ :” مَنْ لَمْ يَكنْ مَعَهُهَذى ََحَبُ أن يَجعَلَهَا هر لَفمَلْ» وَمَنْ كان مَعَهُ هَذْىٌ 
قلا وَكانَ مَعْ الِّ صلى الله عليه وسلم وَرِجَالٍ مِنْ أَصحَابهٍ وى قُوْةٍ الْهَدئُء فلم تكن لَهُمْ عُمْرَةه 
ذل فى الى صلى لذ عاب وس ون بك" فَقَالَ:” ما يبكيك “ قُلتُ : سَمِعتَكٌ َقُوْلُ لأُصْحَابِكَ 
ما قُلْتَ؛ فَمْيِعْتٌ الْعُمرَةَه قَالَ:” وَمَا صَأنُكِ؟” قُلْثُ< ل أصَلَىء قَالَ: قلا يَضْرّكِء أنتٍ من بنَاتِ آدَمَ, حب 


عَلَِكِ ما كب عَلَيهِن» فون فى حَجَكِء عَسَى الله أن ركه" قالث: كنت حَتَى تقَرنا من ملى» ‏ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) وم كتاب المَنَاسِك(العمرة) ظ 
ّنا المُحصّبَء فَنَحَا عَبْدَ الرَحْمن قَقَالَ:”اخرج باك الْحَرَمء قلتهلٌ بِعُمْرَةء ثم افرَعَا مِنْ طَوَافَكْمَاء 
نيرما اهنك“ كنا ف جَوْفٍ الب ققَالَ: "م9 قُلتُ: َعم قَادَى بالرجيْل فى أَضحَابهء 
نَل لاس ومن كات بيت قبل صَلاَالصلح مرج مإ الم راجع: 1*4] 
قوله: فى أشهر الحج 5 الحج :دوأو ل ادف ( كم كن )ول لمن قوله :رجال من أصحابه :معلوم يوا 
ستعرضهار سك يال برىكقء وريد رداييت يل جو ب لصرف نيحط رط رن الثدعد سك يال برى 
نكن ةنيل عاق بات ......قوله: فلم تكن لهم عمرة نتن سك بال قلخو ش 
سفتمروكرسكاترامث لكولا........... قوله: فكونى فى حبك: مروتو وواوررج احزام بائرواو......... قوله: 
فأ تينا فى جوف اليل :مره سح فار بول جبال جيم تيا مقدادبال تمت صادق- يهل كك 1 
فنادى بال ر حول : سفرشرورع كر كااعلا نيليا ٠‏ وهن طاف بالبييت:جلن كول جم ركاذت يعلطوافن 
ودارئكيا و1 َ رسب سا جدروا توك - 
بَابٌ: يَفعلَ بِالْعُمْرَةٍمَا يَفعَلُ بِالحَجٌ 
مره يل وت ىلر جور كلكرتات> 
رع ادرو دوطو لي إل ا مر 5 
إل مجمسفض اولثلفرازسهاحكامايك بل - 
1 بَاب: عل ياروم الل بلعم 
[1784-] حدثنا أذ لعي , لَنا هَمُامء نا عَطاءء قَالَ ل" عَنْ أبيه: أن 
رجملا أتى الى صلى الله عليه وسلم وَهُوَبِلْجغْرَانَةِء وَعليِْ ججبة» وَعَلَيهِ كر الْتلَوْقِء أو قَالَ: صَفْرَوِء 
< َقَالَ: كيف تَأمُرئ أنْ أُضئعٌ فى مُمرَتِى؟ فَأنرَلُ لغ اين صل اله عليه وسلم قشو بَ؛ 


فَقْلتُ لِعُمَرٌ: وَوِدْتُ ألى قد رَأَيْثُ الى صلى الله عليه وسلم وَكَد أنرّلَ الله عَلَْهِ الوَحَىَء قَقَالَ حُمَرٌ: 
| تَعَالَ؛ أيسركَ أن تنظرٌ إلى الى صلى الله عليه وسلم وقد ألرَلَ الله َه الَْحيَ؟ قُلْتُ: : لم. فَرَفُعَ 
| طرق النُؤبء فتَطَرْتُ إِليِهِ لَهُ يط وَأَحْمِبَهُ قال: كَفَطِيِطٍ البكرء فَلَمًا سَرّىَ عَنهُ قَالَ أيينَ السَائِلُ 

عَنٍ الْممْرَة؟ اخلّع عَنكَ الب وَاغْسِل كر الْحَلَوْقِ عَنلكُء »وني الصَفْرَةٌ اشع فى عُمْرَتِكَ كما 

ضع فى حَجْكَ"[راجع: 005 ]١‏ 


تحفة القارى (المجلد الرا ابع) اكد ْ كتاب المباسك(العمن ة( 
وضًا حرش :لوق اورضفرم :كيل نى خوشيبو ل »اورأو مك داوكا َه ة قوله: فقلت لعمر:اكى وفتكل ظ 
كبا قا يللد يكيل سأب ركها قن كيل وق انس موس د يجنا اتا “دل 2506 غطيط: ثرا ل 500 قوله: 
وأحسبه الخ :راو ىكاخيال سبل رعديث يل كُفَوطيٍِ الكب ىا سس جواك ادنك ست را يت كط 7 55 
فوله: واصنع فى عمرتك:ي دجمل باب اه 
(70-] حدشنا عَبْدُ الله بن يُوْسْفَء أن مَالِكُء عَنْ هضّام بن عُرْوَة» عَنْ بيه أنه قَالَ: قلْتُ 
لِعَاِفَةَ زَرْجٍ النِْنّ صلى الله عليه وسلمء وَأنَا يوم حَِيثُ السَنٌ: أرَأيتِ قَوْلَ اللو إن الصّفَا 
وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَعَائِرِ لوهم حي الْبيْتَ أو اعْحمَرَ قلا جُنَاح عَلَيِْ أن يَظوّكَ بِهِمَا) [البقرة: ]١+‏ قلا 
عَلَيْهِ أن ل يَصُوْكَ بهماء إِنَمَا أنْلَث هذِه الآيةُ فى الأنصَارِء كالوا يُهلوْن لِمَنَاهَ وَكَانَثْ مَنَاةُ حَلْرَ 
فُدَيْدء وَكَانوًايعحَرجَْك .أن يَطوُْوَا بن الضف وَالْمَروَةِ قَلمجَاءَ الإسلام سألا رَسْوْلَ اللو صلى 
لله عليه وسلم عَنْ ذلِكَء قَأنرَلَ اللهُ © إن الصّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ سَعَائِرٍ الله هَمَنْ حَ'جٌ البَيْتِ أو اعْحَمَرَ 
قلا جاح عَيه أن يَطوّك بهِمَاب رَادَ سُفْيَانُ وَأبُوْ مُعَاوِيَه عَنْ هشَامء قَالَ: ما َنم اله حَحٌ المي وَل 
عُمْرَتَهُ مَالْم يَطف بَيْنَّ الصّفًا وَالْمَرْوَة. [راجع: ]١547‏ ا 
امال عديشكات جمراورر لتاب اباب 9 كل >.......... قوله: وأنا بونذ حدديث السُن :يدخ 
مدر :تطررتكروة فآ يمتكا جوسطل ب كبداقتهاده ال ون تكاواقسج» جب وو كمرك جب فقبن سكاس وفتتكا 
يكال .......... فوله: ما كم لباب تلق جرع طرر صر شل صفامروو ل وض رورق_>- 
ش ١‏ الى ش ام 2 روم م 
باب: متى يحل المعتمر؟ ش 
عبرولر ل والاكب علا 100 
حعطرت ابن عباءل يست اهما كا فى يق كرتل #فصيروكا ترام باندهاسده يبت الذدكا طواف] .ست تىعلال 
وجا ةك ودصفا مرو هق ست ييه يدك سكب تكرت سج كر ال راس الى لال ليا 6 بانت بر سك رو 
طواف وق برك ل موت هال ست يكل يدك ست مقاربت جالأثال-. 
ْ راس لم ار ال ثرده بي 
]-1١[‏ باب: متى يجل المعتمر؟ ِ 
وَقَالَ عَطَاءٌء عَنْ جَابرٍ: أَمرَ الى صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ أن يَجَعَلُوهَا عَمِرَةء وَيَطوفوا كم 


تحفة القارى (المجلد الرا ابع) وم كتاب المناسك(العمرة) 
صر وَيَا. 

[1ؤلاا-] عدف شقان ار لك »عَنْ جَرِيرِ» عَنْ إِسْمَاعِيلٌ» »عَنْ عَبٍ الله بن أبى أؤقى» قَالَ: 
اعْحَمَرَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسله, وَاغْحَمرْنَا مُه فلمَادَعَلٌ مكحة كات وَظُفَْا مَعَهُه قت الصا 
وَالْمَروَةَ وَأَنيناهُمَا معَه» وَكنًا نَستَرَةُ مِنْ أهل مَكةَ أن يَرْمِيَهُ أَحَدٌء فَفَالَلَهُ صَاجِبٌ لئ: أكان رَسُولُ 
الله صلى الله عليه وسلم وَحََلَ الْكُغْبَة؟ قَالَ: لآ.[راجع: ]١٠١‏ 

[؟174-] قَالَ: فَحَدَننَا ما قَالَ لِحَدِيْجَةَء قَالَ:” بَسْرُوَا لِحَدِيجَةَ بت مِنَ الْجَئةٍ مِن قَصَبٍء 
لآصَحبٌ فيه وَل نَصَبٌ“[انظر: 7815] ظ 


قوله: ثم يُقَصْرْوْا ويلا تت رطواف اورصفا مرو وس قكر_ن سل بع رطق يا قنركراك رحطال وكا 0 
قوله: وكنا نستره :مرة القضناائ لهاب يلم ناتك فض سح عبات اولس هسبل اليبات »دللا كول 
مك1 بلول ج ينيك اسه يبال ! اكول سك لمالا عاذ ىلقم فاضت ذموادى ل->ور الله 
يَْصصمُكَ بن اناس حبس جداب يس آ بتك ريك مطلب ب سكول سيل لي ك سنا بكر ادون نض لزت 
يسا اس لساب 2 موس تك..........قوله: أدَخَلَّ الكعبة؟ عمرة القضاء كموقد ب فى يلم 
لعب له لف ع ائد ربل َ "بوتلا ل يبل اوركعب نيرول سل قز لل نا 033ظزظزطططو له: فَحَدّثنا 

مافال: ادق حترتكبدالئ دن الى اولي سنى الثدعند ست ودبات لول جدئى مذ تطرت خد يجري اللرعنها حك 
تق لف ريال .س>.........قضَب :بل »اود يها نكوكحلاكيا امول مرادج :ضرت خ يرمق انها سك لم جنت 
500 ثيل مول س>»اورا ال ل يول دشو روشغب 5 
]-١174[‏ حدثنا الْحْمَيْدِىٌ» ْنا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديتارِء قَالَ: سَأُلنا اببنّ عُمَرٌ: عَنْ رَجُلِ طاق 
بالبيتِ ف مَمْرَة» وَلَمْ يَف بَيْنَ الصّفَا وَالْمَْوَةِ أيأتئ لمرََه؟ قَقَلَ: قم الي صلى الله عليه وسلمء 
نات بالْبيْتِ سَبْعاء وَصَلَى حَلفَ الْمَقَامِ رَكعمَين» وَطَا بَينَ الا وَالْمَروَةٍ بع وَدْ كان لم 
فى رَسُوْلِ الله أسْوَةٌ حَسَنَة“[راجع: 8 84] 

[1/44-] قَالَ:وَسََلنا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله» قَقَالَ: لا يقرَبئَها حَتّى يَطوْف بَينَ الصّفًا وَالْمَرْوَةٍ. 

. [راجع:5 4"] 

]-١/46[‏ حدشا مُحَمَدُ بن بَشَّارِء نا عُدَرَء لَنا شعيَةُ عَنْ قيس بن مُسْلِمء عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابء 
عَنْ أبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِئٌ» قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى الى صلى الله عليه وسلم بالبَطحَاءِء وَهُوَ ميخ ََالَ: 
"أُحَجَجتٌّ؟” قُلتُ: َعَم » قَالٌ: ”بما أهُلَلتَ؟» قُلتُ: لبيك بإهلال كإهلال النبى صلى الله عليه ' 
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وسلمء قَالَ:” أَحسَدتٌء طف بِالْبيتِ وَبالصّفًا --- 0000 2 وَالْمروة 


ََالَ: إِنْ أحَذْنا بكتَابٍ الله قَإنهُ يمنا بالتمَاموَإِنْ عل بقل الي صلى ال عليه وسلم كك ْ 
يعل حَتَنَ يلم الهذى متعله. إرابئه: ه6٠]‏ ش 
قوله:وهو مُيْحُ: دراتولي آي انث عنما ف وال حك نت بحام ل بذاة 11ل مو لك .......... قوله: 
أَحبجْتٌ؟ ي3ذ يع انام نرعا ني .......... قوله: ف بيت :لواف اوس قكررسكعطال بويا لوم وها 
صرف طوافك رذ سح غلا كال إبوكا بلل.صفامروهسكدرميالن) ىلر #ذ سل إعرعلال يبوك ش 


[95-] حدلداأَحْمَدُ ثَنا ابن وهبٍء أن عَمْرٌوء عَنْ أي الْاسوَدء أناعَبْدَ اللّهِمَؤْلَى أُسْمَاءَ نت 
أب بر حَدَكَهء أنه كان يَسمَع أُسْمَاء تقُْلُ كلما مَرْتْ بالْحجُوْنٍ: صَلَى الله على رَسْولِ. قد رن 
| مَعَهُ هَاهناء وََحْنُيَؤْمَِلٍ قاف قَليلٌ طَهرُناء قلِيْلة أزوَادُنَاء فاعْحَمَرْتُ أناء وَأَخْبِى عَائِسَةُ وَالرميْرُ, 
وَفُلان» وَفُلنَ» فَلَمَا مَسَحْنا الَْْتَ أحلَلناء كم َهللا مِنَ الْعَشِىٌ بالْحَجٌّ. [راجع: ]١5١8‏ 

وضاحت: جب خطرت كب الف بن الى الها غلاذت لكر/ل: جل سك تاق انك والروخطررت اعنام 
رن لفيا ىكل ل دهج بك لاقن قبريتان سق ريب س كذ رت ل ودر ودش ريف بصت ,ل كول ذا 
كوج لو فر اا نحشو جيذ ججه الووارع بل بههال ذاو الاتها ار تامام نطو يلصا يإلس>ه 
جردت بد الطهكببادت سل إحدتكك ند رت ليل »جج سب خارخ #خطررت بالف كرشبي دكي نوو لك ىبجزائن ا لد سك 
-ك انك لاش كوسول ب لتكاياء ايك مرب ضرت اما وبال سح كذ ر ينأو فراينأما آن لهذا الفارس أن ينزل ؟كيااس 
كوزسوار 4ت #ذكاوقت في ل]يا؟ جب انون بات قاس ذف فرح عبرااة كوف نكرادياء ليوكدماب 
سوق يبون حر كبدالقة سل _لءفضيلت م ليا- 


قوله: ونحن يومئذ خفاف: كمال 2101111111 0000 
فلما مسحدا: من افوا مرو رسكم #ذ اجرا حول ديا.........ثم أهطددا: هررج كموق برج كا ترام باثرها(ريه 
عريهشاكق )لذرك > ) 1 


بَابُ مَايقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجٌ أو الْعُمْرَةٍ أو المَزو _ 
ظ جب رت با روس نا جباد سهاو سن وكيا ذ كرك م؟ 
| أبواب العمرة لإدس)و كاب يهال ست أبوابٍ المُحُصَرككأبواب العمر ةليمج ارال ب لاسر - 


لحفة القارى (المجلد الرابع) م كتاب الْمداسك(العمرة) 


لوخ يتخال برايات ول »اودب تم مناسجيت بي سيك تكمره كل سن باس كاودضرو رك موس ءادرج اورره كه اجكام 
يك 00 أل لك درطو ساو نت سوسا لبيا نكرت لاود جباد سهاو بخ وه 20 الها 10 بك بك 
باد سج بيطرت صر يل اعد ففرالا >- 

اك جب رع ياعمره سل ك جاسة بل أو” لبي باعة 89 0000000 
إل كم رحبت اورئيدك ال ست لاقاءت كا شوق نا لبآمام > جذكر تنا ف لكرد ياه عالاكلم ى جب 
ميئل جا تب ل لك ست اود جب لو لشت لخن بك كرك ست كه ابر نص ررظى الطدكئمافرها ست ل : 
بسب زوه سح يار سح با مرو سح لو لق مسى نجل جعت تن اراد لبرت إلرفراسة: لا إلله إلا لله 
وحده ( ا ىآثخر) تر جم كول عبادت لقثي للد سه عطاوه جل انه نإل ان كاكولٌ شي ءانب سك لك 
ترانروالل 2 اوروتي تت ريفول سك 7 إل» دده م رجثر بقادد إلء ثم لوث دسب إلى » الى لغوشتو كاز بلدسة 
داسك إل » اسيية يرادا دك عاد تدس داسك ل كد دوالك ول» اسيية دكار حك -ك بتري ف كذ 
داسك ثل» الس ابناوص وسكي لاداسية ند ( هو يمك بدك اللو رلزتنتها كلست دل 


[؟1ح] َب مال ذا رَجَع ِنَ الْححع أو الْعمرَة أو الم 
[/1و/ا١-]‏ حدثنا عَبْدُ الله بن يُؤْسُْفٌَ: :نا مَالِكُ» هن ليع عَنْ عَبْدٍ اللو بن عُمْرَ مْرَ: أن رَسُوْلٌَ الله 
صلى الله عليه وسلم كان إِذَا ققَلْ مِنْ عَرْوٍ أو حجٌ أَز عُمْرَةٍيُكبرُ غلى كل شَرَفٍ مِنْ الْأرْضٍ قلات 


َكبيرَاتٍ كُمْ يَقُولُ؛:” لآإلة د الله رَحَدَهُ لَأَشْرِيك َهُ لَه املك وَلَهُ الْحَمدُء وَهْرَ على كل شي 
دير آنبون تائبون عَابِدُونَ سَاجِدُوْنَ» لِرَبنَاه حَامِدُوْنَ صَدَقّ الله َعْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدَهُ وَهَرّمُ الَْحْرَّابَ 
وَحْدَةُ“[انظر: ا ]| 


باب استقبّال ل الْحَاج لْقَادِمِينَ وَالثَاي !َ ث3 وَعَلَى الدَابَةِ 


سفوا لعجيو لكا امتنقيا لكرناءاورا ايك اونث متنك شنا 
٠‏ جارح كاتتقبا لك ككة ؤل» اورسوارى يرن ابل برواشت بوجت بذ علق تم نآرق بين حلت زل» بلله واركى يبه 
ع ريه ط سك كسوارى ببرنا قا لل برواشت بو جات بذ#» جب] تحضو ر يوك كلكرم سيك إل خائدان سك 
ال سد آيكا اسشقي لكا 0 2 سل ايك يوس أوردوس. كو يت تاليا" ملوم بو ال راكرسوارق يرواشت 
كل كنال يذ نآدق كه حلت ل »او رجحب جاحة وس حاب كا تتقبا لك ع و ل أوواببى يل ىلر عل ول 
ثائده: ارح كل مفتيائ كرام عاء كو رخص تكسف سح وراك نبالا ذه سح لدسة ل »يتلاب بيرم 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ابع ش لذكل كتاب المناسك(العمرة) 
كن 01 3-2 اوراى هل شار مفاسر بنشلا : وؤكران شور شغرب ءمردوززلن) كا اخيلا طاورئمازول فلت عاد 
ازيل (#ولواك رصع ]ف يا ستتقبا لك د لك باسة ل »ا نكا صرف عاك سكاس ربجاسه ملك وجرست ودثواه 
واهزيبادهت.سه» بال ضرورت قز رآ وق لبن يا مون جا بل ذال بل بكتررن ال 
[1-] بَابُ اسيقبَال الاج الَْادِمِينَ» وَالكا نَةِ علَى الدَابَة 
[1764-] ححدثا مُعَلَى بِنْ أَسَدِء كنا يَِيدُ ان زع أن خَالِدٌ» عَنْ عِكْرِمَة, ء عَنِ ابن عَبّاسِء قَالَ: 


اقيم الي صلى اله عليه وسلم تكح ابه مةئ عبد المطيبء فَْحَمَلَ رَاجِدًا بِونَ يديه 
رَآغَرَ شَلْفَهُ [انظر: 56ؤه, 355 ه] 


باب الْقَدُوم + الْعَدَاةٍ 


رتت 
ضور | َ طريقدبيقهالآسبارات شل مد بد شئوره ين وق ل كيبل بوت حك الشثرت امريد كك 
رن فرش دثل مس حاورا كددوجي: 'أيكب! ايل :أسب رن رمو ديئاما ست ستهكمدوهنا ب كسلماركرسك . 
كوش جرس سك تي كال -ددسرق: سب سك سات بذ رع مدتا قفا الدآسبادات بعل ميد شل دافل موقو 
لوكو نكا بان لتم وماج كراب احوال برل كس »كعروالو كييك سستمرول س>ادرشهرمل را تبر دورنت مارى 
رق سعءبلن| ارك موالو نكواطلارع دس 77 ارات 2 لم1 سّ ِو تلا بك دوا رضيدل سكيم اوركا ول يبل 
وفل بوذ سل كوي ريثا ليبس مولىء الب الى سكس تدب م موقا كورات بل شري داف كيل موناجا بخ 


[14-] باب الْقُدُوْم ِالْعَدَاةٍ 


[-] حدشا مد ب اْحجاجء قن َس بن عياض عَنْ عد لل عن تافع» عن اين هر 
ا رَضْول الله صلى الله عليه وسلم كان إِذَا حرج إلى مَكةٌ يُصَلَى فى مَسْجِدٍ الشّجَرَةِ وَإِذَا رَجَعٌ 
صَلَّى بلى الْحُلَيفَة ببَطنٍ الْوَادِى» وَبَاتَ حَتَى يُصْبِحٌ. [راجع: 484] 
بَابُ الدحوْلٍ بالْعَشِىٌ 
| شام سك وفتت وال هونا 
شام ون كرا كك زإل كوك شام مل اجا كك ينك نب ىورت 1 _ل2__بنؤسنوركا موتح مركاءاورىكو 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ابع) ٠م‏ ْ كتاب المناشك(العمرة) 


رثا ىس بول لقان ل مي وال ست خا اكردات بموجالى تو شه رسع باجرقيا فر قاور 
-75 وافل مو 2 


]-١[‏ بَابٌ الدّخول بِالْعَشِىٌ 


]-1٠[‏ حدثنا مُوْسَّى إن إِسْمَاعِيِلَ ع 0 عن 
م هوجر # 4و 


أنسء قَالَ: كان النبئ صلى الله عليه وسلم لآ يَطرق أَهلَهُ ليلا كان لا يَدْحْلُ ِل عذْرَة أو عَشِيَةٍ 


5# جم 2 


بَابُ: يرق اهله إذا إِذا بَلَعْ الْمَدِينَةٌ 
جب ديك رات عل اباك كرد يثك 
التي فرك ئ كاذك باذ تاس نيط ققخ-_ذ ال سن فر ايليا نكر يبل كرو الور)و 
اطلار) ترات لك ىراس ل بكونضا لقال 
]-1١[‏ بَابُ: لايطرق أَهْلَهُ إِذَا بَلَعْ الْمَدِينة 
[1801-] حدلنا مُسْلِمْ بن إبرَاهِيم: لَنَا شُعْبَةُ, عَنْ مُحَارِبِ» 9 جَابِرٍ بن عَبِدِ الله قَالَ: نَهَى 


5د مر 


الى صلى الله عليه وسلم أَنْ يَطرق أَهْلَهُ ليلا .[راجع: 47 4] 


وى مانس ومو 


بَابُ مَنْ أُسْرَع نَاقَتَهُإِذَا بَلَعْ المَدِينة 


جل دن اوش تيز جا جلاياجبميدوئيا 


:لت سيت لزج اراس ركاذ ايد مديش اكز ب حب ب الوطن من الإيمان:ي لك 
امل روات 0 أ ىكووآن ححبت مول 2 جنائج إى ليمجب سغفرت لوت اد ميدكا مال اور 
مكاناتنظرة لو سوار دسق ايا نك جبت لكر 2 2 < 


[00-] بَابُ مَنْ أسْرَع تَاقََهُ إِذَا بَلْعَ اْمَدِيَْة . 


[؟١ما‏ -] حدلنا سَعِيدُ بن أبى مَرِيم أنا مُحَمْدُ بن جه جَعْمَرِء أخبرنئ حُمَيْدٌء ألْهُ مع أنساء يَقوْلُ: 


كان النبى صلى الله عليه وسلم ! ذا يم بن سَفرٍ فصر دَرّجَاتٍ الْمَدِينَةٍ ة أَوْضَعَ نَاقَتَهُ, وَإِنْ كانث 
دَابُةُ حَرَكَهَا. 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) اءه 0 كتاب المناسك(العمرة) 


م 00 37 وهل :5 برسو 5 6ل 000 75 عمو ثم مر سه 
حدثنا قيب قال: ثنا إسماعيل» عن حميد» عن انس» قال: ”جدُرَاتِ“ تابعه الحَارتٌ بن عمير: 
- : لام ْ 


وراد الْحَارِتُ بْنُ عُمَيْرِ عَنْ حَمَيدِ: حَرَكَهًا مِنْ حُبهَا. [انظر: 1885]. - 

قوله: درجات المديئة: ديد سث ميال اورمراديديث سل مكانات ول »اوداك روات ل فَوْحَات ءال 
4 مش أل : بس درختء اورقنبي مل روايت دل جثير ات (ولوار إل )سال سق مكانمراد 2 ......... قوله: 
أوضع ناقته وإن كانت ذابة خركها : ابنى ادق وتيز هلا ست »اوراكركولٌ اورسوارمول أو نوتيز كردسية اورعار.ث من 
7 ركلارداييت يل يراضا فلس ”ديدبت #لضوارق رار ت 2" 

بَابُ قَولٍ اللِّ: « وَأنوا اْبِيْوْتَ من أَبْوَابَا4 
كول لاك سكدروازولت 31 
أيرجكريما شان نولي سك رانصار جب رح 7 يب مر كمه ل وروائل سح وق يال بون 
-92 بكس سك رك كياد يواد يه ندكة ست شه اوراال زيل كلام تخ تقس درواز سه ٠‏ 
71 يكيان لولس ذا نونو ب لعر و طع نكياءا ال ديرا بيت نازل مول ليكول 21002 م ا ذل يه 
حت أو لطت 5 انيتا ركرنا »اورم لمرو بل ان سل دروازول سآ واورالثد ست روشق ظاجروها ط يل الثر 
دنال تل سج كولس تكس آ ناكول تأ ظ 
[4:] بَابُ قَولٍ الوتقالى: « ونوا ليوْتَمِنأوَايهاهنٍ 0 . 

[180-] حدثا بو الْوَلِيدء نا سُعْبَُ عَنْ أبئ إِسْحَاق» قَالَ: سَمِعْتٌ الْبَرَاء َقوْلُ: ترَلْثْ هده 
| الآيةٌ فِينَاه كانت الأنصَارٌ إِذا حَججوَاء فجَاوًا لم يَدْحْلُوَا مِنْ قبل أَبوَابٍ بُيرْتِهِمء وَلْكنْ مِنْ ظَهُوْرِهَاء 


مى م م 


ول ره 


وَأنوَا الْيرْتٌ مِنْ أَبَْابهَا [البقرة: ]١84‏ [انظر: 7 481] 


مِنْ ظَهوْرِهَاء وَلكِنٌ ابر مَنِ انقَى 
ش ظ بَابٌ: السَفَرٌ قِطعَةٌ مِنَ الْعَذّاب 


1 سإعزابكايلكزن ظ 
٠‏ سفركتات رام ده عزنا ستو ليف ده ءك ميل جوآ رام سن و دسفي كيل طناء اس _2 رع كاسفرة و ياعمر 
كاياها م سفرء جب مقصر يورا موس لق لد ىك راوث جاناجا_جنآتخضو رجي جد الووارع نبل جار ابكرم 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ١ه‏ كتاب المناسلة(العمرة) 
يكت من دان الركلدسه» رع تف در مول تبره اور جودول ورميال رات كل ير بع مثورملووك لك ,كراب ولك 
5 ول دان كك كلراوريد يت عطلدت إل كلوه ترك كرع جود كه ل اود بذك لذو" ل ارجات نا نلك 
زياده سح ياوه وقتت تين ع لل ارنا يات ؛ 1 ك سنت عب سس كدر اورتمره سح فاررع موك رجلر والبل 
لو كما 7 طٍِ - 


[1-] بَابٌ: السَفَرَ قطعة مِنّ الْعَلَاب 


[1804-] حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةُ َنَا مَالِكُء عَنْ سَمَىٌ» عن أب صَاِحء »عَنْ أبى هُرَيرَة عَنٍ 
النبِّ صلى الله عليه وسلمء قَالَ لتر لماي بي التق بئذ ردي 0 رن 
قَضى د َهْمَتَهُ فليْعَجل إلى أَهْلِهِ [انظر: 51" 04178] 


رجم: به يَلَْيِم_ذفرايا: سغرايكف 6 عاب سعءوهأ د ق/ولما ‏ اورسو م بم رء سور 
ل توفت تكانتا سحن نان عأسل نتسج »يل بجبضرودت لور وجا وجا كك ماد شآ ة- 
اب المسَافر | جك به الي تيل إلى لد 
سي مسأ زتزى سسستركرر] بواورووجلرى أمء ينا جٍِ تامور 22 صورق 00/1 
دس ا وج ت ]أرق جلر ست كرجا > ووجلرق لم تجناعابتا سسأو ووسغر” يبل ممع صورق انا الجلرى )ألم 
َِ -قوله:وتعجل إلى أهله: ب رخال شل وال باوب مل سه ورعط تيرك »اوباب ل :1 


عديث جا الس عاسة #9 جلر ىك _ذكا موت .> يكن وا بى مل جلر ىك _ذكاعديث ف لول بذ كر كال 
ال قفرت رم اباب شاف نكي :يك بجع صور كرك بجاو البى لك - 
[:7-] بَابُ الْمُسَافِر ذا جَدَّ به السَيرُء وَتَعَجَلَ إلى أَهله 
]-١6٠١6[‏ حدثنا سَعِيدُ بن أب مَرِيم أنا مُحَمَدُ بن جَعْفَرِء أخبرنى رَيدُ بن أسْلّم» عَنْ بيه َالَ: 
رادها رةه ١0‏ ل ال ا يوج ”0 #:د ومن مومه 0 م 
كنت مَعْ عَبْدِ الله بن عُمَرٌ بِطرِيقٍ مَكةَ» قَبَلقَهُ عن صَفِيَةَ بنتٍ أبى عُبَيدٍ شِدّة وَجَعِء فأسرع السير 
َنّى إِذَا كان بَعْدَ عُرُوْبِ الشف نَرَلَء قصَلَى الْمَغرب وَالَْحَمَهه جَمَعْ يَبِنْهُمَاء م قالَ: إن رَأَيْتُ 
الِنّ صلى الله عليه وسلم إذَا جَدٌ به السَيرُ أحْرَ الْمَغْربَ وَجْمَعْ بَيَنَهُمَا. [راجع: ]٠١5١‏ | 


| والمنييعديث أبواب تقصير الصلاة ياب 7( خف القارق :هام )ب تفيل لذ رب > ش 


تحفةٌلقارى (المجلد الرابع) ش : اعرءى ش كتاب المناسك(المحصَرْ 


ب دان رتم 
. بَابُ الْمُحصَرِ وَجَرَاءُ الصَّيْدِ 
احص كيان ادرتكاركابدل. 


مُحصّر مو( ياب افيال سس )1 نفعول سال سبح ل :روكاجوا ل وكا حرام باتد لجلا لول .. 
4 عل يا لاوجت وهم مل سكن نو«محصّر 1١‏ مفعول )اومان (روسكة وال ) كص ( امنا عل )ءاور 

ب ل دوسا اصتلري علا اكركولكرم كار .ااا سى جذاءواجب سه باب شل يرووأولا سل الشها كع للك كله 
روما متلال بم انك بعد »,لكك احصاركابيان > 

الل سك بعدجانا يا جك يهال وارك للف فيد ل :(01 أن كرو سكس بالا جما احصا قتق مها يك 
مش يرو وشوالع سن احصاأ قن بون با يبل ؟احناف كنزو نك لتقتو براه اوروكرائسكنزد ددك 2 تل جوج 
()احصا رك صوررت حت ارا 71 يكبي ضرورئاتبه أب ؟احناف سنئ2 بلضرورى هاور 
امغلاث انزو بض رور ىل (10 لا روك قضا ضرورق> يأل ؟احناف بلز:ه يشورك ديرا اهز : :: 
سف ديك ضرور تيل 7 )سر مشطرانا ترام سح للد بل لات يا ترام سح لغ سك_لشروط؟اجناف سك 
.د يلك رض علامت ته ارا مقر إلى سس خو وسو ول انا > اورويكرا علد شط 70 متؤارةىات 
ل ل مهبراق سا اس قارواو ال ساو لاه م اقل 2 
دررعذ م ش 

احناف اوراءام بخاركار رم الشدسك زديك جزعط رسن احصأ رق بونا .شلا 5505 “با 
ينث كيك ش يدل شل جاه كيلك ترما كلذك دج تيل ل جلاكيااسجددث بجر 
وكياياوشن سف روك ديا ان سب صورقل يبل احناف كنز ديل احصا رق بركءاورا لا زديك اتصارصرف 
كن رو كنت مق بون سج» دمر اطزارك وس احصا و2 يال بوه -اواحصار كل املا شاودانام بخادقسك 
زديك :جبال مالع نب لآي .سوم قربا كسك اورسرمنشاكراترا مول د اوراس يال ريا مرو قضاواجبال, * 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) .م كتاب المناسكالمحصّر) 
اورجوكل اثلا ند يلون سكعلاو اعز ار صورت بل احص كقق” ابل تمن ١‏ سك ويك راعزز ار صوررت لان ظ 
كوتجرعا لكر يتين مدكاء جروا ترام بلق اركا تروك #ذ ست ترام كه اوررج كا ترام سباق اركان ع اداكدة 
ىق حل اوررع كد لزرك لأ مره سكاثعال لق يكل جاككاءا لسالعلاوهدان لز كا امت 
كنول صور سال - 

اوراحناتف ديك ولا ل رق مون > اورارام كرف ع كسك (قرال) مم سن 
ضرورق > جب وبال بدكاذن وها لواح امكل جاه »وراش رع با عمروكل فضا واجب سه اوراترامكو_لك سل 
كسمن انا ضرورى سج انتيل ؟ ال يل اختطاف > ادام او لوسف اورائئ غلا سك نز ويك سرمنظ أكر حرا مكولنا 
ضرورىسع»اورطر: بن -0ئ 56 بم يل ركذن ونوا حرام خووي كم كا مرمئرا د كك ضرور تال 5 

ا السك بع جائناجا جام ال سسيل ل ارولائل الءنن برسائلكا دارت: بلثرآن 4 كاآبيت »دوسا 
1 ىَ علوم 6 واقسهاوردوع ريل ؛ل: ش 

و قخراوراً بيت :سن "جر يل نب ليذ ايك خواب ديلعاء لكا دكروسورة امع( أت !)ل ااي 
مع اصحا هبكرم تجمره سك تنش ريف ل لك اورسب سف باجنا نبمره اداكياء ا لخدا بك دجست ( كا خواب وكا 
“نت سب ) آسي كا وسحا بك شقياق بذ دكياء جناخي أ ب يندرهسوصحابه سكسا تهدتمره سك لك رواش وس لعب ريف سب 
كل شتوك عبادت كوك دبالا ا روك كآة والو نكورو نكا وى 2 سش كر جب يرقافلر عد يدم ها و 
اطلارع ىك د لوالو لك رادو حي ككل »ددسي داعال وا لل مون ديل سك جنا نيحد يب ل رك لك لور 
حر عا نك على الشرعد كوي بيغا مد ييا كم لأس مره واوندانة ل رات 19 إحر 
م قفد بالأخر 27 اورصحاب ا مسال وابكل 5 ل موق بسورة البقر, «كاأيت ”وا نازل مول: 
دِوَيِمُوَا الْحَجٌ وَالْعُمْرَةَ لل قن أحْصِرْتُمْ قَمَا اسْتيسَرَ مِنَ الَْذيء وَل تَْلقُوَا رُوْسَكُمْ حت يَبلَْ الْهَذىُ 
مله :اود را كروت مره الشلك كك ب كرتم روك دسيية جاو نقتم رق ر الج ميل هولمت رآ سن اوداية 
عرو كوش هنذا يها لك ك كرا الك يل جا ةا آبيت سك نزول سك بع بق يلوي_ذسعاب كم دياكم 
قرنيالك احا محول دوصعاب يتك بهاو ناد اتا يلابا اميدت وكير لديل سكاس ك2 نحو #ذقريائيان 
ني كسء نيلي نيدن تفريف د سك ال سفرئ خضرت امسلهرينى انها سا حمل آسب سن الن > 
:ارك سابل فراي” ترس باسك قوم ميرك اتيس اق “ضرت امسلل #فعرشكيا:يااسول القدا ايل > 
لل ول ابس بك تتلا بفقربالذن كسمن اكراترا مول ديل جنائي دآ بذ اليبات اكياء جب 
يترا مح كينو جارك اميددي إلى بجركياء حول _ذكىلقرانيا كرس اجرا كول ديد 


> عاسي 


تحفةٌ القارى (المجلد ار ابع) ظ اليك ّْ كتاب تكد ساد 

اعادهث: ا 

ا-تهارخ رن الدع سروك سين فر ا 2 ا 17 
اجر مك لكيااورا السك مردسرا اتح ش 

حجرت باع ركى الشرعنها ةق يال1 7 لحرت زج بلع العوا مرق الثرعدد ل صاتبز اد لوه ٠2‏ 

كنزورو ل ككس فخول عرض أكياي سول الثدا مرى خواملل لآ ب سكسا تدر كرون مكرهيرا ادل هدكتالتب> ‏ 
بكي ل شرط بدول؟ نش رط لكاول؟ سب رايا برو! كنييل: يارسول الثراكس طرر شرط بدول؟ آسب ذه 
فربايا: بون لبيك اللهم لبيك مَجِلَى مِنَ الأر ض حيث تحبسنى * ني مر ارا مكحو_لكى جلروهسب جتبال1 ينك 
ماك ديل بمرددآب سسا تدر غ لكل لودج رسك بحافيت لدمث؟ حل لت كول .انغ ل نايا س# بيططةولن 
عد فى مركاو و91 ) بل إل اورظل جل ؛ل- 

اسشت دلا ل:انتططاظ سن شان نزول سك واقدكوصلقرارويا اورف راي كراس واقعرشل احصار تنكل وجرت عقا 
اديج لذ او رسب هاب ف ديد يق رياني كول ترم لق رنيال ثبل بول اور مظاك راترامكوااقها 
ال لك احصارصرف ود نك دجست متا سته- اود جتان احصار مو وث ل قر را كرك احرا محول ده أورسرمتران 
| ضرورى س>اورويكراعز اران نزول وا لواقم كدر سوس ل | ال كان ست احصاركل موكاج اي مالي 

ا ل رمضان ل يوك سحي تك لسارو وأوث ديا سياس قضاءاو ركفارهكا كم ديل أبخارق صدييث 90.0ا) ل جتحت 
لساروزءؤثها ل يلق بالا جما قضااو ركفاره واجب > كر جما بي كرروزوتة ا ال يكفاره داجب ج با أبس؟ 1 
31 ل تاف سج #ؤدواامول ناريك ل ش فار واج ل»ووف رت ث ككل وشرب: غارف 
2012 رن “مار دل عبت زيادهلزت عا »كل وشرب لل وولزت؟ حال بل بروداول جمارع ورج رسكنا مال 
ا طرر تنك طرف سح جتاحصارهوتا ها لك نزعيت الك سعء اودر اطارك وجرست جواحصارمدنا سالك 
يت الكل انكر ى الك ْ 
7 الوروك ل دلب سك لحرت نيام ربشى الطعنها 200000 
٠‏ مو اخ سح احصارعتا شرا كيا ضرور رح تق ؟ حعنررت باع كوجها ل ىعري آجاجافور عكر سك اترامكحول 
و عل ؟!اورتبا »نكرو ولع دهشت حول صرف أظرليا >- 

اورحفيات ل : جواحصار تنك طرف ح هوت ها لسك لظ حَصَرَ ) بجرد)آ جاجد رجداحصاريئكر موا 
تهتنا هاس سك لك باب افوال ست إحصار :»1 كشال لفت سه ب فرق /كما »ارايت يكل أخصركم 
(بابافعالت )سج جل عد يبرل ومن طرف سح احصارموا تان بيت يبل ويرموا نخس احصاركا كر جاور 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 404 كتاب المناسك(الْمحِصّر) 
آبيت سل نزول سل بحر ذا حرا حول دياتها اوت لآبيتكا كم احصارك اق صوررت كوت شا لمب: 
جر نَع لْهُمَا أت _سمضرب وتنم اود جرطرس كل ايذا رسال ىك ترمت وال أنص نابت مول سا طرر 
وال انض حو أن سك حساكلا موكيا متا كسبغ نا لاصادر 
صورت ل اتا سه 

أوردوسرك اد" يل. :بام كرو و 1000-7 0 كل احصار 
ته( بيعريث هل دجكاق + الجن سك شتت تون يب ل صرف سك رممر أ زسق؛ 6 >2 

اورتطرزت ضياي” السسيماعابي من طايه كابانت تق لبنس فر اق بألروه يات 
حول لخو وو ال اورآنيسذ اجازت دك أن اورليلة قار رك روايات ع شل بواختلافت بها نك وجنوداام شأ قل رصر 
اذ ببيا نكل سك جبكول يلقي ليله القدد-ل باد# شل لو وجتال بسك زان بشن اورسل) 
طرف كارا دنال دات ل شب رقدرائ كفتك ويتام فق كاييق لي ىكتاب الصوم رباك 
00 :)سس © يهال" ىا جب رت ضياع امراك بات 18 أب سر جب لكي اورامتراط ل 
حعضررت ضباع” كا فاده رقنا لدان كوو نابينان مجك ال -كآ بذ امزاطاك اجات ديرك مرب يفصي لزه 
5 ١مس‏ ) ل 0 ا 

اورحنظي ولي 2 بال مم -25 كر ضورق ها كد علي هلآ عت م دمع ايان اا 

- قري بف عنما يُهُدَى إلى الحرم: :وج اف مغل ذن/ كياجاسة_اورارشاو يات ج :ولا تحَلِقُوا رو 

3 ختَى ْم الْهَدَىُ مجلَه4- جب بج ك1 كيد سك يا منوعارت ترام -ت- 0 د>» 
لا يلت هوا القرال 304 ف زكر رورق سنج جب احضار بن[ آيا دبال جانؤرؤن كرناما يل -اوراءم لام 
عاشدلال) جاب يلعي لحتل سس جاورا باصا تل »هلاال رمات الرقربائيال 
مم برس ْ ْ 

اورام لاش داورامام او لوسفر 1 ا ضرورى سج ء اورط رفن 
سك نزديفقررالى ذنع :سنت تى حرام خو مكحل جاجا سج ءسرمن اكراترا مكولنا ضرور ىا ل »ال ليل بورك دو 
ولس بول :اول :عد يبرل نيطقي اوعاب ذباقاعروسرمنظ الراحرامكولاتها-دوم:آيت ياك :طول تَحْلقُرًا 
رُؤْسَكُمْ حَنى يَلْعَ اذى مَحلهُ كامفهوم:الفي سك برك ذع اوسن سك بعدسرمنة ال»اورط رفن قرا كل : 
اول نو مفهو متيال فك اغقرا ربل »ماني بيت يل انرا مكحو_لنكابيا نال سج بلآ بي تكا ملب يوس عكر جب كلم . 
لق ريال ذز نبموها. ةيمنوعات اتام سح يد كيوك لآبيتامفى سج» اكراحرا مكنو_لدكا طر د بيا نكر انقصووموتانو 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرا؛ > كتاب المناسك(الميجطازة, 
آبيت بت بول :واحلقوا رؤ 0 ذا بلغ الهدى محله فرايجاتاء ست بح بآ ررإفى الك جلف جا قوسرمن ذا . 
ظ أعتثل باجا نل «رامكد لتك ميتيانا لكي ا كيا بلق ررالىاذز #ذت كمنوعات ترام سح 
و سج : 

الدضرق دس لكا جوااب ب سآ تحضو رع جعزت امسل_رطفى الثدعنيا كمشوره سس نايا تماءت كر 
لوأو لكو معلوم هوج كلا ادك لكان الأسيناك اتباث ل سب اترامحول ديل بن آذ علامت سكطور 
بنذ اياتاء ادحا .سآ سيك اتجارع شل سرعش ااتاء انرا مكحو _لن سك لسري من اياتماء وول خوديخو كم كياتها- 

اوداخناف جور ارو ى ققضاواجب ك2 نإل الك دصل يسك ب يت _ذتمرة عد يديرك قضاكىء جنائج 
أسباسذ اسك سال جتتهروكياققاا كليل نا مكيرة القعنارى .جاورا طش كنز ديف ا كان متدرة تيه 0 
الى معابره سك مطا ب 1 أي سف لكل سال دروي اوم شد روك قد بي رتتى مسف بروقدا اوراحزاق سك 
ديك ودكئرة القضي رت قا لوركمرة التقضاىاءاوددوسرق دسل ابن ءا رول كاده عديث سج آي فر ]اي:”جل 
لك يئاقل هيد مركي اكام ام لكيس سذمدما ْ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


م - بَابُ الْمُحصَرِء وَجَرَاء الصَّدٍ 
١1‏ <] َك الى :قو صر كنا مسرن الهذي. وما ووس حَى لهذ 
مَجِلّهُ4 [البقرة: 5 

[1" -] وَقَالَ عَطَاءٌ: الإحْصَارٌ مِنْ كل شَنِي يَحْبِسَةُ.. . 

قَالَ بو عبْدٍ الج عر [آل عمران: 4]: لاَيأتَى الْسَاَ. 


ظ حتت عطاء لوف لين اع 2 :احضا 2 عب حنظي رورامام بخارى يتجها الشدك 
بادك ..-قوله: حصورا :نزت م عير السلام سك واق ل ب لف آيا سح بتصور: :وو جات لكثوررت 
7 وكارش موءط لتقت ل :شل يل قوت مروق شراوده صورء ر 0 بع يبل ,الصور: :ووش > ص لوت 
ردق كرد دورلآل تس قر شار ذكر#_حففرت عطي ملام سفشاووة 10 17 للع و تتصور 

إل ريت سل يدلام فكو اشادو كات بكراكى انك نترك بل »دقاعت سح ييل انيل داور 
شاد كرس »ادال ناولا مو » اورحطررت علي السلا مك تدك لورى موك او حول شاد بسك ءا 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) . 4ه 0000 كتاب المناس كوالمِحصّر) 
كَ ووتصور ب _- 

بَابٌ: إِذًا ار 

بره ودس والا رولدياما ةً | 

اماما لكك حارفا سل ل : احصارص رف رع مل ملاتا مره ل احصاركمل جمتاء يوارج سك يار ولع نيان 

جل »بل ووفؤت بلنا >اوركرة 6 كول وت أل وه مسال وسكت ءابا الرمره كول لعجل 2 
اجر مكل بم اورانظا رلسهكاءجب الع دوروو رماس أوركمرد وارتيمك 

| او رتور سل زديك رع يلق احصا روت سه اورجمره ثل”ىءاورالن ادم ليل ايت باك جقإن أخص ركم 4: 

ره سك احصار سكس لايل تازل مول ساعد يد مد ل سبكا مول ى توق موك ارا م قحا اورضضررت امن ر/ ص 

اذكه جك سل سا ارج رتب الث دن لزج رست القدعش/وشهيدكيا سج بيمنوره سس كروك امرام باترولر كل 

خه» بعد يل ال سكسا تيدع كا حرام طاياتما الرص رفم روك ترام باتدمكر جاسة اورتيا كلل وافل شهوة دجاو 

حعطرت امن كر قربا كارا حول دسبية »جديا كعد يدهي سكسا لتو رجؤي ذكياتما- 

اوراءام ما كك رع ا شك ليلكا جاب بيس لبيك رن بول را لسك رامح للد سك _كتباول 

صودت موجود سج اكررع سد ايا مكذ رجا بل افعال تر كسك احرا مول ده اورا تند وال رلك قضاك كالبل 

_ابناحا سخ قتا كر ل احصارال متا حالاكل ا وام كرحم الها شت »ب لمر بي لك احصارءائناجا._جك 

علاود از ل نص سابل ل قإال سهان كال بض ال باب انام ] لكرج اشر تر ويلقصور_ي_ 


5507 4 ٌ: تووم 
[1-] بَابُ: إِذا أحصر المعتمر 
ش عقر بط زم ورور كسس 5# سوم عه ع اس لوط اع اام ع ١‏ لام الام مر رو 
[كمذحادح] حدثنا عَبِدُ الله بن يُوسفَء أنا مَالِكء عَن نافع: أن عَبِدَ الله بْنَ عُمَرَء حِينَ خرّجٌ إلى 
مَكْهَ مُعْتَمِرًا فى الفتنة» قَالَ: إن صدٍِدْتم عَنِ الْبَيتِ صَتعنا كُمَا صَنْعْنًا مَعّ رَسَوْلٍ اللّهِ صلى الله عليه 
وسلمء فَأَهَلٌ بَعَمْرَةٍ مِنْ أل أن رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم كان أَمَلّ بعُمْرَةٍ عَام الحُدَيبيَة. 
[18:9-] حدلنا عَبْدُ اللَّهِبنُ مُحَمْدٍبْنِ أسْمَاءَ» كنا جوَيْرِيَ» عَنْ نَع أن عُبَيْدَ الل بْنَ عبد الله 
وَسَالِمَ بْنّ عبد اللهء أخبرَاة أنْهُمَا كلْمَا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ ليَالى نَرّلَ اليش بابن الزُبيرِء كقَالاً: لآ | 
يَضِيرُك أ َحجٌ العام وَِنَا تحاف أن يُحَالَ بنك وَبَيْنَ الْيْتِء فَقَالَ: حَرَجْنا مَْ رَسُوْلٍ اللو صلى الله 
عليه وسلم فُحَالٌ كَفَار فَريشِ دُونَ البيت» 5 


فَنَحَرَ الى صلى الله عليه وسلم هَذِيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ 


ش تحفةٌ القارى (المجلد الر ابع) | د كتاب المناسك(المحصّر) 
وَأشْهِدكم أ نئ قَذ أَوْجَبْتُ عُمْرَةٌء إنْ ضَاءَ الله أ نلق فَإنْ خلى ببيئ وَبَيْنَ البَيْتِ: طفتُء وَإِنْ جيل 
بينئ وَبَْنَهُ فعَلْثُ كما فَعَلَّالنِْىْ صلى الله عليه وصلم وَأ مَعَُه هل بِالْعُمرَةٍمِنْ ؤى الْحُليقَه كم 
سَارَ سَاعَة» كم قالَ: إِْمَا ضَأنهُمَا وَاجَدَء شهدم ألى قذ أوْجَْتُ حَمحةُ مع عُمرتء فلم يِل مهما 
حَنَى حَلَ يَوْمَ انحر وَأَهدَىء وَكان يَقُوْلُ: لأيَجِلُ حَنَى يلوف طَوَاهًا وَاحِدَا يوم يَدُْلُ مَكَة. 
[راجع: 6 ]١517‏ : 
[14-] دكي مُوْسَى بْنُ إسْمَاعِْلَ» قَنا جوري عن نَافع: أن بَعْض بَنئ عَبد الله قال لَهُ: لو 
أكَمْتّ: بهدذًا. [راجع: 1575] بي ٠‏ 
[10-] حدلنا مُحَمُدَ» نا يَحىَ بن صَالِحء قا مُعَاوِية بن سَلامِ» كنا يَحىَ إن أي كَِيْرِء عَنْ 
عِكْرِمَة قَالَ: قَقَالَ ابن عباس : قذ أحصِرٌ رَسْوْلْ الله صلى الله عليه وسلم فَحَلقَرَأسَهُه وَجَامََ ِسَاءَ هه 
وَنَحَرَ هَذيَهُ َتّى اعْتمَر عَاما قابلاً. | ١‏ 


قوله:لو ألَمت: بهذا :لوكا :توا ب زوف > أى لو أقمتّ فى هذه السئة لكان خيرا: السالالرآي كو 
نيل ادر ليلق »بتر جاور لوكا ل تاه »بل زوف تهو...........بهذا:اى بمثل حديث جويرية - 
٠‏ بَابُ الإحصَارٍ فى الْحجٌ 
تل الث لآ ذكاببان 
امام جارك رحمالئه مره بل احصاركوام لقراردهلربطو رقنا س ياوالة: نض 43 عل احصارأوقابر تكيا>ءقنا ي 
نابر جاور وال أنض ب نيك جره ل لكا )لول وذنت ني نكال احصارصورت شل اترامحول كت ةورع 
يلل سك بارع دن شدان ول احصاركصورت ل بدرجاولى اترامكول حك ول 
]-١[‏ بَابُ الإخصَارٍ فى الْحَجّ ظ 
[: ذمل-] حدثنا أَحَمَدُ بن مُحَمدِ» أن عَبْدُ اللّهء كنا يوئس» عَنِ الزُهرِى» أخبرنى سَالِم قَالَ: كان 
ابن عُمَرَ يقُولَ: اليس حَسبكم سنة رَسوْلٍ اللَهِ صلى الله عليه وسلم: إِنْ حُبِسٌ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجٌ 
كات بالْبَيْتِ وَبالصّا وَالْمَْوَةِء كم حَلّ مِنْ كل شبيء حَمى يَحُجٌ عَامًا قابلا مهد أو يَصُوْمْ إن لم 


وَعَنْ عبد اللو: قال أن مَعمَرء عن الزهْرِ» قب سَالِم» عن اين عُمَرَ: نحوة. [راجع: 9 .]١517‏ 


تحفة القازى (المجلد الر ابع) ٠ه‏ 1 كتاب المناسك(المحصر) 


وضاحبت:حرت باع ست اللرعنها ف جنة الووارع يبل اشتراطاكى اجات مالآب فاسع ل نيا تهاء 
حطرت ام عر اماه بابك حدييث بل اس اشتراط ركرك سنال( عدعث 09لا وهس ) يل اسك : 
صراحت سج _فر اسل وإ :كيانهادس كك ب جوم ىسنت كال بل ؟ شن ديدي سكسا آسيا كواورصيا كويقين 
تثبل قا لو وضرورعر كرس سل, بالقنا كفا كيبل وال موس سح رول دسل أرل بسن اوعاب سه 
احرام نب كول يأل لاق لرشتزاط جاتز »هتوعد يبي سما بض رورث رط كاسة معلوم موالراطيزطكل جز 
ثبل » اودائ لوجم ست حرا مكحولنا ءا ئبل» جناي بس دواءام ا سك قال نل وم سكت إل :خضرت ضراع أوآسي 
سن تراط اجات يبنا او 2 ل وم سمل يبل قناء صرت ضراعلا اكنزورد لك قضءاشتزادل ديت اناري 54 
ون البينان صل مليااس ك1 سب سن تراك اجات دق ,لق اس ب لحرت ضام" كاذ ال فامددقه اك جه 
مبلكىره كول اروك لقنا ّْ 

إرحعررت ا كر ذل سبل بال ىليا 11 الرلول كش وذنت تكد حك اوررق اذا نكر جاع لوه افعاليصمره 
كسك اندحول د ساود كه سال اس رع تكاس بل ( سك سال كرتي ترا نكسا )برك ثب لكسه»الار 
راث مسرت الئل دوذ هرسك 

اه الوعدعث زبركات بس لكل راتكه ل اول كل امام بفارق رحماللد سك 0 كل رواييتكا ٠‏ 
سنن كسا نال ( ميث »!)مل دون سجء الي شل بآ رابا تال س>»وعليه الحجٌ من قابلكك روايمت 
٠‏ ل اذعا لصرر هلل رخ سح تلن جم سح بد واج بككل» بال اسكله سالون 5 جب ال رع كل قن ادر 
ارج رهاق قرافي واج بأكال »اوت يقرا كسمل قربلى واب مدل ءاوروطتصر نهدل هرك" 

اث الذخر قبل الخلي فى الخضر 
احصارك صورت يب مرمنةًا لح يقرا كنا 

احصارصوررت س يباترال اذأ“ 2 علق كرا جيب ض رود »يركب بات هر ل لو اهل اغراور 
اام بغار رم رسكتت نإ كامناسك لا شل تتييبعنت »جم ريهال وابج بكي رق ؟ ظ 

اننا ياب رفظي نز ديك احصار يل قر يكرت تى غود يخ واترا مكحل باجا سن بل قكرانا ضرور ءاور 


زع هه 


تمبورسل درك يمول ابام ابولوسف ربال* لفاك تكد 4 عد ل تيب واب 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ااه كتاب المناسك(المََحِصَر) 
سول اللوصلى اللدعليه وسلمنعرَ بل أ يق وَأمَرَأْصحَابَهُ بلالِك. [زاجع: 454 ]١‏ 

[1817-] حدثنا مُحَمَدُ بن عَبِدِ عَبْدٍ الرَحِيمء أنا أ بو بَدرِ شاع ؛ بن الْوَِيِدء عَنْ عُمْرَ بن مُحََمَدٍ 
الُمَرِىٌء قَالَ: وَحَدْتَ َافِعُ: عبد الله وَسَاِمًا كلما عد اللو بن مر ققَالَ: حرجنا مال صلى 
الله عليه وسلم مُعْتمِرِيِنَ» فَحَالَ كُفَارٌ فرَيِشٍ ذُرْنَ البيتٍء فَنْحَرَ رَسّوْلَ اللو صلى الله عليه وسلم 
ُلك وَحَلقَرَأْسَهُ إرسع: و"ولع 000 ٠‏ : 


دل لخر فل لمحاو ورم شخر َس وناأون سحعاتدلال ةفر مورك اسه . 


س شاع تكس 5# سم 


بَابٌ من قَالَ: يِسّ عَلَى الْمُخْصَرٍ بَدَلْ ش 


لس ب الث ر(رسكءدة)رتضا أبس 
الراحصارك دجست ريا مولز نايذ سفوا كاتشا نورق هيا ثبل ؟ حلفي 2200 ديك ضردركاسهادرا ملا 
ادام بخارك ار السك نز يك رو ىال انك دصل بسكت مذ عد يسي سك سال اياكول املالنالا 
كي ته ا كما ردك ققالاذم ادر سب سآ معد دسا جزتعردكيا قا حون _#خعرة القضي قرارديا ين باتك 
معابره سك مط ب ]بسن اكه سنا لمر وكيا قهاء ددر عد يسيك نذا 2 يتل اورحنفيرسنزد يك ور القضي قتا اور 
جمرة القمنا * ءىّ جنا ددايات ملا السك دولل نا مس إل ءاوراصمره عل وى يندروسوكاب ك* “مول له غلزشم 
سال كر اتاء ادغو برع لك وتى سنك ان سكعلاو ول قفر ير ناث لجأت كياقاس 
كاملا نك ضرورت سر ال- 
تاذل دم ل بتاعا يت نمالل لض نف يمره الذذ سك 
طوريرنثئ تيوك سحب تك ساةة اال برقضا داجب ايل ن اكرول عرطي جا يان رول ده قضاواجب 
أل »اودبد ىتم 2 تيع سل) برو 304 ل تيج اوررجباتك وبال دكار موجاس اترام ذال دس » اورترم نل برك 
تبن كن نهر جبال احصاروا ع مواسنهد ثيل برئاذن كسك اترا كول داورل ماو شآ سة- 
ْ ادحنيا محل يطوق سبك كك بز ذر يذ موكيا »امالك لكيادال اذم 
دوسرا ا سج »او رعدييث رلور موجوول لل انلكا ول )يل ليا اجا اورحنفيجو سات 2 كر إل مم لتنا ضرورق 
حال 11 ل لفظبرك لان الهدى: ما يههدئ إلى الحرم: :جوجاورترم لذ ابلس «ركاسج برا 
34 رذن كرناضرورك سه 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ' لم 0١3020207‏ كتابالمناسكَ(المحصّر) 


[:-] بَابُمَنْقَالَ: يِسَ على الْمُحْصَرِبََلَ 
رج ب مني اله ل 8 5 © و م هو عاض 8 اس 6م اأر م4 سم اميه 
[1-] وَقَالَ رَوْحُ» عَنْ شِبلي» عَنٍ ابن أبى نجيح» عَن مُجَاهدِء عَنِ ابن عَبّاسٍ: نما الْبَدَلَ عَلى مُن 
نَقَضَ حَهُ بالتكَددِء َم مَنْ حَبْسَهُ عُذْرٌ أو عَيْرٌ ذلك قَإِهُيَِلُ وَل يَرْجِمُ. وَإِنْ كان مَعَهُ هَذَىٌ وَهُوَ 
مُحْصّرَ نَحَرَهُ إن كان لا يَسْعَطِهْعٌ أن يَنْمَكء وَإِن اسْتَطاع أن يبعت به لم يَجِلٌ حَنَى يَبلعَ اذى مَحِلَهُ. 
[-] وَقَالَ َلك وَغيرُه: بحر هذَه ويَحلِقُ فى أ مَوْضِع كانه وَل ََاء علي أن الِىَ صلى 
ع مو دوه 


الله عليه وسلم وَأْصْحَابَهُ بالْحُديْيَةِ نحَرُوا وَحَلَقُوَا وَحَلوَا مِنْ كل ضَنِي قَبْلَ الطرّافٍ وَقَبلَ أن يَصِلْ 


الْهَدْىُ إلى البيْتِء كم لم يُذْكر أن الى صلى الله عليه وسلم مر أحَدًا أن يَقضُوًا شَيْنَا وَل َعْوْدُوَا لَه 

وَالْحُدَيبِيَةُ حَارِجٌ مِنَ الْحَرم. ش 
[1810-] حدثنا إسْمَاعِيلُ» تَى مَالِكُء عَنْ نافع: أن عَبْدَ الله بْنّ حُمَرَ قَالَ جِيْنَ حرج إلى مَكْةٌ 
مَُِرًا فى الْفثتة: إِنْ صدِدْتُ عَنٍ الْييْتِ صتَعْنَا كما صَنغْنا مَْ رَسْوْلٍ الل صلى الله عليه وسلم. فَأَهلُ 
بعُمَْةٍ من أجل أن الي صلى الله عليه وسلم كان أمَلَ بعُهْرَةعَامَاْحدَِيَة. عب لله بن مر نر 
0 روم د #ناد يه 


5 8ه 22ت اس ووم 25 4 7 0 :سم الى 2 2 لم 1 وك 
فى أمره قَقَالَ: مَا أمرُهُمَا إل وَاحِدٌَء فَالَمَتَ إلى أَصْحَابِهِ َمَالَ: مَا أَمرهُمَا إل وَاحِدَء اشهدكم ألى قَذْ 
أَوْجَبْتُ الححجٌ مَعَ لمرو كم طاق لَهُمَا طوَاًا وَاجِدَاء ورَأَى أن ذلِكَ مُجَزِئ عَنهُ وَأهُدَى[راجع: ]1١74‏ 


قوله: و الحديبيةٌ خار ج من الحرم: امام الك رمد الددكا ولمى 7 > اودامام مخارى رم الشدكا و كر 


عد يدييسارا ترم ست با جربل ,الل حد يدريتتم سك اناد سد ييث يبل امك صراحدت سجج» <طريت سور رميش 
الكؤما روك سكن يم تي سل م لخد ااورآ بغرا يتم ل بشسعة تت جوء اتسينا ىده 
مل لق اوريس اورسب حاب سر باثيا لمم 15 كيل ( اشير ) اورعدبمث سامرلا لكا ط مإقداو لقره 7 
سكا كن تلق عد يب سكسا ل ابيا اكول اعلالئ ا كيا قل كا هروك قضالازم سج انر قضاءكا 
كول طُُ دكروكيا سه ءعالاكلر عدم ذكرعدم و واللز مئال 


تحفة الفارى (المججلد الرايع) | اه . كتاب المداسك(الفكاية) 


ظ (م الث دان الريم) 
بَابُ قَولٍ الل تَعَالى: طكَمَنْ كان منككم مَرِيِضًا أو به أذى مِنْ رس قذي 
من صا دكأ شلو» وهو مير الم ةم 
ندي لمن نزول يل ايا رسهاورروذ نان 2 

احصاركا يان لود ا ئموا» اب فييك نيان شرو رع كرس إل »كيوك لان وجراحصار عار برل ”5 
منوعارتي اترامكا لكا بك رناب 2 »اس صورت شل فير واجب لات »اورم سنن زيل إل أل :وروز هدك 
جدسيفو/وكماناكحطا. ةيا خا ورف نكر #» اوران يول 0 اركاب 
لها لدم وابجب هموك 5 

عد بمث: عد يدث لطر تكعب جر وى الدع سكس نمل وسيل تل »اوت يوه ؤت كر 
رس بعر لى تيل ,تعر متكعب سر الش عد مت ب يان كه ء ايك د وهراذى يس هل فى يلق دبال ست 
لذسءاب سن وسكي مب قباد ب كرس ريثا ن 2 1 امون كبا: يبت يبعا نكدة ل ْ 
بإسول الثر! ب ل سورة قر ولعت وانازل مول لولم لت بارهويا ال سكسر: يل ب لليف مونو سرمتشاكر 
انك فريرديدت: روزوالت ارات -- ارال 5 ا لأي تا نزول سك إعداب ان فرايا: 74 
من ادواو رف نيديو بوكلا جسبيك ,ريال من ايا باس ةكابالو لك جذول سس يلال وكاو رجو لك بي رأ يئر 
كليلد ظ 


مد جه 5 00 اث ةد ىر د 0 م وال وى 
[ه-] باب قول الله تعالى:2 فَمَنْ كان منكم مَرِيَضًا أو به أذى مِن رَأسِهٍ ففدية 


اع قاع في مم دكنم ول ص له ل 2 


واس 4ه ص لج 4همم 
مِنْ صِيَام أو صَدَكَةٍ أو نسكِ» وَهُوَ مُخَيرٌء قَأمًا الصوم قَعَلا َه أي يام 


[184-] حدثا عَبْدُ الِب يُْسفَء نا مَالِكُء عَنْ حَمَيْدٍبْنِ قَيْس» عَن مجاه عن عب رحن , 
ابن أب لَهلَى» »عن كغب بْنٍ عُجْرَة» عَنْ رَسُوْلٍ الل صلى الله عليه وسلمء ز نَدَقَالَ: :” لَعَلكَ آذَاك 


تحفة القارى (المجلد الرابع) ماه كتاب المداسك(الفدية) 
مك ؟» قال : ي' يدس ل اللها فَقَانَ دس ل الله دك اورن ملم م 2م دي 
هوامك؟“ قال: نعم, يارسول الها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” اق راسكء وصم ثلا لة 
بام أز أطهِم سِنَةٌ مَسَاكِينَ» أ السك بضَّاا“ [انظر: 141521818: 41969/14142141 


ال ل ا ا 1 


باب قَولٍ اللّه: أو صدَق) وَهى إطعَم م سِتَةٍ مُسَاكِينَ 


فد تدارا 7 إد جو سينو أولعان ناكلانا > 
بت فدي بل صدق. سم راد جوسكينو كما كحلا قا ان ا 


ملس سر ركه ف نتن اورت موده 
تأ كافادةمزيرعاماَ- ش 


ا 0 “لض نض 

[:-] بَابُ قَوْلٍ اللِ:طٍ أو صَدَقَةٍ)4 وَهىَ إِطَعَام سنَة مَسَاكِينَ 
[116-] حدئنا أب نهم كنا سَيْفُء قَالَ: كي مُجَاهِدء قال: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرّحْمنٍ بن أبئ ليْلَى, 
سس ال ور كمي م مهجم يات سيرم عرس سق كه ل 2 رط ه 
ا ا ا ل 


بق“ قَالَ: فِىّ 
نَزَلَثْ هذه ل نيك ترك أيه أذى من رأ 6 إلى آجرقا[لبقرة: ]١55‏ فَقَالَ | 
الي صلى الله عليه وسلم:” صُمْ لَه ام أو تصَدَّقِ بقرَقِ بدْنَ سك أو سك مما سر 
[راجع: 4 181] 


قوله: أو تصَدّق بِقَرَ قِ :ايك فر سوام لكا مدنا جاور لع راق ميا رسوسان تكرام تاس »بل انرق 
صر ةكابس ميركل جمسليفوس نل سح مر يك كندمكا نف صار ياي راجناكا أي صار دين وكاكرحطرت 
لعب رت الطرعد كك ايك فرق كال موجا ككاء رتشرع ل وفك تيس 0-0 يل مالي ل رمضاان 
ل دكاستحبتك. .سك ددن زد ي اها نذا ن/دكفارادكر سف كام دي نحل تيو لكفارول سه 
موزورى امرك » رآ بسك يال ايل عرق لاياكيا ايك عرق شل يندرصارع باد نوسة ؤل»1 يدوه 
ااا اول ل يرن هلها ابره تدده صارع سس كفارة ارس بركاءساوصارع 
كبو ربل ديف ضرورى إل يكن الرووصهالي يندره صا جوباد سم ريو لوديدسية وكفاره ادابموجاجاء بلذران حل 


تحفةٌ القارى (المجلد الرا هاه 2 كتاب المناسك(الفكدية) . 
دان حك بال سل كها ذ ست كفاره ادا موكيا ىتش رخ سه ونتشك ص عب مل بارامت سمال . 
ببسل آ يا سنك بل ابي رقا لون ساذىاكا از > اورا ييه وذلت مل ش راجت هوالت ديق فصي لتقن ارس فك 
00 00 
نربيئ لبو ل دهاصار) ده 

صدة. جسكيفو كود يا رودق سج اود ري فكونصف صار نرم يا وير منصو اجنا ثيل سح يف صار دين 
رودق سه ماش ودام بخارق م الفدصقة: الفطر' بل نصف صارع لأ ل وبال برغل 5 ايك صا ضرورق ش 
قراددسية إل كد يهال نصفصارا ا لياءجاددهه مره جه سه إل !لكات ايل بجيببات ام لذرقج: 
تظا طبرو رم نادشر يبا إل وكراحصار ل ترتيه بكوواجب .ان لياءن يدق ر,الى مر 
عل نرضرورىقراردسية ثيل ْ 


[0-] بَابُ الإطعام فى الْفِذيَة ضف صَاعِ 
[1815-] حخدثنا أبؤ الْوَلِيدِ» نا شُعبَةُ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ بْنٍ الْاصْبَهَانى عَنْ عَبْدٍ الله بن مَعْقِلِء 
قَالَ: جَلَستُ إلى كغب بن عُجْرَةَ» فَسَألَهُ عن الْفِذيَةِء ققَالَ: نَرَلْتْ فى حَاصٌةٌء وَهىَ لم عَامَةٌ, 
ُِلْتٌ إلى رَسُوْلٍ الله صلى الله على وسلمء وَالْقَمْلُ يتَائرُ عَلَى وَجْهِيْء فَقَالَ:” ما كنت أُرَى 
الْوَجَعٌ بَلَغْ بك ما أرَى» أؤ:” ما كنت أرّى الْجْهَدَ بَلْعْ بك ما أرّى» تجد شَاة؟" فَقُلتُ: ل قَالَ: 
”لصم تلان أنام» أو أطهِم سنَة مَسَاكِيْنَ» لكل مِسْكِيْنٍ نِضفُ ضاع“[راجع: 4 181] 
قوله: نزلت فى خَاضّة: يهال ست قاعدو بن كاكرنض -سكالفاتطاعام مو لكك مورو يات خم يبنا عام . 
اتا سج حفر تعب بف الفرعدد يو فر ادسج لكآت رس بادسه ثيل نازل #ولٌ يكم عام سك....... 
قوله: حُمِلْتُ إلى رسول الله لول فى تفخ ياس د ءا اك لجان ضرورى ثبل ........... قوله: ما 
كنت أرى الؤجع بلغ بك ها أرى ال يكنا تا لكي فإ جب سكسا تجداال درجك وجل دككور امو ل 
مل ابيا كنا مول كم ان جوق لك دجست عبت ب يشان موك بوءأو :ما كنتب أوشك راو كا جاورا ل لكا كى 
وتو ضفهوم سج ييد بقل - 0 الجهدكتق ول :ي ريثا مشتقت ...كل مسكين نصف صاع: 
1 لاس ندم كا نضفا صارع عراس »سراحك روات شل ل وصراحت سه (عاشير) 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ش “اه ّْ كتاب المداسلك(الفدية) 
ش بَابُ: النسكُ شَاةٌ 
قربال يكرك > 
الركبورى ب لنوعارتي اترادمكا ارتكا بكرتاية سه اورلبطورفريئق بال لز ركم اذم أي كرى ارال ضورئس>» ٠‏ 
اود لود سس اونث اوركا سط أ كرا لُُ لهااي درست > 
[4-] باب : السك شَاةٌ 


[لاثمكل-] حدثنا إِسْحَاق» أنا روح كنا شِبِلٌ» عَنِ ابن أبى نجمح» عن مجاه أن يحضي 
ابن أبئ. ليلى» ؛ عَنْ كب بن عُجْرَة أن رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم رآ وَأ نه يَسْقْط عَلَى 
َجهِوء ََالَ:” أ يووِيِكٌ هُوَامُكَ؟" قَالَ: نعم مره أن يَحلِق, وَهْرَ ادبي وَلمْ بين لهُم ألْهُم 


يَحِلَوْنَ بهَاء َهُمْ على مع أ أن يَدَحُلُوَا مَككةء فَأنرَلَ اللهُ الفذيّة» فَأمَرَهُ رَسُوْلَ الله صلى 0 
وسلم أن يُطَهِم فَرَقَا بِينَ سِتَةء أو يُهَدِىَ شَادَء أويصُوْم آلاثةأيام .إراجع: 4 181] 

[1414-] رَعَن محمد بن يُوسف نا ورا عن عن ابن أبى نجي عَنْ مُجَاهِدِء قَالَ: حَدَّتنى عَبِدُ 
لوحم بْنْ أبئ لَيلىء عَنْ كفب بْنٍ عُجْرَةء أن رَسْوْلَ الل صلى الله عليه وسلم رآ وَكَمْلهُيَسْقْط 
عَلى وَجْهِهِ: مِثْلَهُ. [راجع: 4 ]١81١‏ 
ا قوله:ولم يتبين يهم :ى الى روا نيس بواترا الب كوا حرا مكحولنابذ سيك اب سيكو ميت 2 
اوركره كر بل سل بترت لعب كاواقدالت يه >- 


بَابُ قَوْلٍ اللِعَرٌوَجَلٌ:إقلا رَقت وَل فُسُرْقَ وَل جدَالَ فى الْحَجّ» - 
تحر ل تيوك كس تجد زان وشو لك بات كله نو كناك كا »تاك #61 
برووياب فد سكسلل آنخرى ابوب تل در اورعره يل يب كاتا ميال امك نموجالى نل جنك حلاف كول 
صوردت بل » وان سح رع اورم رسع يقالن بيد متا سح باز بل يكح وف راض تل ء رحدو اجنبات اوربك سل ماكر 
فض موث جا ع لو نمز يل مؤجال > واججب موث جا لق كجرةبوسسهتط الى وجا > »اورسنت موث جا كلو 
حلا كول صور متئش »ال ست نما بي لفقتصالن بيد ءا طررح رج اودري بطل جنايات بحارى ليل الن نبل دم 
وجب بنناتض الن سح لك نل ان يل فددب وا جب منتا ودبتل يبت بلك نيل » دونز ل فرازك ستول سك له 


تحفةٌ القار ى (المجلد الر ابعع 4اته كتاب المباسك(القدية) ٠‏ 
١‏ ل تلا كول صورت تال ء كاتا ريو لل تلاق بل ا طررح ]2 > 
اتلصد ‏ كياباة :نض رات ست ال ىتابيال مهاف :وال ول رنى فق ادرجدال الى كتابيال ل - 


[:-] بَابٌ قَوْلٍ اللهِعَرَوَجَلُ: لإقلآ رَقَتَ4 
[115-]_حدثا سُلَيْمَاكُ بن حَرْبِء لنا سُفبَهُه عنْ مَنْصوْرِء قال: سَمِعْتُ أبا حَازِمء عن أب 
ظ ير قال: َال وسو الله صلى اله عليه وسلم:” من ححعٌ هذ ليت فلم رفت وم تسق وجح 
كما وَلَدَتَهُأمُهُ“ [راجع: ]٠6 ١‏ | 
[-] بَابُ قَوْلٍ هطو فسَرْق وَل جِدَالَ فى الْحَجّ» 
[: ] حلنها ممه بن ُوْسفَء أناسفيائه حن منصُورء حَن أب ا عن أبى رةه قال : قَالَ 
النبى صلى الله عليه وسالم: ”مَنْ حَجٌ هذ ليت قَلَميَرفْتْ وَلَم سق رَجَعْ كيم وَلَدَنْهُ امه [راجع: ]١871‏ 


وضاحت :رفث :آيك جا رح لفظ جلث لكوررت سه بارت ءال سلمقدءات لزن كول 321 ترق 
وأفل تل »ترام ل بيسب جز ترام »او سوق لفو روح سك وول اوراصطلا كم عدولى اورناف مال و 
و قكهاجاجا > جواسيذ عام ممت ل انتهار سئس كنمو وشا ل > بطرت عدا نير وى اشكنما._زسوق 
كفي ركظورات ترام سنك سبعه مت جركام حالمت ترام يب لمنورع اورناجا مذ لفسوقن سس وومراد تل اوركظورات 
اتام جه نإل :010 بوك .سك ساتيدمباشرت سك دقدءا متت ق كل بات جبي تق (0) برى طكار() بال يا ناث كفنا 
(0) بون (ه) حل :ةكب يبن (”) سراود رسك يتعيانا حالت اتترام يل الن يل سحل ىك رتكا بكرنا 
وق سه الب ورت امام غم رؤها نك اوه مره يبنل »اورتظورات اترام لكر جررفمشى فل 
كرالك انيت برك ذا لوالكت تيليا >- 

ككرعامطور برعا سوق وجدا لكوعام 57 عل رسكت نل اورفرءاسة نثلى: 00 سق وورا وطررناة بم جدال وغلاف 
كلاد برعال مل نموم وكناه ليان حالت اجرام شل انا كناه ور زيادشر يد موجاجا.#ج>ء ميارك ايام اورمقيس 
سرز عن بع أل سوق اورنارع وجدال اتتالٌ با تخت تبات جارف لتر ن618:1) 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) لاه كتاب المناس ك(جزاء الضَّيْدِ ونحوه) 


٠‏ م الثدارتكن الرم 
بَابُ جَرَاءٍ الصّيْد وَنَحْوِه 
شكار يرول جزاء 


اب سن سال رورغ مودس ذل :حرم وداترام نل شكا ركذ سح جنزاءواجب مول سج» اود نحو تمك 
خووروكها الل درت ليرا ادل »ترام عالت ع يل ندري غكارطال ,1 ] 76 المائدوآبيت١9)‏ مل 
اك صراحت سج تفرم سك ليخ كا ذكاركرناجا ل نكالو نح لكاءاورظي ررس لكاطكار كسا بكرم 
كاذكارئلك سل ءاكرممكاغكارمارا يحرم ل شكاركيالقودمردارب>»! الجاثلاةم_لرال لذن كياجا ست اورالكى 
#ااء( يدل )واجب > 

01 يمت :سورة امار وآبيت هه شل الشرعز وج لكا ارشاد>: ظينايها الَلِينَ آمنوا لاتقلا اليد وأنتم 
عر ومن فلا بكم ب مُتَعَمَدًا فَجَرَآءَ مثْلُ ما قَحَلَ مِنَ انعم يَحَكُمْ به ذَوَا عَذْلِ مُنَكُمْ هديا بلع الْكعبَةٍ أو 
كار عْعَامُ مَسكِيْنَ أز عَذْلُ ذلِكَ صَِام لَيَدُوْقَ وَبَالَ أمروء عَفَا الله عَمَا سَلَفَء وَمَنْ عَاد فينَِمُ الله 
هنة» 4 وَاللَهُ عَزِيرٌ ذُوانتقَامِ» 

جم :اسه ايباك والو! إنم كا( و ل برست كره جا عالت 500000 21 
لجان بو جك لك هك ال برجتذاء وجب سجء ده جزذاء جو كعيي ل كني والى مو ياكفاره سكظور يغ رعو أوكمانا كلا 
سه ابر كن رس 206 ك كشال نمثل تو الروهاسين لهك 
: وبال كل اورالطرتقالى سمل باتآل تت« ركذ ركياءاورجوخض يبراي كر تك سهكا: الله تال لتقا أ عك 
تالز دست اتقام لذ واه ل - 
(0 يبان سستمعلوم واكم با التو انور شل بكر ىا سن اودعرئى وغيمره نع كس لها سكن سج اكى طررع جرم بل ال لون 
كس كو احلة نل بك ونش جانو دسل اكبوتر» مرك اودس لكا وغيرهكاذكار ما بل ءاور ألا نومركي انو وومردار لوا الشطا . 
نام كر كي اكياءوءاورزاءواجبج1ا 


لحفة الفارى (المجلد الرابع» _ 69 كتاب المناس ك(جزاء الصيد ونتبوه). 

غير نشل سكيامرا دج>: لمعنوى ,| يشل صورى ؟! ال يل اختلاف سج “ين تقب االشسكزز مي 21 مل معزوى ْ 
ماده قبت -كافقبار عر لت مراد حي ودمحتوخض طلكارك جد قدت (/ يده تمت واجب مول ء اور 
جناي تكسن واف كتين باقال نمل افقيار :اول :كرس يل سح برىي اكول جافورريداجاسك) مواق ور يركرترم نل 
نكس وا كا وشت غر يبو ب نكي كرو .الى :اس لم كاغ لزيد اورصدقء فطرسك اصول سك مطابنٌ 
غريبول لبا عد دسعثالثك: شاه دمي يضار وي لوس سل بد لل ايلروزهرك- | ظ | 

اانا شا اورم ] ارم اشسزديت :طكارسك تم كل جو ال فور اياجاتا د بينت كل ل 
اعت موا لك ق ريال وااجب ع» قبمست كا افقبار بل » رن شل يرىء لك يب لكا ست اورشترم ررغ بل اوشف 
واجب »رك داورل ول اورتن والرو لظيس تيس جديا ركبو وان شل اما مررحمالث ته تكااققيار 
0 إل اوداءا مسا ثق رص_اليُرصففات لل ما لمعك اظبار/ ست 200 )بور لكر واجب بوك لول ولول ٠‏ 
ايكرت بال يعت ول مز تفيل رتم الف رالوامعم ل سهد 

دمر عت :أل لك َي البَحْرٍ وَطَعَامَه مَتَاعا لكُم وَلِِسَيارَةِء حم ليم م صَيِد لبر مَا متم 
حُرْماء وَانْقَُا الله الليئ هه تَحصَرٌؤْن» - 

رجمرقبات_لعلالكياكيا منرركاغا ركرنا اورا كا كصانا بهار اورسافرول سك فا تدس سور بره 
رش لكافارعامكيكيا بج بكل.ة مالتاترام ل اواو رالدت روسل سك با الما كناك ما تك- 

ير ا لآبيت بل صراحت بكرم سل ك2 و ريال وانور شل جلك رن لكان جاتن سج لكوي ظ 
ارم ل ءارس »اكنار كان جذاءواجب نوكل - 


بسبم الله الرحمن الرحيم 
8 جَرَاءْ الصَّيدٍ 


. [1-] بَابٌ جَرَاءٍ الصَيدٍ وَنِحَوِوٍ 


وَقَوْلٍ الله« لِتَفتلُوًا الصّيدَ وَأَنكَم حُرْمَ وَمَنْ قَعَلَهُ نكم مُتَعَمْدًا فَجَرَاءُ مث مَا قل مِنّ العم 
يَحَكُمُ ب ذَوَا عَذْلِ مِدكم هديا َلَِ الْكعبَةٍ أو كَفَارةَ طعَام مَسَاكِيْنَ أو عَذْلُ ذلِكَ صَيَامَا إلى قَول: 
«عَزِيرُ ذو القابم جل لكُمْ صَيْة الْبَخرِ وَطَعَامُهُ ماع لَكُمْ) إلى قَوْله:طٍإِليْهتحُصَرُوْن4 


[المائده: وقو5ة] 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ابعي وله كتاب المناسك(جزاء الصَيدٍ ونحوه) 
بَابٌ: إِذًا صَادَ الْحَادلُ فَأَهُدَى لِلْمْخْرِ م الصَيْدَ: أَكَلَهُ 
لالس كا ركيا ورم لوبدييد يان جرم ا ولعاسلة) .> 

يررك كي نموا كا رخ مكها سكج ءتبدل كلكا قاعده يهال جارى ممدكاء برجم سك _لتترم س بابرا ركرنا جا 
»ورد شكارذ نع كسك رم كاك وشت بريد سيا حرم اكه سكنا .هاس ب لكول اختلا فال 

مسيل_:حطررت ايل عيا ال اوررت| لس ,ضنى اثكنها 0 ا ول: رم كار سل علاوه م بالتويا وريب اوشك» 
دك ءكا ست »عرف اورتحوث اديرد زنع كس كع اسلاج ( امام بخارق »ص اتن اورئ لاغ مالشسك نزوي لوز اعطال 
> )جائنا يا سج كحطرت ابن عباال اورطرت ال بف الفدما.كاقوال بأسًا تبك ل _اورهوس امام بخادى رصم 
اش _ر#صيسى سكي جواز يلوج لودول يل »ب له وكا مرق جداناججواقوال سس هوم »«تا>- 

لخات :غدل (بفتح العين) سك قن نل :مرابر» .انر اورعدل (بكسر العين) سكا ى مبوثئ بل - 


> كفارالش سك ا عنيكوي كرس إل 


[1-] بَابٌ: إِذَا صَادَ الْحَلال فَأَهَدَى لِلْمُحْرِمِ الصّيْدَ: أكلَهُ 

[1-] وَلَم ير ابن عَبّاسٍ وَأَنَسٌ بالدّبح بَأسَاه وَهُوَ في َيْرِ الصّيدِء تَحوّ الإبلي وَالََْم وَالْبَرِوَالدُجَاج 
وَالْحَيلٍ. 

[5-] يُقَالُ: عَدَلٌ: مِئلٌ, قَإِذًا كُسِرَثْ قلت "عِذْلٌ“ فَهُوَ زِنَةُ ذلِك. طقِيَامًا#[المائدة:/91]: قَواماء 
«يَعْدِلُونَ 4 [الأنعام: :]١‏ يَجَعَلُوْنَ لَهُ عَذْلا. 

[1851-] حدثنا مُعَادُ بِنُ فَصَالَةَ ثَنا هشّامء عَنْ يَحْبىّء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أب قَادََء قَالَ: انطَلقّ 
أب عَامَ الْحُدَيبيَةء فَأَحْرَمَ أُصْحَابُهُ وَلَم يُحْرِمء وَحُدّتُ الى صلى الله عليه وسلم أن عَدُوًا يَغزْوْةُء 
َانظََقَ الب صلى الله عليه وسلمء فَبَنَمَا أنا مَعَ أصحَابِهِ يَضِحَكُ بَعْضْهُمْ إلى بَعْضء فَنَطَرَتٌ فَإذًا أنا 
بِحِمَارٍ وَخشء فَحَمَلْتُ ع َعَم َه وَاسْمَْتُ بهم كبا أن يوني أكلنا مِنْ لَحْمِدِء 
وَحَشِينَا أن تَُْطَمٌ» فَطَلَبْتُ الي صلى الله عليه وسلم أَرَقْعُ َس ضَأوًا وَأُسِيْرُ شَوَاء فَلِيتُ رجلا 
مِنْ بن غِفَارٍ ف جَوْفِ اللَيلِ» قُلثُ: أينَ تَرَكتَ الى صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: تركته بتعهنَ» وَهْوَ 


اه كتاب المناس ك(جزاء الصيد وتَحوه) 
َاِلٌ السُفيَاء فَقلْتُ: يَارَسُوْلَ الها إن هلك يفْرَوٌن عَلَيِكَ السَّلامُ وَرَحْمَةٌ اللهِء إِنّهُمْ قد حَسًُا أن 
يُفتَطُعُوًا ذُوْنَكَ َاتظِرَهُم, قُلتُ: يَارَسُوْلَ اللوا أَصَبْتُ حِمَارٌ وَحْش» وَعِندِىئ مِنهُ فَاضِلَة فَقَالَ 
ّْ ِلقُوم: ”كوا“ وَهُمِ مُحْرِمُونُ .[انظر: 141077 اي العو مه 
كدعؤهة؟7 10 


تحفةٌ القارى (المجلد الرا 


عد يبث :عبدالظ بال اده كت ول :حر يدب 07 سال فير 17111111 
سن اترا مل باندعاء ورج ميقس بيا نكي اليا لول ذأ نآب يتملك سن دالا( افواه ارق ىكراءت كول 
قبل طاول يتلل كا ) بس أ علي عد بل درل اثنا 200 ساسحاب كسا تيد بض نودرك . 
ذل رسج ثل» بل ( إضترأرهر)د يلما شل فيل اياف أي ىك نرقنالبل شل ذ اس برتمليكياوراسكوبحالا مرا 
هل ال لوص كردي -اورشل سس اع خضرا ل ير حول مركن كاتا رلردياء بل مها 121 
كوشمتكتاياءاؤرة سكا يك كا" ل م2 نت مار بتر كك تنه انكوا تريشهوا كبس 5 وك انمو بتر 
كران تق كرو )ين ةذ ى علق 171 ليا لل ايا 2710 كموق دير ووزاما قن اورتحوزى دي علاتا تا بل 
مرى يلب غفا كأ لكش 1 رات شل لاقات مول » كلذ الل سح لوجما: آذ قى | كيان 
ججوذ ااال سكنيل سآ بوتغهن ل بوذ .جاورا ب فيا فيلولك #ذ وال ول تن دل بلقي ”لع 
اليل برجب ىلق برو ءلاقات ول قاض نفع شكيا:ياسول الا آي ستول _ذ (أهلك 
سستسحاب ع راد ال )سام لكي جاورا كوا يشكال وال كرسي جا لهب لأسي نكا انتظاركريس (ببر) 
ل سف ع تاليا نك أي ودر اسه اودهرس يال ال كا بجا واكوشت ب لآب # ف وكول ستف راي كما! 
7 518 ش 

نسَته: ل سذ الوذ ص ركرديا-_أَنبَتَ فلا نا: تيوك »باتدهنا ..........سرَهُعَ الفرسصسٌ: تيز ووثرانا ا 
الشأون 77 2 5 

كي :يأ تجرق ش كردس 2 روا»وسة سح ييل 000000 5 ' 

كول ش تقل وصولكا_ن س1 لت بياء عون _ذ لق عر لكان رون كردن جرال رامت ير 
أكجمالت جِلَيِمْ 6 قاف لكر _ذ والاتماءاوروه ركم ست يتلم بيست حلت وفنت ا نكانبيت يكل يل جاب 
كاقل ءاد ييل ب تاياجاج سكت لك نيبتظل ل جا فك مدال كك ميقات ست اترام باندعناضرورىثال» 
)١(‏ اورتض روايات لل نب> ل برة القصضاءكا واقت.> (عبرة ) اوربض روايات اه مكب جه الورارع يا واقهصب: ولام 
اخلانروات هاا ٠‏ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) اه كتاب المناس ك(جزاء اليد ونحوه) 


مرجب كلجا سك افق حرم شرورع مو #ذ سح يكبل ترام بائد_تكاء اودري با تلك يوذ ا نوزكوشض صو لابب 
س2 _لتعل يب ل ىا قا حضرت السعيرخررى رض الد عد بيا نكل سج جدكهرة القارق (»:-10) مل > رض انك 
بق ض هار لاقات مول وقافلرس يكهره لك تك» براك موقده برحطرت الوقادة ذال نكوعضت مس ديكصا نو 
رح نظ ردو ال اياي كاي ككورن ري كلو هال هال _ك تيزق سكس تداك اوركحوظ يرسوارم سكم 
وليل كال نك بعالا يدو كياء نول #نساتجيول سح بحاام ارسق سس بحرم حت حول سف دسيية سح الكار 
كياء جنا نيرود خووحوذ ست ات اود بالا ليا براك كاكوث ار هكياوى ستول نئل دياه فحول فووا كرا كو 
ليا اورغكار سك يتيك دوذ #» اوركورركوماركرااء جرس تيون أن ةك كك َكيا: عون ها سيق 
الك ركرديا جنائجفدكاذن با رسن نيول سكب كع وض كايا اورت سف ا مكاركياء مرجب فى لم1 
سيل وجا ة آلب ذف رايا” كح “ورياك رواييت نعل ب .سآ سب سف فرايا: اكربكوشت اموا موق تيبل دوه 
محلو موك يررك اكيا دكار كه ساسك يشرط بم ذا كام نديا هداور كار طرف«اجنما كمد 
ل يول ارم سل كم تحاون»اشارهيارا نمال كارليا ككيا وكا لؤودسرواء »سول 
قي كع اسلا درم ددن يرجم 


بَابَ: إِذَا رَأَى الْمُحْرِمُوْنَ صَيّْدًا فَضْحِكُوَاء فَقَطِنَ اللا . 


سول سن كار ديعا او نش يبل علا نا 


ا لوجر ست في رم مج كيا ا وال سف شكار ماراء يرم سه زو طرف ديكما تلك وجح غير 
7 ار ستو قا ةلاكد كط مد يه 


[*-] بَابٌ: :إذَا َأ الْمُحْرِمُونَ صَيْدًا 5 مجكواء فَمَطِنَ الحلال 


[377ى1-] حدها سهد ب لقنا ليبن امَك عن يخحى» ؛عَنعَبِْ لون أب قخاقة: أن 
0 اب ا ا 0 


ا 


اث فريك ملك عله الرن» لطم ,ته كايا أذ يزين, لاعن ينك 
+1 5م اموه ل 1 0 وس عر عدمسم الوه ور 5ه معطم ر5 در رمد ملم 
. لحقتٌ برسول اللَهِ صلى الله عليه وسلمء وَخشِيئا ان نقتطعء ارفع فرسى شأواء واسِير عَلْيهِ شاواء 


َلَقِيِتُ رَجُلا مِنْ بَِى غِفَارٍ ف جَوْفٍ اليل قَقلْتُ لَهُ: ين تركتٌ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم 


تحفةٌ القارى (المجلد الرا بع ظ ونم ش كتاب المناسك(جر اء الصيد ونحهؤز 0 
قَقَالَ: ترَكتة بِعَهنَء وَهُوَ قَائِلٌ السُفياء فَلْحِفْتٌ برَسُوَلٍ الو صلى الله عليه وسلم حلى أيه تُ: 
يَارَسُوْلَ الها إن أَصْحَابَكَ أَرِسَلُوَا يَفْرَوْنَ عَلَيِكَ السام وَرَحْمَةٌ اللّهِء وَإِنَهُم قَذْ حَشُوًا أَنْ يَفتَطِمَهُم 
الْعَدُوٌ دُوْنَكَء فَانظرَهُمء فَفَعَلَ لَقُلتُ: يَارَسُوْلَ اللّها نا اصُذْنَا حِمَارٌ وَخشء وَإن عِددَنا ِنهُ فَاضِلَةُ 
قَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأْضْحَابهِ:” كُلُوث وَهُم مُخْرِمُوْك. [راجع: ]189١‏ - 
قوله :نا بعدو: جردي سك) رذن يقد مقام ل لتق صمل لايق مقام ع قبي ل غفارص لك 
تيا ى كرد باس>..........ققوله: فو جهنا نحوهم: بل تمان طرف حتوج رو كن كنا جهن الول ملك لاق / 
ا كوجواب د كيال بكر وض افو وق كول تارذ واي قا ...........-قوله: فانظرهم أى فالتظرهم ا 
اصُذنا أل ل اصطذناتقاد 


بَابٌ: لأبعِينُ الْمَحْرِم الْحَللَ ا 

حرم ايارس شل طا لك دوت له 

الكم ذه رسخ عل رمك حاون ليا بو,عشل :كار طرف اغارءكياموء رامال 20 لذشرمذ 
كانو«فكازمررانسهة] الجاشكانام_للرذئكياكيامرءا ول كم س2 


[4-] باب: لأيعين الْمُحْرِمُ الْحَلالَ فى قَتلٍ الصّيْدٍ 


["اتدل] حدئا عَبْدُ لبن مُحَمِء قن فاك عَنْ صَالِح بن كَيسَااء عَنْ أب مُحَمدِء سَهِعَ أن 


قََادَة قَالَ: كنا مَعَ الي صلى الله عليه وسلم بِالْقَاحَةٍ مِنَ الْمَدِيَْةٍ على كَلاثِء ح: وَكَنَاعَلِىّ إن عَبْدٍ | 
الله لَنا سُفْيَانُه عَنْ صَالِحِ بن كَيْسَانَء عَنْ أبئ مُحَمدِء عن أبئ قَتَادَةَ قَالَ: كنا مَعْ الى صلى الله 


عليه وسلم بِالْقَاحَةء وَمَِا الْمُحْرِمُ وَمِئا غير الْمُحْرِمء فَرَأيْتُ أُصْحَابئ يََرَاءَ ون سَيْئاء لَتَظَرتُ قَإدًا 
ا رعو لل رك ل َقَالُوَا: انك عله بَِي إن مُخرئؤن. فال .فم أذ 
الْجِمَارَ مِنْ وَرَاءٍ أَكُمَةٍ فعَقَرئُهُء تت به أضحَايئء فَقَالَ بَعْضُهُم: كلؤاء وَكَالَ بَعضْهُمء ل تأكلواء 
َنَيثُ به الب صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مَاما فسَألْعَهُء فَقَالَ:” كلوه حَلالٌ" قَالَ لَنَا عَمْرو:ٍ اذْهَبُوًا 
إلى صَالِحَ قَسَلُوْه عَنْ هذا وَعَيرِوِ» وَقَدِم علا هاهُنا. [راجع: 1لما] 
قاحر: جلك نام سج جوم بد منود ست سفن منزل بر 3 ...........قوله: يعنى وقع سوط ه كال كت ول :ريراوق 
3 قول جاور لانعيدك غليه بشيى 11 قير_عءشن جب حطرت الوقذاده ضى الشد عد سل لكورتر و يلما و ؤ رأبمالا اوركوا 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) اه كتاب المناس ك(جزاء الْصَهدِ ونحوه) 
رك سس سس اودتمرق قوت بسوارموع اورجلرى كو ا كركياء نو عون سن س اول وا اكاكر 
دسيية سك لك كب اك أخول ذف الا ركرديا متم ترام عل ول بمهارى بك مدي كرك ...........قوله: ثم أنبت 
الحمار: :مر يك ليد سك تنه سس كور سه با لآيابل يل سذ اكور كيا ........... قوله: قال لنا عمرو: 
عن وعدت فل سار ب كبن رقا ايل مرتب ]سل عرد ان ديناد سف اسسيغ تطانلهسكها: مالك 
ا يا لجا ةٌاودانست برع ديهث اوردوسر اعد ميل لوعو 


بَابٌ: لا يشير الْمُحْرِمُ إلى الصَّيدِء لكى يَصطَادَهُ الال 
رم كار طرف اشاروش رتكا لوطلا ل غكار/د سه 


رم كارك طرف اشاروك ثب كرسطناءا ال سة اشاركيايافكارة ىلر فيا ساك راتما كلا ومغكار 
مرداج» بل كا لكاكعاناحا ال - 


2 5 95 يم 0 ا م 07 
[ه-] بَابٌ: ل يُشِيْرُ الْمُحْرِمْ إلى الصَّيْدِء لكئ يَصَطَادَهُ الحَلآل 
[1874-] حدثنا مُوْسَى بْنُ إسْمَاعِيْلَ كنأ بو عوَانَههلَنَا عُْمَانُء هُرَ ابن مَؤْهَبء أُخبَرَنَ عَبدُ الله 
ابن أب قَمَادَةَ أن أبَاهُ أخبَرَة: أن رَسَوْلَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم حرج حَاجاء فَحَرَجُوَا مَعَهُ قَصَرَفَ 
طائمَةٌ منهُمء فِيِهِم أ بُوْ قَتَادَةَء فَقَالَ:” حُدُوًا سَاجِلَ الْبَحْرٍ حَتَى تلْتَقِىَ“ فَأَحَدُوْا سَاجِلَ الْبَحْرِ قَلَما 
انصَرَقُوا أَحْرَمُوَا كُلَهُم إل با قََادَةَ لم يُحرمء قَبينا هم يَسِيرُونَ إذ رَأَوَا حُمْرَ وَخحش» فَحَمَلَ أ بُو قَتَادة 


َلَى الحَمرِء فَعقَرَ مها أتاناء َترَلاء كلا مِنْ لَحْمِهاء ََالوَا: أتأكل لَحْمْ الصيْدء وَنَحنُمُحْرِمُوْن؟ 

َحَمَلنَامَابَقَىَ ِْ لحم الْنَان فلم أو رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَوَا: يَارَسْلَ اللا إن كنا 

أحْرَمتاء وذ كا بو قََادَة لم يُحْرِم» قينا حمر وَحش» فَحَمَلَ عَليَا أب اد فعَقرَ نه أتاناء 

تنا كلما مِْ لَحْمِهاء كم قُلنا: أتأكل لخم صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْن؟ فَحَمَلْنا مَبَْىَ مِنْ لْحْمهاء 

قَالَ :” أمدكم أحَلٌ أْمْرَهُ أنْ يتخيل عَلَيهَا 0 أَشَارٌ إِلَيهَا؟“ قَالَوَا: ل قَالَ ” فَكُلُوًا ما بقى من لحبهًا“ 
إراجع: ]18571١‏ 


قوله:خَرّج حابانيكى ايل رواييت كيو اجرج الودارع ك.ج..........حُذُوا ساحلٌ البح :تو ركم 
علااعده رات عكر جل ته وتوا بكر من در سهرا ست سلجا كاك ديا تمان بم ل ضرت الوا دس الشدعنه 
تق 2 .........-قوله: أحرموا كلهم: جوصواب سال ل ند رس عل ته امول فى زواكارفم ست اترام باندحماتما 


تحفةٌ القارى (المجلد الرا 2224 كتاب المباسسك(جزاء الصيد ونخحر 13 


لعزت قاذ اطي تدعا برقل وول عل زكرتس وصولكر_ذ سك لك ك2 ل 0 عقر منها 
أنانا: م لكايول لسعاي لك وز كياج لكالد لكا ربوزساتج جذ).>......... قوله: أمدكم أحد أمره أ 0خ ذه 
لوكو ست لوسجها كيام “لل ستته على ذه كنف لع كباقها؟ يل سن كارك طرف الشار لياق ؟راجنمالمكرن اك 
شار كرنا. بكرا بترت افد سح بل لوجاك انك ساتجيول )حا نك ليتق ييل ؟ معلوم مال كر 
كول عطال طكاركساودال سكول شي كرم رطان انيت نول كر ال كار ركع اسن .#>_حنظيداى سك قال ثؤل اودر 
ارخلا خدا لوصِيْدَ لأجله قر رايتو كعم كةو لاا د ا 


بَابٌ: إِذا أَهدى لِلْمُحْرِم جِمَارًا وَحْشًِا حَيًا لم يقبَل 


ررم زا نر ور بريي بل لكيام ل قول ده 

ركو علا دق )وري اكول اورشكار عدبا ركه ملابدبيدسلاز 7 ماده سيقو لك سكناث كو جرم فكار 
ارك سكناه رقو لك هك أو ال فا روا زادكردينا ضرورى موكاال كك يقول تهنا كرو عكارطال سكام ش 
س2 بيجب جنة الودارع با عمرة القصناء سك لكل تش رليف ل جار سج تلو متقام ابواء ا وان ب ل خطربت 
صعب بن نامر الطدعد برضل قات عاض رموس وو اسيغ قبل سكسردار ستك» اراي كردا يجب ددسرسسردار 
1 / بل سلناءاورظكا رك الشتكر بول سه ديك ين يده جز عادر لظ ال دنة بالك لزرسن 

هي بات معلور كال برقق_اورشكارزن كردياما كلو وشت رد كا لحرت صع نيل بوانور/كم 
ديا لروهايكف ,أورترز رع 1 »حجنا نر جواثون ع2 اك أورثرزئده اورت با رج ركعاء ج بآسي الزرسية خطرت 
صعب وو زئر ةورث _لكرءاض خرصت و اورا الكابدي ةي كياءا يس بي قو لكب كياءتطر صعب كوناكوارى 
مول ء يو لقم سارداركا ديرو دس راسروارةوأن نك سيأة ثوب 8 .كابات > جنانخآيكوان كل نار ييا اصال 
مدا أبس بري يقال نك فك وجربيالن ىكم ترام شل ل ال لك م برقو لكك ركلة»اورش ل رواعت , 
كله لطر صعب د ذ لاوا الور بكي اده ردايت كفو بال_حعطررت رحم_ الث ل | ل ارثا 
نه كان ملحي بىقير بعال هم 


ايه 2 56س ١ر‏ ةو ا لسر 8 م ان 
[-] بَابٌ: إِذَا أهدّى لِلمَحرِم جِمَارًا وَحْشِيًا حَيًا لم يَقبَل . 
[1856-] حدثنا عَبْدُ الله بنُ يُوْسُفَء أنا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهّابء عَنْ عبد الله بْنِ عَبدِ الله بن 
به بْنّ مَسْعُودٍء عَنْ عَبَدِ الله ْنِ عبّاسِء عَنٍ الصّعْب بْنٍ جَقَامَة الينى: أنه أَهدَى لِرَسُوْلٍ اللّو صلى 


تحفة القارى (المجلد الرابع) ايده كتاب المناس ك(جزاء الْصَيَدٍ ونحوه) 
الله عليه وسلم جِمَارًا رَحْشِيء وَهُرَبَالبرَاءٍ أو بوَدَاء فَرَدْهُ عَلَيهِء قَلَمَا رَأى ما فى وَجْههِ َال ”إنا 


َم رده عَلَيِك ِل نا خُرّم“[انظر: 001070 055 ؟] 
غات نرم: جم ل نح :نترام مراكم سه 


لم موي١٠‏ 


بَابُ ما يتل الْمُحْرِ مِنَ الْدَوَابٌ 
ووعا وافؤرتن ررم ,رسكنا > 

م شل وس انارو لكومارناجا ال »نرم سك لك اودش يريم سك لك ءالبتد رارع جاندر سل لل ءال نكم ادر 
ررم رسكنا ورا ن ترس رليف ب لتق مارك نإل ءا نارف سح باد وابج بكال مولء: جوم امكجهوماوا تيل اور 
مكحن كتاء اران يار نل تعيش »علاء ل ننج منا كرس اوركى جانورو لوس نكيا.>-اامشاثق رم ادكه 
ديف بجرووجالو را كوش ترام ستها كو ار حلة نيل كيوكل ب اال فير اكول لحمل او ججسب ترم ثبل مارناج اذ 
سج ترام عالت ب ل مار حلة ل ء اوراءام بالك رحالشدسبك نز ديل موذى جالورلامارنا جا: جسن جركق جافور 
ماجاستها سقرم ال اوراحرام يلل مار كت تل» م كوره با يل جافورك ل طررستاسة ل ؟ جد باانا كهاجاجا>»دوده 
في جاتاس>اود 7-7 كر ونيا اوريهواد رلك كط لخ كك ايذاسال ظابرسج»اد رلأاجب اونث كلكو إن سمل > 
جنب ال كا تماشرد يناما »ثم جل اررتا حاورا ومث ل ال وس ديناء اورل مرق حك جوذ ‏ “كيلك 
وال فرشا 5 ول موذى الور 0 اام ا لكرماش انزو لك برموزى مائو رلامارت جائ:._:>اوراءام 
كلم رحابلدسكنزد يك برضوز جانورواورصثرات الا (زين لك سر ول )كورارت حا سبل جروا ورستاسة إل 
ا ؤطررز ين كير نشل ساني ءيجحواور بل وخير وترم يل اوراترام نل ارخ اله ** 


[/ا<] بَابُ ما يَقَتلُ الْمُحْرِم مِنَ الْدُوَابٌ 
[ككمدل-] حدلنا عَبْدُ اله بن يُوْسُفء أنَا مَالِك» عن نَافيع» عن عبد اللو زك شمر أن رمْرْلَ الله 
صلى الله عليه وسلم قَالَّ:” نََمْس مِنَ الَوَابٌ ليس عَلَى الْمُحْرِمٍ فى فلن جاح“ ح: وَعَنْ عبد 


لبن دِيَْارِء عَنْ عبد لبن عُمَرَء أن رَسُوْلَ اللو صلى الله عليه وسنلم [انظر: 16*م] 
[18-] ح: وَحََدّننا مُسَدّدٌء نا أ بُو عَوَانة عَنْ يد بْنِ جبَيرء قَالَ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ يَقُولَ: 
| حَدُنَت إِحدَى نِسْوَةٍ الب صلى الله عليه وسلم, عَنٍ التِنّ صلى الله عليه وسلم: ” يَْلُ الْمُحْرِم“ 
[انظر: 4؟85١]‏ 


تحفة القارى (المجلد الراب 0 كتاب المناس ك(جزاء الصيد ونحوة):: 


[حكداحالح: لقنأ بغ بن ارجأ أخهريى عَبدُ ُ الله بن رَهبء عَن يُونْسَ» عَنِ ابن شهَابٍ» 
عَنْ سَالِمء قالَ: َال عبد لبن هُمَرَ قالث حَفْصَةُ: ال زول الل صلى ال عليه وسلم:" سلس 
من الدْوابٌ لآ حَرَجٌ على مَنْ لَه الْقرَابُء وَالْحدَأه»وَالَْرَهُ وَالعَفرَبُء وَالْكلْبُ الْعَقور» 
[18-] حدثا يَحْىَ بن سُلَيِمَانء أنى ابن وَهبء أخبرلى يونس عَنٍِ ابن شِهَاب عَنْ عُرْوَةَ: 
عَنْ عَائِسَةَه أن رَسُوْلَ اللو صلى الله عليه وسلم قَالَ:” حََمْسٌ مِنَ الدوّابٌ كُلْهُنٌ فَاسِء يُفلنَ فى 
الْحَرّم: الغرَابُء وَالْحدَأ 4 والمََرَبُء وَالْفَارَهُ وَالْكُلبٌ الْعقُورُ [انظر: ١‏ «م] 
[:180-] حدلا مُمَرُ بن حص بْن غِيَاثْء قن أبئ » قن الأعحمْشٌ» كنا إْرَاههم» عن الس عن 
عَبْدٍ اللو َالَ: انحن مع رَسْلٍ الله صلى الله عليه وسلم فى غَار بمنىء إذ نَزَلَ عَلَيْهِ وَالْمْرْسَلاتِ) 
وَإَِهُ ليلوهاء وََِى لا تَلَفَاهَا مِنْ فهوء وَإِن فاه لَرَطبٌ بهاء إِذ وَكبَثْ عَلَيْنا حَة ََالٌ الى صلى الله 
000 :”الْتلؤهاا" ادها للفيثء فَقَالَ النبئ صلى لله عليه وسلم:”وُقِيْثْ سَركُمْ كُمَا 
ا إنْمَا ذلا بوذ أن من روه لم ترا بقل العئة ات 
[انظر:/ "١‏ "574245371463 1] 
]-١8١1[‏ حدثنا إِسْمَاعِيْلُ» قَالّ: ثنا مالك عَنِ ابن شِهَابِ» عَنْ عُرٍوَةٌ بن الزْبيرِء عَنْ عَائِشَةَ 
دج النِْنّ صلى الله عليه وسلمء أن رَسَوْلَ الله صلى الله عليه وسلم كَالَ لِلْوَرَغ: "فوَيسِقٌ» وَلْم 
أَسمَعْه أمَرَ َل . [انظر: ١5‏ "| ش 
قوله: حدثنى أحدى نسوة :اال سرت حفص القرعنها مراد ل جيبسا كا ل 6 
قوله: لاحرج على من قتلهن أدهي جل جالوده لكدءادسة م كول جز اول .....--.. قوله: علي مل سب 
رادل ل..........فويسق مور :جوناشرارل- 
عر ببث (:١ه١):‏ ترد اءن) سعوورطى الترع دكت ادر ىا ولرآ 0 ى توغ لما ل بك قارئل ٠‏ 
: لآب برسورة امرسلات نازل مول (اجبمورت ثازل»: ك1 ابييها ل نظاو تكلء او ر س1 4 بكانيإك . 
تا المورتودراتها س1 ب لقن فررارج ختهاور با 052007 باكازيانا سورت ساسا تناز 
ين اك الى ودورت ثازأل موك بل اما باكاتم ريل ساني كود ابل أب يليققم_ذفررايا: ا كوماروء بل تم اس 
رن ككسناخ ثريا بل أ لقم _ذفرايا اي له 
ا ش 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرابع) أمرله كتاب المناسك(جزاء الصيد.ونحوه) 

امام بخارى رحمالطرفرا سل إل : :ل سف بيع يمف اال باب ل اس ليأ كترم نل سهاورسهاب لذ 
ساي كو مار سف يبل بكو رربي بكو علوم بوكر ترم ثبل اهب وغهير كوم موزى جالورو كار كك ل »اور 
عيش ل انث تعزئل سج ابلودطل باع 16> 

أخرى عد يهث :صر قرست اللدعنه فال ثإل: نى مذ بك (اوركركت ) ار 5 جام 
آسيكوانكدمار فك م دسية ع نبل سنا 

شرن :وزع اكش سبهاورا سك دريس نإل :سام برس ( كبك )اورت باد( لك )فل قو ال زل» 
بل النلؤترم بل اورم بارسكت) سهد 

اورصر تسد جل وزر 11 1 > وان سم كباس سه وير حابس ال انم كموق 
عفري" ف يه وار مار الس سك ميال ل» الدطدمرسه وال ال ست )»ترس وار 
ال سيك"( مكلرة رين ارم نفصي لالش (0:سام )ل جه 


:لايد شَجرُ اوم 


جر مكادرشت دكاناءا َ 


حرمكادرختكاغاجاأئبل» ادع عد اللازيلة هيا ة1ا بار 
ورخر عا شابدرج” بك اول جا ء تثل-جانناعا سبك تَخووروكما ل ارتل ورختكا نك مرانغت »ابت جودرخت انان 
ست تيا ردن ره كا تسج فود »لك سه اياوتي لكاب ألم باب( 
القارىانموس) در بكك>»اورعرييث عو بإلكذرك>- 


[4-] بَابٌ: لا يُعُضَدُ شَجَرُ الْحَرَم 

وَقَالَ ابن عَبّاسِء عَنٍ الى صلى الله عليه وسلم:” لآ يُعْصَدُ شَوكة» 

[؟188-] حدننا قُتَبَة» لَنا اللْيثُ» عن سعدِن أ سي »عن أيئ يح »أنه 
قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدِء وَهْوَ يَبْعَتُ الْبُعوْتُ إلى مكة: الذَنْ لى أبها الأمِيرُ أحَدَنِكُ قَوْلا قَامَ به رَسْوْلُ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقَدَ مِنْ يَوْم القنح, فَسَعَنهُ أدنانَء وَوَعَاهُ قَلبِىء وَأَبْصَرَتهُ عمَْاىَ جِيْنَ 
تكلم بوء إِنّهُ حَمدَ الله وَأثتَى عَلَيِ. كُمٌ قال:” إن مَك حَرَمَهَا اللهُء وَلَمْ يُحَرّمْهَا النّاسُء قلا يَحِلْ 
لامْرى يرْمِنُ بالله وَاليَرْم الآخِر أن يَسفْكُ بها دَمَاء وَل يَعصْدَ بِهَا شَجَرَةُ فَإِنُ أَحَلّ تَرَخْصَ لقتال 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ابعع فرق كتاب المداس ك(جزاء الصيد ولخزه) 
رَسْوْلٍ الله صلى الله عليه وسلم فَقُولُوَا لَه: إن الله أن لِرَسوْلِِء وَلَم يَأَْنْ لككم. وَإنْمَا أن لئ سَاعَةٌ 
من نَهَارٍ: وََذ عَادَتْ حُرْمئها ْم مها بالامسء وَلْوَلع الشّاهُ الْقَائيِبَ“ ففِملَ لابى شُرِيج: ما 
َال لك عَمْرّو؟ قالَ: أنا ألم بلالِكُ دك يا أبا شُرَيحء إن السرم لا يعي عَاصِيا وَل فارًا يدم وَل 


7م 7اسخء 


َارًا بربَةء خر بلي [راجع: ١ ٠.‏ 


لشت :حر( كا ذبراور جيل ) لتق نإل : بدمعا ,فسا الفرل»جنايبت -اورايك روات عل جزية شن 
سوالاام- ْ 


بَابٌ: افر صَيْدُ الْحَرّم 
جرملا ظكار ايان ما 00 

يطديهث -كالفاظظ ل اوراال سل ووسطلب بز ككة ؤإن :ايك :فكارى جو ل جالو ركشل رك لوكو لكيس ءاره 
ألم يهال دبال بدك سل إل » برجب ظكا رتك جاءما جلا نوبز لي إل »بل شكاركوبمكانافكارا دسجي رسج 
ى ةذ الل سن فر اي س>_اورووسر ملب علاء بيبا نكيا لول كاري ىذا ري يلى درخت باجنا 
سكسا ل ببيها سكول وبا لآرا مكرنا حاجنا سال كك فا ركوةال ست دكاتا ع :يك نور جا يدك اراد 
كبرامث نال الناسجهاورتس ل رجز كاك ركرناجابل ٠»‏ سرامت بل ف الناحى جاتريبل- ٠‏ 

[4-] بَابُ: لايتفْر صَيَدُ الْحَرّم 
]-١8[‏ حدثنا مُحَمُدُ بْنُ الْمُتئىء ثَنا عَبْدُ الْوَهَابِء نَنَا حَالِدٌ» عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن عَباسِ» أن 
الي صلى الله عليه وسلم قَال:” إن الله حَرُم مَة, فلم تَجِلْ لَأحَدٍ قَبيىء وَل تَجلُ لأحَدٍ بَغيؤ» 


نما أَجلْثْ لى سَاعَةٌ مِنْ نهَاِء لا يُخدلَى خللاهاء وَل يُْضَدُ سَجَرُهَاء وَل يقر صَيْدُهَاء وَل قط 
نه ِل ِمُعرفٍ» فَقَالَ العَبّاسُ: يَارَسْوْلَ اللوا إلا الإذحرٌ لِصَاعينا ونه ققالَ:” إلا الإذجر» 
َعَنْ حَالِدٌ» عَنْ عِكْرِمَة» قَالَ: هَل تَدرِئْ ما ”لا يقر صَيْدها؟" هو أن يُنَحيَهُ من الطلُ يِل مَكَالَ. 

: [راجع: 46 ]١‏ ش 


وال نعدييشكات جمدكتاب الجا تياب ا كل ..........قوله: هو أن يُحيّه من الطلّ: كا ر/وسابي ست بثانا 
3 البغوددبا ل آرا ملس يرشكاركوبمكاناسجء برص ييشكادورامطلب > 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) يله كتاب المناسك(جزاء الصَيَد ونحوه) 


ملف بل جل حا يبل 
:حمست مكاكادارنا جار الى انسانكومارنا بج كك نا كب جائز)؟! 
[-] بَابٌ: لأِيَجِلٌَ الْقِعَالُ بمَكَةَ 
َال أب شرَيح» عَنٍ النّ صلى الله عليه وسلم:” لآ يَسْفِكُ بها م" 
[18*4-] حدثنا عُْمَانُ بن أبئ شَيبَة» نا جُرِيرٌء عَنْ مَنصُوْرِء عَنْ مجَاهِدِء عَنْ طاوّس» عَنٍ ابن 
عَبّاسِ» قَال: قَال النبى صلى الله عليه وسلم يوم اتح مَكَة: ” لا هجرّة» ولك جهَادٌ وَنِيَة ذا 
استَفِرثم فَافرٌاء قن هذا بََدَّحَرْمهُ الله يَوْمَ حَلَقَ السَمْوَاتٍ وَالرْضٌ» وَهْوَ حَرَامُ بحُرْمَةٍ اله إلى 
يَْم الْقِمَامَِه وَإِنهُ لم يَحِلّالْقعَالُ فيه دْحَدٍ قَبِْىئء وَلَمْ يَحِلُ ل إلا سَاعَةٌ ِْ نَهَارِء فهُوَ حَرَام بحُرمَةٍ 
الله إلى يم اياملا يْصَدُ سَوكةء وَل يقر صَيْدُهء و يلط لقَطََهءإِ مَنْ عَْهاء وا يُحمَلى 
حَاها" قَالَ الْعيّاسُ؛ يَارَسُوْلَ للها إل الإذجرء فَإنهُ ليم وَلِممُوْتِهِمْء قَالَ: قَالَ:” ِل الإذْخر. 
| [راجع: ]١46‏ 
قوله: لاهجرة:رمٌ كك هوق برآ تحضو ر جيل جولترء فقس سايلبات يفاللا بكدت 
أربت تم كيولاسباكلروارالاسلام ب نكيا لبت جمادكا موقدر مو ضرو ركس هاور جبادجاركا شولا نييت دك رجحب 
موتع آ# ةك جباد سك -ك كلو لك........... قوله: فإذا استتفرتم فانفروا: بل جب جباد سك -ك كلك سك _2كها 
جا علو امك جوة...........وإنه لم بحل القتال:ي جم بابس خلق > 
اب الْحجَائة لمخم وى ان مر لومحم وعدا مالم يكن ف يِب 
رم يكتنللواسكنا.#ءاورلو بكرم كسك دارع للُواسكن).#ءاورامى ووا ماسقا لكرسكن) ب جوفؤشبودارت مو 
اام بخارق ةياب يتنه اكفاك إن مثو ايل علا ناور الهم فالاهم ل 
بلا مسل.: ارام يبل بكي لواحت نزل, فى تمن اترام نيل كنألو نإل كر بال موترنا امال »اود 
جبورى مواور يكلو ة ايمول ألو اورجوبال مون ال نكاذريد هئ تن روط لسك ا جوسكينون يو 
فلره يكرك ذن كلس ابد اماما لك رمم اشفرءاة ول:يضرورتك مث ا بكر _يظرورت 


تحفة القار ى (المجلد الرابع) اماه كتاب المناسك(جزاء الصيد ونخوه) 
و وام م؟ 
ووس اسيل :لو أكرمكرسك يدن ل وار لّوا نل ,<عنررت ابن تدر بن الذماسة سي صاتجز اد[ وار 
امام شل دار > لوقل يق يكن زه لطرر أ يك تلات »ادال سل كى بال موشة يراق 
فريردت- | 
مسرا مسلم :ترام شي لكو لكك اسك دوا جوففشبودارت مو بدن يل لكاحلت ول ءيئكق لاب كل ضرورت سهد 
[11-] بَابُ الْحِجَامَةٍ لِلْمُحْرِمء وَكْرَى ابن عُمَرَ ابه 
[ َهُوَمُحرِمُ ويعَدَاوَى مالم يكن فِْهِ يِب 
]-١800[‏ حدثا عَلِىٌ بن عَبْدِ اللّهء كنا سُفيَانُء قَالَ: قَالَ لْنا عَمُرّو: َوَلُ ضَنِي سَمِغْتٌ عَطَاءُء قَالَ: 
شبفت ان بي يوُ: احم وسو الو صلى اله عليه وسلم وهو م.م َو :كن 
كرت الى انر عا للك : أعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنهُمًا. 
[أنظر: "161 #15 اا/ ولمل7, أحتكم قحم مككم ككلم .لام .١‏ ا 
[18-] حدثنا خَالِدُ بن مَخْلَدِء نا سَلَيمَانُ بن بلال» عَنْ عَلْفَمَةَ بن أبئ عَلْقَمَةَ عَن عَبِدٍ 
لوحن الأخرج» ع عَنِ ابن بُحَينَةٌ قَالُ: احْتَجَمْ الب صلى الله عليه وسلم وَهْوَ مُحْرِمء بلحي جمَلِ 
فى وَسَطٍ رَأْسِه. [انظر: 5544] 1 
قوله:قال لنا عمرو :ان متكت ل : كم سس كردن د يناف بأ 21 ذل سفحطرت عطاس سبات يكيل بم 
عد عمش كدان كبا فر ست نل :بي ليذ اترا مك عالت بل كبوا > »ابن عيب نكيت ل : مطل مرو 
تاد ينركولاسط اال تططررت اغبا سحت يعد يهش دي ث2 ةسنا ءال ل ف خيالكا اكمنشايرتمرو بان 
ديزاد ل ووو ل تطرات سح بعد يهث كه : 
لحى جم ل :كل اوره يسك درميان ايك ججلكانا م ساود يللم بدت ب يدس اقرب »وبال 0-0 
سرس نسل يلوا نال »دراتحالي لآب" ترام ل حت (اوربالموطظسفكافدييدا/:ك) ٠‏ 


باب توج المُخْرِم 
٠‏ كرك نكا كرنا 
بمشركة الوا لهج ككل تجار اورعر اق مكاجت ب كك ريال اختلاف »ترام عالت يل ايها لكارح بذ نايا تسن 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) رن كتاب المداسك(جزاء الصَيّد ونحره) 
انرسك كارع هنا بم ليب بم بين وال ترام يل مو جك وى بارت سبد ارام ليا 
ولول ترام يبل بول :يهاس يأل ؟ حنفيه كذ ديك ارام ثبل بييسبكا كرود يل اوراكركول ارام عالت شل 
ربع سه يا دص ره ار باد لاق لا 5 »ابد بجمارع اوردواطى بارع مطل قكن لئس »ووترام بن # 
اام فار رجمدالأدككق يب راس سج» ادام لاش نز ديك اترا مكل عالت يل اب جناي جزدك يالذكا اتام 
س إن ان كلق ييا روه س» اوركركا رديه كارح بذ هناي فى ب نكردوسرسسهكا كارح بذ انا رام »ده كارع 
ش بل اوركا لعرمج- ش 
0( ل سل بع جائناجا سلما ل مسئلم يبل دورو اتتقيل ول :اي لول جوحطررع عا كن شى الثدعن ستعم روك س>» 
اومسلرطمرل لف (:60) ل سه» إ يلوم_ذفراي :لأبنكحٌ المحره» ولا يكح غيره ولا يخخطب :حرم نابنا كا 
بس اودش دور سك كار بذعا اودر يبع ء اوروع ابن هران (حريث'!|1) عل براضاف هنو لا يُخطب عليه: 
ررم الى يق جاسة» اودددسرك ددابمت فل سه اورال يل اختلاف نحطت ابن عبائل رلى الفيكمافرءا تك 
ول :ججحب يلو <ط رت يمون رى الفدعنهات كار كيالو ارام ين سك اورابورافح اور يزيد بن الم (ي 
بك جع رت دونك بها سخ بل )او رخو نط رست همون كل رو تو لكا ضمون ي عل قم لكا علال موك 
الت ل موا ٍ 

مشلا دربم انفد سن الن ردانو لكواورقولى ردابي تكولا > اورحنظيرا ودام بخارى رتهما القه #نحعضريت ابعال بسن 
الكنم] ال صريهث بسلاب ارركها > »لبوتل.وروايت| ال لباب > »اورلايتكح ولايبكح للا وكا لكاليا > 
شن ارح نوو جا ةلكر فل نيباب »اورم نغت سد ؤرائ -ك 2 »تب روز وك عالت يل تيد ىكوساتجدانا له 
سنكي سم كمسل لكب سكن بذ جاة »اك طرر يهال رات سرذرالٌ كك كول ترام 

كحالت باكرلا ليا ككيا تكن حي رسلسلآ ك بذم جا اوبات :تمارعياددائىا جمارع كل جا جواترام 
بل قطوا منورع اورترام ل »اورق ريسك لايخطب اور لاُخطب عليد شل بالاتقاقكا لكا كيو لاكراحزام 
22 للك ببرعلال .د سك بعد نكارح موانؤ يكار بالاتفاق درست نيترام عالت يتب لاتق 
دودس بل براي ريدس لدع يث سك يكل رولول ملو بلك كال أ->- 

عد يبث :حطررت ابزح عباس رذ اماف ريا ست تل : ى بحرت يمون رعلى الفديكطهاس بحالمت ارام 
نكا كيا.س لبا كراترا محالت يبل نكارح يذعاجا فق كا اودب لبك تح تر ين دوايمت وتلق طلير 
س>- اود يخدره كابر تان ابن عراس بيرح ديم رواجم ت كرس ل اورابورافخ» بيذي بن الم اورحطرت يمون كى 
عديال كلام تفي لجف اس (سا سمل سه ) ش 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرابع) ظ عمج كتاب المباسك(جزاء الصيد وتخوه) 
[11-] باب تزويج المخرم 


]-١89[‏ حدشا بو امير عد ادوس بْنْالتحجاجء نا الْأررَاعِئ» َي عَطَاء بن أبى 
7 كلامم 1 م 47س سس لكر رمج رمرم د # 
عَنِ ابن عَباسِ: أن النبِىّ صلى الله عليه وسلم تَرَوّجَ مَيِمُولَة وَهُوٌ مُخرم. 
[انظر:4,4786949864١١ه]‏ 


بَابُ مَا يُهَى مِنَ الطيب لِْمُحْرم وَاْمُحْرِمَة 
مردوذاك سك سك احرام ميل فوشبومنورغ > 
عجرم بيتس لكاسلناءاورامرككم نل مردوزن يبال تل »اوديمما فضت ذندول سكسا تجرخ ئس » جونض اجام 
ل مرا كائحق بوكس الل وى خوشببؤئال لكاحلة ,كال ووسرستس لل حنفيراور كيك اختلاف »ان سك 
دي مودت سك إحداتر امت موجاجا ب لبر ترون عام اموا تك طررعك باحك فصي لكتاب الجن 
باب الا كزربئل > لبت زئدهاترام عل نويل زكاسكناء ال عي كول اختلا ف9تبدل_حطررت ءاش رطى القدعنيا 
7 الى ثل: كوررت| ترام سل ورل اورزمفران يل رك نموا كير انين »وتران )رول 3 7 شبومول >ءا 5 
/المك جب 


]-1٠[‏ بَابُ ما يُنَهَى مِنَ الطيب لِلْمُحْرِم وَالْمُحْرِمَةٍ 
وَقَالَتْ عَائْسَةُ: لا تلبِسُ الْمُحْرِمَةُ تُوبا وَرْسٍ أو زَعْفَرَانِ. ْ 
[184-] حدشنا عَبْدُ اللَهبْنُيَِيَْء كنا الليُِء كنا نَافِع» عَنْ عَبّدٍ اللَهِْنٍ عُمَرََالَ: قَام رَجُلٌ َقَالَ: 
َارَسُوْلَ الله مادا تَأمُونَا أن تَلْبَسَ ِنّ لباب فى الإخرّام؟ فَقَالَ ال صلى الله عليه وسلم: 
"لاتَلبَسَوَا الْقمْصء وَل السّرَاوِيلاتِء وَل الْعَمَائِمَء وَل البَرَاِسَء إل أنْ يون أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ تغللان | 
ليلس الْحْفَينِء وَلبفطع أَسْفَلَ مِنَ الكعْينِ» وَل تَلبَسوَا سينا مَسّهُ زَعفَرَانٌ وَل اوس وَل تَسَقِبُ 
]| الْمَحْرِمَة وَل تلبس الْقفَارَينِ» 
وَالْفَُرَينِء وَقَالَ عُبَْدُ اللو:” وَل وَرْسٌ" وكات يَُوْلُ:” لآ تَسَقِبُ الْمحْرِمَةُ وَل تلبس الققَارَينِ» 
َال مَلِكَ» عَنْ نافع عن ان عُمرٌ: ” لاتقب الْمُحرمَة وَنَابِعَه يبن أيئ سل [راجع: م 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) سرج كتاب المناسك(جزاء الصيد ونحوه) 


قوله:ولا تلبسوا شيًا: ب تلم ياب ري 7 سج مووز ىتضيس بغر يتم -س>» اوري عدييث يخار 
1 لف نس 1ل > يدق قي الك >اورا سلا ىآ اندع ايف عل دو دزا مر جل جوصرف. 
اىجلمئل: 

يمسم مودت ارام شل جرس يقاب شاه » ليوكلكودتكا ترام جرس تل سه بل جتنا حص وض وبل 
ونا فل سج كوررت كك ارام بل انناح صحلا ركحناضرورى »بل الياثقاب جد جرس ل الناجا د ل» 
بال يرد ةكرنا رودق سه اود يروك كتل تكلس برق بول ,مشلا ا ري 
سا يكال لل ره ياليبائقاب 4اسل جد جردت دودد سه 

ددرا سينا ترام م كودت باتحول يال دساف شيية:مردوزن سك لك التو ترام مل تاذ يبنا 09ج 

ركوده فال سم فور إل يا عد يعث نشل ددرن ل ؟ اس نل نافع سكتطافره مل اختلاف هليع معرقا شو 
ان عقب اس أل بن ابرائيم» جوير يم اوراان احا مفو ركست ثل»اودتبي ادهو لاورس سك بحر وكان يقول بثهات 
إل سق رلور دوف ل ل حطررت امبر ى النفما ذبيان سك ؤل عد ييث يب لكل تل »اودامامءا كك اورليث بن الي 
لير ىموقو ف بان سن جل »بل ان ولوس رع وف لل اخلاتف 3-3 


[189-] حدثا قُِبَة» نا جَرِيرٌء عَنْ مَنصُوْرِء عَنٍ الْحَكم» عَنْ سَعِيْد بْنِ جُبَرِ» عَنٍ ابن عباس قَالَ : 
موه : عقى عد مور وير عع العم دك لذ 5 ا وو سس كدر 
وَقْصَتْ بِرَجَلٍ مُحرِم ناقته فقتلته, فأتى به رَسُوَلَ الله صلى الله عليه وسلمء فَقَالَ: اغسِلوة و كفنوة» 
وَل تقطوا رَأَسَهُء وَل تََبُوْهُ طِيْباء نه يبِعَتُ يُهِلٌ“[ر اجع: ]١755‏ 1 

وضاحت باب شل بيعديث لاكرالام بغار رعالشهس فك إعامكيا سنؤم سك لك فب مانت زترق 
2 اديه ع مكرحنضي_اور ,لكا لست 0 نت فصي لكاب الجزائئ( باب أ# #اواكا) ع لكذرىه- 
بَابُ الإِغْتِسّال ل لِلْمْحْرِم 


كربا طنج 
ارام يل آذى نه سكن سج مك رصا بن استتا لكي كرسانا_حضريت ابلن عياال يتن اهارا ست ل :حرم تام ل 
سكج نا برجتمام يبل نهذ سك كك جا كا اورحتطررت عاش اورتطريت امل بررط الثكمافرها ست نل :ترام 
يل كبل اسك »نتن نها سنت وذذت بد نورك سكن سج اودس راود الى ب ترسكنا .»او عام اوقات ب لك ىكحباسان] 
سيراي ضرورى سبال نوصل ودش جناي ت لازم مو 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) هسه كتاب المناسك(جزاء الصيد ونحَؤه) 


]-١ 4[‏ بَابُ الإعيسَالٍ للْمُحْرم 
وَكَالَ ائنُعبّاسِ: يَدحُلْ الْمُحْرِمُالحَمَا وَلَمْيرَ ان مر وَعَائِحَة باحك بَأسَا. 
[186-] حدثنا عَبْدُ الله بن يُوْسُفَء أنا مَالِكُء عن ريد , بن أَسْلم عَنْ إْرَاهيمَ بن عَيْدِ الله بْنٍ 
خنين» عَن أَبيِه» أن عَبْدَ الله بنّ عَمّاسِ» وَالْمِسوَرَ بْنَّ مَخْرَّمَةٌ اختَلَقًا بالأبوَاءء كَمَالَ عَبْدُ الله بْنُ 
عَمّاسِ: ييل المحم رَأسَهُء وقَالَ الِْسْوَرُ: ل يَِلُ الْمُحْرمُ رَأسَهُء َأرْسَلَْ عَبْدُ الله بن عباس 


إلى أبئ أ يُوْبَ الْأنصَارِىٌ فَوَجَدْتهُ يَغَْسِلُ بنَ الْقرنَينِ» وَهُوَ يُسْكَرُ بعَوْبء فَسَلْمْتُ عَلَْهء فقَالَ: مَنْ 


هذًا؟ قَقُلْتٌ: نا عبد لوزن حت َس لِك عبد الل 1 ل ناس يَشألِك عَيْف تاك رَسْوْلَ الله 
صلى الله عليه وسلم يَغسِلُ َأسَهُ وَهَْ مُحْرِم؟ فَوَصَع أبْوْأيوْب يَدَهُ على الدب قطأطأة, حَتى بدا 
لئ رَأْسُهُ ثم قَالَ لإنسَان يَضْبُّ عَلَيهِ: اصْبُبْء فَصَبٌّ على رَأْسِِ ثم حَوّكَ رَأْسَهُ بيَدَيْهه َأَْبَلَ بهمَا 
وَأَْبَرَ وَقَالَ هلكدًا رَأيتَهُ صلى الله عليه وسلم يَفعَلُ. 


جم :عبد الق نتن سستمرو سي كمابلنعباءل اورصهوربرن ير م_ رطق الماك وميا ابواءمتقام نبل اختلاف 
وان كبالأ سف كه حر سرعدسكن). »وصور بان رمف كه تال وتدسكنا يل ابن عراال ل ضرت ابوالوب 
انضارك سك الث عث حك يال كيجا مل سن ال نكوووق رفول سك درمياان ليه يا كنويل برو وكيا لكر 
كس إن اوداك سك تي ]يآ ز لذ ىم ول ادال ل جر مول سنس تق والكذ يال نين ذل محرت 
ابوالإهب انصارى نذى الترع كليل برفهادس> حت ) دراتحلي هآ ساي ك كبز سه هل جمياسة ك ين يلض 
1 - سح يده كبو ةتنا اوري يده سك يونا 2) 2 سلا مكيا أي أ لوجم لون ؟ عل 
عرلا كيا:ن لكب ادن نان مول شتت ا عبال بى الأفما آسي سك يا لابو هآنيات لإ جد > نكم 
ف يميم اجام الت بل سكل طررح توت تم؟ بل خضرت ابوالؤ سب سل ينتج كير رركا ورا كو مكايا 
بالك ك كرآب كا سرظا جروا يرا ين سج ل ؤال | قاكبان يال ذالء بس ال سنآ سي سي يال ذالاءبل 
آسيأسذ اين سرووفول باتحول سح بلاياء اود | قو اس لور يك ل سك لك إل كوا 
طر ب كرت و يكنا ب 

يت ل 1 000000 
الشعد يردهسك تبات جبلآ كن 7 كبوكل برد سك انر تاج بل 1 ال رقا كر 
ماسظيل كلد سه وجا ست ول اورنهاناشرور انق قل مانت وال ارا 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 00 لسرن كتاب المناس ك(جزاء المنَيَد ونحوه) 
نكا رة تسج رفلواطم يق سب حطرت ايدب بسن الشدع دل بإ نكرفهارس ول »الل سك باوجقد يرد وكرركها > 
اب لبس انحن لْمُخرمإذا التي 
بَابُ: إِذَا لم يَجدٍ الإرَارَ يَبَسٍ السَرَاوِيلَ 
لكوم سك يالل ثبل شهول وين يداولل دمر شلوار ييف 

يدياب ثيل »ان نل مسري كارك ىض سك يرلل ادرقبل سول كياوه حرام يبل باهام_اورضضين بن 
؟ كبو ل رواءا مول زديك الى ينض سك لك ريام ونتفين بببناجا اس اود يذ وواءا مول سن ديك 
يي رخفي كنول تيكاتك ايناد ديائجام يها كرا كالب الرييذ ال ربخير ونين يكار يا نجام سكا 
لجناييت لام »ول 


]-٠[‏ بَابُ لبس الْحمَينٍ للمُحْرِم إِذالَمْيَجدٍالَعليْنٍ 
[14-] حدانا أب الول شه حبرت مرو نوا قال: سمغت جَاير نوف قال: 
ليبس الْحْمَينِء وَمَنْ لم يَجد إزَارًا فَليَلبَسِ السّرَاوِيلَ لِلْمُحْرِم“[راجع: ٠‏ 174] 
[1847-] حدثنا أَحَمَدُ بن يونس" لَنا إِبرَاهِيمْ بن سَعْدِء نا ابِنْ شِهّابء عَن سَالِمِ» عَن عَبَدٍ اللّه: 
يِل رَسُوْلُ اللو صلى الله عليه وسلم: ما يَلِْسُ الْمُحْرمُ مِنَ الغَيَاب؟ فَقَالَ:” لا يَلْبَسُ الْفَمِيْصَء وَل 
العَمَائِم وَل السّرَاوياتِ وَل البرئس وَل نْبا مَسَهُ زَغفَرَانٌ وَل وَرْسٌء وَإِْ لَمْ يَجدْ تَعلينٍ قليَلبسِ 
فين وَلْيَقطهُهُمَا حَنَى يكنا أُسَفَلَ مِنَ الْكعْبيْنٍ“[راجع: ]١4‏ 
١‏ -آبَابٌ: إذا لم يَجدٍ لإَاَ ليبس السرَاويلَ 
[*184-] حدثنا آدَمْ» ثَنا شْبَة نا عَمْرُو بْنُ دنار عَنْ جَابرٍ بْنِ زَيْدِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: 
حَطَبنا الى صلى الله عليه وسلم بعَرَقَاتٍ» فَقَالَ:” مَنْ َم يَجدٍ الإزَارَ يبس السَرَاوِيِلَ وَمَنْ لم 
يَجدٍ النعليْنٍ فَلَيَلبَسِ الْحَفينٍ“[ر اجع: ]174٠‏ 


عد يهث (1) ابل عبات إل :غل سف ب ليم كوعرفات ب قيار سة مو سنا كد جوكرم تلن يا كوه 
ين ينناورجو تياس وديائامه ين 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ابع) هه كناب المداسك(جزاء الصيد ونخَره) 
شر 1 ل حد يهش سس جلو وداامول سل استدلا لكي سب ب رعرهثك ا > 2 بي نكوها .دكا اور 
شلواركويهاذ كاذ كيل ب خفن اورشلوارلا .ل اود يهائر في ران حلت ل اوربع دواءا مكلت ل :اال صريمث 
عل الدج ييقربل سكا بوره كا ى عريهث شل جرا ل سعد سي يي نوكا لكا د لوسك » اورعادش واعده(أبك 
سيل )يب مغل قكومقيد رمو لكياجاجا جه اولشلواركوب دوا امول نين برقيا كيا سهد ظ 


باب لبْسٍ السشلاح أ : للمحرم 
تيار ,اند > ظ 
اروم نكا خوف موت حرام ل تتتعياد بائدح حلت ل »ادرال م كول اختلا فيب ,تطرر عكر مرجم_الفدفرا ست 
إل :كرو نكا خوف جوت تيار اند اورف ديد سه ءمتنق ترام ل ”تيار بامدعناجا ربل »اس ك2 قدي لازم #9 
ام يخارى رسمالثدفر ست نإل :دبي والىبات مق فقيم#خحتطررس تك رمك موافقنت اكد 1 
[1-] بَابُ لَبْس السّلاح لِلْمُحْرِم 
وَقَالَ عِكرِمَةٌ: إِذَا حَشِىَ الْعَدُوَ َس السّلاحَ وافْمَدَىء وَكمْيتَاَعْ عَليِْ فى الْفذية.. 


[1844-] حدثنا عَبِيدٌ الله عَنْ إسْرَائِيْلَ عَنْ أبئ إسْحَاق» عَن الْبَرَاءِ: قَالَ اعتَمَرَ الب صلى الله 
عليه وسلم فى ذِى الْقََدَة فَأبى أَهْلُ مَكة أن يَدَعُوْهُ يَدْحْلُ مَكَةَ حَنَى قَاضصَاهُمْ: ل يُدْجْلُ مَكْةَ سِلاًا 
ِل فى الْقِرَاب . [راجع: 11741] 


وضاحت: عد يدبي سك سال :تن شرائط يسيع موق ان يس ايل شرا بتخى مسال مسلران مره سك إخير وال 
عا اسل 712 إل اورصرف خلن دن كلميال جل ءاور كوا سكعلاو كول تتعيا رن ||" ل اورطوارق 
ميان يال دسج محلوم موك حرام ل تيار ب ندع حلت نال اى لك يشرط الى »لكر حرام بل تتعيار بامدسعناجا اند 
تاف ال رط ضرورست كيلك ءا طررحدييش ساسدلا لكيا >- ا 

بَابُ دُحوْلٍ اْحَرْمِوَمَةبعبْرِ حرام 

حرم يل او رك يبل ارام سل غير ول بمونا 


نال 30 يارد 50 لها وميقات حا ترام با ترهمنا ضرورق سه ءاور س يلول اخملا نكل ءالبتر 
كرك وقد ستترم ل جا لو اترام باندعنا ضرورق سج يدل ؟ ال مل اختلراف س- اصهاب فوا برك 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ابع) ماه كتاب المناس ك(جزاء الصيك ونحوه) 


جب ء امام بغار ئك ذا اوراءام شق اوراءام مالكل رواييت بسك اكرآنا نَع يمره سكام دور سقفت 
ترم بل جا وال يراترام بان دعناضرور ىال ْ 

اورايام نشم اوراام تدتما دكا مسب »امام لكك رحمالقدك رارع روايمت اوراام شق رم الثوكابورقوال .> 
كآفاقً كك ميقات ست اتام باندعناضرورى ع بخواكى متقص هترم بل جا »اك كول بخيراترام سكميقات 
-- يذهجا ةو مشو سنت يد وابل1 كرميقات تا تام بائرعنا ضرورى > اورترم يبل وال موكيا وم 
واجب بوكيا- آي كل سن يوي الوك زرس ان لوعو الرككد لتورميا نكت بالةدة 
عل » اوربتضل علا سل نز ديك جدهميقات ست بامر. ساود ب ربا روك حرام با نرولراوناشوار_ا لك اام شار ارصم 
الثر ره ولضلك لله 1 25 نش عام اكول سك كن سكسا تاكول جود كال وجب ليث بأ 
دوجا بلقو ترام باندلرلويبل»او رح لكا رسي دالابالا فاق بخيرا ترام سكبترمشريف ب 7 جاسلن>- 


[14-] بَابُ دُّحوْلٍ الحَرّم وَمَكةَ بغي إِحْرَام 

وَدَحَلُ ابْنُ ُمَرَ حَلااء وَإِنمَا أَمَرَ ال صلى الله عليه وسلم بالإهلال لِمَنْ أرَادَ الْحَجٌ وَالْعُمْرَةه 

[ه14-] حدشا مُسْلِمء كنا وَُيْبٌ» قن ان طاوس: عَن أَبنوء عن اين عَباسٍ: أن الذي صلى الله 
عليه وسلم وَقّتَ بهل الْمَيَْةٍذَا ليق لهل نَجدٍقَرت امِل ولأهلٍ اَن يلَمْلَمَ» هن لهُْء 
وَلِكُلْ آتٍ أتى عَلَْهِنٌ مِْ غَيْرِهمْء مِمْنْ أَرَادَ الْحَجٌ وَالْعُمْرَة فَمَنْ كان دُوْنَ ذلِكُ فِيِنْ حَيْتُ أَنسَاء 
حَمَى أل مَكَةٌ مِنْ مَكَة. [راجع: /]١8374‏ : 

[845د-] حدثنا عَبْدُ الله بن يُؤْسْفَء نا مَالِكُه عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِء أن رَسُوْلَ 
الله صلى الله عليه وسلم دَحَلَ عَامَالَْح» وَعَلى رَأسِهٍ المغفَرٌء فَلَما ترَعَهُ جَاءَ م رَجُلٌ» قَقَالَ: إن ابن 
حَطَلٍ مُتعَلقْ بأستَارِ الْكعبَةِء َقَالَ:” افَتَلّؤه“[انظر: ؛ 4 8٠١824785.‏ ه] 


اث :حطرت اب ككررطذى القكهماعطال موك عالت يتن احرام يمد بيرك كك ( اث وروا( امام بخارق 
1 ١ت‏ نل )ون يذ حرام باندحنكاكم اسك ]وديا سحت كار ياعمروكا اراده ساود جولول موخد _ذكر 
كلست اس نل يالك اورضقصر سح ست جا ست نل النكا ب جيذ نكري كيا_معلوم ماك نس كار ردكا 
رادل ع ووبخيراحرام سكيترم ل جاسكنا.> (اراميخارقٌ كاقول لوراموا) 

دورق تلعريث :جب 200 كسك د نايبل وافل بمو تسر" اسوك بيجب ارال لراب 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 05 كه كتاب المناسك(جزاء الصيد ونحوة) 
ذولي انارى يلض فآ اكرعركيا :يا سول الث ر! انض كع ريف تك يرده بذ 4ك آي ذفران: 
ا 57 | ش ْ ظ ْ 
شرو خضورطيقغ-_ذ رق ل _اموقده ب جندعردول اوركورق لكاخون مها كيا تمان ل ساي لعباللر 
بخ لكبى قاء ريض مدر ان مواقماء ايك مرتير ل _ذ ال 'وعال بنا الرصداقات وصو ل كذ سك لتق كتبيا 
قا كيك لام اوركيك انصارك سساتح تت ايك جل بن خطل غلم كعاناتيار كك كباءفلامى وج سسولياء 
ال يراب طلس غلام/افصئ كط الا عرد كملكي امش ركان هرات لكي بجر خضو ليمك جو 
شل اشعاركبتالور ينبو لكوان اشعاد لك __ذهكاتكم دياءفض ال تفن جرم ست :خولٍ نتن »ارط اواورآ يكل تجو 
اشعاركبناء الك الث لكياكيا - ظ ظ ا 
استراال: ساهو ب فى لم كا ايقن سحلو ماكر كارع يمره ارادوثال ووخراترام لتم . 
ل أل موسطنا سج يرال عديمث سح استدلال سج كر است لال :اميس ال ل غ1 أ تحضو رمم ىخصوصيت 
تلهس هدنسب سك اودسحابسك لتم سه اكام ا امي كك كه جنا نيو بارال وقالكى جائزمدكها 
تهاب لق ريب تاركال- ظ 0 
بَابٌ: إِذَا أحْرَمَ اهلا وَعَلَيِْ ميض 
مسرن جا شك وج سسا كرتب نكراترام باثرها 
كول سل جاناتهااورال سذ اتترام ملسلاو اكيرايبنا ند كياكم سب ؟ ادام بخارق رح الث سكنئديك جبالت 
عذزد سج ب كول كفاره واجم بل _اما مش افق اورعطاء يان الى بار نتهما الك يق مق راس بطرت عطاريا 2 
إل :كلض ان سسيل تجا سك وج سح يا بجو لكرسلا موا كيرا بايا نوراق اال ذ ماوق كفا رول ء ور ٠‏ 
فقهباء جبالتكاعقياريل الر سل » اورده كفاره واجب ا ل »الرارتقاق ص أو قري واجب > اورارشان كال 
سدم داجمب »اراق سل حق ثيل :ف مده احماناءارتفائ كال اورف كيال ؟ اال يل اختلاف ع »اكرسلا وا كيرا 
لوس دن يبنا ساو رض 1 ل اكش رك يبنا سأ يو ارنفاكا ل سبل دم واججب موكاء اورا ددن نت 7 4 
سراق نض سج بل فدير داجب موك وك جزو لك تفيل ققد كالول شل هد 7 


10 2 6و رت دل # مسة دي 5 
[14-] بَاب: إذا أحرّم جاهلا وَعَلَيهِ فيص 
وَقَالَ عَطَاءً: إِذَا تطيّبٌ أو لبس جاهلا أو نَاسِيًا قلا كَفَارَةٌ عَلَيِه. 


تحفةٌ الفارى (المجلد الرابع) مه كتاب المناس ك(جزاء الصيّد>ونحوه) 
[1841-] حدثا بو الْوَلِيدِء نَنا هَمَامء كنا عَطَاءء قَالَ: نبى صَفْوَانُ بن يَعْلّى» عَنْ أبيو» قَالَ: : كلت 
مَعٌ الِىّ صلى الله عليه وسلمء فَأنَاهُ َجُلٌ عَلَِهِ جبَة» وَعَلَبهًا كر صَفْرَةٍ أو نحْوَةُء كان عُمَر يَقُولُ لى: 
ل وي 
حَجك“[راجع: ]١875‏ 

[1844-] وَعَصٌ رَجُلٌ يد رَجْلِء يَْئ فَالترَع كته الكل في صلى علي وسلم. 
[انظر: 7758 /751 4411 5861] 


وضا حت :ني عرهثك با م )لذرئل هلك بده سخ راث مل كرد كاجام بائدحااو جبريكةن ركعا 
تادر وى وى ,لو نض الكو .سك إل لاياءال #ذ سل بوجماءة ينامز رحج كيل كر 
كم ناذ لال مهاف رأاىآ ب يروك دآ جا رشرور #٠»‏ جب وق لورى مول فد أب سذ الل سف ررايا””جراجاردو 
اورضوسببووعوذ الواو رس سر كدسة وال طررعروكرو» 

استرلال: 1 القع كك اليه 1 21 نش ل مسيلترما لغ له مرا تا اورخيشبو كال 1 
خضو ريِ هيم _ذ اك جبال تك افقياركيا اوركو ل كفاره واجمب ب كياءكر رتش رب ونس تمع رقى بر 
اسشرزا كلظ 3-9 

قوله: وكان عمر يقول لى: ثثل بان اميد لكت ول : بس تطررت ع ررظى الدع شاباك ةله : آ يويند 
سك جب وق انرتق واس ونقنتآ ب فى بلاطمل ؟ ييراد يرج حطررت رمق الدع داوكياضرودت ١‏ 
قل كوي بات كت ؟ ديقت جرت يتل فى اللرعد غامش خا برك تكاس يليم كلوق 2س ,و2 
د جناحا ياتا ول »بت بول موق موق كك وكهلا ناء جنا جنا نج جب وق سك ها رتور و لو حملت مر ضى اطع دك 
0 ضى الشرع ولاس اوراس 4 سك اندرا نكامدكصاياجوآ يكوا ايكيا تهااورفرايا: هدو 
الطري آله 

قوله: وَعَضٌّ رجلٌ يد رجل : ب دوسرسموقحكا واقعدسهء ايك جتباد ل وى جنشل سح يلا #رس> ستك»دو ش 
عون ورميان اموه ايكذ دمر ك يكوك نالل سه بجا سك ك اينااتج كيني ب لكا وا لكا 
ساسكا اوبركا وان تك كياء اال سف قنصا كا مط ليكياءآ ليس فرا)” كياوه ترس ميئل ايناب ددست ربتا كلو 
ادك طررحجياما رب ؟!"“ودبجاة كك بتي نيك ؟اورآني ذا ىكاخوان رارك كيال نقصاض داجب 
كيادديت- 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 2 ٠‏ 0 كتاب المناس ك(جزاء الصيد وَلخَزَه) 


اب المخرم مث يرول اله 
صلى الله عليه وسام أَنْ يُؤُدى عَنَهُ ِقِمَةُ الْحَجٌ 
رمكا عرف ل اتفال مدادر جه تلققة ذا طرف باذّ عذال دا 
ك كار يال رقو فعرفء سك دوران باس سك بعد اال نوكيا توا كار لددامدكياء بل اس طرف ربل 
ضرور ىال »دوأ ف عرف ست يبل الال موجاسعٌ اورده,الدارم ولق رع بد لكراناضرورق > بج الووار مل الى 
وض عرف سك دوران ادنك بس كر مرعكك» بيذ ان سك ورها كوا نكى طرف سح رق اذك ايل داه 
معلوم بوالجووث و فيرف سك دوران يال سك إعدمراا مكارت كاك طرف ستيج بد لكان ضرورقا ثبلل 


]-٠[‏ َاب المحم يت بعَرقة لالب 
صلى الله عليه وسلم أن يُودى عَنه بيه الحَجٌ 
[1849-] حدثنا سُلَِمَانُ بِنْ حَربء لَنَا حَمّادُ بنْ زيل عَنْ عَمِرِو ؛ بن ديار عَنْ سَعِيلٍ بن جمير» 
عَنِ ابن عَمّاسٍ» َالَ: يبنا رَجُلٌ وَاقِفَ مَعْ ال صلى الله عليه وسلم بعَرَقةه إِذ وَكُمّ عَنْ رَاجِلْيهِء 
فَوَقَصَتَهُ أ َالَ: كَافْعَصَتَهُ فَقَالَ النبى صلى الله عليه وسلم:” اغْسِلَوةُ ِمَاءٍ وَسِذْرِء وَكَفْوَةُ فى 
وبين“ أو قال:” فى كوييهء وَل مُحَمرُوا َأسَهُء وَل نحطو قن الله عه يوم لام يلى* 
[:180-] حدلا سُليْمَاك بن حربء نا حََادُ بن »عن أ ياب عَنْ سَعِيدٍ إن مره عَنِ ابن 
عَبّاسِء قالَ: ينما رَجُلُ وَاقِفَ مَعَالِىّ صلى الله عليه وسلم بِعَرََة إذ وََحُ عن رَاجِلَهِء َوَقَصتهُ أ 
قَال: ََوْقْصَعهُء كَقَالَ النبى أصلى الله عليه وسلم:” الوه بِمَاءِ وَسِذْرِ وَكَفَئوْهُ فى أوبين» وَل 
تَمْسْوْهُ طِهباء وَل تَحَمُرُوًا َه وَل نحنطوةُ, قن ؟ الله يعن َم القامَة مب" 


و 3 بعد يثك دابا 1 تآباب»" وال 2 زرا - 
باب م الْمْْرِ رم ! إِذَا مَاتَ 


عالت ارام شلك ىكاققال موبلالل قوذ ركف كسك ما ؟ 
اام جخارىا رحالشك داس بي رمك كفن في ررم لك يكن س جد كات بناجا بغ »ان انز ويك رذ سك 
كا ااا شت لش اا اتا 7 ب بيالبللبلالل ل ى ى سس ] :2 
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باصم 292 جوزو بي ا ا 7 
إعركى امام بال د بناج »د دوداءامو لكك مق راس س>-اوديةهدواءامول سك زديك ترام ت موجا تاه 
ل عام امواا تك ررح سك ينوكف نك ايك تفي لكتابالجناتزباب الا لذريت) > 


[1؟-] بَابُ سُنَةٍ الْمُحْرِم إِذَا مات 


[1861-] حدثنا يَعقُوبٌ بن إبرَاهيم» نا هُسَيْمُ» أنا بو بشرء عَنْ سَعِيْدٍ بنِ بير عن ابن عباس : 
أن رجلا كان مع الي صلى الله عليه وسلم فَوََصعهُ نه وَهْرَ محم هَمَاتَء ققَالَ رَسْوْلُ الله صلى 
الله عليه وسلم:” اغْسِلُوْة بِمَاءِ وَسِذْرِء وَكَقَئوهُ فى ويه وَل نَمَسُوْهُ بطيبء وَل تُحَمْرُوْا رَْسَهُه قله 
بعت بَومْالقَيَامَةٍ ملي“ ْ 


بَابُ الْحَيج وَالَذْرعَنِ الْمَيْتء وَالرّجُلُ يَحْجٌ عَنٍ الْمرأةٍ 
مي تل منت لودى للرنا اوداك طرف سعر كرناءاورا د كورستكا عبرل كسب 
لباب مل دذحه ول : ظ 
يبلا سيل وض كول نذد »اق نذ ربو رىأئ كا كالتقال موكيا يارج فقن ااورر كلذ 
يعد انال موكيا ويا ميت سل ورثاء نز ر لإرى كر اورر بدل كرا صروركق 0 شواخ 0 ضورق سعكاور 
احناف كنز ديك ضرور »اوراس اختلا فك بنيادي منت اودرجٌ بندول سك قرضول سك اقثر نيل يكم 
وصيت ؤإل؟ ارام شق رم_القد كنز يك بنرول سيق رضول سك ,انثر ل بول يرون ل بحر تعونت 
لور )كن اوررق بد كران ضرورى ع ءاوراحزاتف كنز يكام رصت > »لبذ كرميت سذ رصت 11 لقتال مر 
منت لإرىا كرتا اودر بدل كراناضرورى سهاو روضهت كيل الى أوورعا كينا بال - ش 
دوسا مسيلم: كدت طرف سم ردرع بد لسلا سجء سمل عدييث يل صراحناً ابل »حرييث _سيصتترط اليا>- 
عد ييث :قبل بدك اي بدت سن نهى يليح لد جما: مر ءال سذ رع كى منت الى اوراكى منت هركا 
كك كا نكا لقال موكيا ب لكيائ ا ءا لك طرف ست عكركق بول؟ ب ذف راي اكركق مك برآ به 
لوجمانيا! الرتيرى ءال بى» رض بوتا نونو اس قرضكواواكرلى يأل ؟ ال ةعرش اليكل ء سراي نذرالشدكا 
قرس »بل ا واد كر الثدك قرض ا لكا يادوقن دار سلما لكواداكيام!.ة- 
-١‏ امام نما لق رجه_الشدفر ا ؤل: أ يلوذ ابكار" شك بنرول سم" ض ل ما مندقر اردياس> اور بترو لكا 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) عمجم كتاب المناسك(جزاء الصيد و نحو 0 


رس لست اواكرن ضرورك سه ء نل نذراوررئٌ برلثى مج زلرعا واكر_ؤضرورى إل- | 

اوداءام - رصم الشفريا 2 1 ضور لويذ رض ا كارات تر ور )لرفكا م وبا >2 ريل سهنذد 
بور ىك نكا 7 كال دياء بل د جز ا لا كبن :أيك م ل كال فض ادا لاا :رشا كاراد ف ادا 
كنا بنرول سق رضول بق يرووفول با تن مول ول »ينض كيال سك ذمة رض اوراس فتن دوذ 
لو قر خواهو لكوو رش سم لكات بل ء نكرل سس مطال كات يل ناكرميت ف كي لجو الورش ست 
مطالبكاتن أل »شرورغابرقرض اداكرنضرورى بكر با رضاكاراد بليكا 7 عل اداكرتا سج مروت وان نيتكا اك مق 
تقاض عاورسبى نيا كاصستورهء؟ ضور يلوذ ب باس خف ران كمالك انذ رنود )رما جاورا طرف 
سكناه سجث ءال جضرورىئال تيت مال برض هونا نوج قرض ار لرلبس ال قر ضكى اداكرناجا جام 
شق رماشة ابقل ش فرق كيد : 

0 - جب با لكل طرف لت 5 كور طرف سس ئوررث رق 7 0 وررت كدو أس>» و«بادجم 
| اولي سات م0 ول طرفنس ع نورر تي كرسي شكال بسب اللو ام 
سند كا كرناا ال ع ال ظررةعد يشت اسّدلا لكيا > . 


[7-] بَابُ الْحَجٌ وَالنَذْرِ عَنِ الْمَيْتِء وَالرَجُلُ يَحجٌ عَنٍ الْمَرأةٍ 
[1469-] حدا مُوْسَى بن سْمَاعِيلَ» قا أبوْعَوَانَةء عَنْ أبِْ شر عَنْ سَعِيٍْ بن »عن امن 
عباس : أن امأ مِنْ جهن بَاءَ ث إِلَى الى صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إن أ م نَذَرَتْ أن نَع 
فلم تح حَبّى مَانَتْء ألأَحجٌ عَنْهًا؟ قَالَ: حَُجئ عَنهَاء أرَيْتِ لَوْ كان عَلى أمْكِ دَيْنّء أكنتٍ قَاضِيَة؟ 
اقصُوًا الله قاللهُ أحَقُ بالْوَقَاِ“[انظر: 44+ 816/] 


بَابُ الج عَمَنْ لَيَسْتَطِيعْ البْوْتٌ عَلَى الرّاجِلَةٍ 

جواانك برج كرتيل بيئيساءا كو طرف سر كنا 
اليا معزو رجوخود رع أي كرسل): :الى طرف سع رع بول موسلا سج يأل ؟ امام با كك رح الأدفر ا ؤإل: :زتركل 
0 يل يبدل بل رسكنا اورا يه معذرور برج بد لك وصهتكرنا ضرورى اوروصت قال كمس نافذ مول ديكرفقهاء 
سان ديك ال عط ريال جوصورت كيل زا الل شععسة وفا مور بال :جا جيل وك بذعا يك دجست ] إل لولاء ش 
هارا نفك وج سس غودج في ك) دا كار بدلكرناجا/:سجء ادر بابك عدعث ”ودر دل قي 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ٠‏ 0 كتاب المناسلك(جزاء الصيد ونحره) 
مكاي ورت لايجا يال لشاجرسهبا كاف ساف هه نأسة باجام دهت وح ءايه 
ينل تس ركحة كياش انك طرف سر كرول؟ أب قرا يي رو معلوم بواكم 
ندل نل رع برل مض >- 


[7-] بَابُ احج عَم عَمْنْ لايَسِتَطِيعْ البُوْتٌ عَلَى الرَّاجِلَةٍ 
[186-] حدئا أب َاصِي» عن عَنٍ ان مجربي» ني ابن ابه عن سلهمَاك بن يسار حي لني 
ياس عَنٍ القَض بْنٍ عباس أن امرَأةٌ قالث: 
[164-] ح: وَلنا مُؤْسَى بْنُ إسْمَاعِيْل كنا عبدُ لعي بن أبئ سَلَمَة نا ابن شِهَابٍء عَنْ سُلَيمَاَ 
ابن يَسَارِء عَنٍ ابن عَبّاسِء قَالَ: جَاءَ تٍ امْرَأةٌ مِنْ حَفعمَ عَامْ حَجةٍ الداع َقَالثْ: يَارَسْوْلَ الها إن 
رْصَة الل على جاده فى الح أذركث أبن شيا را سمو أن وى غلى الال َه 


يَْضِئْ عَنَهُ أن أححجٌ عَنهُ؟ كَالَ: :” نعم“ [راجع: ««زوط] 


حد يمث: ابن عباس شنى لفسا ييا نكست نل : جنة الووارع عمل قبيل مك ايف خاقولن1 عل بل حول له 
وجا يسول القدارج سكسللرس الثدسف رايط ( لاز ىكم )سف مس اباكو بياس )بت بوذ س2 :د فك عالت شل 
( اوراب )وه اولك 2 ع1 طافت” تكس ركت »ب ليا الن) 6 فريضماداموما كا كر اردان نتن ألس؟ 


1 سس ابد بإننال- 


بَابُ حَجٌ الْمَْأَةٍ عَنٍ الرّجُلٍ 
عوررت :مرو طرف ست نر 7 َو 
موك طرف سس كودت ربد ل عق س> »اديع باب ام رن لضرورت| 21 110 لول خيالك اتنا 
كدت عدت سج »ب لكودستع راع بد لفك ركق» ا وكيك بق ك/#ددت عدت آذ بكر له 
وي بصو مسال بل طإلل كر جك حظ الاين 4كاقاعده هد 


[4؟-] بَابُ حَجٌ الْمَرْأةٍ عَن الرّجُلٍ ١‏ 


[هوه6ى ١‏ -] حدثنا عَبِدُ الله بِنْ مُسَلَمَة» عَنْ مَالِكِء عَنِ ابن شِهّاب» عَن سَلَيمَانَ بن يَسَارء عَنْ عَبِدٍ 
2-6 7 0001 - 9 الى ال 2000 ورك او سمتيي ميات 
لَه بْنِ عَبّاسء قَالَ: كان المَضل رَدِيفَ النبِىّ صلى الله عليه وسيلمء فَجَاءَ تِ امرَأةَ مِنْ حدم فَجَعَلَ 


تحفةٌ القازى (المجلد الرابع) ظ 2-0208 كتاب المناسك(جزاء الصيد ونتجوه) 
| الفَضْلُ يَنطرٌ إِلَيهَا تر فَجَمَلَ الب صلى اله عليه وسلم بَضْرِكُ وج ْمَل إلى سق 
الآخرٍء فَقَالْت: إن فَريضَة الله أذرّكث أب سَيْحَا كبيرٌاء يبت على الرّاجِلَة بََحجٌ عَنهُ؟ قَالَ: 
"عه" وَدْلِكَ فى حَجةٍ الْوََاع. [راجع: «ول] 
ظ بَاب حَجٌ الصَبِيّانِ 
577 كرنا 

5 جما بطل متام يفرش خلاف ما قاركةريف 
17007 م منقام :نوج كاء بل بالغ /«#ذ سك إحدا ل بردوباره رع كنا ضرور ىكيل امام ببخار ىرسم الطدك 
5 وطرفربيان >1 »ارم غلام اور باتدىكا ًُ لان > اورووفضش رع مقام موجاسةكءآزادمو سه 
سك إحدان يرددبار هئ كرثا ضور مكريارول افق ز كم كارع فض رع تام مقا بل موا طررةغلام 
اند ىكرت كق فل رع سك قم مقا مئال مركا بالغ مو#ذ اورآزادمو#ذ سك بع برط استطاعت دويارهر ع كرناموكاء 
مستي ادفلام باثدى برج ف ندل »بل النكارج ل رع رلور وفرض رع -سكقامم متا مل مو 

برا كد يداد تجا اركالئ رع خوداوا كد سعكاء اوراكرن جد سج ويا سريرست ا ل طرفا ست اركان ادا سدكاء 

ااروتىانيت/. عورال م9 ارام ببنا نا وركرفات ل سل جاناضرورىس>»اورثواب ول أورسر وست)ة سل 

[؟-] باب حَجج الصبيّانٍ 
]-١86[ ٠‏ خدلنا أَبُوْ النعُمَانِء كنا حَمَادُ بن ريد عَنْ عُبَيْدِ الله بن أبئ يَزِيدَء قَالَ: سَمِعْتٌ ابن 
عَبّاسِءِيَُولُ: َعنى أو: دم النيى صلى الله عليه وسلم فى اقل نيع لو. 

0010 كس حدثنا إِسححاق”» كنا يَعْقَرْبٌ بن إِبرَاهِيم» نا ابن أخجئ ابن شِهَاب» عَنْ عَمْوء فَالَ: 
أخبرين عبد الوزن علوي ثية بي معُوو, أن عَبْدَ الله بنَ عباس قَالَ: أت ركذ هت 
0 أسيرٌ على أان لىء وَرَسُولُ الأو صلى اللهعليه وسلم اَي يى» »حَنَى سِرْتُ بين َدَىْ 

بَْضٍ الصّفٌ الول ثُمْ نَرَلْتُ عَنهًا فَرْتَعَثْء قَصَفَفْت مَعْ الئاس وَرَاءَ رَسُوْلِ الل صلى الله عليه 
وسلمء ؤكال لوتل قن ان هاب : : يعنى فى حٍَْاْوََاٍ .[راجع: 75] ٠‏ 
]-١854[‏ حدثنا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بن يُوْنْسَء لَنا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيِلَ عَنْ محمد إن يُؤْسْفَء عَنٍ 
[189-] حدثنا عَمْرُو بن زُرَارَهه أنا القَاسِمُ بن مَلِكِء عَنِ الْجُعَيدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحمنء قَالَ: سَمِعْتُ 


تحفةٌ القارى الح الر ع 9ه كتاب المناس ك(جزاء الصيد ونحوه) 


وضاحت:] 25111111 دان سل إوفحولء مال اورف لومزوافم سه رات تق يلف 
تيح ديا تا ان بحرت ابن عراس يت اللرهما كل تك وال وفتت سج خك» اوري مذ انكو بالغ بوذ سك 
إعددوباددر كسك برايي كل وى _معلومموال يهار كان >- 

لغاءت :الشقّل: لوجرء ساف ركاساءان 150 تمع : مزوافم ...وله : ناهزاثٌ الخلم: نا ةك 
قرعب تنا............أنان: لر...........فرَتَعَثْ :للق جل رتى ءوده نَع (ف) رنعاً ورثوًا المكان:فراق سات ركعانا 
ب..........قووله: مح ببى :مر سسا تجدر كي اككيا مث ججنة ودار نل مي سس ابا تعس تخد سل لال وذنت ان تمر 
سات سالك لاوا توك يلق -ذدداءهئ لحف 11 داع تال دك قوله: يقول للسائب:مرءن 
عبد الع ز يز رجمرالقدسائحب إن يزيد رتم القد سح ل ددس ول «سوال وجداب با ل كذوف جل »1س (حرعث 121 ) 
آدسه ولس باد# ل لو جما تما قل بج به فى ثقل النبى: ل يلول سا بم ب وات منزوافك رات 


ل ساءان سكس يلج دياتها- ظ 
بَابُ حَجٌ النسَاءٍ 
عورنو لكا كرا 


ورت رم سل إخيرنزا بل اعنرا وصردول يا كورول ع سا تدر كرككق سج يأب ؟ اام بخارى رتمالذد سكول بات 
صا فثئي كى لف رواتقل تفع كى نال »ارام شأفق اوداءام بالك (تبما دفر ست ل :ا لرراستد رامن سكول خنطرع 
سر و دترم سك إخي رقا بل اعتمادكورنو ل اورصردول سك قافل ل مفركر كق>-اوراناما الم اورادام ريما الثدسك 
غير رط سج مودت رع كاسفرشوم ريحم سك إغيرئي كركق ءكدكل. رع كاس داج يرال ث كن جاور 
ارك تررق سا 57 س>» اور مب ككى بول شل ودمتكدمد سكاتاو نكاضردت هذل ج بن الرشوبر بأ ارم 
سا تجتدل موكانة كود تكاليا_بن/ا؟ 


[5؟-] بَابُ حَجٌ النْسَاءِ 
[:18-] وَقَالَ ل أَحْمَدُ بْنْ مُحَمْدِء ثنا إِيرَاهيمْ بن سَعْدِء عَنْ أَبيهء عَنْ جد قَالَ: أن عُمَرْ ِأْوَاجٍ 


الي صلى الله عليه وسلم فى آخِرٍ حَجة حَجهَاء قبَعَت مَعَهُنٌ عُكمَانَ بنَ عَفَان وَعَبْدَ الرحمن بن عَوفٍ. 


تحفة القارى (المجلد الرابع) : 2 كتاب المناسكزجزاء الصيد ونحوّه) 
]-١81[‏ حدثنا مُسَدٌدٌء تنا عَبِدُ الْوَاجِدِء نا حَبِيبٌ بن أبى عَمْرَةء قَالَّ: حَدَّكتنا عَائْضَةُ بنثُ 
طُلْحَةٌء عَنْ عَائِسَة أ اْمُؤِْيْنََالَث: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ الوا ألا تفْْوْ أؤ: نُجَاهدُ مَعَكُم؟ قَقَالَ:” لَكُنّ 
أحْسَنُ الجِهَادٍ وَأجَمَلَهُ الْحَجُ: حج مَبِرَوْرٌ“ فَقَالْتْ عَائِشَةُ: قلا أدعٌ الححع بعد إذ سَمعْتٌ هذا بين 
رَسْوْلٍ اللّوصلى الله عليه وسلم .[راجع: ]987١‏ 7 


وضاحت: ]نطو رجت ل بعراز وارح مطهرات رج اورتحرة كيل يا نكري ؟ ال سلسلريل ييل حط رربم رطق 
الطع دشر صدركل تقماء جنا يروو انزوارئ مطظهرا تور اوركره وك امازلتئل دسية لك اورش رح صررش او ذه كان 
قوق رآئ لكريم يس خاص ازوارع مطمرات سك بادسة بل سج : طون فى يون 4 :نم سين رول يب قرارسح 
ب( الاتزاب07) امرك تقذ زليه : “كلدت سكسك جالله .درمت سكدلن بان بك > 
شومز يحم سابخي رن د نكاسفرج ا س2 

إمراحر يب ل تعنررت كر ب الشعداثر سد ركيادر فول ناا مور حور ك اجات ديرك اورا اك 
- كب تاعددسركارى اننا مكياورخط رثا نكن اورت كبدالرتكن ب كوف يلتى الثم كان سكسا تدر ث يباور 
سسب انز وار معطو رات سف ربج ليفط رت سووه او رط ررت ز يبب بو الث دكاهها سن رت تيب كياء أأخول سس كان ىا 
صَلقم -ذ جه الودارع بل ازوارح مطورا عل لل اس بان “لآ 
كيس فلن (رواهابوداق ود :عاشي ) ٠‏ 

عر ويكرازوارع نما ل طوز برص يقد رذ الثرعشها فر ال إل 2 ضور لوق سد كرأ قرا وعرهك 
شل ججادسه بس فضا لس نإل »لكيام مرددل سما جمادتكريل؟ أب ةفر ”بارس سك ابتريين . 
جباد مرود لح أبس ابقاحيات ولق يديل كال ل مطل ق ونون 2 رع مردركرأ ألضل جبادقر الدياج» 
ال ل سب ازوائمطبرات بوكر تل دمر وأ - 

اورفار وق الم ين الفدرعشه سف از وارج مطمر! دحاوو دفر نل ا نا ان 
بها سال يل بكرن ال »بيرقل وه امات كان نيل لق خضو رخس بعدازوارت سح بميش كك فار 
ترام سج» بل ووأ “زراك كو كوم ل اوروه أل الها ل ءال ك حتررت عر ضى الشرعد ل ال ى'وانزوار 
مطورات سكسا تدر لبها ظ 
[كتمل] حدثنا أَبوْ لمان كنا حَماُبْنُ ريد عَنْ عَمْرِوء عَنْ أبئ معي مولَى ابْنِ عياص عَنِ ابن 
٠‏ |عَباسِء قَالَ: قَالَ الى صلى الله عليه وسلم:” لآ تُسَافِرٌ الْمَرْةإِد مَعَ ذئى مَحْرّمء وَل يَدْحُلُ عَليَْا 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) يل كتاب المناس ك(جزاء القببيد ونحوه) 
َجُلُ د وَمعََا مَحْرّمٌ“ ققَالَ رَجُلٌ: يَارَسُولَ اللهء إلى أرِيدُ أن أخرّجَ فى جَيِشٍ كذًا وَكداء امت 
تُرِيْدُ الْحَج» فَقَالَ:” اخرج مَعَها'[انظر: 5.. "41 78#ق] 
د يهث: فى يَلييمذفرراي:كوررسفره ل سكرذىر كوم سكسا تير اوركرت سك بأ 0 
نودت سك يكوك بشو بر يرك عد مدجودل شل الى ورت سحتهال ل ناا تيل بل أي دض 
عر شكيا: يسول الثام رافلا زوه نس للنغكااراده اوررق بيدكارع سك -ك جباناجا انس( او ركو رم ساتيد 
جاسذ و الئل ) سب فرراي مس سكس اتجدجا و شحلوم موالئورت سه _لتكرم لخي رج كاستركرناجا تال 
تشررع .بدت برع نيت سك اسنتطاعت بدلى اود الى سكس اتيركرم رط سب بابل * احنافكاط سبي 
سبك داستظاعت بده الما سس نل وجدب] تاسههاودرٌ اكنال ونت وجب عوتاس جح بكرم مال اذ 
والامو يا يإ “ادت سك يال دوا وأضرلكا” 7 جهوت كم وريج د كرس لاتلواحة :اورالرقؤرك لك يال' اال 2 
رمت مات سه جا اكول كر ذال بوتت عدت ربد لك دميستكرن في سج ميال وبال 
4 باس بل تال كلمت تبان سكل رع مصلا موورها و رع بد لكا" اس ل, طن سر ء كران ضرور ىبل »بال 
احناف نزوي كم طمن اشطاع إل هلا مل وام لال 
[«تمدل-] حدثنا عَبْدَانَء أنا يَِيدُ بن زُرَيِع» ٠‏ قَال: كنا جيب ب المَعلمه » َن غطاء» عن ابن عَيَاسء ١‏ 
قَالٌ: : لَمْارَجَعْ لنب صلى الله عليه وسلم من حَحَجبهء قَالَ ْم سَِانِ الْنصَارِيةٍ :م منَعَكِ مِنَ الْحَجٌ؟“ 
قَالْتْ: أب لان تن زوْبَهَا كان آنا سحاد َع على أحَدعِماء وَالآحَرَ يَسقَى أَرْضًا لنَاء قَالَ: "قن 
عُمْرَةٌ فى رَمَضَانَ تفضِى حَنجَةُ أو: حَ'جَةُ مَى“ رَوَاه ابن مجريج» »عَنْ عَطَاءِء فَالَ: سَمِعْتُ ابْنّ عَمّاسٍِ» 
عَنٍ النِْنّ صلى الله عليه وسلم. وَكَالَ عبيدُ الوه عَنْ عَبْدِ لكريم عَنْ عَطَاءء عَنْ بابر عَنٍ الي صلى 
الله عليه وسلم .[راجع: 1785] 
وضاحت : يعديك لزربئكل »ا ل لأسيجكاي يا رادجل رمضان م رول بزاع 6 »بافرما: ساد 
كالاب ل باسكا اال عديث ييل بو لفقم فصر فرك فك بالف ريال وبري حرم سساتهد جا 
11 باتكل فررال» اوركرم عونا ُ سج بل شابت موا كورت شوم راوررم سل ررغ اورضر لز ٍ مر تفيل 
أبواب العمرةباب" مل > 
[1854-] حدثنا سُلَيْمَاكُ بْنُ حَربء لَنا شُعْبَةُ. عَنْ عَبِدٍ الْمَلِكِ إن عُميرء عن قَرَعَة مولى واد 
مَع الى صلى الله عليه وسلم نتى عَشْرَة غَزرَة قَالَ: ريع سَمِعْتهنُ 


قَالَ : سَمِعْتٌ أبَا سَعِيْلِء وَقَذْ غَرَام 


تدفةٌ القارى (المجلد الرابع) 2 . فك كتاب المناسك(جزاء الصيد ونحؤة) 


مِنْ رَسُوْلٍ الله صلى الله عليه غليه وصلو أ قَالَ: يُحَدَهُنّ عن لني صلى الله عليه وسلمء فَأَعْجَبَى 
. | وآلقتيى:” أن لآ نُسَافِرَ امْرَأةٌ مَسِيرَة يَوْمَينٍ ليس مَعَهَا رَوْجَا أو ذو مَحْرَم وَل صَوْمْ يَومين: الْفِطرٍ 
وَالْأْضْحَىء وَل صَلاة بعد صللا ينٍ: بعد العصْرٍ حَمّى تَغربَ الشّمْسٌء وَبَعْدَ الصبْح حَمَى نَع الشّمْسُء 
َلآ مشَدُ الرّحَالَ إلا إلى كَل مَسَاجدَ: مَسْحِدٍ الْحََامء وَمَسْجِدِئْء وَمَسْجِدٍ الأضّى“إراجع: “08] 


#النييعديث ييه ملزرى->( تن القارى”:كاه )ادر يبال أن لاتسافر امر أقسح استدلال ست اوري عديهث 
عام سب كوت سك لمشو ري حرم كلخ كول سفرجائا ل خواورجكاسفروياعا مغربو 
بَابُ مَنْ ََرَالْمَشى إِلَى الْكعبَة 
لس ذكعيتك بيد ل جا ىمنت بال 
الول أشَّ العم يفتك عدكى نذ ءا _ذأوا ل يديالا بجمارارة ب مره واجب > راكروه س5 العرر ف عراس 
تريب ربتا سل برل تياعمروكرناى ذاجب ولاس لك بول ريا روك نان هاورا كوبش سح 
طاعت واجير سج 7 طوافي زيارت بيد لكرنا واج جاورا اك ييرل انا شال بو وز_س يضار كور تكايادور ٠‏ 


داازصما لك سك باشو كا يدل رح يا عمروكرنا مشكل حقو ووسوارم ور رع مره كر يل اود برى سكرب اوراس اك 
اسيلا عرت ثرمولو و تمن روز كال 0 امع )0 


[0؟] باب مَنْ َذَّرَ الم لمشي إلى الْكعبَة 


عام وم ده مه 


[58م] عا د ل ام أن لزاه عَن ميد الطوبلي» قالَ: حَدَّلَى لَابِتُ» عَنْ أنس» 


أن انين صلى الله عليه رسام َكب شيا لاد ا بيه 0 ما بَالُ هذًا؟” قَالُوا: نَذَرَ أنْ يَمْشِىَ» 
قَالَ: :”إن الله ع: 

7 تمسر 0 9 ورم 0 0 بلرباققاءا بذ 
لإجمان ا كاكيا معايلء "مث ال ظطررع كول #لدبلسها ةا باكدال سن يدل جه منت ,ال »آي 
رايا **اشرتعالى! التسهياذ إل 57 9 دادس»! اورا نا ا سوارموكرجا فك مدي 
10 ل منت و ورا اكرناضروركى س>» ل-4 كل حل ذاه اوت فواوزة امف شن سل سكول واج بعيادت 
بوش أل غبار كام منت الى وا سكو لوراكرنا ضرور قيس »وى )كناهسلكا مكل منت ,الى توا كاوفاحا مل 

ش ( ذلأ :هدام ) 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ١ه‏ كتاب المناسك(جزاء الْضَيَدٍ ونحوه) 

[1855-] حدثنا إبراهيم بن مُوسَىء أنا هشَام بن يُوْسفَء أن اببنّ جُرَيج أَخبَرَهُمء قَالَ: أخبرنى 
هد بن أي لبه أنا يزيد نَأ حيرب أَخيرة» أذ أن الْحَيْرِ حَدَلَهُ عَنْ عُفَْةٌبْنِ عَامِرِء قَالَ: 
َذَرَثْ أختئ أن تن تَمْشِىَ إلى بَيْتِ اللِّء وَأَمَرنيئ أن أُستَفْتىَ لها لَهَا النبىّ صلى الله عليه وسلم» ' فَاسْتَفعَيتٌ 


لتب صلى الله عليه وسلمء فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: ” لِتَمْشٍ وَلْتَرَكُبٌ“ قَالَ: : وَكان أَبو الْخَيرِ 
دوه سك سملي > ب كوو لهو ١‏ > تحرو 
لايقارق عَقبَةَء قال أبو عَبدٍ اللّه: وَلَنا أبو عَاصِمء عَنْ ابن جريج» عَنْ يَحبى بن أَيُوبَء عَنْ يَزِيدَ بن 


جم : رت عقب الثدعد دكت ال : مر مان سف بببت الثدتتك جلف منت ,الى ( يجب النكوال شل 
طاول مسلة) بك فقسلاب تدب عل سني" سمل بجا درا ديت ل 
كير ما ضعي فى عرش ريف كك يدل اذ لان -ك -ك شواروكق )ب آي سذفرراي:”” ياس مده 
علاورصا لروسواريو' شن جرال” 2 كن ».عل ء بورهو لكوافقيادجتلكرياةياسوارهوكرهاتبكرسوار 
بو بل ورت ل بدك ودش تن روز سه كاله - 

قوله: وكان أبو الخير: اورالوا . حنررت عقب جدائيل 29 سن ميش تررح عتقر_تى الشد عد سك 
تدسجت »الورك قاع تك صراحت كي با تيا نك >- 


ّم 
اذ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) اده 22 كتابالمناسك(فضائل المدينة) 


0 لتم ظ 
فَصَائِلُ الْمَدِيئةٍ 


بوره نشل ١‏ 


د ئكس اتاد« رس ادر ولي دور وى جانا ءال مناسبت تتاب ام-1 ريل ميث 

مكنال مرشللا إل د 
بَابُ حَرَم الْمَدِيئة 
ل يي ش كملق لفك 4ك 

رط كحك ترم سج :رت ابرقم علي السام ف الثدعز وجل سكم _سعهقرا قرركيا ها لطر ةنورك ٠‏ 
0 ييا سجادره ل تنمت ركياستجاور الت طرف سعشقرركيا سب لفية ولف الث بود كرجر 
ازعطقو مكبرالئ بودههومَا ينطق عَنٍ الْهَرَى إِنْ هُوَ إِلدّ وى ؤحىا» ١‏ ' 

كر ووو ل ترضؤل اام عل فرق #اورال 1 وجدم سه كرما تم اشس لكر ان نا ج» ريت 
ابرائيم علي رالسلام سف ا" لكا اعلا ليا سج» اود مد بيد ثوره 6 7 ى لقم 11 يذيال عاءا ال لكو 
منظور قوق ءا لحك ووول لاح مغرفرق > 

لم1 ات ل :دبال دغكارار علق إل» نشكا ربكا كت ا ل وأا لكاك 

3 إل رشقل 3 جا علج 2 51 لموشون كا كه 1 كى امازت” تال » اوديه يد وده كترم 
سك يوسب اجكا ميل ء جنا عد يرث ثرا لف يل والوزول سك هاده سك لك وبال سدرشقل سك بة جما فك 
بات و ىكل( مكلوة مريم شاي ) محلوم موالترم يدل سك احكام بجدترءك كاءكا مال »الكت واجترام 
علد ييدمنوروكا 7 معلل_سيترم رب هد 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ش اده كتاب المناس ك(فضائلٌ المدينة) 
تت7<+<<”؟اتتتتت <تتشت”تتتتت7ظظظظاالالسلسلٌشلٌشل الات اسىلًلشل<ش سئي 2 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قَصَائِل المَدِينةٍ 


[1-] باب حر م َه الْمدِيْئَة 
[لاكمل-) عديا ما الاق 3 زرك ل ويذء قاين ل لان لن الْأخوّل» »عَنْ أنَس بْنِ 
مَالِكِء عَنِ النِنّ صلى الله عليه وسلم» قَالَ.” يواغ بن مداق عد 1 يلط قمر ه1511 يُحَدَثُ 
| فِبِهَا حَدَتُء مَنْ أَحْدَت فِيْهَا حَدَنَا فَعَلَيْهِلَغَةُ اللّهِوَالْمَلائْكةِ وَالئّاسٍ أَجْمَعِيْنَ“[انظر: ٠.‏ م7] 
جمد فى لي-_ذفر :“ميدكا ترم يهال سح يها لكك سنت ”ب لييرسسعتب ل رتك 1 لكادرخت 
تكاناجا ءال يلول برعت كرا اقا داك جاسة»جد ديدست مث را ىبيد اس يبالط بفرشتونكى 
اورقا لوكو لحنت“ 
0 
١-كزاولزاا‏ حم كنا إلى اورسراو لكر بل رتك 2 به يت سل وومهور يها أل »ان ل درمياك سك 
| درشم شت لهذ كلياء امراش لد يلتم بيت سكدرختكاننااورشكرمارناوفيروجا ريس بلول 
غلاف ورذ ىك سه جزاء واج بيس _داوراام الثم رحلا الشدسك نز ويك بدي ترم سك اجكا مكل ترم سس يكف 
لل »دبال سك ورخمت كا احا ” 2عءجا قد جَلَْكم_ذ واؤرس هاس لك دبال بتو لجار ذه ًّ 
اجازتدى >( مكو مر يها ) 
اؤر يا بك عرييثك ث م1 تحضور علوي 7م ديد سكدرخ تك ل سح جو ليا ا 21 عبر ردجتو رو 
خوبصوررت بنانااودرسسيز ادب ركحن .»رك ل طؤتيل ال ببريذ نرج كرلى ل بشم أوفنواصورت ناه سك ك2 مجله 
ددخت كال زإل »ان كرا كل نإل النكوكا ست بر يابندك ذكالى ال »اوراس مسزامقررك فى ثيل ءات طرر]يد يمنورولو 
خواصورر ع بنا لك يليم :بال سكدرضق للك سن فر ايال>- 
"كل اوه يق بل حرا عشم رؤل »بل جوكا منرم ست با ترام ثيل انك رصت تيان ثيل بل عن يرم و كروما 
عاك نمم يطل ,وري برعت (ككراتق )ات ترارق غيب ىورا ل روكيد سنال 3-2 
[1854-] حدثنا ُو مَعْمَرِء ثنا عَبِدُ ُ الْوَارِثِء عَنْ أبى التيّاح» عَنْ عَنْ أنَس» قَالَ : قَدِم النبئ صلى الله 
عليه وسلم الْمَدِينَة وَأمَرَيَبَِاءٍ المسجيء فَقَالَّ:” يا بَبى النْجَارٍ كامئونئ“ فَقَالوَا: ل طب مه إل 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) .هه كتاب المناسك(فضائل المذينة) 
2 #شء 


إلى اللدء فَأمَرَ بقبورٍ الْمُشْرِكِيْنَ قَنبِمَثْء كُمْ باْحَرِب فَسُوّيتْء وَبالنْخلٍ فَقْطِعَء قَصَفُوًا حك 


الْمَسْجِدٍ . [راجع: 4 7؟7] 


اندلا ل :الل عدييث سس استدلال بس كترم ديد ساك صرف ان ور لكذها._كىمراندت جوتت 
إل» اهرود درخت جوانان ارا إل ع كور وغيره ا نكاكاث كلت إل ؛ رك كك لكات حكة ين لصيل 
كتّاب الصلؤ ة (آدابالمساجر)ياب 08( تف القارق017:1!) ل > 


[1-] حدثنا إسْمَاعِيلُ بن عبْدٍاللهء قالَ: كين أعِيْ» عَنْ سُليْمَاَء عَنْ عَُيْد الله بن عُمَرَء عَنْ 
سعد الْمَفبَُِ» عن أب هَُيرَة» أذ الى صلى الله عليه وسلم قال :”حُرْم مَابَينَّ لبتي الْمَدِيَْةٍ على 
لِسَانى“ قَالَ: وَأتى النبئ صلى الله عليه وسلم بَى حَاِنَةٌ َقَالَ: ”أرَاكُم ياب حَارِكة قَذ حَرَجهم من 
الْحَر “كم الْتَقَسّء فَقَالَ :”بل ألم فيه“ [انظر: #بإما] 


برجم ىَْ يوقم _ذفرءايا :م يي سكدولا بول (سياه بترو ل والىاز ين )سلدرضيان وجل ودر متروط تتم 
مقر ىك يابو بريره سن الشرع كيت ل امد :عارش سئس كب لآب ففرا :*اممؤعارف.! 
ل بنتامو ام حرم سكل سك هوا برآي موق كاجاغزوليااورفر ييل بم حرم سك ندمو( عابت موالد لق 
طررعهد يدا ىم سب ) 


17 -] حدئنا محمد بنُيَشّارء قا عَبْدُ الخ خمنء لَنَا سُفيَانُء عَن لمش عَنْ إِبْرَاهيمَ التيىٌ» 
عَنْ أبيهِء عَنْ عَلِىٌ» قَالَ ما عِندَنا شَنَئ ِل كتَابٌ الله وَهلِِ الصّحِيْفَةُ عَنِ الب صلى الله عليه وصلم: 


م سرامو مومير 


5 المحم مَامَنَ كاف إلى كذ من أدت لها حا أز آوَى مُحْدِئًا فَعَلَيْهِ لعْنَةُ الله وَالْمََيِكُةِ ١|‏ 


وَالئْاسِ أجْمَعِيْنَ» لا يقبلُ ِنهُ صَرْفٌ وَل عَذْلٌ" وَقَالَ:” ذِمهُ الْمَسْلِِينَ وَاحِدَةه فَمَنْ أَخقَرَ مُسْلِما قَعَلَيْهِ 
عْنةُ الله وَالْمَلائكَةٍوَالئّاسٍِ أَجْمَعِيْنَ» لآ يفل مِنهُ صَرْفُ وَل عَذلُءوَمَنْ تَوَلَى قَوْما عير إن مَوَلِي 
فَعَلَيْهِلَغمَةُ الل وَالْمَلا يكَةٍ وَالئَاس أَجْمَعِينَ لا يُقبلُ مِنهُ صَرْف وَل عَذْلُ. 
قَالَ أو عَبْدِ الله: عَذلٌ: دا [راجع: ١‏ ] 


جم ريت كل تنو الدع دفر ست إل :مهيا صر فكتاب شاور يكيف وك سج ال ش رين المعدييث 
عابر يها ست يبا ليك ( لور هك )مم ج نض بالكل بعت كرا »بيدارس الى بق( كر 
نا شد ال يبالشكءفرشقول لارام لكوك احنت ساك دلولل عبادمتنتبول سد فش !ادرآ بس 


تحفةٌ تحفة القارى (المجلد الرابع) | موه كتاب المناسك(فضائل المدينة) 


ناا مسلر اواك ذم ارق بيك ب وى لسرا نك ذم دار عل رخن ائداز ىلتق امان دسي لاح 
7 لهال ب اللرل برشتو لك اوتام اناف لحنت ها نكو لفل عبادمتمقبول سد فض !لورجو 
لتقام ست د قك# س1 قاذ لك اجات سك افير ال بالط بفرشتو لك اورقا ولو لحنت ها كاد 
لأف ل عباوت مقبول جد فض !امام جخادى رح شف را سن ول :عل لتق بول :فديي بد 

تر 

دشي لذ رويك يناك نقذ ناا يمت (يو ثم كنا علوم دبي لادان حب بال 
رآ نكا لف وشداى سج تصن ريخل رت الذدعند سف ا لكىا ترد يدك بماد يا كول خا ربل ,صرف بيقرآلن. 
> وسار امت سك بال »بال ال سكعلاو يلكي جل بعل مسال ل (تخفةالقارق :ام ) 

احا شيل سبك بخادى سكا كثر روات عير (اللف سك فير) كرك نل اورسك ريف (حرييث نز!) نل 
إلى ثور سج دنا ى جارك مث ىا جاده يدطلكى كسبل رتك يكام >- 

صر فك ل تلعيادتءاورعدل سك 5# ل :فرئلعبادت (حاشير )اوداءام بخادق_عدل سك 7 
بالك ؛ل- 

سر انو لل ذمموارى ايك عن اكول مسلرالن خواومرومو يا كورتشاو د افير فى ىازرنا«ديرسية 
راف لكر يكى 2 باس جا فلاس كد ددا نك ذمددارى عل رخذ انداذق .ءايبص 
حونج 

- ييل :تلاا بك جب غلام بان ديو لكا دورق لأغلام بإند ىآ زادمولر_عدس .2# 2» بألا قا سمارت 
»ودود اسك ادا نكاف ردك جا تك انك شادىبياهاورديكر ذم واريال] تالور كرتاتهاءال ]قا اجات" 
بخ رذلام كا درسي قبي لادرناندان سق تائم كرنا اال »ليغلا لتوان ءار تكل كل ايكرت 
لت كغاتدان نه به بكر دور اول بل بض ايناقبيلاورخائدان بذ دأكنا ياتا وو نكان قاس لك بص بل 
تراداورطافت بؤهاناي ابت تهامضواى كرآ سكس تجد نل سكل ال فيلك تخداداورطااتت بذك »ا«ردمصه سك 
سا 0 ل سكل دور سمقبيلك طاتت بد حك ورا قا بيلك طانت كدق ٠»‏ ليك داه 


بَابُ فضل الْمَدِيَْةِ وَأنهَا تف النّاسَ 
بيد فضيلت اوديد ييل ولول و لَُ كرس َ 
يدمنوره ل فضيل تأثلف وجوه ان 2 ©)ظ جرع > لوا ولول نك جنال كر >> جم تنقى 


تحفة القارى (المجلد الرا ابع همه كتاب المناس ك(فضائل المدينة) 


(لقان) ا > اورفاء سكسا كر تنفى 7 2 ال : :هدي يسول ولو لكودوركرتا نتن ابيتعالات بيدا ل 2 
وومورو سلب ء ست إلى ءاي صورت مهل الناس نما ال موثاوراو ل صورت تيل غامد 


[1-] بَابُ فض الْمَدِيْنة» وأنّهَا تنفى الناسَ 
[الاماح] ا قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا الْحْبَابِ 


سَعِيْد بن يَسَارِء يول : - سَمِعْتُ أبَاهريَة يفول : قل وَُوْلُ اله صلى الله عليه وسلم :” مرت بََرِيَة 
تأكلُ الْقُرَى» كرونب ب يَعربُء وهى الْمَدِيَةُ تَنفِى الئاس كما يَنفِى الكيْرُ حب الْحَدِيْيِ“ 


جم هعطقم ذف ينك راكيايد بىق« ك طرف جر تكن )كاجو سب تيو لماجا ككل 
(أى: أمرت باللهجرة إلى قربة تَغلِبُ القرى: نك ىق طرف جر تك نياكم ذيكيا جد جزيرة العر بك قنام 
نيول برا باجا 7 رومنوروق يبل فضيلت > ) ولا لكويثر. ب (براء يهار كا حكن ) كت ل عالائكروه 
هيت( سر )>( سول الس علوم كا #رسه »وميا ك بسلا ييه شه دن رك ى ضيلت > )ده ( سس )لوكو لكو 
ووركرج عسوو سسب لودوركرل بيه دل تبسر فضيلت 0 


نوضار اس 


بَابْ: الْمَدِينَةٌ طَابَةٌ 


مد ينوه تراشم > 
فض ميدكا ذولى باب نعطب درطا مترااف ول» .هين سك سات الرسول (356 الكفضيلت كلك ءاور 
المنورة (51 3 الك فضيلت كلك ء اور الطيمة (515 الك فضيلت لكك اؤرطا كبوتق الل فضيلات لك لكٌ_عطامم 
شيرازى رجمالش سن كتاب المغانم المطابة فى معالم طابة شل شيف سل هه نام لكت ول اوروفاء الوفاء ل 
قر عأ نيل نام لكااضاذلياجفزل.هيدنورهسه بهت عنام ثالثل نام طاب كد 000 


[-] بَابٌ: الْمَدِينَةٌ طابَة 


[الاما-] حدئنا خَلُِ بن مخ قن سَْمَانُء َي عرو بن يَحن/ عَنْ عَبّاسٍ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء 


عَنْ أبئ حَُمَيْدِ: لقا شن صني ل عله وسار وز تررح لحرلا على التيية قا : "هلو ١‏ 
طابَةُ“[راجع: ]١‏ 


تر جم لتي كت إن :تم نخاس تناك ساد »جب يد ظرا ف لال آي سذفرايا”يطاب - 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 001 كتاب المناس ك(فضائل المدينة) 
سج لتم يمنودهك اليك نيانامركماد 


بَابٌ لبتي الْمَدِيَة 
هيدل دوجانجول شل سياد يرول والىز ان 


ىذ لباب >» مذ يسورهسكددلا إول سكدرميان جوجل تا ىور مقر اردياب» قر ار 
دنا لم يبدمنور وك نضيل تل ابل وج داور اللابّة 1 57 إل :سياه رول والى زان همح لبَاثد 


[:-] بَابٌ لبتي الْمَدِيئةٍ 


[140-] حدائنا عَبْدُ الل بن يُؤْسُفَء أن مَالِكُء عَنٍ ابن شِهّابٍء عَنْ سَهِْدٍ بْنِ الْمُسَيْبِء عَنْ أبئ 
هُرَيْرَة أنّهُ كان يَقُوْلُ: أ لطا بم مهاه قل لاله صلى ال عله 
وسلم:” ما بين لبها حَرَام“[راجع: ]1١854‏ 


2 خفرت الو مرير وى الثرع دكت أل : كرمعل مون الوه يشل 4م لش ذكار يدستك 
ع ب مل ا نكوخوف زد وبل رولك لولم جلويم_ذنر ياس ” ”ديش سك دولا بول( سياه يرول والى زان ) 
كدرميا كن كلمج“ 


قافن روشا النزقة 


هم نفس اعرا كر 
رغب صلل جب عن آجا لوال كك اعرف كرف سك وس نل #ال باب ل به يبدمثوره سه 
عراس بروميدكابيان سبل يداف يبأو ست يطل ميدكا ز لباب هد 


[ه-] ا قن قبن افده 
[14074-] حدثنا أَبُوْ الْيَمَانِء أنا ثُ تب فرك ار قيية رن لمتشي ان لاعرارة 


:دي سمورهو 


قَالَ : سَعِعْتُ رَسْوْلَ اله صلى الله عليه وسلم يَقُوْلَ:” تتركوْن الْمََة على حَيْرٍمَا كاَْ» لأَفْشَاهَا 
إل الْعَوَافِى" بر يريد يد عَوَافِى الطير وَالسْاعٍ ”وآخر مَن 4 يحشر: رَاعِيَانِ من 0 يُرِيِدَانٍ الْمَدِيئة 
يان هماه َيَجَدَابِهَا وُحُوْسَاء > حَمَى ذا بَلَهَا ثيه الوَدَاع خَرًا عَلَى وَجُوْهِهِمَا 


تحفة القارى (المجلد الرا ههه ٠‏ كتاب المناس ك(فضائل المديبة) 


درم لق _ذفراي.” وك نابوذ ده ل لشدزادت» “روات اوت او" كي هريد 

ذل يف شربرك »رولك الس امراك رين سه دورق برضل بوم بن ”نيبن بها كبل سكاس بكر 
عوني» مر ادسهله> إل أسبمردارور ورثرول اود نزثو لكوم شن ريداتناا نا اجر جا ةك الم يبال مردارخور ورتدول اود 
برنددل كا يرا اوكا لوك براك ام روجا نبل سك ”اورسب آ نشل جوني ليا جا سكا ص رارحا كاده 
قهيلء مز يي سك ده جردا هول سك » دده ينك اراد كر ين حل بر تكس دابيا يل :وهاي كر برايف 
0 دست ادس »بل ده هيار جل والورس سح كلراموايا بابل سس يهال” اتلك لبتسب ووثتية 5 الووار جيل عا جرول 
سكب كريد لج لثن هري نروك ديل ادبواب ندل كرا دوكر دول بارش كل وها" ان لب 

لخت :لايغشاها: خَشِىَ غَشْيا الأمر: ؤعراكلناء جماجان..........العوافى : عافي دك :الب ذل درئظ هاور 
يرند........ ينعقَان: لَعَقَّ ( فس ) لَعُقَا قا الراعى بخدمه: ج.واعكا بريه كوا واز وين الك ا 
وحوش: وحش كى بع :مكل الور.مكانا وحش :خا يك 

يه :قإمشس ييل أ اك وفنت ابيا كا ون ل 0 
موا ا بل حك اورم يشل مردارخورورنرويرندكا رارح مدا اورم وكاعالم مدكاء! اال وشت بر يعموروكا عالزراته فى ذل 
عالل ناا اسه ابل بتربوكا الردوصرك بول يل اسياب: معيش زياره ولد ء نك لول تصول مها شك فرش > 
درق بون لها شل سل اورير رومنوره ل لان رءها " ل سل اورسب 1 تر شل قهيلء مر يشسكند 
مداه ايد يال كر ريتك سك ديد ل دست سك 12 تل كر جب ودثنية الودارع بكر ميد شل 
درنرو يرئركا ران رض يقار كرا مث سك بارث فل وما" سلج كلس بي دنوروسع اما اليا اور 
تراس زم ” كي شغ الو ستهيد يينطورو ل أظيلات س>- 


[141-] حدلنا عَبْدُ الل بن يُوسُفَء أن مَالِكُء عَنْ هام بن عُرْوَةء عن أَبنهء عن عبد لون 
لبر عَنْ سُفيَانَ بن أبئ ُهيْرِء أنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللو صلى الله عليه وسلم بَقُولُ: "لفق 
لمن قيأين قَوم, ونه يمون هنهم وَمَن أعاعهُمء وَالْمَدِنَهُ هر لهم لو تهالوا لمكا 
فح الام قتأنى قوم» يسشزدء حملن بأَلنهم ومن أعاعهم» لمن ير لهم لو كائوا 
يَعلَموْنا وتفْتحُ الْجرَاق» قيأتى قَوْم, ينونه د بأَهلِيهم وَمَنْ يد وَالْمَِيَةُ حير لهُم لو 
كانوا يَعْلَمُوْنَ“ 


مم :نازلا 256 ابا دن ا علاط ست ده ٠‏ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) .مده كتاب المناس ك(فضائ ل المدينة) 


اسن كرو الو اود او لوبتي نكوسواركر سك ل باعل سك عالاكلسد يدان سك الك برع وكاء كرو جيل اول 
شام رع كيا بالج ببكدوال ( شام ست )1 سل سل ودسوار يال ريل سك اوركعوالو كواور قي نكوزادكر له 
ابل سك دراضليله بيد ضنود ان سك بترمو اروم بحي !اورعراق ين كياجا كالبل بكاوك (عراق لت ) 
سل سل» ودسوار يال بل سك اوركعرو الو كواور قي كول وكر_#ل يا ل لح الاكله يدان سك لك ترب كرو 
ححبيل(يسٌ(ن) بَسا وو لك بستد باتكلا 

شرن :يواققات قل كه إل ,1 نحطو رج يول إعرج ب فت ءات او" يل اوشم وكراق ر مكلو يلوك 
ديا تجوذكران كلو عل جا كء ني تيم فر :ان سك كك سي ترقها روه بعت !بوننقى بوسح ميدكا 
م ' 

اود يعد يي شن ييث ست اعرا شك باب بلي كرا كا مصراق تي يا سع» جل جولوات جباد ل مقصر سم يا 
تهات سك كيال اورعااجت سكي رد دصر رجا ال دوا ل عدييشكامصدا قئال -حافظارمالشه.#ذأكعا>: 
المرادٌ به الخارجون عن المدينة رغبةٌ عنهاء كارهين لهاء راحو الجا وار كياد ير 
ذلك ين بداخل فى معنى الحديث(2) . 

بَاب: : الإيمَاكُ يأرو : إلى الْمَدِيئَةِ 


ابمان دين طرف مشا كا 
يق زْ 0 باب 1 خصو رهق -ذ 0 ونال > كرتي يمان بهد بيد هنوره سوك را ردائف ع م 
كيلا >» الى طررح ايك نت ةنا المايما سارك دياس مث هبي يلآ جا كاء دسا بعل حروزى؟ 
و اش سكن س>اوردوركك جلاجا نا )راي ل ل لوث تاش يمان يكو ديد ل ده سق ديك 


[:-] بَابٌ: الإيمَانُ يأر ُ إِلَى الْمَدِينةٍ 


خا ا-] عدا إإزهم ‏ بن الْمذِر» نا أنَسٌ بْنُ عياض لَئ عُبَْدُ الله عَنْ بيب بن عَبَدٍ الرّحْمْنٍ ل 
عَنْ حَفْصٍ إن حَاصِم) عَن أب هُرَارة: أن رَسْولَ اللو صلى الله عليه وسلم قَالَ:” إن الإِيمَان 7 
إلى المي كما ِو الْحَهة إلى جره" 


لخت : رون شءف) أَزوا ووو شرام ياد 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابعم)' ٠‏ . 019 كتاب المداس ك(فضائل المديتة) 


بَابُ لم مَنْ كاد أَهْلَ الْمَدِينَةٍ 
ركشا “كناد جو مه ييدوالول سكساتجر وال عله ! 
كاد يكيد كيد سكت ول ال جنا تصان بنذ كش كرن. ل تافر ”بض يبيد والول. 


سس اتجال جكاد ءا طررع بل باة» جل طررع إل فيل بعل باما_عبق ارجا 
و فى بلوسيوفظيلت سهد 


ونه سر كوه 5 وس 
[9-] باب م مَنْ كا أَهل الْمَدِيَة 
]-١1077[‏ حدثنا الْحْسَيْنُ بن حُرَيْثِء أنَا اَل عَنْ جُعيْدِء عَنْ عَائِسَة بت سَعْدِء قَالث: سَمِعْثَ 


سَعْدًاء قَالَ: سَمِعْتٌ الي صلى الله عليه وسلمء يَقُوْلُ:” لأيكيْد أملَ الْمَدِيْئةٍأحَدَّ إل الماع مما 


ش يَشمَاعْ الملحٌ فى الْمَاءِ“ 
لغغت: إنمّاع السّمَنُ ونحو ل يروك بحل جانا(اده ميع) 
ظ بَابُ آظام الْمَدِيئةٍ 


مرو منوره سل فلع 
آطام:أنكم ك تناس : قلع, قل بيه رون نل موس ل ,كاقل اورججولى لستبون عل :فلطبل مونم رورم 
0 مشعرد قلع خخ علوم :وال اسلام سح يكيل سح بيمنوروترق يأفسشمتهاء ب اب ييدمنوره 1 يلأضيلت 5 
[4-] باب ار الْمَدِيئةٍ 
[18074-] حدثنا عَلِىُ بْنُ عَبْدٍ الله كنا سُفيَانُ َنا ابن شِهابٍء أخبرلى عُرْوَةُ َال سمعتٌ 


أسَامَةٌ قَالَ: أرّت ال صلى اله عليه وسلم على أم من آغام الم +" هل قَرَوْك نا 
أرَى؟ إن لأرَى مَوَاقِع الف خلال بيويكُم» كمَوَاقِع القطر" تَابَعهُ مَعمَرٌء َسُلهِمَاكُ ؛ بن كيورء عَنٍ 


الزهرِىٌ [انظر: 4517 25 1ه" 5٠١‏ عد 


جم نزت ماسرو الدعد كي ل 0 
دي دنظرآ دتما ) آسب سف ف راي ل جد كمد كد امو كنب لاك الكوو كدسج مو( سوال تتوجار ذ هك سج) 
تح سو 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 4 كتاب المناس ك(فضائل المديئة) 
مهاد كرولا ل فنك بلست اوس د كور امول 7 تب بارلل يق سه !(بربذاشمفتتون 1 اجكاه موت سهء ال كان 
اشاره سن كمه بين بذ اشم تها) 

بَابٌ: لِأيدْْلُ الدَجّالُ الْمَدِيِئَة 
ظ دجا لير يدمنوره ل وام لال بمويا 
جب دجال لكان لورى ‏ يا نكواور مس كورود ذا هك :سوسس عادر يسك » ان دوشهرول يلل فر شت دمالا 


واف لس موس ديل ك»وجالكا فتدكبن قد سني ارد 
أيلأضيلت ته 


[-] بَابٌ: ليلل الدّجالَ المدِيئة 
وول حدئنا عَبْكُ الْعَِيِزِ بْنُ عَبْدٍ اللِ, ب إِيْرَاهمُ بن سَعْدِء عَنْ أبيِْء عَنْ جَدُوِء عَنْ أب 
ء عَنِ النبِىّ صلى الله عليه وسلم, ' قَالَ:” لأيَدْحْلٌ الْمَدِيْئَة رُعُبٌ الْمَسِيْحَ الدَجالٍء لها يَوْمئلٍ 


سَبْعَةُ أبؤابء عَلى كل باب مَلَكانْ“[انظر: 097/178 1175] 
[144-] حدئنا إِسْمَاعِيلٌ َي مَالِكُء عَنْ نِم بْنِ عَبد الله الْمُجْمِرِء عَنْ أبئ هُرَيَرَةَ» قَالَ: قَالَ 
رَسْوْلُ اللو صلى الله عليه وسلم:” عَلَى أَنْقَاب الْمَديَْةمَلائة يدسلا الطاعوت وَل الدجالُ» 
[الظر: ١‏ “الام "ا" الا] 


عرهثك(): ليق_أفراي: :يديل 65 دجا لكارعب رافل ل اوكا (ان وت )مه يعسكسات درواز م * 
بول نبي شل داثل وس سكسات داك وله »برددواذ > بروو فرش مول (جودا لكوم بيبل وال 
ل 6 ٠‏ 

07 ظ 

عب لمت ل :خوفء ارو وي لبق عب لفئل استتعال مانا ءال مهدييدكودجا كا خو فب موا ء و لمت 

7 كيوتلم دج ال دبي بل وأضلل ال لكا 
-مسيح: : فعيل كاوزن »مسح الشيع شو ال: مسرن مرش مه ملك لالسلا م" بق 5ع بل اوردمال 

جو مر حطرر تكس عي السام مسبح؟ حو ماسح( باد ره وال ) لآب سك باد رذ نح يهار حل 
#دباسة تادددبال مسح “تن ممسوح ع اسه ادل 26 ات | 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) لاه كتاب المناس ك(فضائل المذيّنة) 
كلقب 15 0 ' 

حد بهمث (0):أنقاب: نق بك > :سورارن_لقبٌ (ن ) الحائط سكت ل :دواري ل مورار غ كرتا بهار ل ٠‏ 
مورار كسك تسرك هنا ست إل دوك نقنب س» ال سك لك دوس رالفظ تقح سجءآ نكل ب لذنسنتتمل سب اورسراد 
اسع راسسة لل »يد ببدهنوره يبل درطا كوان ( ينيل ) وال دكا ند وجال» بد ييدمنوره كفانظت خراوترى الى وولول 
فل سس كفوطركاء دما لأعد بياذ يتهرتك ينكد يدل راف لكس مو حل - 


[1841-] حدلنا يحي بن يكير نا اليثء عَنْ عُفَيْلء عن ابن شهَابء أخبرَيئ عبد الله بن َب 
الله بن عنبَةء أن أبا سه الْْرِئُ» قَال: حَدثَنا رَسْوْلُ الله صلى الله عليه وسلم ديكا طويلا عَنٍ 
الدّجَالِء لكان فِِمَا حَدلَنا بو أن قَال: ”يَأ الدّجالُ - وَهْرَ مُحَومُ عله أن يُدْمُلَ لقَاب الْمَدِيئةٍ - 
َنزِلُ بض السْبّاخ الى بِالْمَديْنِء قيخْرْجٌ إِله يَوْمٍَِ وجل هر حَيرٌ الناس» أو مِنْ خَْرٍ الّاس» 
يَُوْلٌ: أشْهّدُ أَنكُ الدّجَالُ اللِئ حَدَثَنَا عَدكَ رَسُوْلُ الله صلى الل عليه وسلم حَدِيئهُ فيَقُوِلُ 
الْبجال: رت إن قمَلثُ هذا كم أيه هل تَشُْون فى الامر؟ فَيقوْلؤن: 21 فيفل َم ُخينه, 
َبقولُ جين ينه وَاللمَا حلت قط أَهَد يَصِيرَة ى اليم َْوْلُ الدجال: أفثله؟ فلا يُسلط عَلَيْ» 
1 [انظر: 71797] 


شر جم :حطرت ابوصعيد درك أ الفدعشه كيت نإل : تمسح تى مذ دجال سك باد يل أيك بق عديهث 
بيان ف رمال »ال عرهث بل يي الاب ذفرايا: دجا ل كك # «رائاليلم ال بده يبدمنوره سل راستول يل 
وال ببونا حرام كردي ا كي موك # وود يدك أبيكشورز بين عل انكل أرط سبح ايلات ماكحا روس كيرا 
هنل مل جنول اس استها لكر 2 ل »ارددسي! الكوري لت ل )با الل دكايك ل يد سكل 
كمدجال سك يال جا كاودلوكول مب ل سب س بتر # ياف رايا # تيأ كول شل سس اوكا بل ود :نوات 
دخا مو ل كلة وى دجال سج لكاعال تيقد تمسح يا نكيا .> بل دجال (اسين #يلول ست )هلتاق . 
ريل اك كرون يئر كرول مل مرق خدال يل كلك جك ؟ وول ع ننس بس ديال اك 
1 لرزئده كسك بل وركض سليكا: خدا 11 !لبقا ئك ييل سس ز ياوه ليقن موكيا الى دجال >» بل 
دجال سكيكا: نما كار الول ؟كرووال يرقاددش و كلك- [ 000 

شرق :دجال .م دورو داف لكل موكدكاك راد بهاز ةريب ينء! ل وشدايك 00 
كك اوردجا ل كامقابلكر سكا اورا ل كتوق خدالٌ لكلزيب “يا 11 رسك سك وغ رويك 7 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 0 كتاب المناس ك(فضائل المدينة) 


]م عراس )ا ابكك الك كذيبكسبل ودباد الل ةياسجلا بل 
كرعدا- 


[1881-] حدثنا إِرَاهِيمُ بْنُ الْمَنذِرِ نا الْوَلِيدُء كنا أبْوْ عَمُروء نا إسحَاق» لبى أنس بن مَالِكِء 
عن ال صلى الهعليه وسلم ال:* لس من ب سوه لجال إل مة املس هين 
قَابهَا تقب إلا عَليهِ الْمَلائكُةُ صَافْينَ يَحْرْسْوْئَهَء م ترجف الْمَدِيئَةُبأهلِهَا فلات رَجَفَاتٍء فمَحْرجٌ 
اللهُ كل كافِر وَمُنافِق“[انظر: 1/174 417/14 /1] ظ 

رجمم: ىلي _ذفر أ ل مر عب!ا ا لكوروتد سكا د جال سوا َكلراوريم ب يسك كال سا ل 
سل راستول بل سول راسك راس فر *د شت قطار يا بإنشك انس يبرهد هلس وله بريد دسي يرول حك 
5 تيرتان عرد رتل _للكاء بل الث مركا فراورمنا وك انر ل 

قوله:ليس له من نقابهائلهكى روهال إكى طرف اورهاشميرير يناك طرف را هت اوردجال مل بل وال 
نوكر سكا يبال ؟ ال سلسل ريل روايات ناموش إل »اورجب دجال ديشت بام ياوه ميث 
ل وقفروقفس سس تين ك1 نبل نم لكل وجم سح بد يدمنوره ل ج كفا روفساق اورمناقن بمو_كك وهم يد كلكر 
دبل سراق بلك اديدش شكئديفس ادبا 21 

بَابٌ: الْمَدِينَة د تَنفِى الْحَبَكَ 


5 ومنو ر وس لودو رلتات> 


لخبت كح نإل :كرك سل اورمراد بدمعائل لوك ول »يبك تنفى الناس آياتماء أل با بكالورال با بكاأيب 
مطلب سيئر الفاببل ك »فرق تيابة سك 2 كال سج 


[0-] بَاب: الْمَدِيْنَةتنفِى الْحَبَتَ 
[188-] حدئنا عَمِرَو بن عَمّاسِء لنا عَبِدُ الرّحَمْن» ثَنَا سُفيَانُ» عَنْ مُحَمّْدِ بْنِ الْمَُكدِرِء عَنْ 


جَابرء قَالَّ: جَاءً أَغرَابىٌ إلى النبئ صلى الله عليه و سلمء قَبَايَعَهُ عَلَى الإسلام» قَجَاءَ مِنَ الْقَدِ مَحْمُوْماء 
فْقَالَ: أقِلبِى» فأبى» ثلاث مَرَاتِء فَقَالَ:” الْمَدِيَةُ كالكير تَنفِى حَبَتَهَاء وَتَندَ تنضَع طَيْبهًا'“ 
يف 1 ليف فت نفضة ا ' 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) سرام كتاب المناس ك(فضائل المدينة) 


ركاه بدو تلفق آيااورا الس بيجت اسلا مك ء جروا كل و نياو راجاليل ودبخارى (بخاروالا 2( 
ابل الل سكب بيرق تيت دابل حت ب آي سذ الكاركيا ايها تن مرتبدهواءثث وف وتفدس ال بره سه 
٠‏ تلن مرجب بيت الل باللا دري هبر بادا ئكاركيا( بالا خروه يشت جلاكيا) بل فى علقم _ذفرايا””مبيدا ل 
بعك طر > #دعات سكب لكودوركرل سج>اورعا بسكو جا نك 5 (نْصَع الشيئ نصو. عا :صاف اورمراموا 
ا مدنا طيمها عل سب :حبرو هاكح رهاق > ) 


[4-] حدثا سُلَْماكَ بْنُ خرْبٍء قَنا سُعْبَهُه عَنْ عَدىَ بن كَابتء عَنْ عبد لهب يمد قَالَ: 

| سَعِعْتُ وَيَ ْنَا َل لما حرج الى صلى الله عليه وسلم إلى أحدء وبح نَاسُ ين أضححايهء 

قات فِرْقهٌ: تفلهُمء وَكَالَث فِرْكٌَ: لانفتلهُمء فتلت :ط َمَا لكُم فى الْمَُافِقِينَ فين [النساء: 8] 
وََالَ الي صلى الله عليه وسلم:”إنّهانَنفِى الرجَالَ نكما فى انار تبت الََْدي» 

]4088 8٠١8٠ [انظر:‎ ٠ 


جم :جب ته يللي غرزوه اعد سك -ك كدق آي صاب لس بلول (جدمنافق ءراءتدت) 2 . 
لوث حك (اوران سل باد يكل لع سار دوف رقا ييل بث 22 )ايل جماعت س كه مان ملز يل حك اورووسركا ١‏ 
جماعت فذح اليا ؛ لآبيت :طقَمَالكُمْ فى الْمُنَافِقِينَ ينه نازال مول اورئى :ذف راي بيقك 
نديد لوو لكودوركرج 2 لاسب لودوركرل 

باب 
لاقي نيد لك ,لتك دعافررال 

ال باب شل دوعدتثيل ثيل دان سح ويروا سل باب برأيك الكفعيت سح اشدلال »بل ب با »فصل 

كن الباب الال هت 


[١٠م]‏ باب ٠‏ 
[184-] حدشا عَبْدُ اللِّبنُ مُحَمْدء كنا وَهْبٌ بن جَرِيْرِ كنا أيئء قَالَ: سَمِعْتٌ يُوْنْسَء عَنٍ ابن 
شِهَاب الزْهْرِئٌ» عَنْ أنسء عَنٍ الى صلى الله عليه وسلمء قَالَ:” اللَّهُمٌ اجعَل بالْمَدِيَةٍ ضِعْفَىَ مَا 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) د كتاب المناس ك(فضائل المدينة) 


[1885-] حدثنا قُتِبَةُ ا إِسْمَاعِيل بنْ جَغْقرء عَنْ حَمَيدٍ» عَنْ أنس: أن النبىّ صلى الله علهه 


زعم كان ذا لدم بن سَفْرِء فنظرٌ إلى جدرَاتٍ الْمَدِينةٍ أَوْضع رَاجِلَقهُ إن كان غلى 3ائة ركه 
مِن حُبْهًا. [راجع: ]١801‏ 
ش د يهث (): إى يَإبيم -ذ دعا فر :”ا اليا 10011 رلك أب 171 سج لد ييه هل | نبلل 
بركل تكردا ص 
من سدت: ال رمك ل تقال تاد .> جب برات دوق مدما ست 711 براك لوت( رمتست )بيد 
ت ذل دورمو ايل كءريع شك ويروا سل باب سما سبث > 
عرهث(0): ى جب كك سرس سح لوس حك اورمد يد سل مكنا حاظراة كاد أسيا يدبت 2 
ا سين اونثكتي كرد سي تار كرك وف درق سوارى مولى امكو | سكت تكاس للك تقال تعضادس>» م يشل وتى 
لول ربل سكت نوم يسبت »اورت بتكا انكو يد لال بابر/د سكا 
بَابُ كرَاهِيَةٍ ال صلى الله عليه وسلم أن تعْرَى الْمَلِينَة 
ب تليق _ذار باءتكوناليشرليا المي بيغي ركفو ظبوها ل 
أعرى فلانا ثوبه ومن ثوبه تق نل : هرجش كنا كبر انر واناء انصاركا يل قبيل_بنؤسلقناء وه مر ييدهنوره سك 
0 شر ىكناد سه بردبتا قداءاورسهرِجوق دقر يب أل ز يب فروخت بوراى) أ رقي ذعا! المذ يي ثري دلاور 
وبال ب جا نل عت هرا سن جا سف ثولت بو فى مذ ال نكوال سنح كياءبوئل نفس ججبا ل باد ده 
يد يدهنورم ل وال بو # كا راس تاء ال طرف لت شو هرسك قم او رمنوصل_مطبو ل اولوقي لقراء 77 مقابلم 
كسلا قهاء اس لك م يي بال عات ست هل ووقبيلء دبال ست مث جاسط اود مد بيد شي ركفوظ بموبا ة_غرش 
:بلقن نومك حاظتكابدراانظامك ركهاته عفصي ل كناب أصلر برب "ات القارى :اده 
كزرىق»ه- 


م سدم م ُ وم دن وسيم 
[11-] بَابُ كَرَاهِيَةٍ الى صلى الله عليه وسلم أَنْ تعرى المَدِيئة 
[1841-] حَدُنى ابن سَلامء أنا لَْرَاِىُ» عَنْ حُمَيْدٍ الطويلء عَنْ أنسء قَالَ: أَرَادَ بو سَلِمَة أن 


يتَحَولُوًا إلى قُرْبِ الْمَسْجِدِء فَكرَةَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أنْ تَغرَّى الْمَدِينَةُ وَقَالَ: يه إلى 
سَلَْمَه أل تَحْعَسِبَونَ آثَا ركم" فَأقَامُوًا. [راجع: ©50] 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 0000 هه 0 كتاب المناس ك(فضائل المديتة) 
باب 


هر ليف سس كبتكرن اوروبال سكونت اختياركرنا 


[11] باب 00' 


تراس ننس دس 5 دو سو 


]-١188[‏ حدثنا مُسَدُّدُ عَنْ يَحبىّ» » عَنْ عُبَيْدِ الله بن عُمَرَء قالَ: : نب خبَيبٌُ بن عَبْد الرّخمن 
عَن حَفْصٍ بن عاص عَنْ عَن أي هُريرَةه عَنِ النبئ صلى الله عليه وسلمء قَالَ: "اين ب بيرق 
رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ الْجَئة وَمِبْرِىُ عَلى حَوضى"[راجع: 5] 
[188-] حدثنا عُبَيدُ بنْ إِسمَاعِيلٌ» كنا ابو سَامَة عَنْ هشَامء عَنْ أ عن عَاَِةه قَالَت: لما 
قَدِم رَسْوْلُ الله صلى الله عليه وسلم الْمَدِينةَ وُعِكَ أبُو بكر وَبلآل فَكَانَ أبُو بكر إِذَا أخدّتةُ الْحَمّى 
يَقُولَ: 
كَّ المرئ مَصَبْحَ فى ميهد © وَالْمَزتُ أذلى مِنْ شِرَاكِ عله ش 
كان يلال إِذَا فلع نه نه اْحمَى يرع عقبرتَهيقولَ: 
لآ لَيِتَ سِعْرئ هَل أَبِعَنْ ليلَهُ © بوَادٍ وَحَوْلى إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ 
وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمَا مِيَاة مَجَمَةٍ © وَهَلَ يَبْدُوَنْ ل 3 شَامَةٌ وَطفِيْلُ 
ََالَ: اللْهٌُ الْعنْ صَهِمَة بن َبمعَةء وَععَة بن ربِِعَة» وم بْنَ حَلْفٍء كما أَحْرَجُوْا مِنْ أَرْضِنًا إلى 
رض الْوَيَاء. 
من ل وم سُوْلُ اللِّ صلى الله عليه وسلم:” ١‏ امي حَبْبْ إِلينا الْمَِيْنةَ كَحُبنَا مكة أو أَسَدْء اللَهُمْ 
بَارِك نا فى صَاعِنَا وَفِى مُدّناء وَصَحُحَهَا لناء وَانقل حُمَاهًا إلى الْحْحْفَةِ» ش 
َال وَقَدِمْنا الْمَدِيَْةَ وَهى أَوْبَا رض اللِّء قَالَتْ: فَكان بُطْحَانُ يَجْرِئ نَجلاء تغب مَاءٌ آجنًا. 
[انظر: 975" ع مكهء لالاكهء 7/ا"1؟] 


حوالم: يل عدعش ييه بل +« كراب اصلوة(صلاة التهجد )باب ه يكن القارى :هاه ) 
دسرواعدنيث :صر تدر الفرعنها نال إل :جب فى 27( ابرر عكر سل )بد ردمنورها لو حفررت الوبار 
اورت يلال ,شت الث نت يباريث سك »ب ل تنطرت بوكر الترعد وجب بخار جد هتانق ست 
-- امُرئ مُصَبْحَ ‏ فى أَهْلِهِ © وَالْمَوْتُ أذلى مِنْ شِرَاكِ تغله 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 0001 كتاب المناس ك(فضّائل المدينة) 


بين سين انان ل" مارك" مما تا كال قرز عب لمع 
اورتضرت يلال ص الطرعكاجب بخاراترالوووبلنرآواز لت : 
| ألا لَيتَ شِعْرِئ هَل أبن يله © بِوَادٍ وَحَوَلِى إِذْخِرٌ وَجَلِيْلُ 
سنو! كم ل شتمضمعلوم موت ال لول رات وادى كمال لذرارو لاخ اورمر. اروكرواذخر ولي لكا نولي 
وَهَل أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاةَ مَجَنَةٍ © وَهَلْ يَبْدُوَنْ لئ شَامَة وَطَفِيْلُ 
اوركيا لكك دن بدن كى جه براتز ولا يارس ل شاا ول باسك ؟ 
اوروه (يزال) كت 
اس الث راشبية ان ربيج» مئان بيج اورامي ,ان ظلف لنت فر ون كلل مار تان ست وباء 
وال مز شن طرف تكالا!. 
(حطررت عاتن رط الطرعنها. ف ]تحضو رمي مْ كوا لك اطلارغ دق )ت آبسذ دعاف رمال :اه الما تما# دلول 
اوسيل نكف اط وذ ووه ان بعكو د إن را نيلت لك ) اخمائداةالسطناة 
ل يركت فر اود جارس يل بركت فرياء وريه يكو جار لصتت افزابناد# اورال ل بخا ركو جحفة رتل 
فر,اد# (وبالكول ]باد قنرق ) 
صد يت فال نإل :جب ”بيدآ نز هيد سب سع زيادهدياءوالاشهتماءصد يقد فر ال ل :لوده يي.سك لحان 
نا ىنا ليل هيا لى متا تا (جبال رن لوو بال ضرورو باس كلدك ) 


[عقم١‏ -] حدثنا يَحبى بن بكير» ثَنا اللَيِْثُء عَن خَالِدٍ بن يَزِيْدَ» عن سَعِيْد بْنِ أبئ هلال» عَنْ زَيْدِ 
ابن أَسْلَم» »عَنْ أبيِْء عَنْ عُمَرَ قَالَ: اللَّهُم ازرفيئ شَهَادَةٌ فى سَيلِكَ» وَاجعَل مَؤتى فى َل وَسُوِْكَ. ش 
قال ابن ريه عَنْ رَوْح بْنِ القَاسِمء عَن َيْدِ بن أَسْلَمَ, عَنْ مه عَنْ حَفْصَةٌ بنتِ عُمَرَ قَالَثْ: 


ور سم :5 سم 


وَكَالَ همَامٌء عن ريد يْنٍ ألم عَنْ أنه عَنْ حَفْصَةُ: سَمِعْتُ عُمرٌ. قال أبْوْعَبْدِ اللا كذا قالَ رَوْحّ 
اد 

جم <طرنح عم ررق القرععدا بيد عا فر راي كرس لك :”ا # الشدا شك ارق داه شل شهادت نعيسسب فر اوريغ سول 
شورب ل موت عطافرءا آي يجب وريب دءعا ةك ءسة سول شل مرن ياست تكاورراوغدائ ل ثبارت 
كنا ىكرت ته اشعرز ول سآ سيك دفول دما ” يل قبولفرا يل-اباؤلة روزن فغلامهة 7 ناز ع1 ب 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع 7 220 94 20202 كتابالمناسك(فضائل المذيبة) 


1 ماراجوا سكل موتك ا سب بنا ودبيل لف 700 له نكل اورشهادتكلقمنا لورى مول برت تش حلط رخ تر" كاش 
عداد د يبنشريف سس تياس 12 يذ هيدي لفك دماك- 

مث رة زيوئن ألم يبعدعث اسجة الات لداي تكد ول بابلا سس؟ سعيد بن الى بلا لك ستل ابت 
روايتك > اور بشام بن سعران سل متائح لس ان كا عدرهثك يلق ايا حت روايتك سك رسعيركى رواييت دل 
حطررت حفص الشيعتياكا وال بل سجءاودبشامى ردابت ل بواسطءسب-اورردى يرع التنا حمل عدييث شل | 5 
ست رواييت جاورا ب ]ىضرت حفص كاواس .سج بكرو وال يبل نظ رد تل »ال نكا كول متائثال - 

قوله: كذا قال و روح: ل كبارت سريت رجه لفك فل بس لكرج ورين اا مك عدييث ل بال 
سن رواييت كر يكذ دسي ألم ست روي تكس ل بل سند عن زيدء عر أبيه؛ عن عمر ->- 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 00 كتاب الصوم 


مم الالرتين الرم 
كتاب الصّوم 
روزه لكابياكن 


باب وجُوبٍ صَوم رَمَضَانَ 


رعضاك سكروز هفرش 2 
وجوب من فض سج رمضان اله ةنز سوفن ول الشد يا كلكا ارشادس>*” 'ا# وول وكوجوايبان لامك 
موا ريفش كك سك بطر سح يكل ول_لأركول برف كك :1 بي زكارمة" ا لأي كات 
معلوم ماكر رمضان سك روز عفرل لد 


بسم الله الرحمن ن الر حيم 
٠.‏ *- كتتاب الصّوم 


[1-] بَابُ وَجُوبٍ صُومِ رَمَضِانَ 
وَقَولِ الله تعَالى:<( يَأيُهًا الَذِينَ آمَنوَا كيب عَلَيكُمْ الضَيّام عي كر عل الْذِينَ من قَبلكم 
َعَلْكُم تتَقُرلَ) [البقرة: ]١87‏ 
[1491-] عن لجاز تينو مقاطل إل عقر عَنْ أب سهدلِ» عَنْ أبِيِء عَنْ طَلحَةٌ بن 
عُبيْدِ اللّه: أن عْرَابيا جَاءَ إلى رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم َائرَ الرَأسِء قَقَالَ: يَارَسْوْلَ اللها 
أخيرنى مَاذًا فَرَضّ اللَهُ عَلَىّ مِنَ الصّلاً ق؟ قَقَالَ:” الصّلَوَاتُ الْحَمْسٌ إِلّ أن تطوع سيا“ فَقَالَ: 
خرن مادا فَرَضَ اللهعلَىَ من الصيام؟ ققال:” عه رَمَضَائء إل أن تَطُوعَ سي“ قََالَ: أخيزيئ مَادَا 


فَرَض الله عَلَىّ مِنَ الرّكاة؟ قَالَ: فَأخْبَرَهُ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم بِشَرَائِع الإسلامء قَالَ: 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) ٠‏ 01 كتابالصوم - 


وَالَدِئ أكْرّمَكَ بالْحَقً! لا أنَطوٌعٌ سَيئاء وَل أنقْصُ مِمًا قَرَضٌ الله عَلَىَ سَينه قَقَالَ رَسْوْلُ الل صلى 
الله عليه وسلم:” أفلحَ إن صَدَق! أوْ: دَحَلَ الجن إن صَدَّقَ 


حوالم: عدي ث كياب برولالت وا 3 »ور جمراورشررح ناب ألم باب"اسا(تخفة القارى !)عل > يد 
ابل سكا لرداءام .الك رج الطدك روايم ءال ل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام 
أي خداء تن يتمذ ال دل وى بنيادق احكام تتذا سن ب يامب رو اود يهال ردايهت ابواسافق اسم ابل برو تعفر 
زرلٌ انضارى الا سل ل بيات زائد سجءاورشادول الثرضاحب فعا لآ ثرت ع لنجاتكالمارائمان م اور 


اران اسلام رسطيوق - كذ ب (ادركبار سح نكن وات 


[184-] حدئنا مُسَدَدْ» قن !ماعل عَنْ أيُؤْبَء عَنْ ذَافِع» عن الْنِ عُمَرَ قَالَ: صَامَ الى صلى 
لله عليه وسلم يَْم عَاصُوْرَاء» وَمَرَبصِيَامِوء فَلَمافُرِض رَمَضَاُثركَه وَكَان عَبْدُ الول يَصُوْمه ِل أن 
يُوَافِقَ صَوْمَ. [انظر: 7٠٠‏ 4901] ظ 

[184-] حدثا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيْدِء نا الَي» عَنْ يَزِيدَ بن أبى حَبِيبٍ» أَنعِرَاكَ بْنَ مَالِكِ حَدُكَهُ أن 


م 


عُرْوَةٌ أخيرَهُ عَنْ عَائِسَة: أن قريْشًا كائث تَصُوْمُ يوم عَاسْوْرَاءَ فى الْجَاهِيةء كم مر رَسُوْلُ الل صلى 
الله عليه وسلم بِصَِائِهِ حت فُرِضٌ رَمَضَانُء فقَالَ رَسُوْلُ اللو صلى الله عليه وسلم:” من ضَا 
فَلْيَصْمَهء وَمَنْ شَاءَ أَفطَرَهُ“[راجع: ]١8417‏ 
رجمم: 7 بض الششكنها ا ل: يليم وى عاشوراء( درم )م روزه كحت اورصها ركو 5 
كديا كرسي تك ار جب لضان سك روز عفرن شك 4(يبانياب > )وما شواءكا روزه #جوزر ياكيا -اوراءئن 
عر 0-7 الثكتجراعا شوراءكا روز وبال ر كت ,كر لروهدان ان سروس هوا 3 يووا مت حطررت ابن كر 31 
ثبل و روزوركنها متمو ل غداكراتفاق ست ووعاشوراءكادن موتالؤروزه ركت © (وررئس ) | 
تر رمضا نك فرطت ست يبل عاشوراءكا روز وفيض خماء يج رحب رمضا نك فرضيت ناززل مول توعاشوراء 
رطيست شور كرد كم كول بل روز يفض] .خيش امت سك لك وشوار تق او كتفي مضورخورنا جارك _ 
اتقباب باق دبا هال لك عاشوراوكاروز مستحب سج »ا رشا ربوك نمَنْ شاءً فليصمه ومن شاء أفطره م اى احخياب 
طرف اشاره »اوري يات ممق عييمس>ءاسب عاشورا مك روز مُستهب »ابد رمضان ست يكيل عاشورا وكا روز وف 
تاينب ؟ اس لحن اورشافعيك اختلاف دض فرضيت سكتائل ول اورشوافع ا كاذك ركدسة ل -اورروايات 
دوف ل ظر كال #ييروايابت باب 99ب لأ رقى نال »اورحمطررت ءاش رط الدعنها ك أل روايتحنفيكامشرل سه 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 0 000 كتاب الصوم 


بَابُ فَضْلٍ الصَّوْم 
بول انمث 

روزول كل فرضت كيان نار مولراب روز دل 1 ابمررع ولْضلر تكا بياك شرو لة ال-روزول 1 
تخت ل »ان شل ستعايك فا ئدهي سح لروزو لك بع واب سكم سس نو العام ضابط امطاب د كنا 
كر يادو كول عال-حدييشذدىج:الصّوْم لى وأنا أجزئ بهنروزهمي رس كاورش ا لكاثؤاب دو لكاء 
مك روذو لكانزيلده ست زيادوظا بكتنا سكي بات الثتهالى #ذ فرشتو لوت ىس :نال قيامتكدن جب اللرتهال 
روزو لكا واب لكر تب يت جل سكلتنا ثاب ملاء اق لو يالا يمال سي بات نتلال سك جب روز ولك 
لواب ار أوروزهدارفول موجا ةك عديث مل ”روزهدار سك لك وونوشيال ؛ل: ابل افطار ل وذت» دو مو 
جب الثته الى س قات بوك »جب روز ولك واب كلركياما دكا ال وفك روز وداضو ل موها ةا 


00 انز 0 
[؟-] باب فضلٍ الصوم. 
[1884-] حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَْمَة عَنْ مَالِكِء عَنْ أَبىْ لزنا عَنِ الأغرج. عَنْ أبى هُرَيرَة» أن 
رَسّؤْلَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:” الصَّيَامُ نه قلا يَرْقُثْ وَل يَجهَلْء فَإن امرُوَ قَائلهُ أو سَاتَمَهُ 


لِيقُل: إنَى صَائِمٌ» مَرتيْنِء وَالْذِى نَفْسِئ بِيّدِوا لحُلْوْفُ قم الصَّائِمِ أَطيَبٌُ عند الله مِنْ رِيْح الْهِسْكِء 
ترك طعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَسَهِوَتَهُ مِنْ أجلئء الصيّام لى وَأنا أجزئ بد وَالْحَسَئَةٌ بعشر أُممَالِها“ 
[انظر: 4 ٠91710/418ه‏ 4517 /ل 7 فل] 


جم م يدف رراي:روز«ؤعال بل روزهدار زان وشو ىك با تمل شل هاور شنادا كلب الول 
الل عقف م كلو لاوما سَُ كرك :*”مبراروزه أن ملا ا ل روات دل دومرتي جاورا ال ذات 11 
سمل سل نعل مر مان >إيقيناروزهدارك دل اوالثر لا كد فشبوزيادمينديده + (1سك 
عدبي قدى سح ) تجوزحا سج روز ددادا ينا كحاناء يا اورايئىخوامثل ميرك خاطرءروز يرسك ول اورمل ا كابالم 
دو ل (عريثثرى لورى مول )اوري كنا 2 

قوله: الصيام جنة: يروز عكا يبلا ذائده +» يرا زماشه ل جسبال وك جلك يل انرما قا قال كاك بتر 
يل لواراوردو سر ىا تترمل هال مول قو بلوارسستملكرت تااورؤعال بحا كرجا تا اوراساككا اكماا شن شيا نْ 
201000 رن هروز ودولول سانا جع روذ هسك ذر لج رغيطالى اورموا كنامون هتنا ضع وما > 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) اكه ٍ كتابتةالصوم 


روزا ى كا سودمتد سج وروز س قا حل إور سأر سه و روز يل يد سح نا قكر كول سح 
لال دراو رهبت بعوتث اوركره فى نكر ول ل منتلاد سا سكاروز هكياخاك هال دكا لا كاروز وجول بياس 
سلعلاوه بك بال اوكا 
قوله: فإن امرؤ قائلّه: روزه يس' خل زرط بن تا سهان وماج كالول ان تال زاكر هيا 
لكوت يراس ةجاب ةكب ةك ددس اند يش ثيل عدسستتهاوز هرما المي بات ؤ] أن ل لالم 
ال كاروره بل دارب ديا ل 2 أورضرورت يلوو ا ب ده ليرا روه >-اما موق رج لسري 
مبذب شل فرراسة ل :كل منهما حسن» والقولُ باللسان أقوى» ولو جمعهما لكان حَسَنَا(ر2البارق":ه1) 
قوله: :لْخلو ف فم الصائم :جب معر وخا موجاتاجاوا الك كس مق سج جومنرشل] كر دلق ابد رامول سه 
يلوف هاورييرو زهت لق رركت والى أيك 72 س>» جب الشرتما وروز > ان كت وال تال قيندجاء 
خووروز و كنا ليشرهوكا؟ 1 1 
قوله: الصيام لى:! العردييغ قر ساعلاء_نمتعرومعالبيان سك ال: 
١-روزه‏ ام ىعيادت سل يل رياءكا اا لل »دوسر؟ ا عباذل ل رياءكا اال »روز مر ك2 َك 
ب ىمطلب هج 00 
؟-تمام اعمال صا يل الثأوز ياد يشدروزهسع »ا ان عفرا اكروذه مر مه نك ابت يندس ءاور ظ 
َ لكا دجي سه لهذ ين اورخوابشات ست استنغناءصفات بارى تتا “لات> بلجب بثو روز و ركنا جاور 
مط رامت ظاائسح لنا بيو لكوالط دز ول سس مناسببت عأسل مول سج ءال لكف رماي: ”روز هرس كج 
“روزوا مىعبادت سه جوغيرا شك مل لما تقس نرق عبات صرق طواق وير كيرا شك 
ىسك باعة ولاس فراياكروذ هربك »! 
-الصيام لى: ل ل ل 
كك نت كع باذك تلمك مسج ععلاددا يل عد يش اورك ىق تمي ل ىك ل 
قوله: أجز ى : بول ب به ا كيا سج اورمتمروف ”كو بسشهورقراء مت متمرو ف كل سج اورج رن مروف تق رذحت 
إل بول صوفياء بش حت نل بول سكنت ل : ل روز سك بد ل بل ديا جاجا مول م روز «داركوانث دكا وصال 
( قريب ) نتسب فنا سج» او رشعروف لتق معروف ول :عن يبل قيامت سك دنا لكابدل.ووذكا- 
قوله: والحسنة بعشر أمثالها مالي الب ك1 ناتك كر . 
ركل) حش ل: 


تحفةٌ القارى (المجلد الراب» __ امه كتاتالصوم 
يك :انفاق ف تمل الث جههادسلكا مول ب لتر جكرناءا لكاتذكروسورة يقر «أبيت الالال جه انفاق ل شلال 
1 لواب ساءتموكنا سورع بوتا سجاورزياده لول عدثال- 
دوسا ال :روذه ها 121 لم اذك ثاب عام ضابط.سكمطا ل نت د كنا ثاب متا سج» يبال اسشيا بيبل »اور 
زياده ست زياده كول عدئال» بجحب قيامت كد الدته الى روه لكا ثاب عنايمت ف را نيل تب بي حه لاو 
ال سكروذ عا لتنا ثاب ءلاء الى نوالا جمالي بات تا لكك س2 علرجبأة اب لوكا وروز هوارضول هموما 6 
رودل سكناه عق ل 
روزول]ا يك فائدهي > كمال كناد معان بو 2 إل يكل عدي ثآ لج لكآت ال واولادء يال يدول 
سكول ل اوراحياب وتخلقين تقو قك اواك عل جوكوتا ريال مول ل فرازء روز ود ق.ءامريالمعروف اورنيوكن 
تكست وءكتابيال مدا ف بول إن _معلوم مواكرروز ع لكفارة سما تكاشان سيق ددزوك امي تكاأيك اوه 
[-] بَابٌّ: الصّوم كَقَارَة ظ 
]-١44[‏ حدثنا عَلِىُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِء نا سُفْيَاكُء ثَنَا جامعء عَن أبى وَائِلِء عَنْ حُدَيْمَة قَالَ: قَالَ 
عْمَرٌ: مَنْ يَحْفَطَ حَدِيْتُ الى صلى الله عليه وسلم فى الْفَِة؟ قَالَ حُدَيفَةُ: أناء سَمِعْتَهُ يَقُوْلَ: ”فته 
الرّجُلٍ فى أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ: يُكَفُرَهَا الصَّلا ةُ وَالصَيَام وَالصّدَقَةُ“ قَالَ: ليس أَسْألَ عَنْ ذِوء إِلْمَا 


عو<مسم 


أسألُ عن الهن قَمْوْجٌ تحما يَموْجٌ لبر قالَ: إن هون ذلِكَ َب مقا قال: فح أز يكْسر؟ قَالَ: 
يس قال: وال كر أن لا مُق إلى ؤم اَن لِمسرؤْق: سَلَهُه أكاك ميلم مي الْبابُ؟ 
فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: نَعَء كما يَعْلَمْ أن دُوْنَ غَدٍ اللْلةَ. [راجع: هكىهة)] 


وال عد كات جمماورشرر تف القارى :ل جبساء لتاب اللو ة بارال جه 
بَابٌ: الريّانُ للصَّائِِينَ 
روزودارول كلسي رالىكادروا زه 


ر ىك اقال: سيراليء روزه دارول نيك جلت مل ال خا اال دروازه س>ءال درواز سس سعصرف روزهة 
دارو لكويلايا جا ةكء سك روز وك ابمبت وفضيل تكلا أيك دمل سع»اوديل لس زاءس>ء روز ددار بياسارباا ل 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) سمه 1 كتاب الضوم 
كرالك الثدتدالى سن اننا مكيا ضرك و ينكل اس لك بيذ انل هد 


[4-] باب: الرَيّانُ لِلصَّائِمِينَ . 


[443] حدشا خالِدُ بن مَخلَدِء نا سلِمَان بن بال» أ أب حَاِ» عَنْ هليه عن ال صلى 


الله عليه وسلم, قَال :” إن فى الجا قال له: الوَيَانُ ل يدح نه الصَالِمُن نَم الام َيل 
ِنهُ أَحَدٌ غَيْرَهُم يُقَالُ: أبن الصَّائِمُوْن؟ فيَقُوْمُرنَ» ا يذل بن أذ خيرم ذا 2 لوم 
يدل مِنهُ أَحَدٌّ“[انظر: 9817"] ١‏ ش 

رج فى لهذ فرءايا: جلت بل بل دواذه سا كانام ريان س>ء قي مت كدان الى ورواذهتروزهدار 
رفل سك ان سك علاو كول امل درواذه ست وأ ككل ممدكاء كارا جاسة كا: روز داركهال ل ؟ جل روه داركرسه 
»لان ساعلاد مل ا ددوائ هت را لكل ملا جب سس روزودارل وده عل سل دروازهبئ كرد اما 
51 ل سكول اورو اف لكل مركا 

عر 12 :رمضاك سك روز سيلا سب ر كت ول 2 خض وو لون تل عرا رول ع انث نرار زت» 
ل ىو هرات سور سس تلاوت ست ب كو كر ست اورل ىورو زول ستع »جتن لوكو إل روزول ست 
تسسات اكت 


ةن الجَئة: يللو ع له بزل للد باب 
الصّلا ة, وَمَنْ كان من هل الْجهَادٍ ُعَىَ مِنْ باب الْجهَادِء َمَنْ كان بن أل العنيم ع ين باب 
الريّانء وَمَنْ كان مِنْ أَهلٍ الصَّدَقَةٍ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ“ فْقَالَ أبنو بكر: بأبى أنت وَآمَى يَارَسْوِلَ 
لكان على من عن ينيك ازا بن رو فلن د مِنْ ِلك الاي كلها؟ قال: 
”لعم؛ وَأرجو أن 2 مهم“ [انظر: 555191523841"] 

بر جمم: ا :نض را اك داه يل باد بارتري كرجا ا ا وجنت سك ( متعرر)وروازول ست كارا 
جا ة#:ا# بثر خداإيوروازه ترسك “بتر سب !( ارا )اور جص نازلا نس سح ء با سْ جف ل راز حت 1 
ض 17 ١‏ اوراز سل درواز سه سج> يكاراجا كا اوره ج لكو جهادت وى 17 ١‏ للاجهاد سك درواذ د ست كارا 
كك »اورت]وروزول ستو بول ١‏ كير الي سكددواذ سس إكاراجا سك اورت لكوصد ةك وكيك مولس 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) عه كتابالصوم 


اوترات سك درواذ > ست يكار جا كيل <نضرت الوك رست الثرعدد سركي ا السك رسول! مره ال 
با سآ سي يرق ربان !ككل ان بل ستعك ( بق ) دروا هس بذاياجا. ل كوش رورم تايل نت كاف كرك اكول 
ينض ع لوق ددوازول س٠‏ بلاياجاسة؟ آسي ذف راي:بال !لور امير :مان ل سبوا 

قوله:زو جين :تنظ كارا رك لك هيب نم ازجع الْبَضصَرَ كرتن 4 ل كر نين ثيكرارك كك عبار 
بارأ كور او تيس علروكق مراو موس عن #7 جباد سك جند سه يبل برج كا وؤادسءدولر ست وولوار يل »دو 
٠ 2111111‏ 

قوله: ما على من دُعى من تلك الأبواب من ضرورةي ادلي تملءسع» اور جراد لي بم كير امي ساموت ان 
2 ابكدكذو فك بننا س اورت | س ب 5م (اغارم) كك بول سب_ما:تاي م“ قليس>»اورعلى من :رمدم سب 
اورمن ض ورةنا 28 سه اورمن زائره تفي ز اير عام طور يشر 20 سر بيهال م أي سب»أى ليس 
بضرورى لمن دُعى من باب من تلك الأبواب أن يدعى من باب آخر :جلو جضت كدروازول شال سوك 
درواهت بلاياعاةّ! وض رورل تل كلق اوردوداذ سه ساق بلاياجاسة»وتى دروازها اك _--5 مل جاده 
كان سركي كول ايض موسا سج وى دروازول ست بلاياما سح ؟ 

ا تده: نت سآ د درواز نإل اورم سكهسات :4 سكدردازو لكات كردسورة ا مجرا بت ""ثل ساو نت 
1 ردروازولكا 79 اردع رثول 2 هاور جضلعكا أي ك«رواز وزائرا اله تيا إوفضب يرن لب س>»اور 
جل بن كول عبادت سح يق نبول اكول درواذهست إكاراجا كبا لت فو هيرب بند ا ريسك موكة 
تلكوج رهست إاراجسة ككل اكوم رعباامت سح وي ول »اليه بندولا بطرت الوك رض لد ل 

بَابٌ: هَل يُقَالُ: رَمَضَانُ أو شَهِرُ رَمَضَان؟ وَمَنْ رَأَى كُلَهُ وَاسِعًا 
كيارمضا كباج اماو رضضا ؟ أو رجوووثو لودرست كنا سبك 

رغضان سكت ل :وه ذ مال مل نان هايم ترم موجال اق > اسلام سح يكل بيش رمضان اليتق 
عم يب آجا اال كا كورمضانكهاجا سف ءادر يكل لي لذ مان ج اديت ث لو كترسا لبيهسس نام 
ح ايك بدن بذها ست تاس لك رمضان بمي شكرميول لآ جاقناءاسلام سف لوئركا سسمكةم كرديااش سك رمضاك بر 
مز حور (كابرنام ببانات جل ربا سهد ظ ْ 

اران عد ىال الكامل يبل )يتينب حرييث > :لاتقولوا رمضائ» فإن رمضان إسمْ من أسماء الله, ولكن 
قولوا: شهرٌ رمضائء يعر يث الإمكثر نجيح ملك وج ضيف عه اوزق رن يل طشَهْرٌ رَمَضَان4 هال 


تحفةٌ القازى (المجلد الرابع) دده ْ كتاب القنوم 


خيال :مكنا صرف رمضان كبن يلال »مضا نايا سج كنأل سي راطق ابت جا لك 
حنطزيت رم لشي باس ركع اصرف رمضانكبناكى جاءة->- 


[ه-] بَابٌّ: هَل يَُالُ: رَمَصَانُ أو شَهرُ َمَضَان؟ وَمَنْ رَأَى كله وَاسِعًا 
ْ وََالَ الى صلى الله عليه وسلم "عن ام رمضان” وقال :”ل تَقُدّمُوا رَمَضَانَ“ 

]-١854[ 0‏ حدثنا قُتِيبَة لَنا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَغْفَرِء عَنْ أبئ سهَيْلِء »عَنْ أبيهء عَنْ أبى هرَيرَة» أن رَسَوْلَ 
الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:” ذا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبرَابُ الْجَمة“[انظر: 2184 710/17 م] 


وضاحت :جب رمضا نحا جل جلت سكدرواز يحول دسي جا ل» يرا وها امول سج دؤمراآ دايع س>: 
اورم سكوروا لكي ديهم 2 ول رستمورن؛ كك صديعث ث لآياسع»اورا سرلالوا ا -_- 


[1845-] وَحَدَلَئ يََ نُكي أنى الث عَنْ عفر عن ابن شِهَابٍ» قال أت ابن أب أن 
تؤى سا0 خلقه أنسمع ا غرتوة يقال : قَالَ رَسْوْلُ اللو صلى الله عليه وسلم: ”إذًا 
مان فُتحث أَبوَابُ السَمَاءِء وَعُلْقَثْ أبْوَابُ جَهََم وَسْلْسِلْتٍِ الشَّيَاطِينٌ“[راجع: ]١894‏ 
وضا مع: رعضان لل شا صن زج عاك ول» آرم مون سج دوسا آدها > :*”اورفر شت ردن 
ل جبيلادسية جاسة إل" اورعد يشش رلفكا مطلب يل جب رمضالن آم قاد تاساب برد كارآة ا 
إل اورش رك ساب برك جات ولء بعنت سك ج كدرب ذوالجلا لصفت رضتكامظور_جسب درواز_مككول 
دسيواعالة 200 ل سكائرات ونيا 2 2 إل »اورم سك جول_الشدك صفلت نفضبكا مقلير. سج سب درواز هه 
من ددسي جاسة ول تا كرا كا لل ش كج اود ستور ءات كر جه بول انم د نأا فق اس سك لك ضرورى 
انظاءات كك جا نإل بش ريشو كبن كردي اجات جةا لاق رب يل رخندنة الال ( برق يبب موف بعدانكو 
وديا جا تا سي )اورتصنو اق لوم ,طرف بجبيلادياجانا سه جنا نير مضان ل فرشت نيان ع لكل جاسة يل 
فا ره :بت ض سان رمضان ملق امون شو لز نرت لوجر يس لش رهام اباب منود 
نب وجا ست بض اسهاب بال رسج إل مشلا شي ين اذ كد برست ول ني زاندا نكا سب سح بارس هه 
وال سك دوول بلول سك 6 يبل سج :ودس جلها دبنا اسل لك بجحب خراف رامو اورففلت شعاراو لكياره طيغ 
شيطانك جرد كس إل رمضان سل انكل ز نكس شل بطر تبر لاس 737 مشر مضا يب لكو اال ايباككا 
يتان نيرس لكامو ل طرف بذجانا > يبا لكك كس بست سس يرجنا ورا 1 2 كى رمضان لابق دل بك 
بول حلت نيل الك ريق سكم جب رمضالن رورغ بوتا سبع رسك اسباب برد كارا جاسة ثل»اورشرك 


ا ل 


تحفة القارى (المجلد الرابع) 1ه كتات الصوم 
نل اسباب مسر وولرد سي جات #ل- 


ملم 


بَابُ رويّة الهلالٍ 
1 رد رو كينا : 


0 ا امور 2 تلن سل نإل اوربنض با تدس ءنش نبازس 4 
اوقات اوركحروافطار سك اوقاتكا تلق سوررخ سح سب اوررمطيان سكآ از وطق م لق ياندس» جبالعباد شكال 
شل دا ئرب لكرنادمال ا<كا مسورر ست تحال سك يل ءاور جبال عبادمتوسساال غل واركدنا سج دبال احا مما دسحت عل 
كك إل -رعضالن ش ريف كومسل عمل دائ كنا كر بيش رمضا نكر نبل سكا تلوت بئان موم انيل سكاو رميش 
سروك #1 كلذ بو مشت نوبوك ء برذ يي كول سه :نا ل سرد كر ىكاافتبار موكيا جنو بك ؟ ايك جانب والا 
ببيش عنس ل سبك اورددسرك جاب الاي يان الل رمضان لود سال يكوساس لك كوو ائر متلق 
كياستجنت كا كنل مض الن مر يل ني ]سس اوري او كرشيول ءالدال مساب رياصى ل كر سردا 
كال بهار ثبل بذجاال كك ا ن/اسورر سح تعلق/ي جه 

كرادم سور سنتلل نإل ان مك حرا با رركي كي اور وها سان يران بلق حابكا 
اطي رك كياء دوفو ل صورقال بل روعت برمهارا رهاس حاب ريا يكبل ركها اوراس فجتتع ل بنالٌ كران يه 
ماركال» جد 110011111101111 
اوراأرسورر موجود .عق روز وتحولاجا بل ءال تر 5 بل وفك لياو 

اوري اصول )راذا مشرعيمكا دادردعت يب صاب ركس باب 11 عريث ست لي اليا > ف تلاك_ذفرا: 
ٍ ارد ل كدو شرو لرواورها رد يأو اروز سك م كرو اوراكر بادل ببوتو شعيان يا رمضان 2 يدك لودسكرو' 
معلوم راجا ميدكا مد ارده يمت مسج حاب برتبل»الرضاب ينمتا سورر عكاحراب ليت كيوكلسور حك حال 
5 بإنرك ءال ,سيت زياده با قاعده _>-اوررويت ت براطا مك يعار رك نهل 05 عم ل ب يكل امت مرت 20 
امت > اوران سل لبيك لد فين الاب ب دارركاا. 4 تل شل وشوارق جية سل »ادر 
جب روعت برهارركعا وض خوا ترومويانا و ند بشورى مدراديبال»1 تالكر يبلك 


[ه-م] باب روية ة اْهلالٍ 

ا ارام 7 و سمي 43م اس 
[ت.ود-] حدثنا يَحبى بن بُكيْرِء نا اللَيكُء » عَنْ عُقَيلِ عَنِ ابن شِهَابء أخبرنى سَالِمْ» أن البنّ 
تر قال: سفت رسوْل لله صلى لله عليه وسل يكُول:" إذا ووه زثوء وإاأئرة 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) عه كتاب الصوم 
َأفيرُء قن عم عَلَيكمْ قاروا ل» ظ 
وَقَالَ غَيرَهُ عَنٍ اللْيث: لبى عُقَيلٌ» وَيُونْسٌ: هلال رَمَضَانَ. [انظر: 19-05 1517] 
قوله: وقال غيره عن الليث :غيره يرم بن يكير طرف داتع س»اودشه رس مرادظيد ادبن صارع ال جد 
ليث سكسك يق (حاشي )انك روايت ل لدكل جل لهلال رمضاه > 
رم جم بيه (سلءا )كود موز رؤز رونت رمضنا شرو كروءاورجبةم | ان (شوال ءا ركو مز 
دوذ سكول روشق رمضالن ثم كرد ءاوراكرما نلق جعيادياجا ]هنو هاندا اندازه اروس ميل دان لإدسهاره- 
باب مَنْ ضام رَمَضَانَ إِْمَانَا واحتِسَابً وَِيّ ظ 
لذ عضا سكروذ لواب سيفن اورامييراورئييت سكسا تور كك 
اماك سك جومعروفا لز نل ده يهالمراذدل» يبال يمان لتق نل :ثاب كال نكرناء اورا ساب لتق لل : 
بك اميد ركنا _حطرت رم الث خب الى لك بذايا ستجه اشار د كيا سبك ابيا “تنيت ساو رصدييث شل ىا 
تانشك لوآ سان بنا_ذكافارضولدسيانكيا سج الفدتا لشقا ل سن اعمال ير ثاب سكوك ول ال يريخ لقن 
كرنالدا كوي نامتك لكا مو اسان بناد ياج فصي لكاب الايمان باب ف( خف القارق :01 )شل سج 
[>-] بَابُ مَنْ صَام رَمَضَانَ إِيِمَانا و ايدان 0 
وَقَالْثْ عَائْسَةُ رَضِىّ نَ الله عَنهاء عَنِ الى صلى الله عليه وسلم: :” يبعش عَلَى نِيَاتِهُم“ 
[1501-] حدثنا مُسَلِم بن إِبرَاهِيم حَدَّكََا هشامء 0 
رَضِىَ الل عَنهُء عَنٍ النِْىّ صلى الله عليه وسلمء كَالَ:” مَنْ قا لَه الْقَْر إِيْمَان وَاحتِسَابًا غَفِرَ لَه مَا 
وضاحت :حطررح ءانث رطى الثرعنيا كل لق عريي شآ (مريث 716) آرت سه: فق_ذنراي:ا 
ترك بج هال كسبل جب ويل زعن من موه ا كله تعس ادعز طن ل وهنساد بيه ل 
100 و« قي مت كد انك نيل سلسواأن انها_> ما ” ولو 
معلوم موا الم 0 نيبت اث ائراز مول > بوكلا الل قار 5 رار عاك انك فاو انارو ركه 
كك ل ولق مده »انلا قيامت سكو نول مواخز ويل مركا ءلعبكوذ ها _ذكا مقمل_ذكروارل عد ون 
الى يبول محلو مرا الكل عل بيتك اتاد ب- 


١‏ تحفةٌ القارى (المجلد الرا ابع) 0-1 كعات الصوم 
بَابٌ: أَجْوَدُ مَاكانَ النبىّ صلى الله عليه وسلم يَكُوْنُ فى رَمَضَانَ 
رمضان ل م يلهوٌبعدقٌ مات كه 
بعد يه ثأناب اردع ال لذ س>» وبال رابا نا الريك بندول سسا تماقا تآدى سكول ودار يرال 
انراز مول > تر لكا ملذ وى عابتا سآ نخضور يليم جودسزا ل بكار تمر مضا المباركف شل آيل . 
سذادت نقطء عرو رقع جا ال ءكيوتل مضا نك راتان يمل حطرت ريل علي السلا مأب ستعروزاد لل تهاوراي 
كما تر نك دوركدة 2ن القارى!:ه1) 


[-] بَابٌ: أَجْوَدُ مَاكان الب صلى الله عليه وسلم يَكوْنُ فى رَمَضَانَ 
[كنوا-] حدثنا مُوْسَى بِنُ إسْمَاعِيْلَ» نا إبرَاهيم بن سَعْدِء أنا ابن هاب عَنْ عُبَْدٍ الل بْنِ عد الله 
ابن عُتبَة: أن ابن عماس قَالَ: كان الى صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ الا بِالْخَيرِء وكان أَجْوَدَ ما يَكُوْنُ 
فى رَمَصَانَ حنَ لََاُبَِيِلُ» وَكان جِبرَِيلُيَلَاهُ كل ليل فى رَمَصَان حَتَى ينْسَلِحَ عرض عَلَيهِ 
الِىْ صلى الله عليه وسلم الْقُرآنء فَذً َِيهُ جيل كان أَجْوَد بالْحَيْرمِنَ ريح الْمُرْسَلٍْإراجع: 5] 
قله :بعر ض عليه الدئ: جب ب مي حعطرت بتري ل طلي راسلا مكوبارهسنا ست حك 
بَابُ مَنْ لم يَدّع قَوْلَ الزُوْرِ وَالعَمَلُ به فى الصّوم 
نض روز سلجمو با تكن حاورا ليل سفت ادزازدا > 
ال بابكا مقصري > ثبت 1 بلو ست روز وك هذا لهت ضرورى هثبت ت يلوح :روزم يبل فط رارح لاك 
2-0 بجنا ضرورك ستاو 17 ببلو سس : مادشات ست تن كذ والى با لقال ست وض ونال شرل ل يجنا ضرورق 
>-روذ كك 7 5 ندواى وت وال وكا 
اورجعورك 16 رفميس ل :لول اووتل,قولى كبوث طابر انل بورض اج ركا عونا بل وكمانا >ءا اى طرر أور 
اما ص مشلا غيب تكرنااورك يلوج قو يل كوركف 200 مله ونال يمور اا ا لكاروز وكوك بها ل سلغلاوة 
دسل 


بعلن قوذ 5 


[*.و١‏ ان 


تحفة القارى (المجلد الرابع) : 6 ٠‏ ش كناب الصوم 
للاللتممتتا ا الل ا ل 7 خ7آ7؟7ب7؟_ب_)؟ب7_؟بىى 77277 ___ ا سير صصص د سم 
قَالٌ: قَالَ لنب صلى الله عليه وسلم:” مَنْ لم يدع قَوَلَ الور وَالعَمَلَ به فلس لِلّهِ حَاجَةٌ فى أن يَدَحَ 


جم ىلي _ذفرراي:”*ل # موث بولنااوراس مكل رامو جيل موث الو الثركواس سهكصانا يها وذ 
ىكياضودته!" ٠‏ ش 
شرل :يدوه كجوزل 11 اواز تل > درون قل عورد اورفر يب شود ركيد »> يي عديث 
لاسب #لرشل سك با ل زادوراعبواوروه رع شكر هاا ل يريك كنا تيل كرو يبودك ايا الى بوكر ص أب مبودىاور 
نمال وه كاباحعئل > بل داه رذكيدب» يعديعدكىا اى شاكلا ثداز)ي > ]رجض روز سل 
عون اورفريب سكس جا السك روز وكاكيافا لدم؟ جوغادطاتت تك ان وروز وكاكاحتدفائده - 
بَابٌ: هَل يَقُولَ: إلى صَائِمُ إذَا شيم؟ 
جبكو لكا لدياما ومس كعراروزهج؟ . 
الول ل روز ودار سمسك ورج اورلالّ كزاكر_ية جاب 11 7 1 شدهك لوج كرا الك لوذوتكب 
اورضرورت سأ ابا دحت تراه سته- ب البارئ ( لل لج كل منهما حسنٌ» والقول باللسان 
أقوى» ولو جمعهما لكان حَسَنَا ‏ - ٠‏ 
[4-] بَابٌ: هَل يَقُولُ: إلى صَائِمُ إِذَا شيِم؟ 
[4 16-] حدلنا إبرَاهيمُ بن مُوْسَىء لَنَا هشّام بن يُوْسفَء عَنٍ البن ريج أخبرنى عطاءء عَنْ أبى 
صَالِحِ الات أ نّهُ سِمَعٌ أبا هُرَيْرَة يَقَوْلُ: قَالَ رَسْوْلُ الله صلى الله عليه وسلم:” قَالٌ اللهُ: كل 
عمل اي آكم لإ لضم هن ا أجزئ بدء لصم مه وا كان َم صَْم حم قل 
يَرْفْتْ وَل يَضْحَبْء فَإِنْ سَابَهُ أحَدُ أو قائله فَليقُل: إلى امْرْوْ صَالِمٌ» وَالْذِى نفس مُحَمدٍ دوا 
علو قم الصَايم أب عند الله من ريح الْمشكء لِلصائِم فَرْحمَانِيَرَحهُمًا: و أفطرٌ فرح» وإذًا. 
قَىَ رَبَهُ فَرِحَ بصَوْمِه“[راجع: 4 ]١88‏ 0 
قوله: ولا يصب :روز ه ركو رشورش ابرشكر ها ل روزم كت ينوك بها كول مول > 
: قوله: للصائم فرحتان: روزه دار سك كك دوخوشيال بل : أيك: جب روز كول عل خوك موت دور عه 
جب الثعرا ول لاا تملا اي روسك دجس فول وا 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرابع) 01 كتابٌ:الصوم 


بَابُ الصّوْم لِمَنْ حَافَ عَلى تَفسِهٍ الْعُروْبَة 
تيوك ائ اود 0 وج كنادكا اث ر لش رمووروز بك 

عَرَبَ فلان عُرْبَةُ وَعْرُوْبَة: ترشا دك شرو هونا كنواراموناءءهو عازب» جمع بالل 11 يواش تواورزنا مل 
بشلابو_لكاا ندل ووم لعجت دا ائ كا عار روز كوي كيا>ءروزول ,الوك فراوال تلق نكل 7 كا ىَّ 
هاور جواىكا جول راذح 07 7 كىاورلافطارى سكسا دكت يالل ءوسل رسكت ما ل جلرروزول - 
سح مئال داك مت زيادو ادر سكعروذ زمر ؟ ى داك رس ل »اددلمى دواءاعتياط سكا تربفززضرورت فى 
ال ->-اوركفا ره ل 11 َ ذل »بل ذيادهست زيادهدوما جا روز هرسك بتر س» 
اورضرودت بال مهار حتفل بعددوباروشروراً 7 سل دوماه سح زياد شر كك ضع ف ونقاممتكا ريش ج>- 

معلوم 1-0 يبل صرف اتروى فا تدوئى' ,2 ريوى توق هاوروه دوق اندو سس وج اتروقفائده 
ءا ى طررح بركبادت ل دو جرافائده موتا ءشل مات رقبى .صل بون >> كات سس لوكو ل ميوت 
رامول ب لا رمعل ع ىطر اميا ولول يبلأ ثرت كفو ائد سكسا ترد تيوق فواترق »لل ل » 
اورروزو لكا سب ست يذادتموى فائدوي > 1 ش ارول ل ربت متكا زورون > اوركناه ل بشلا مو _ لكا 
انر يقال ربتاء سق | لبابكادكً >- 


[0-] بَابُ الصّوْم لِمَنْ حاف عَلى نَفسِهٍ العُْوبَة 

]-١.[‏ حدثنا عَبْدَانَء عَنْ أب حَمْرَة عَنِ الأغمّش» عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَلْقَمَة قَالَ: بينا أنا 
عر عع عزد الله فقال: تام الت صنل ال عليه وسلم: كقال:" قن استكا ع الك ة فوم 
َإِنهُ ص لِليِصَرِء وَأَحْصَنُ للج وَمَنْ لَمْ يَسعَطِعْ فَعَلَيِْ بالصّوْمء فَإِنَهُ لَهُ وجَاءً“ قالَ: بو عَبْدِ الله: 
لَه 6 الكاحُ. [انظر: 28.58 55:ه] 


جم نيتيم فر :جف ضعب نك طافنت ركتا بوه لكا سل الل لل كار دعبت زياده 
بسعكرذ والا اورم كوك مبت زياددضنا ضعكرذ والا س>-اودجوفان يب كسل)ووروز هلا زم ذا سك كم 
ااا ك7 إل امام ارك رح الشرفررا ة نإل :الباء سك كي تل :كارت / ظ 
غات :الباء 3» البيئة» الْمَبوَا اورالْمباءَ سق ل منز| ل كم ادرايك ددسرالفظ.ح :ابا والْبَامَة: السك 
كن ل :جائ تلات باحك ك بىافظ تمل مط رصرييث بال ب رلففئيل »لول ا مظور يرال صريمث 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) امه كتاب الصوم 


كأفبيركلسة و كرتس يط قلتعردف + و«ظار ري بات نس نامردو ل/وروء ل ليا رودت سج؟ 
دالا بخارقسة البء ةك غير اللكامعى سج رض ريح ساس عل وهره جموثيذ رويك رضرورى ساءالن 7 جانا» 
ب 1 (ن»2 و جاء الفَحلَ: أخدكرنا لز سيخصيو وجرا | اكرنا سل سح وونحى جيرا موجاك»أور خصاه 
(ض) خِصاء ل أن ل فشكل دين رس مساج نح رصان غاص سك 
لؤوجاء استعا لكي >- 

تش : جبنم شل ىك فراوالى مول نوص رت 0 ل سج اورت خوا اث بمركق بهنل سه 
انان زن سيت مخ لك ارك كلذ يده وي اناس لك بي كربا _ذك ماقت ركنا جات ام ىورت 
رتس ]كر كات حك تقافه امطاب ادر ال كان فق يقادمسعة اس كك اس سس بتر 
1 كول صورر كال لوه ار الحلا الست تاه “بت زياده بست مومال >> اورشرمكا كلخو ب تفاظت موجاف > ش 
1 كول كارح سح استنف رارح ماو خورب بوتا س>» ورج كار ى استتطاعد كيبل ركت) و رفير يا ل زورون 
ل بيخ صمت سك الس لك تيز وق ساو رجوا ل كا جزل تارذ > 

بَابُ قَوْلٍ الى صلى الله عليه وسلم: إذَا رآيتم الهلال قصوموا وَإِذَا رأيشموةُ فأفطِرُوًا 

جسم نياحا ارو قروز شور كروءاورجبا كاعا عر كبو روز حب كرو (عريع) 

باب (جدابوا بال )1ك عكر و رقو الور رفصل ياب بجع علاوه ايل وهباب سسب ثخول مش ىا 
سبل سساورال باسكا متقص ري سكي ربدت اذ جدعباوت فى مشرور غك جاتن تي كر ا بغ ال يبك ميثى 
جا رئيس يلمك يا رركت فض و ليا رت ركتتدس ينعى يال تمن ايا بذ عنابا ثيل -اىطرر]رمضان سك 
دوذ ايك دودك يبلش رور كرد ينا بحدتتف ركحنا جا ثيل دن يركذ فرماي::”رمضانكا جائدهيطوارروذ شرورع 
كرواورشوالكاعا د رويس م لرروم اعقياط كنام برا ايك دود ن يله دوذ شورع ممت حكروء شر إحر 22 ركو 
بجحب اطتياط سكنامبراضاذكياج كنز و«اضافباعتاى جل 2) »مرجب ونا قال برواشت ممؤجا كلو 
لوأل الى موز ديل سك كلت إل :بن اسرامل صرف تن روز فض سك كك ته انحو _ذ اعقياط سك نام ير 
ان يبل اضافكيا يبال كك جد طبن كرون ديك رسب رويك »1 سال رودو كك ؛ل» بترو 
ركت إل كريبو ديل رسكتت اس لتر يتاذ رمضان سك روز يلش رورغ كذ سنن كياالىط ررح رمضاان 
سكا يي لق اضافمنورع لرشوالكا رو وتام 0 لمرو سركت قلي منورموحا تاس »اوروز ول *ل 
عزه كن جه ال الك رمضان سك آخر يل اضافكا اخمال ززيادوتماء جناي كشا لكا روز وجرا مكردياء اورابتراس 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) امه ظ كتابالصوم 
رمضان سل ياتا لمقفاس_لتصرف :الى مانضتق- | 

حد يدث :<ظظرت عراز رظى دعن فر ا ست نل : تل سن لوم ال ككاروزوركعااس ذ ابواقا سم جطفويمْ كك نافررالى 
كا لوم الك شعبان كنيل تارد سج جبل نس نشعر انسل صافند هوه بادل مكبر خياد يا تسر مو لك دجس 
يان د رشي نوم اكلا دن وم لتك جه اود ليم الك عل روزه ردكت سح ب ينانح فررايا سج» به بات اا 
عرتة ذا اضاء سنا فافزل > الل ةا لكسة كلض رودت كيل »اود لوم الك لت 
١‏ لوجت هلما ال وان سك روزره نل وواخنال نل :ا كروه رمضا نك يبل اردع موك نو روز وفيض بويا او راكرثي ل شعران 
موك وروز نفل مركا رمضا ل 1 وجست ايك دودك يعد دوذ روما رن + سك لوم الك 6 روز ونور برا 


[11-] بَابُ قَوْلِ الى صلى الله عليه وسلم:” إِذَا رايم الهلا قَصُومُواء وَإِذَا رموه فأفطِروا» 


وَقَالَ صِلَُه عَنْ عَمَارٍ: مَنْ صَاميَْم الشَّكُ فَقَد عَصَى با الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم 
5 ول] حدئا عَبْدُ لبن مَسْلَمَةه عَنْ مَلِكِء عَنْ نَافِعء عَنْ عبد لله ين عُمرَ: أن رَسْوْلَ الله 
صلى الله عليه وسلم ذَّكَرٌ رَمَضَانَء فَقَالَ:” لاَنَصوِمُوَا حَمَى تَرُوًا الهالال وَل تَفطِروا حَتَى تَرَوْةُ» فَإِنْ 
عُمٌ عَلَيكُم فَافدُرُوا لهُ“[راجع: ]16٠١‏ 
سول الله وصلى ا الله عليه وسلم قَالَ:” الشَهرُتِسَعٌ وَعِشْروْنَ ليله فلا تَصُوْمُوًا حَتَى َرَوْهُ إن عُمْ 


0 ل ا 
ال صلى الله عليه وسلم ”الشّهْرٌ هكدًا وَهكدًا“ وَحَمَسَ الإبْهَامٌ فى القَالِعة[انظر: ١7/151‏ 7ه] 

[فنولت-] حدثنا 37م حَدَُكَنا شُعبَةُ» نا مُحَمَدُ بن ِيّادِء قَالَ: سَمِعْتٌ با هُرَيرَة يَقوْلُ: قَالَ النبى 
صلى الله عليه وسلم- أَرْ قَالَ: قَالَ أب الْقَاسِم صلى الله عليه وسلم - ”صَوَمُوًا لِوَؤْيَتِهء وَأَفْطرُوا 
ريه إن أغى عَليكُمْ وار عد شَعبَانَ ثلا ثِينَ :5 

[9300] عدمااكر عاص عن ابن مجريج» ل و عَنْ عِكرِمَةٌ بن 
عَبْدِ الرخمنء عَنْ أُمّ سَلَمَة: أن النبىّ صلى الله عليه وسلم آلى مِنْ نِسَائِهِ شَهَرًاء فَلَمَا مَضَى تِسَعَةٌ 
وَعِشْرُوْنَ يَوْمًا عَدَا أو : رَاحَ قَقِيْلَ لهُ: إِنْكَ حَلَفتَ أن ل تَدلَ شَهِرَاء فَمَالَ:” إن الشّهِرَ يَكُونُ تِسعَة 
وَعِسْرِينَيَْم“[انظر: ٠1‏ 97] ظ 


تحفة القارى (المجلد الر ابع) | رمه ٠‏ كتاب الصو م 


[انود-] حدئا عَبْدُالْعَِيٍْ بن عَبْدِ اله كنا سُليْماكُ بْنُ بلآل» عَنْ حُمَيْوء عَنْ أنسء قَالَ: آلَى 
رَسْوْلُ الألوصلى الل عليه وسلم من يسَاِهِءوَكانتٍ الفكث رِجْلَه قم فى مَخْرَيَيِسْعا وعِشْرِينَ لَه 
م نَرَلَ» ققَانُوَا: يارسول اللها آلَيْتَ شَهرَاء قَقَالَ:” إن الشّهِرَ يَكوْنُ يسا وَعِشْرِينَ“[راجع: //8"] 
قوله:ذكر رمضان: باذ رمضان سكا حكام بيان فر أ -...-...... قوله: الشهر تسع وعشرو نر /ميد 
“ل تسل دلنكا مدت س>.......... وله :حمس الإبهام: م يذ يبل مرت دولول تعوكى سب اليا كول 
كرتلن عرب اشار وكيا لوف اي الشهر هكذا وهكذ! وهكذا: مت بيد اميل دلنكا دناس بجردومرى مرت ا طررع 
شار وكيا تمسر مرجي ربل او اموز لي الى بيد أنذسل ددن ل وراموتا > 
قو له: آلى من نسائه شهرًا :يل مرج ب يلبيكم _ذ ازوارج مطمرا 0 ايك امك الن سك يأ لاثم 
باذك مكح الى نتن ايلا مغو كي قهاء اوداك ذمائ كوف > سكا حادش ئي آيقاء جنانيآ يذ ييار 
سك ايام اوزايلاءك ايام يك بلاغ متها ذا خهء مب بيد لابوا حطرت بتكل علي السلام ف 
أسبكونبردىءآ سب بالا خا ست اند اوسيل عدوي سب انزوارخ مطورات سك يالل ,سب سح يكيل <فطرت 
5 راكنا كيال ك درم سنا بل :نرت اذخ آسيككواففنياركي الورك تاكيك بإاسول الثد! 
د يك كا كال »الك اتسوك عمس ل ءآب ةفر :يوبديد أنسل ول نكا جني لكاب 
اصلؤ باب «ا(تفالقارق!. :“الام لذ رول جه 


2 رو مس سم 
بَابٌ: شهرًا عِيدٍ لأيَنقصَان 


كيد كرو مين 3 7 

يوعد ييث سك الفاظ إل اوركيد كد نول سس مراو: عضا اورذ واج ثل» ذواجكا يدك مين بمونا فق ظام جاور 
مضا عرفا يدك بين :نقيت ع لكيركا بيدرشوال عكر جوك ل جرف يبل ماو رمطضانكعيدكا بتكت ول ال لك 
يهان مب مراد »ارال ارشاد سكف ريأ ول مطل ب بيان ك2 كي وتعال معار ف أسذرن : اام 
بخارى رص الث ةالح كل ع وو مطلي ان سك :نات 

يب|ا مظليب: ادام اتمدرجمالقد ف يطلب بيال كيا كمي دوو شبن ايك سساتيكال كفت ,لان ووثول تس 
تس كال موت 70 الراك انس لكام وكا نو ددرا" اسيل كا موكاء بال دول يل سك وسكت ول 

ووس را مطلب :ايام !حال رمد الشسة بيا نكياس لووول عن أت س سلب ولق إل اؤرعدعثكا مطلب 
اسه كمال نكا وا ب كنا أكر رصي أنس دق مول تب واب 9ه يل دن يكار مط ليحرت 


اماق الت ساك سكص اتمزا داور عطقل اق ل ء امام بخارى رم القد سل الن مدعت وق لعا نت 
(تمبذ يب لهال بل ال صاتعزاد سه يل رواييت كال سك ايا مسقو ب الاذ نان بيدا»: 2 حك ) 

بوسر مطل بك ورطلي جه رطان تمس مو واب 1 أي خيال يبرامسلن لوالو اتقس و 
الل كيافرق بيذت سج؟ ذو امبرل عباامت شرور كذ ل يارهدان سل سه اميدق نكال يرودل يد 

ل لك بيرق نض راس بي عه لصوو ر مضا كاحال بيا كنا سج مضا نأك رتسل ددن كات موت بكو ثواب 
لود سيل دلنكا سن كا- او رذ جك كرحيعا سج» اود يعر لكا اسلوب جه بحب دو زول مل مناسبت مول سهاو 
دوف لكومل لك بيا نكست ل ءتبت: اقتلوا الأسودين فى الصلا ة: الحَيّةٌ والعقرب ناز يل دوكالو لومش ساب 
جلو مارو »ساي فق كالا متا سج موك يال جوتا ليجل ص لنقصودمان يكو ءار خكاككم يناس اورييهوكا كر تصن با 
سج اوداي صورت يبل جونقصوو بالكرمونا جا لكا دصف ووس رس هكواوث هاس ثل» جنائي نوكا ل كباكياءكرتجحوكا 
تذكر دخاو ايل »اسكاتى مارنا ب كرتل متقص رسام يكومار#فكات/دينا هد 

اى طررح سلسزرت يبل ايل موضورع عرييث ب :أضاقنى بالأسودين: التمرٍ والماء: ممرى ضيافت كك دكال 
زول قن وراور إل ورا كال يول جباورال 1 ضاتى ك مال عل تكلا قاسو شال 11 
نياف تك جال جك جدكبوركعاك اذى بياجانا سال كا سكا تذكر كرد يد 

اي طررعبال 5 قصورص رف رمضا نك فضيلت بي نكرنا_سبكرمنا سب تك وج سكيد سك دوس بيذ لكا 
1 الل كر هكردي اوتقصووبنا. كح يمك طرف ذم كومشطف كرتا عوابا س_لءس كع الرودكيركا 'بيدسه» 
نب اوقد ا بكنادي ابا ةلخ ناك يرلل اق > (مز يتفي لف الى :)ل سب ) 

وظ نيرش نكيار مويل #جيربيا نك »الى لكشل يركوا شآ قا لسو كا اود ادمويل جيم 
ا 


اي --207 ل م 5 
[؟1-] باب: شهرا عِيدٍ لاينقصان 


فعا م» 50 


[1917-] حدثنا مُسَدَّدْء نا معتَمِرَء قَالَ: سَمِعتٌ إسحاقء هو ابن سَوَيْدِء عَنْ عَبِدٍ الرّحمِنٍ بن 
أبى بَكْرَةَ» عَنْ أَبيهِء عَنِ الب صلى الله عليه وسلم. ح: وَحَدَّئى مُسَدَّدٌء ثنا معتمرء عن خالِدٍ 
الْحَذَّاء عَبِدُ الرّحمِنٍ بن أب بَكْرَة» عَنْ بيه عَنِ التي صلى الله عليه وسلمء قَالَ:”شَهْرَانٍ 
د يَنقُصَانء شَهْرًا عِيْدِ: رَمَضَانُ وَدُو الْحَجةٍ “ 


تم 


تحفةٌ القارى (المجلد الر ابع) عله كتاب الصو م 


وَقَالَ أبْوْ الْحَسَن: كان إِسْحَاق بْنُ رَاهوَيهِيَقُولُ: لِاينقْصَانِ فى الْمَضِيْلَةء إن كان تِسعَةٌ وَعِسْرِينَ 


م 5 
او ثلاثين. 


بَابٌ قول الثبى صلى الله عليه وصلم: : لأنكتبُ وَل نحسِبٌ 
ابشاربوى: تمن لكت ول دكت ين ! 

١‏ ليابكا مقصر يي بيا ككرنا.>كرمضان آنا زواظنا مكامداددوعت يدسج :حاب بال ءا 2 6 عل 
11 امت رت يذ امرك >> الرآسمان اناك كك جاكة ول» ورضول كب َك ماعكة ل اوددهت سك 
ذثس جاع إل آسيك متك باحق ب-اورشج ,كا ول ءبيايان سبج لى مول > اورام تك بذ ى تخداد 
نأ خوائدهسجءاورؤر اك مواضلات الب عام موس ل اورووكى جر رصتيا بكثيل »بل الرحاب ب هارركعا ما 6ل 
يذاى دشوارق ل 1 كس سول ككل غاطرروييت ير بدادرا عاب بض اقم زا خوائرو شور هوبا 
يهال ١‏ ال ين يكل حلا تنصيل جتدايواب بي لكزرق ج- 


1 بَابُ قَول النبى صلى الله عليه وسلم: لأنَكتبُ وَل نَحسِبٌ 


مرا قي 


]-1١9[‏ حدثنا آدَمء كنا شعْبَة كنا الاسوَدُ بْنُ قيسِء »نا سَعِيْدُ بْنُ عَمْرِوء أنّهُ سَمِعٌ ابن عُمَرَ 
عَنٍ النِْنّ صلى الله عليه وسلمء أنه َال :” إن أمة أمْية لا تكب وَل َحْسِبُء الشّهِرٌ هكد و وَهكذَا» 


يَعئ مَرةِْعَة وَعِشْرِينَ وَمَر ا ئِينَ. 5 
2 2 5 ع هه ارة : سقس:ة 
بَابٌ: لَايتقدّم رمضاد بصوم يوم او يومينٍ 
عضا سكروز عاك دود يشورك جا 5 


بيس كذ ديكا سبش ريدت سن جدعبادمت فى نشرورك جاتن تى عجالالى ضرورك سال شل كرف ماسج 
شزيادل»! ل»اكررمضان كروز احتياطاًا ايك دودك يبلش رورع لك ما حل كيدو زول يلل اضافمه و ونور >- 


5 روسة 


[14-] بَاب: : لآيَتقَدم رَمَصَانَ بِصَوم يوم أو يومَينٍ 

[141-] حدثنا مُسْلِمُ بن إرَاهيمَ» لَنَا هشَامء عَنْ يَحْبىَ بْنِ أبى كَثيرء عَنْ أبى سَلَمَة عَنْ أبى 
هُرَيْرَهه عَنِ النِْىّ صلى الله عليه وسلمء قَالَ: ”ليدم أَحَدُكُمْ َمَضَانَ بَصَوْم يوم أو يَوْمَينِء إل أن 
يَكُوْنَ رَجُلٌُ كان يَصُوْمْ صَوْمَهء قَلِيصُمْ ذلِكُ الوم" _ 


تحفة القارى (المجلد الرابع) حك كناب الصوم 
رج فى علهه_ذنر ايام ل عول نكن برك ضقان ست ايك وووان] 1ت يذ عكر اول 2 ى 
د ككاروز وركتا مووود ال ذلن اروز ورك ب ٠‏ ش 
شرت :عياط سك نام برايك دددن ييل دوذ روا اكرديناعا بل ءا كرا نس 6 ول عاض دك ل روزه 
ركيد مول شل معلا روز هركت >اوراتفال شعي 0 1 تمس ميلم رت عا ون مولووه 10 لج 
كوتلوه يلك سن رشان رورا أب كرر] بكلابنا متمول لوراكرد سج 


مومهم 


بَابُ قَوْل اللّه:ط أَجِلٌ لكمْ ْلَه الصّيَام الرَقَثُْ) إلى فَوْلِدِطا مَا حَتَبَ اللهُ لكم4 
آيبتيكر > أجل لَُمْ يل الصّيّامِ القت #كاشالنزول 
اام جخارى رح دالقدكا ط إققديي.س كدو ه لتاب سلشرورع ب لآبيت لكت ؤلء جراعاديث لاست ول اور لودى كناب 
ال آيي تفي ره ول سك يهال درمياك ليت يأكى سه يكى حعطرت رجااللدك ابيط إقد سل بز كنوالن 
درعيان قا كلست نز ل»ادديها ]ب تفرك لك لآل جدابوا بآ رسجو سب ا أ تأي ل - يبال 
صر فآبيتكاشالنٍ نزول بيا كرنا > ش 


ل مسال 8< و 


2 0-4 : 2 د ري 5 إن( 16 د يبر اي 2ش 5 
[16-] بَابُ قول اللّهِ:<« أجل لَكُمْ ليل الصّيّام الرَفْتْ إلى نِسَائْكُمء هُنّ لِياس لكم وأنتم 
ياس لَهُنَّ» عَلِمَ الله كم كنتم تختائون أَنْفسَكُمْء قَتَاب عَلَيْكُم وَعَقَا عَدَكُم 

فَالآنَ بَاشِرُوْهْنَّ ما كُتَبّ اللَهُ لكم» [ْ 
]-١916[‏ حدثنا ميد الله بن مُوْسَىء عَنْ إِسْرَائِيلّ» عَنْ أبئ إِسْحَاق» عَنِ الْبَرَاهِ قَالَ: كان 
أصْحَابُ مُحَمدٍ صلى الله عليه وسلم: إِذَا كَانَ الرّجُلُ صَائِمًاء فَحَصَرٌ الإفطَارٌء قَنام قبل أنْ يُفطِرَ لم 
يَأكل لَيِلتَهُ وَل يَوْمَهُ حَنّى يُمْسِئَء وَإِن ليس بن صِرْمَةٌ الْأنصَارِىٌ كان صَائِْمّاء فَلَمّا حَضصَرٌ الإفطَار أتى 
امْرَأنَهُ» فَقَالَ لَهًا: أعِنْدَكِ طَعَام قَالَثْ: لآ وَلْكِنْ أنطَلِقُ وََطْلْبٌ لَك وَكَان يَوْمَهُيَعْمَلُء فغلبتة عينهُ 
فَجَاءَ تِ امرَأ ته فَلَما أنه قَالَثْ: حََةَلَكَا قَلَما انتصف النْهَارٌ عْشِىَ عَلَيِْء َذّكرٌ ذلِكَ لِلنِىُ صلى 
5 1 دق 1 امه بمو واف لمعه ليو اد اقرع مد وق عمط 
لله عليه وسلمء قَتَرَلَتْ هَذِهٍ الآيٌ:ا أجل لَكُم لَيلَةَ الصّيَام الرَفَتُ إلى نِسَائكم4 فَفَرِحُوَا بها قرحا 
شَدِيْدًاء وََرَلَت:ظوَكُلُوَا وَاشْرَبُوَا حَتَى يتين لَكُمْ الحَيْط الْأبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 
[البقرة: ]١41/‏ [انظر: ٠4‏ 45 ] 1 
د خرت براء د الطرعد كت إل :ابل بج بول روف ست بوتا اورافطاركاوف تأ حااورافطار ذ 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرابع) عه كتاب الضوم. - 
ست يبهسوجاجانؤال لورىا رات اورا سثرودن شا كك 7 
سح تك جب افطاركاوذت موالق ده بذ تيو سك ياس اودا لست لوجم ئكيا ب - يا لكهاذ كك بكهج؟ 
الس ةابا: بابل ميك نس جال مول اورآي ك2 بك عق بول »دده الإدادانك #1 سج كب انك 
ال كالبل انك بيو ىآ ل جبال ذا سوست دس ريا ككينا كام > ابل جب (اكلا) 1 دعادان موا 
وتيب مك بل ب بات لل ليمت ذل ىلق ال ييا بيت نازل مول لها -ك رمضا نك راتل ساب 
بيه لول سه زك سول لكا خلكرناما كردياككياء ب صاب لبت خزلل ءا 21 ابس نونك رركن انل الم 
كاه و يبالتك بار 0م كاسفيردها ارات سكسياهدهاك سيتو ب وا مما 
7 0 :ابثداء كال جب روز فض بو علو مسل رتنا لافار بعسو_ذ ست يي لكوالي كت ته اورجحب 
اككدللك ندا بكهاناييناجا تال اكلاروز ورور مدكياءن يوقا سحبتكركة إل صابسحا فلاف 
وك موقا الور قاع ل لعز موقن ةا ربيف ا بوره واقد: 1 بإ أو سورع قر 011 عت كدانازل مول 
أو كمساب سور كردي لياءاورتع صادق كلكعاسة ينك اورتيدئت سطذك اجازت دير ىك ' 
أييتا ربمن روزو لك داتآن ها -ك ايف يدلول سن شولٌ 11 أ كرناما كروي اكياء ووتهارا 
يبنا ال اود الت كاي نام الثتخالضعلوم كم ار ذوات سكسا تجدخيان تكست موء بل ال نف هار عالت . 
لجرك اورم أوسا فكرويا يان يل لغ ول تم ستسوال الل ناكا بل ابم الن سأ" بحل حلت بوء اوروم (اوزاو) 
علا ُكروجوا شل تبات كك مقررق ست » اوركحا كب يبال" 21 كر كاسفيددها كا( دات سك )سياه دعاك ست 
بو 0 يرم راءتتك روز هلورا اكرو_ 


بَابُ قَوْلِ اللو:ط وَكُلُوَا وَاْرَبَُا َتَى ينه م الْخَيط الَْبِيَضُ 
مِنَ الْحَبِطٍ الْسوَدٍ مِنَ الْمَجِرِء ثم أَتمُوًا الصّيَامَ إلى الليْلٍ» 
حيط ال اورحيط اسودكا مطلب 

جب كورها يمت نال ولو جرت عرى رآ القدعته #نسفييداورسياعققال ك عقا انك كبرل با رهن 

روكت لال نأو كيه سك ين رلحاء اورال كود كله الركهاسة ده وه اريتك أيك دوس > تعدا ارد 
سن فول فب بات نل يليت ذلك ء أب ذف راي تمهاراككير بذاجوذ ١‏ !برا نكوآ بتكا مطلب جايكم - 
حا" بل سح صاوق اورحيط اسود راتما د>»جباق ال سفي كارا تسيا كبسحا لكو لبو نل 
طو ريرج صادق »وباس تت بكهانايدنابنكره- 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 0 كناب الصوم 
[15-] بَابُ قَوْلٍ اللّه:<« وَكلَوا وَاسْرَبُوَا حَنَى يتين لَكُمْ الْحيْط الْأبِيَضُ 
مِنَ الْحَْطٍ الْأسْوَدٍ مِنَ الْمَجَرِء ُمْأيمُوَا الصّيام إلى اللي 
فيه الْبَرَاُ عَنِ الى صلى الله عليه وسلم. | 
]-١41[‏ حدثنا حَجَاجٌ بن منهّالء ثَنا هْشَيمء أنا حصَينُ بن عَبْدِ الرّحمنء عَنٍ الشّعبِىٌ» عَنْ 
عِفَالِ أُسْوَد وَإِلى عِفَالِ أَبيِضء فَجَعَلتهُمَا تحت وِسَادَتَىئ فَجَعَلتٌ أُنظُرٌ فى اليل قلا يسْتينُ لى» 
فَفَدَوْتُ عَلَى رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لَهُء فَقَالَ:” إِنْمَا ذلِكَ سَوَادُ اللْيلٍ 
وَبَيّاضُ النْهَارٍ“[انظر: ]453٠ 48٠.‏ 
[1910-] حدثنا سَهِيِدُ بن أبى مَرْيّمء لَنا ابن أب حَازِمء عَنْ أَبيْهِء عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء ح: 
#ه مو مهو رم ”يورو كه رسيم شري و 23و 5و و فقمو سم رعوارةه 5 7 ال 
نلّث: «كلوا وَاشْرَبُوَاحَتَى يَتيْنَ َم الْحيْط الْبِيَصُ مِنَ الْحَيْطِ الْاسْوَدِ)وََمْ يِل طإمِنَ الفَجْرٍ» 
لأبِيَضَ وَالْحَيْط الأسوّدء وَل يَرَالُ 
قحلن :12 لز تهنا . ارال اليل وود توه لكر إن يل اليل الا 
[انظر: ]481١١‏ ْ 
قوله: ولم يزل من الفجر :جبصورةبقرو ىآبعت ع «انازل مول لز طمن الْحَيْطٍ الْأسْوَديككتازل مول اور 
طمن الفَجِرِ ناز لكل جواء جنا يولول ذابنا "م سمطابل أبتاو بارت عرى ضّى الشر عدر ل ووعتقال 
كي سك نج رك اورنض ذه يال مل سيأة وسفير دعاك بائد_» وه انكو كح اوركهاسة حك بل «من 
الْفَجْرٍ نال مدالورآي تك مرادوا مول- 
يهال تكتت كل ناض بات بسكت مرتبا بتكا بكتصاروكلياجاءاتخماء رحبا 1 توووكلؤانازل 
كياجاماء بل مض غير قدا آيث أ وكاحق ربجم حاحاء شل :جح بآيبت سم نال مول نو بي تكاصرف ابتذالى حصم 
جِقْيمْمُوًا صَعِيْدًا يبا نال موا اورس م كاط يقت ناز لكي اكياء جنانج لوول ذا بيك سك مان يألا كا 
قتصركياكى نام اعضاء وضوء رش لى ,كك #ذ راتحول برمونؤعول او لغلو كك كيكس لود بدك ىل 
غ كتلفط يقوس مك اكياال ل بعدآبي تكبا حص هقَامْسَحُوا بوْجَوْهكم وَيديْكُمْ منةهنال هاور 
لوكس سن مم كاط سكوليد اكى طررع يها لكك ابتداء نل طن افج لاروك ليا جنائج كول سذة ابام سك 


وخ 7 


تحفة تحفة القارى (المجلد الرابع) 0/1 كتاب الصوام 


معطا ]بتك ماء مرجب كم لآل درن يقس الا كرولا وطن الجر »تاذل مداءابيات وا 3 
2 )لم خيظ أبيض اورخبيط أسود تدك اورراتمرا 550 


بَابُ قَوْلٍ النبِىّ صلى الله عليه وسلم: ِأيَمَعَكُم مِنْ سحُوْرٍككم أذَانُ بلآل 
ىلي _ذفرراء سم كر ىكها نت بلالك اذان دروك 

لني ءاد يهل رمضا نك رائول مل وواؤ ال مول تل يبل اذا نكرق سك وذنت حطرت ابن اكوم 
لل الشعنددسسية ختهاودددمرق انان صادق يرتضرت بلالتى الثدعددسية ا يك مرب خضرت يلال بك الذرعثر 
ح على برق داك ,امون ب لكزورى ءا عونتت ائرازه : ن. وااو مول سن ب صادتق سح ييل اذان ديرى 
أو لوال بدلد إل -ا خضو رج ةذ بابك عديعث يلا الك اطلار دق كرآب شر وتطرت بلا كرى كوت 
ازان دا يكيل »بل انكل لذ اتن كركعانااابئدممحكرو تفي لب صل باب (١١‏ تن التقارى :0 ) ل 
لكزرجَ كه 


[-] بَابُ قَوْلٍ النبىّ صلى الله عليه وسلم: لأَيَمْنَعَكُم مِنْ سحُوْرٍكم أَذَانُ بللالٍ 
[914ار5 او ]-١‏ حدننا بيد بن إْمَاعِيلَء عَنْ أبئ أَسَامَهه عَنْ بيد الله عَنْ نَايع» عَنْ ابن 
مر اسم بي مُحَمُه عنْعَالِمَةِ : أن بلالا كان يُودْنُ بكيل, فقَالَ رَسولُ الل صلى الله عليه 
وسلم: ”كلا وَاشْرَيَُا حَتَى يون ابن م متو فَإنهُ لا يُؤْذْنُ حت يَطلْعَ الْفَجرٌ“ قَالَ الْقَاسمُ: وَلَمْ 
يكن بَيْنَ انهم إل أن يَرْقِىَ ذَاوَينِلَ ذَا .[راجع: 5117] 


قوله:ولم يكن بين أذانهما: اسم نكيت إل :خضرت يلال اورتطررت ابن امكتؤم صنق اهنا كاذاثو نش 
زيف سقماء أيك اذالن دع لرس بر تمت سح انرجا تماء دوسا جد حتت تماء ال باتكلل بيس كرد منث ب لكر 
كي كال سك حرق سك كل از آدع بو نكن ماتخ ا لكاليك جداب يس كاقام بنجر تال ل »فول سف 
خودي يمنظرئبل ديكصاء اوردوسراجواس حاشر ربل كلاه اعد ل لك اذان ده كرفورأائز نا اوج ولرؤورأاذان 
ويا رورى) ل بل لحقطررت بلال كى الشعد راذا دس ه كر وان كست بذك واذكاراوردما 2 مشخول راجت 2 بر 
اح كه اورتطررت| بن امكتوم سك الذرعد جذعتة سه اورووكى دبال ذكرواذكاراوردعا وغره كك جاسة نه بر 
جب لوك صاوق بوه كردم ب ره رك اذان دسبت كا م انك لحرت ت بلال حك اذا د كرفوراً ْ 
افك اورتطرت ابن امكتؤس.سك جد عن بعدف رأاذان دسييذك با تأ كىء ب كول لالس 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 0 كتاب الصوم 
بَابُ تعجيلٍ السخور 
< كرق بلد بل ىكهانا 
مُغورل )تعن ل :كرك اكعاناء اورشحور (أضم )سحن ل كمرك كعانا كر ىلر #ذ بل ناخ ركرنا 
شن صادق سق ري بكر كان تعب ج»اورامصورت م لآ دق جر جلر ىكر كه اجاج ايل كال لت إل : 
كر اك اذان بجر نمازت ارت 2ت النستغجل بالطعام ممّحافة الفجر: بل لد جلد ىكر قكها 2ك 
#صادق-س/) ا 0 المعور ادا كاتاديل بسكم سادق طرف سيل 


مم اسجء يقت يهل طرف ست كل اولي ساوراويك طرف ى اس طررح قير دوو ل طرف تك كول س>» 
ايهال 67 صاد طرف - قبل اورراا تك طرف سينا : رادها ررح ووثول الخ * مخ بويا 501 


[14-] بَابُ تعجيلٍ السخور 
] 1 0 عب المي بن أب حَازِم. عَنْ أبيه أب حَازِمء عَنْ سَهْلٍ 
“ثم يكن م ُرْعهى أن أذرِكَ السَحُوْرَ مع وَسُولٍ اللو صلى الله 


000 5-0 
ضا حت :ريل يعنى اللرعدكت نول :ل اسن كمحر كماتا ته جبرتيزى سك سات جنا قداءا كا فى ل 
سا تبحر باق ل»اورتيلرى يل السجو دعاق بكر نكا اكرئل ككينا تهاما لماعت باّل- 
يم دمضان عل خلا فنيمتمو ليغ صادق - بعد جلدى ترك غراز يذه لت هاس لحر تل كر 
كم برع ةا كلم جماعت فوت شه وجا شعلوممواتضرت لام رسك رو إأهاسة ساورب ىمنت > 
(كان نام.>ءاورأنست يد لام ليده >أى لأن أدرا 06 
بَابُ قَدْرٍ كم بَيْنَ السُحُوْرٍ وَصَلا وَالْمَجْرِ؟ 
حرق اران رسك ورسيا نتن نل مرتاتيا؟ 
عد بيث :حتت زيدان ثبت ل الطعد لي إل :(آيلمزر: عل )مذ ب يليم ساسا كرا إككعالٌ» رتم 
رك اذ حك لك بوسة: : بت ان رك ال عنس جما حر عا اورفماذ سك سك كت كوسة حك 
درسي ككتنافا صل تا؟ نحول ذف رايا: يجا أعتل بذ عد ل بقزبب 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) اوه ظ كعاب الصّوم 

هه :الى عد يث ست" 1 معلوم بوط لأسب سادق سدق ري بكر ىلها ست ته اوررج صادق سك بحدقورا بجر 1 
اذيةعة سهدي ند يل اك بل سج رمضان بل صادق سك بحدفرااذان مول > شل برعت ل اورفماز 
كز مومال > 


[14-] بَابُ قَذْرٍ كم بين | . لسَحُوْرٍ وَصَلاٍ الْفَجْرِ؟ 


[1471-] حدئنا مُسْلِمُ بن إبْرَاهِيمء نا هشَامُء نا فاده عَنْ أنسء عَنْ ريد بن كَابتٍ» قال: تَسَعحرنا 


مَعَ رَسُوْلٍ الله صلى الله عليه وسلمء ملم إنى الصّلا ةلت : كم كان بَيْنَ الآْان وَالْسَحوْرِ؟ قَالَ: 
قَدْرٌ حَمْسِينَ آ يَة [راجع: وباة] 


بَابٌ بَرَكَةٍ السحُورٍ مِنْ غير إِيْجَاب 


كر كه اسن ل فا دس يكرضرور ىكل 
.حر كعاناواجسبتال يا نكر ىكح الى يا سي الل ب ل فوائد لب ركةسلتق نول :فوائد بكر ىلها ف سردو سه 
2 37 > اورسب ست إ2افائدهي سه سول وسكا أببل, الرلى وسو رهكيا اوررق كب كمال نوو رول حك 
ان ربتتا سج اوركر حال تجا امببنان ربتا سك حر كعات واج كال اورا ل 11 ول > 6ل لق سحام 
كرام ستى الف توم وصسا لركت 2ك-طامر سس جوصوم وصأ لركها و«شافظار ىلر هلكا كر كع ةك «الرانظارى 
يكرك سكا صوم وصا لكل لسكا كر جد بد لأسب # سحا لوصوم لسسع كرد كرش رورع لايك . 
صوم وصأ ل رك _ معلوم وروز و رسكت سك لكر كما اضرور بال - 


[-] بَابُبَرَكةٍ احور مِنْ غيْرِ يجاب 
دن النيئ صلى الله عليه وسلم وَأْصْحَابَهُ و اصَلُوَاء َلَم يلْكرٍ السخورٌ. 
[147-] حدلنا مُوْسَى بْنُ إسْمَاعِلَ' نا جُوَيرية, عن تلهع, عَنْ عَبْدِ اللو أن ال صلى الله عليه | 


وسلم رَاصَلّء فَوَاصَلَّالنّاسٌء فَشَقَ عَلَْهِمْ فنَهَاهُم» قَالوًا: فَإنْكَ تُوَاصِلُء قَالَ:” لست كُهيتيكُم, 
إلى أَظَلْ أَطعَمُ وَأسقَى“[انظر 601] 

[*157-] حدلنا آم بن أبى إياسء لَنا شُعْبَةُ لَنا عَبْدُ الْعَِيز بِنُ صَهَيبء قَالَ: سَِعْتٌ أنس بنّ 
مَالِكِ قَالَ قَالَ ال صلى الله عليه وسلم:” تَسَحُوَوًا قن فى السُحوْر يَرَحَو» 

وضاحت :جب فى ي._ذصوم وصال ركه ف آس بكو يوك ربت مورك ىصوم وصال رهاب فيح 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرابع) وه 2 كتاب الصوم 


فرني بسحا # عت كيا: .اذهك سول ! سيلو صوم وصاال لكت نل ؟ آي ذف رمايا”” ب بهار طرر ال مولن» 
ل برامركحلا يا يلاي جاتا بمو ل “لال سك روصا اكحلانايلانامراد>روعاق كلاس يلاس ست روز وال ونا يلل اد كزان 
يلانا اك كارتا ل طرف اوروز وبل ونا بورصريث >: وض بو لكركما بي لووروزه داق ل 3 
الكوالطرتخالى سةكعلايايلايا.س>»اورروحا فى كملا نيان كياسب؟ اك وضاحمس قفأ سا باه ل ل 
ظ بَابٌ: إِذَا وى بالَهَارٍ صَوْمًا 
ظ جبدن من روزت اند ارت 
لوه قد إل :(1) رمضان سكروذ > (7) شيك رؤز( )رعضان سك روز وكل ققضا(7) ذرئير و7 روزه 
(0 )كفاره سك روز (1) ررس 22-7 رودن 202 نيت راث تنيت كرنا ضرورى 
اما دق سل إعر نيبت اد وكقهالبتااما لكر سند 24 أت روزى كك رات بيت خرورق > 
اورحنظي سد لك مو م برقل (نصف نهارشىق سح هال منك يدىف) نيت هو ص س>_اوراءا مما ثق رحمالثّر 
0 يلزوال سك إحديم و نيرت و ص ع 
اوررعضان سل روز سنن كا وذنت الثرك طرف 2 مين اورتذر نكا روز س لكا وت بثره طرف 0-2 
متخن > الن عل رات سس يي تكرناشرط ع يال ال بل اختلاف سج حفي سك نز ديك انث لك راتت 
ني ثكرناشره بل صادق ل بعروئييت اد قاور كرائئ كنز يك صادقت يبلنييتكرنا ضور > 
اورقا او ركفا ره سك روز سه اورئز رم رن سكروزول لل بالا جمارارات سعنييتكرنا _7 طج>- 
ازورال ياب مال أفل روزولكا يان سهاورال كول خخاض اخيلا نأس_جبورشفق 20 4 نزول دُللاتك 
نبي تلرناشره بل 672ص وق سل إعروانييت اد كن سعءاورباب يظابرعام كر روايات وآخارسي ال روون حك 
بادسه مال لل ءا سك لذب الديربات لو ]سين > 
' [91-] بَابٌ: إِذَا نَوَى بِالَهَارٍ صَوْمًا 
وَقَالْثْ أم الدرْدَاءِ: كات أَبْوْ الدّرْدَاءِ: يَقَولُ: عِددَكُم طعَام؟ فَإِنْ قُلنا: ل قالَ: قإلى صَائِمْ يَوبى 
هذا وََعَلَهُ ابو طلحة وَأبْوْ هُرَيْرَة وَابْنُ عباس وَحُلَيفَة. 


[1474-] خدثنا أب عاصِمء عَنْ يَِهْدَ بْنٍ أب عُجَيدِء عَنْ سَلَمَةَ بن الأكوّع: أن الب صلى الله عليه 
0 ل ون 8 7 200000 00 م داري 15د ةرو ١‏ سر 5 5:2 رشه ٠‏ 22 رفم * 
وسلم بَعَت رَجاا يُنَادِىُ فى الئاس يَوْمَ عَاسُوْرَاءَ:إنمَنْ أكل فليم أو :قَليَصْمْءوَمَنْ لم يكل قلا يا كل» 
[انظر: 7٠٠1/‏ 758لا] 


لما نا 10099999996 313131ظظلتشمس::.:! 

ا.:حطت ابوالدرداءتى الثدعد لجرك فمانريذ هركت ريف لاسن اوداببي سح لو ةكمب كها سك لك به 
س4" ا كرده تال : بال ساق أسبادوذهكانييتك ليت :حطرات اكد ابد مريرد» ابن كبا اورعذيفرظى ال برك 
دن شرو سد سك بحدد دوزو نبي تس سه اوراا ل سلسل ريل حديث مرفورع كى سج_جهطررت ءاتش رس اللرعنها 
ر ال إن :ايك دن فى لي مر يا ريف لاسن اودب جما كي باد يا كه ذه كبك ال ذه 
عش ليا: 44 باثل جاب ففرا 2 ل دسل ني ت رادل (2 نل مدعث ”)يدعت بكدلام ارق 
رع الطك شرط سمط كارك الك آطارسماببلاة إل- 

حد بيبش : حع ريت سل رق الذد عند ست مرو سك بل لذ عاشوراء لس وان يريج كرلوكول يلل 
اعلا نكراياً اليش سه لما ليلا >وودن لستغا متك بد شعا ست بار ايااعاستك لودردز ةركن 
ا لوك سكزوز وك فنا التتاور ده 1ك 'آ'ظ2 يأوداب شكها مش روز هك نبي تكر ل : 

7 6 شور بكرت - يبد 1 معرس عا سُوراءكا روزه ركت ست اورقر يشب يروز هركت 2 
بكرت سك إعد جب أي ينود هآ لآب لذ ديما اك يبال كلوك١‏ الاتوزو ول جات ج و 4ف 
عاثوراء كدان مناد كر وال كرتل سن اليك بك كما يبل »ود روز وك ني تك ءاور سل جه 
شا مك ككها يي ستعركادسج »ور عرمى دان | ال روز وك تنا 026 

ديبل قلايا سل مرمضا نك فرطيت نال ,وذ يبد ما شوراءكاروز و2 فل قاءاورا العدهشت» مخلوم واكم 
فش دوذ سيل لكا وفنت تخبن سردات ستعني تك ناش ال »ددن شرورع+دذ -ك إحرك اكنييت ؛وكق جه 
احزا فا ىلل ل »اك كناد يك رمضاك اورنز رثن ل روزو لكل 7 صادق ل بعر انيت و كن-> ير 
شوافع عاشوراءسكروز وك فرضيتكاانكا اوري ا راسي 


و علقم 


٠‏ باب الصائِم يصيح جنا 


روذ«داد د محالت جنا 00 0 


و يس ول خالل ل ير را دجت بن ادع صادق مكل بلكيادها ل 
دك فليا فل روز رك0) ب ؟ حت يوتري ييل يفؤى دياك 2 .| ل دك روزهريحنا جا" بي وض ,لفل, 
درجمب تطررت عات اورتطررت امسطل_رتى الذكهماكى حتثيل ان سكسا ع1 لكرج ل يدل سس ت كذ 
كوج كك »دس هاور صادق »وسذ - إحدآسي روز هك نيت س2 »ار صادق ل إحد ضرع 


جب بل نوك سا ني لحرت الومرية سن اسيذقوال.ت رجور لرلياء اب اال ملم كول اختلافال# 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) : 1 09 كتاب الصوم 


ره ووانم 


[71-] بَابٌ الصَائم يُصبحٌ جنبًا 
[©157و40١-]‏ حدفا عَبدُ لبن مَسْلَمَهُه عَنْ مَالِكِء عَنْ سم مَوْلَى أبى بكر بن عبد الرخطن 
ابن الْحَارِثِ بْن هشَام بن الْمُهِيرَةِء أنه سَمِع أبا بَكْرٍ بْنّ عبد الرَحمُنء قَالَ: نت أنا وَأبِىْ حَنَى 
دَخَلْنَا على عَائِسَةٌ َم سَلَمَة ح: وَحََدْكَنا بو اليَمَانِء قَالَ: أنا شَعَيِبٌء عَنِ الزهرِئ» أخبرلى أبو بكر 
ابن عبْدٍ الرَحمن بْنٍ الْحَارِثِ بن هشّامء أن باه عبْدَ الرّحمن أَخبرَ مروَاَء أنا عَالِخَةُ وم سَلَمَ 
أَخبَرَنَاهُ: أن رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُذْرِكهُ الْفَجِرٌ رَهْرَ مجنبٌ مِنْ أهلهء ثُمْ يَفدَسِلٌ 
صم وَكَالَ مَرْوَان لَِد الرحطي بن الْحَارث: أَفيِمُ بالل ل هاما مُرَيرَة» همان زم 
عَلَى الْمَدِيْنَِه قَقَالَ بز بكر: فكرة ذلك عَبْدُ الرّحمنء كُمْ فُدرَلَا أن نَجمْمع بلِى الْحُليفَةء وَكانث 
بي هرَيْرَ لِك أْضل» فَقَالَ عبْدُ الإخطي لأبئ هُرَيرَة: إن كر لك أثرء وَلَوْلَ أن مَرْوَان أقْسَمَ 
على فنْهِ لم أذكزه لك لكر َوْلَ عَائِمَة وَمُ سَلَمَةه ََالَ: لايك دل الل بن عئّاسِء وَهْوَ 
أغلمُ» وَكَالَ هَمَام وَابْنُ عبد الله بن عُمَرَء عَنْ أبئ هُرَيرَةَ: كان لني صلى الله عليه وسلم يَأمرٌ 
بالفطرء وَالْاوَلُ أسْنَدُ[الحديث: ١1678‏ انظر: 01613 41501١]؛[الحديث:‏ 219170 انظر: 197"7] 
رسكن كبد ار نكت إل :ان سك اا عبد رن سن ردان سه بان كياً].تطرنت ما كش راورجطفررت الله 
الذلهما.ذ ان سح ييا نكي لي يي كارع صادق الت دداتحايآسب دق سس تك فك دم الى 
س2 2 (ملاء فالعا وى ىل اهليل مداوريى 2/0 لفرت تهاورروز مركت 
2 بوص يشت نلر) مروان عبر ارصن سحكبا: ع لآب واشرى م دتابول» بوعد يهش سنا كرآب ضرودابدمرية و 
كبرابثك من اليل 0 حعطرت ابومريرو رذى الترع د اورصروالن ذل دستا د تحلقات اوري عديث الومرية سل رسب سك 
لاف 1 ال لك مروان هابا المابومرية كوضرور يوعد يهش سناقءتا لرو هينبل ) او رالن دفول مروالن د يبدضنوروكا 
كورنرقه لاي يعروان سكام رأمة من بن سح يلكا وق )ابوك ركيت إل :عبد الرتن سف ا كوناببندكيا ( عبد الرن 
#1 جرت ابو جرية كافؤى ال فلاف كرو هبة هآو ست بسوالى رسول تاس _لع عبد الر نك تطرت 
الو جريية سح بوعديهث بيا كه كص دبول) بماد كك ذواكره. يبل "مع بون مقدر ياكيا شن اثقاثاز وكليد 
ل تار حعطرت ابو جرييه فى الفدعثه ست قات ول علب كبر الرطن لحرت الومري سيت كياب لآب عايب 
عدبييث لكركتامول اواكرمردان سذ وعد يش كركذ لك تعد دك مول يآ سباست دهصديث لرشلرة- 
برعو # فرت ءا شاور تطررت اسل راتما كاعد يش سنال :نرت ابو جرية فر راي بح يفل بل عباترع 
سن اس طررحبيا ليا >(من عل تفرك ضر أل عريهث سمط لل فقى ديا مول )اورووذياده هاس واسل إل (اور 


تحفةٌ القار ى (المجلد الرا ابع) هك 0 كتاب الصوم 


كرض جنوهن أعلم اوريققٌ عبن ازوارع مطورا ع ياددجانق ول ضرت الوبرير ذه 
سي ولت رجور كرليا) اوتام سذ اوراءلنك/. سل صاتمزا ا جرت الومري ست روايتكيا لم تلق رودم 
كديا مدا الرلة 2ن 091 صادقل وى جةآاب نر 2-2 كراب روه درك اوريكل رواهت 
(حعنررت ءاش اورم سلدرظى الماك دواعت )سنس انبا اقىج(ال_كاى رامت كل ب ) 
بَابُ الْمُبَاهَرَةٍ لِلِصَّائِمْ 
لوهمل يو قوسا اترلناع) ' 
مباشرة: ياب مفاع لكا «صدر > هبَشَرَة ل ثق وول :كعال»اورمباشر قلتؤ ل :بدن سح بدك لكان كي هك 
آل إخمرميال تدكا يك ددسر سس بدان لكان مباشرت سهاددز وين نكابم خاص اعصضاءزكانامباشرت فاحش > 
ادال تآ سك بهار سا ردول مزاشرت بجمارع لتق يل استهال بوتا كر شال وين :بوك 2ت 
بدن لكان وهال روذ وك حالت شل بيد كمسا كولنانامرا 2 
عريث ريت ها كشرع اشعنهافر ال ول اتن كعات تد مطل خادي وما 
لنت كاوراً 3 ينوا كل رست زيادهقالوياف ك' ْ 
2 ضر حطلوق ل لوست لون لاوس 
يك لكرين_حطريت ع اشرق الثدعنها نآ خرى بهل يبو با تحال جه جبآ ب أي مرت بكر وار 
يشاب فرمااء يلك بين جتواذ سك لك قن م مبورى يم كد بول يشا بكرن حجاء: سجءطرسض الل يه 
اسلا اتبذيبسن اك ررح خا لضم سك باد نل سورة البق رو( آييت”00) فل ارشاد > 17 م كنرك جز ل 
تل موقل سعطاعدور بك روادران سيقرعبمت واج بكك ودياك تهدما' بل بر لابن 
للست اللاعده رين فرن ل جدمنا اورساتجدلغاناجائ سال عع ل بدهناجا ال 


[*؟-] اث الْمْبَاشَرَةٍ 0 لِلصَائِم 


َقالْتْ عَائِكَهُ: يوم عل رجه 1 ا 
[1970-] حدثنا سَلَيِمَانُ بن حَرْبِء عَنْ شعْبَة عن الشكي, عَنْ إبرَاهيمَ» عَنٍ الْأسَوّدِء عَنْ 


:]| عَائْشَةَ قَالتْ: كان النبى صلى لله عليه و سلم يُقَبلٌ يماشر وَهْوَ صَائِمْ» وَكانَ أنلككم لإزيه. 
قَالَ ابن عَمّاسٍ: إبٌ: حَاجَة. وَقَالَ طَاوْسٌ:< عير أؤلى الإربَةٍ) [العور: :]١‏ الأخمّقه لحَاجَة 
لَهُ فى النْسَاءٍ. [انظر: ]١5174‏ 


تحفةٌ القارى (المجلد الرابع) 01 كتابت:الصوم 

وقالت عائشة:صر لق زر الى ل :رو هك عالت يبل صرف بكرن ترام >> اورمباشرت نتن تيو كوس ترليانا 
>( كك رجوان1 وف --ك_لتخطرهتخالس ) 

قوله: أ ب ب :ا كوالف اودراء سك ز بر سسا كر رك باه كة داف كز يمرا كمون سكماة كي ى-أاور 
ان كبا لذ الل سك “عاج تك ؤإن-اورسورة نور( آيبت "!)مل ارشادج: طِغَيرِ أزلى الإربّة مِنَ الرْجَالٍ 4 
حضرح طاة 2 15 ير 1 ”يروف مرادسه» تل كورقو لس يومطلب نموا" 

بَابُ الْقُبَلَةِ لِلصّائِم 
رو[كهل يو ىو جومنا 

روز هك عالت عل يوكلا إوسس لت سع روز ويل ونا -اورياجها سبك رجوا ند دييكا 2 )لرناجا سجث» 
اديكر سبي لك بستكل مدا نكف ب!. ىر رع عباشرت تت روز وك عالت يل يبو ىكوس تجدلنان اق جاء: كر 
جدان سك _لخطره سخا تل دا نك روزم والت لما م لطور بررمضان كل الا ملت عبت دود اماج 
تاكدروز دشر لات ينهد 


[4؟-] بَابُ الْقبلَةِ للصَائِمِ 


وَقَالَ جابر بن زَيدِ: إن نر فى ينم صَوْمَُ 

]-١574[‏ حدثنا مُحَمُدُ بن المتئىء لَنا يَحبِىَ» عن همأب أئ»عن ةن عَنِ انب صلى 
الله عليه وسلم» ح: وَحَدَكَنا عَبْدُ اللَهِبِنُ مَسْلَمَةَ, »عَنْ مَالِكِء عَنْ هشامء عَنْ أبيهِء عَنْ عَائِسَةٌء قَالْثُ: 
إن كان رَسْولُ اللو صلى الله عليه وسلم ليل بض واج وَهُو صا لم حت [راجع: .]١311/‏ 

[1و1-] حدثنا مُسَدَّدٌ تنا يَحبىّ» عَن هشام ب بْنِ أب عَبْدٍ اللّهء » كنا يَحبى + بن أبئ كير عَنْ أبى 
شلفة ع زحي بلك أ تلمة عن أنهه ذال يننا أنامم سول اللو ضلى اله عليه وسلم فى 
الْحمِيْلةٍإذْجِضتُء فَانسآلت, فَأَحَذْتُ نَِابَ حَيْضَيِيْء فقَالَ:” مَالَك؟ أنفِلت؟“ قُلتُ: لَعم. فدَحَلْتُ 
عه الخ وكا ب َس لأ صلى ال عليه وسل بن ناءوَاجءوك9 ب 
وَهُوٌ صَانِم. [راجع: 7448] 


قال جابر بن وين جابر بن نزيد ابوالششا وانزوق عالق فرت نول :الى روه دار # ثور تك شر كاد طرف 
يلما اورائة الل موكيا ووه روز «لوراكا عش | 121 روذهبالٌ >> انذاالبوسة كل دجست روز مئال ونا_حتتسك هالا 
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مبى سل >_درخارل ج>:ولو نظر إلى فرجها مرارا يعنى لم يفسد صومه بالنظر وإن أنزل» ونظر إلى 
الفرج مرارا ورت شرم كاد طرف با ديارديكعااورازال موكيا أوروزمقا 17 ربل هوا( ورئةار ار 

وال :دوو ل عر يؤل كايابب برولالت وا 2 س>اوردول عر يل ب ملزرئل ل 000 كز باب عل 
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آل جاو درق مد عش يل باركتاب من باب"( خف ةالقارق::80)ث لآل >- 
ظ بَابُ اغسَالٍ اام . 


روه م ليان ٠‏ 

روه دارنها سك بخ فل روذرو جو يفاض نط رت رجم اله الباب كل عبت ساد ريح كَُ ذل اوروه 
انل تبث رركو كرتئع كك ول : يك :ذه ل نهف سآ رام سنا سه دوم : روه نل نان تمك ا سي 
وووليا تل روزه كمناق أبس ء لسك روث نهاة ل بكترت ال 
ظ :[00] بَابُ امتِسَالِ الصَائِم 

[1-] وَيَلُ ابن تمر َوبء فَلْقَىَ عليه وَهْرَ صَائِمْ. 

]-١[‏ وَدَخَلَ الشُغبى الْحَمَام وَهُوَ صَائِم. 

[*-] وَقَالَ ابن عمّاسٍِ: لِأَبَْسَ أن يَعَطَهُمَ الْقَذْرَ أو الشّى. 

[:-]وَقَالَ الْحَسَنُ: لا بأ ِالْمَضْمَضَةٍ وَالتبَرْدِ لِلصَائِم. 

:[ه-] وَقَالَ ابن مَسَعُوْدٍ: إِذَا كان صَوْمْ حدم فليُصْيح دَهِينا مترَجلا. 

[1-] وَقَالَ نسل : إن لي بره نحم فنهِ وَأنَا صَائم. 

[-] وَكَان ابن عُمَرَ: يسْتَاكُ أزلَ التهارٍ وَآخِرَهُ. 

ل وَقَالَ ابن سمرينَ: : لبس بالسُوَاكِ الطب قِيل: لَهُ 5 قَالَ: وَالْمَاءُ لَهُ 8 وَأنتَ 

ُمُضِْصٌ به. 

[1-] وَلَم يراك نس وَالْحَسَنُ وَإبرَاهيم 1 لضام َأ 

آغار: أ ش 

ارت اء نر ب الثكئما د كذ اجركايا ربالا يا درات اليل بالو ست عه جب روهشل ش 

هادا البرابدن يرذال كة و ونها' اق حك ل 21 ررك ابدن با لكا مساءات سكؤريه. لبد عل 
جا كااورآرام_علكا اورئها 6 0 ساءات سل رلجر بدن عل جاة» اورا أرام لكا مكرروزه 1 رامروزة 
لخ ا ا اك 
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و رص اشرزوك الت شل هام شل لك (مام ]واه ةق س2 بانج ) 
- ابن كال بتذى اماف .ست ال :روز هداد رات كايا كول كسك سبال ل كرتيل »مار فر 
الهاي كم ددست كاش رضت مز و ددمت سان بلق ب يكز ريرك او حولي سا 
كو ؟ نال يل بتر نال رط يس رده بز كه سح رات سن ي الى بوك رتواك دست بورج 
»وراك رتكا نو روز ولو ليا غوشض جب ول 7 تكن ست روز مل ونا ونهاك حل روز ميلو آ 6 
ارج لمشيل جام اورضزهيا سك - 
- تسن بصق رصم اشفرءاة ول: :ونح كلذ يل اورترك حأ ص للر_ذ 2 بر دل ءنهانا اور 
كر ابوك اكربر برؤالنا نا حك مأ مكرك كليل بول ءاور جيك لكر س2 اند بل ليغ ستدوزهي 
ا ربل بذتاتقظابربدكي يلم 11 كح" بكو ل ولشهه” ٠‏ 
حضو اءن وسعوو رض الرعدفريا 2 2 :جسم 7 كر يالون مل ل ذال 
)هاو رتكا السام زين مسلا ءريا عكر ييروذ > كنال / الال - ش 
»ترح الل ل اللدغدث را لل :رسيالا أبان0 كلزى وغيره وكايدذا باق )نمثل ل شل روز وكا 
عالت شل يالى برل تمضنا مول- 
عوط - مر ىا شكجمافرءاة بل ل كلاه كر نر رمالل" نل 
بك باتفر لس كمروزه يل صواك/ كة ول آي ىفع شكيا ترسو لكر يك للز يمر وول وكا 
بجنا :يكل نواد يال احر: كز ءتاج بج كرك إراز سما ال ورعة ل 
- دوذ وك عالت لسرم حلت ثبل ب بات خعطرت ام بحسن بعم رق اور راكنا ذف راق سأكل 
سرع لاس سيوك يبل املك لول هونا سب روه اث مساءات سك ذر لجآ نا سه الك ال عل 000 ل 
ذب فك صودت يب ل مساءات سؤر له إلى نحم مل اترتا »يل ال نلق بكتر تال - 
[198-] حدثنا أَحَمَدُ بن صَالِح» نا ابن وَهْبِء كنا يونس» عَنِ ابن شِهَابء عَن عُرِوَة» وَأ | 
بكر قالا: قَالَثْ عَائْسَةُ: كان الث صلى الله عليه وسلم يُذْرِكة المَجِرُ ُنبا فى رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ حلم 
َيَْتَسِلُ وَيَصوْمْ. [راجع: ]١5578‏ ْ 
[141-] حدثنا إسْمَاعِيْل» ل لِك عَن سُمَ مَوْلَى أبى بكر بن عبد لحن بن الْحَارثِ بن 
همّام بْن الْمُِيرَةِء أنه سَمِعْ أب بَكْر بْنَ عَبْدٍ الرّحمُنء قَالَ: كنت أنا وَأ َذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَى دَحَْنَا 
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| عَلى عَائْسَةَه قالث: أَشْهَدُ عَلى رَسْوْلٍ الل صلى الله عليه وسلم إِنْ كان لَيَضبحٌ جا مِنْ جماع غير 
اخهلامء ثم يَصُوْمُهُ. [راجع: ]١91©‏ | 
[؟#ودد] كم َحَلما على َم سَلْمَة فقَالْتْ مِكلّ ذلك .[راجع: 1575] 0 
الَأ بو جعْفَر: : سَأَلْثٌ أبا عب اللّه: : إِذًا فر يُكثْرُ مِلَ الْمُجَامع؟ َالَ: ل أل ترَى الأحَادِيْت: لم 
يَقْضِه؛ و وَإِنْ صَام الدّهرًا ' 
وشاحخت: 'برعرة يش رلزرا بك زل- لعزي و صادق س رتس تقل ,سن خه إلرأسيوله ركاذت كه 
أو سلب سادق سه عدار 2 حت معلرم ور المروز وك عالت ثيل نبانا حا / ته ٠‏ 
قال أبو جغفر يباام مخارى رخم اله سك خا نما ألرورسفره وضرسك أت ادام خا لسكا سورم 
لل ) ل ابد الث دكنيت اوركه دبل الى حاتم نام سف برق رع الئد سن جمفارى شيف سك راوى إل ,انط حرنثيل 
وى ترق رواييت سح كك نإل #أحو لس امام بخارق رد الست ب با تل براوراستاكا لل ٠.‏ 
: اتفررحهالثدذ ابام مفارقست بوسجها :رعضا نكاروزه جمار علو نك صوررت لل أونإلا جمار لفاره واجب 
»ب لكيكها رودنوك صوررت ب ل ىكفاره داجب بدركا؟ ارام بقار #ذفرماي ثيل ( جو دواماصو لكل 
كى بق دنسة )ددمل يرد ىك دفار نقصا نك طال هك تسج جيل فو تكرده رؤز وك جلا تل نك ء ثى 
ْ هة/ذفراا ٠”:‏ جل سل جاك بج وكررمضا كا روز ويل لها دده يبد ك نفدل مذو سكا و ال سل جوروذه 
كعايا ها كك هلاال مركق“ جب جبوذ سه دس دوذ سكل علا ل كك نكيل قز كفاره ستعكياف ا ئده؟ لمروز ووو 
هرو كناد جاورا الل سك كك لو رط جه يجال| الرلول سوال ارت لمارا لح روز و لوث ذه كل صورت كفاره 
كين واجب > رانك جواتب معو > لمي باروض سعثابت سه اوراكل ورب سع رو ولوس كل صورت تل 
لض سس كك مل قار يداد ١‏ 
ديقت ب اس اغتلافك ياد .سبك بارع طرر كل وثر بك اكرج دمن صوم ول بكر كل شب 
مارغ سحن ل نإل أن نتن بهار سح تناح نل ( لذت ) صل ببزناسجاكل ورب سنس تنأف بتصل مدا 
> بأئال؟ ادر الاتقامتسع ةرذ اسه بإزياده؟ا 21 عل اخثلانب يلام نم اورادام م لك يقهما اللدكا ارقالاي > 
كلم تمارع ااراكل درب ب تفاديت باس نام سبال لع النتعطرات سن بتمارع كأتماكل وشربك طرف متعرىكيا 
س>_اورايام شق ايام امداؤراءام بخارى لاماي سي لاسو 
الل وشرب طرف تعجر ىك باليا- 
1 نميل لقال ك2 0 جرعي" 9 ولج لش عقت 1 و 
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قري سيا قشر تج باداتك الي اورحباداستي برشي مل فرق سج مباداتي ع ماليم ل لواب كلق ناس اورت مول نكو 
ائرو* إن م > اوركباداءشر برشي ل صرف واب لل سب بال حغذررت سعد ئان باد ,وى اللرعدكل عديث ذل جد 
عبادست اليل ساسكا كرس :اما م كورام افق سرمورديرخاص رسكت إل :هادم بذني طرف اسكو 
شيرق أل ان لطر يبال الت مار اورلزت! حاكل دشرب يل يذ انتب كناب إتكممورو سكسا تر 
م ال دهن كل وشرب ست رو ووس ل صوررت لو مم بت ا - 

ااداحاف ور لكي نويل نش سه انقرار_2ا الرجتقاءت يك رمف ر(روزوقثذ والجتز) بوذ سك 
اغتباد سول نفادم تال بول سح روز لوث انا سبال نول ل لفاره واجب يلاقاء ريا حل ننس معام لأو اك 
اا ركرن شكال سج لوقل جتان بوذا سك بتمارع كلق حفس يل نفاوت مزنا.سه» بل اكاك اتباركيا جاسك) 
س؟ !ا ررح ددانا م كبادستوءاليسك صديهث يبل صرف ثاب لفك بستكا افترا س2 ل السك أمول سف معش 
سع رب نعيادة كأ تكمعبادات بدني طرف تعرى كياد ش ش 

بالفاطديكر: جمارع نل دو جتز يل نيل أيك :ام كامغط رتبدناء ووسرا: الس سس جيل صل بون دواماصول سف 
صرف» 0 باثكا اعتبا ركيا > اورال ع 99 شربكوقيا ليا ور دوسر ع دواامول سل دول بالل آل موك 
إركيا انك كل وشربك دباع بقاري كيا(تنة :دو 

ول :الور رماش كايقل صرف نرت الى نز عر نزم نهزرةالبارقاوجرةالقارق كال سهد 


الجمديش اتخف القار ىك علد جبارمة] م مول جلدم انا «الثد 
كتاب الصوم[+؟ ]باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا شرو ل 


(00 غزوة بول كموق وقول زرح سد ردازتطرت معدب بادك الثدعددك والدعكا نك عدم وجودل نس اياك اثقال 
وكيا ءانا لي والده سح + رتبت فول #ذ تو يس لوجم :الرميرى وال ملامومتكا ييل سسهاحسال بوتاو وضرور 
افلس رست يل لخر كرت مككرالنكااحا كك انال مدكياء ب كيال انك طرف سح صرق كر ول ؟ أب ذفرايا: 
إل بهار نما تك واستهارىهالممكو ينلا “جنا ؤس ذه غلا ما زادمك اورايك بار اشسكراءة يم لصدد ليا 

الل عدي شك وج سس عبادستو الي سك ايصال ثاب باو اتفال عطرعبادمتوبديكااليما ثاب موس > رأ 95 
ش اختلا ف د لنقصي لقن الى 59 00 


